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a 0 ५ ¦ ® महक भवन बेद वेदाङ्ग पुस्तकः, = 
ट ` बाराणखी। 


' क Ai आयत ना.. ९९. से. जलने: 


| \ _ ~ हि 2 ५ ¢ 
| कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूव अथवा उक्त 
| “तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से छौटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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हां, लेकिन यह तभी अच्छा लगेगा-जब श्राप  .... 
` झगले बच्चे के शीक्ष जन्म को रोकने में सफल हो सके। 
निरोघ एक भरोसेमंद तथा सुविधाजनक गर्भ निरोधक है । 


सरकारी सहायता से कम दामों पर बेचा जाता है। 
अब एक नए पैक में उपलब्ध । ; 


| र्त सुखी एवं निश्चिन्त वैवाहिक जीवन के लिए 
कम. निरोध का इस्तेमाल कर। Cabs 


; (वितरक : दुक याध्ड, लिप्टन, हिन्दुस्तान लीवर, आई. टी. सो., टाटा आयल मिल्स, यूनियन कार्बाइड, आई. डी. पी. एल., -+ 5 
| समिय स्टेनस्ट्रोड, इंडियन जयह कापोरेशन, भारत पेट्रोमिपम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ओर भरसव माचिस उद्योग । कट 
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| व्हीलर के रेलवे ब॒क स्टालों पर मांग 
करैः pc 


निया [४ (४ 


विश्व वात व संदर्भग्रन्थ 


अब भीउप लेब्ध- 
चार अलग-अलग भागों तथा सम्पूर्ण एंकं जिल्द में. 
प्रथम दो भाग प्रकाशित : ` ` अलिम भगत 


/, ~ 
फट Toon or wonD एं 


~ 


Bu 


किस भाग में किस विषय से संबंधित रिकार्डस हैं 


भाग ] भाग] भागा _ भाग IV 
०.मानव्‌ जीवन ० जीव-जगत ० कला एवं मनोरंजन ० खेल जगत : 
० मानव उपलब्धियां ० प्राकृतिक जगत ० भवन एवं संरचनाएं (दुनिया भर के सभी 
० मानव संसार ० ब्रह्मांड एवं अंतरिक्ष ० मशीनों की दुनिया खिलाड़ियों व खेल | 
° विज्ञान जगत व्यापार जमत संबंधी रिकार्ड) 
मूल्य प्रत्येक भाग : 20/- सभी में बड़े साइज के लगभग ।50 पष्ठ 


कीर्तिमानों की अनूठी दुनिया - - - हजारों-हजार ज्ञानवर्धक व.मनोरंजक प्रामाणिक 

रिकार्डो 'का एकमात्र भंडार ! जैसे :- 

विश्व के लंबे बौने, मोटे तथा पतले पुरुष, स्त्री या जुड़वा कहां, कब व कौन थे तथा अब हैं 0 सबसे $. 

भयंकर भूकम्प, ज्वालामुखी, तूफान या झंझावात कब, कहां आये 7] सबसे बड़े किले, इमारतें, बांध 

पुल, सिनेमाघर, नाइट क्लब आदि कौन से तथा कहां हैं 7 हाकी, क्रिकेट, फटबाल, टेनिस आदि हूँ 

सैंकड़ों खेलों में कौन-कौन, क्या-क्या रिकाड-होल्डर हैं।- - - ऐसे ही दुनिया के सभी क्षेत्रों की 

म्हत्त्वपर्ण घटनाओं, स्थानों, व्यक्तियों, वस्तं से संबंधित हजारों. रिकाडो का अप 

अपने निकट के हे वी. पी. पी. द्वारा मं 

कसा पर मांग. पुस्तक महलसवाशे बावलीं,दिल्लो-0008| 
70-8, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली=0002 _ 
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दांतों में छिपे अन्नकणों में सांस में बदबू और दांत में 
सड्न पैदा करनेवाले कीटाणु बदृते हैं. 


आप दांत साफ करते हैं, उसका SIR कोलगेट का अनोखा असरदार झाग दांतों के कोने में 
मरोसेमंद फार्मूला आपकी ०१2८+ छिपे हए अन्नकणों और कीटाणुओं को निकाल देता है, 
सांसों को महकाता है... . 
` . उनमें ताज़गी लाता है.सांथ ही आपके नतीजा: आपकी सांस तरोताज़ा, दांतों का सडन से 
दांतों को मज़बूत व स्वस्थ बनाता है. बचाव, दांत स्वस्थ और मज़बूत. 
इसीलिए हर भोजन कै वाद बिना भूले कोलगेट डेंटल क्रीम से 


र Pn . ' दांत साफ कीजिए. सांस की बदबू हटाइए, दांतों की सडन रोकिए. 
_ कोलगेट का ताज़ा पेपरमिंट जैसा स्वाद मन में बस जाता है! 
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: विज्ञान : Rs. 20/- 
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ESD स्प्प्थ्न् # 
है Now possible by studying and following various paths set down 
great Yogirsj Brahmrishi 708 Swami Yogeshwaranand Saraswati ji Mahara] 
(now 96 years and in good health) 
_ Books contain original and unique divine knowledge perceived during 
Samadhis-in 75 years of Tapasya-with the blessings of his Great and 
Sacred Gurus-in the seclusion.of Himalayas 


Original Hindi English version 
ore First steps to Cem 
बहिरंग - योग : ६५. 35/- : Higher Yoga Rs. 35,- 


An Exposition of the First Five Constituents of Yoga—the World Renowned Hindu 
Philosophy, of Patanjali, Contains over’ 340 photographs of Physical Postures (Asanas) 
Breathing Excercise (Pranayamas) and Kiryas. न 
आत्म विज्ञान : 85. 30/-' Science of Soul RS. 35/- 
A Practical Exposition of Realization of Soul-Containing 30 Multi-coloured Pictures 
ब्रह्म विज्ञान : ऽ. 60/- Science of Divinity Rs. 35/- 
A Unique Presentation of God-Realization by Practical Methods. Includes Chapters 
on the.Creation of the Universe-with I8 Muiti-coloured Illustrations. ह 
Science of Divine Lights 
दिव्य ज्योति विज्ञान : 85. 30;- ` (Under Print) 
Light-the most important and Popular medium of Self-and God Realization- has been 
described for the first time in such great detail-with six multi-coloured pictures. 
Science of Vital Force Rs. 30;- 
A New Research on Self and God-Realization by the medium of Vital Force (Prana). 


दिव्य शब्द-विज्ञान : 85. 30/- 


This volume describes how to realise Self.& God with the medium of Sound (Shabad) 
Mantras. The Essential Colourlessness 
निर्गण ब्रह्म : 85. 20/- . ofthe Absolute Rs. 30/- 
A Uniaue Disquisition on Ultimate Reality. An Outcome of a Rare Combination of 
Scholarship and Yogic insight 


व्याख्यान माला "लंड :१-२-३ | Yetto be translated in English. ] 


Each part contains collection ot 54 Sermons of Swami Yogeshwaranand Saraswati ji 
Maharaj delivered on various occasions mainly on the.paths to realization of self , 


ss Himalaya Ka Yogi 
हिमालय का योगी : प्रयम व दवितीय खंड : : ब! &॥। ˆ ` 
A Biography of Brahmarishi Shri 08 Swami Yogeshwaranand Saraswati’ ji Mahraj: 
Material collected edited and published by ४०५ Niketan Trust. Rt 
A treasure for every 
Library. Yog Centre. Arya Samaj,Sanatan Dharm Sabha 
and all aspirants who have a real desire to follow the path 
- of higher yoga to self-realization. 


ह Enquiries solicited from हि 
XPublishersX Book Sellers Salesmen (on commission basis) in the line only 
(Books sold on .no profit no loss basis) i 


YOG NIKETAN TRUST 
(a Public Charitable Trust) 
For Publications : 30A[78 Punjabi Bagh, New Delhi-ii0026 (INDIA) 
Main Ashram : Muni-Ki-Reti P.O. Shivanand Nagar, Rishikesh (U.P.) 
__  ?ु (/5850 at Gangowi Utter kashiand Pande) कफ at Gangotri Uttar Kashi and Pahalgam) 


Courtesy : Trading Engineers (International) Pvt. Ltd., New Delhi (INDIA) 
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समय के हस्ताक्षर 


ES 4क्का[दग्बिनी' के पाठक पूछ सकते हैं 
ठ कि होली के अवसर पर इस वष 
हमने सिरफिरों के कारनामे' शीर्षक से 
' ही विशेषांक क्यों प्रकाशित किया है? 
उत्तर स्पष्ट है-एक तो हमारी 
` परंपरा ही लीक से हटकर चलने की है, 
` और, जितने विशेषांक हमने अब तक 
प्रकाशित किये हैं, उनकी अपनी विशेषताएं 
रही हैं। यह विशेषांक भी उन्हीं विशेषताश्रों 
कड़ी का एक अंग है । 
सनक ! सनकी कौन नहीं होता? 
आदमी में कोई न कोई सनक होती 
घोड़े के 


व्यक्ति ने कितना बड़ा दुस्साहसिक 
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फिफियादाएंव॑र्वाहिकताओ है 


काम किया कि दूसरा महायुद्ध हुआ। 

उसमें खब्त सवार हो गयी थी नर-संहार 

की मौर उसने मनसूबे बनाये थे दुनिया 

को जीतने के। अब देखिए, हिटलर से 

बड़ा सिरफिरा आदमी और कौन 

मिलेगा ? 

बौद्धिक क्षमतावान व्यक्ति कभी 

सामान्य आदमी की तरह नहीं होता। 

उसका असामान्य होना ही उसकी विशे- 
षता है । वेदव्यास और कालिदास से 
लेकर शेक्सपियर'तक, और फिर आधु- 
निक तितक सात्ं से लेकर नये से नये. 


प्रतिमावान लेखक में कोई न कोई सनक ' यु | 
कोई दंमी होता है, कोई अत्यधिक विनम्र, ' ' | 


और अधिकांश लेखक अपने लेखन के द्वारा 
सामाजिक परिवेश से जुड़े रहकर भी, 


लोगों उससे टूटे हुए, नितांत अकेले होते हैं। 
` हर लेखक के लिखने का अपना तरीका [| 
` होतां है और यही सब सिरफिरापन है।' ' | 


जिस आदमी में सनक नहीं होगी, वह कमी 
लेखकों . के साथ-साथ चोर और | 


कादामबूती | 


डाकुगओं के गिरोह भी हैं, जो युद्ध और नर- 


: संहारक हैं तो दयावान और मददगार भी | 


कुछ लोग ऐसी भी हैं,जिन्हें एक के वाद एक, 
लगातार कई शादियां करने का शौक है, 


ठीक उसी तरह, जिस तरह कुछ लोगों को ` 


डाक-टिकटें एकत्र करने का शौक होता है। 

कुछ सिरफिरों की मिसालें और 
देखिए--एक आदमी है, जो कीमती और 
खूबसूरत झाड़फानूस लगाता है लेकिन 
लगाते ही उसे तोड़ भी देता है। एक 
शिकारी महोदय की दास्तान और भी 
निराली है, वे शेर को गोली मारकर 
केवल घायल करते थे, उसके बाद किसी 
पहलवान की तरह उससे हाथापाई करने 


” में उन्हें मजा आता था। 


` दुनियाभर में हजारों पुस्तकें प्रति- 
वर्ष छपती हैं। इनमें कई प्रसिद्ध लेखकों 


* की प्रसिद्ध कृतियां हैं। इनमें कई पात्र ऐसे 


मिलेंगे, जिनके सिरफिरेपन की मिसाल 
नहीं। मसलन माक ट्वेनः के उपन्यास ! 
डेविड कॉपर फील्ड का ोरियाहीप । 


` विख्यात लेखक सरवांते का नायक डॉन. - 


क्विक जोट। जरमनी के विख्यात लेखक 
का पात्र मु चासेन ! हमारे देश का साहित्य 


"भी अछूता नहीं है। दक्षिण में तेनाली-' 
ˆ राम हुए तो उत्तर में विष्णू शर्मा । 'पंच- 


तंत्र' और 'हितोपदेश' के बहाने विष्णु 


` शर्मा ने कितनी सीधी :चोटें की हैं। यदि 
ˆ वे सामान्य लेखक होते तो आज' उनका 
` साहित्यः असामान्यः न बनता । महाकविः ` गिरवी रख 

तुलसीदास .ने: स्वयं अपने ऊपर कटाक्षः ` खिताब बः स्वीकार 


सोच सकते हैं कि होली-जैसे 


किया है और कोई उन पर लांछन 
न लगाये--इसलिए वे कहते हैं, पार्वती 
के मन में कुछ शंकाएं थीं, उन्होंने वे शंकाएं 
शिव के सामने रखीं। बस, रामचरित 
मानस की रचना हो गयी । =. 
फिर नारद-जैसे चरित्र की'सुष्टिकर `: 
अपनी महान कृति को बेहद गंभीर होने | 
से बचा लिया। अहल्या-उद्धार का प्रकरण 
संत तुलसीदास के लिए रामबाण बना । | 
और वे लिख गये— > 
व्हे हैं सब शिला चंद्रमुखी : . ' 
परसे पद मंजुल कंज तिहरे 
उन्होने तपस्वियों पर मी कटाक्ष करने 
में कमी नहीं की | फिर क्या. तुलसीदास 
में कम सनक थी, जो घर-बार छोड़कर, 
अकेले गंगा के किनारे धूनी-रमा ली-अऔर "| 
लगातार राम-काव्य ` की अनंत कथा 
लिखते गयें। यही सनक कबीर में थी और 
आज के हर अच्छे लेखक में भी वैसी हू 
सनक देखने को मिलती है। इसलिए सनकी 
होना या सिरफिरा होना “अवगुण 
है । ` हमने इस अंक में सिरफिरों के 


रहेंगे । इसे आप हमारा 
के अवसर पर हमने अपना 


१. स्निग्ध--क. संदेहजनक, 
चिकना, गः. स्नेहपूर्ण, घ. खुशामदी। 
२. प्रायेण--क. हित के लिए, 
अधिकतर, ग. निरंतर, घ. प्राणों के लिए। 
३: आलम्ब--क. शीघ्र, ख. सीधा, 
` गः सहारा, घ. लट्टू। 
fs ४. अप्रतिहत--क. तुरंत, ख. बल्कि 
गा. निराश, घ. वेरोकटोक। 
` ८५. कालरात्रि -क. निराशा की 


६. कथावशेष--क. अधूरी कहानी, 
 . ` खः कथा का अंत, ग. प्लाट, घ. मृत। 
§ पुरस्सर--क. आगे चलनेवाला, 


ख. पीछा करनेवाला, ग: मागे से हटने- 
वाला, घ. अंधभक्त। 
८. आपुरित--क. जो पूरा न हो, 
ख. भरा हुआ, ग. लगा हुआ, घ: अति 
सुंदर । 
९. प्रतीति--क. साक्षात्कार, खं. 
विश्वास, ग. भाव, घ. अनुभव। 
१०. अंतरवेक्षी--क. भावूक, ख. 
संकीणे, ग. आत्मपरीक्षक, घ. अकेला। 
११. झास्त्रोकत--क. शास्त्रों से लेस, 


उ . ख. प्रामाणिक, ग. जैसा शास्त्रों में कहा 


गया हो, घ. धामिक। 
१२. भग्नावशेष - क. टटी-फूटी 


| मूर्तियां, ख. हीनता, ग. खंडह्र, घ. 'अपूर्ण . 


काये । 
उत्तर 

१. ख. चिकना, तेलयुक्त । स्निग्ध. 
पदार्थो का अधिक सेवन हानिकारक है। 
ग. स्नेहपूर्ण, प्रिय। स्निग्ध वाणी (व्यव- 
हार आदि) सदैव हितकांरी होता है। 
(संज्ञा--स्निग्घता) 

२. ख. अधिकतर, सामान्यतया। 
मरतृंहरि का समय प्रायेण ६५० ई. के 
लगमग माना जाता है। 

३. ग. सहारा, टेक, आश्रय। निर्बल 
को सबल का आलम्ब लेना पड़ता है। 
(विलोम--निरालम्ब) 

४. घ. बेरोकटोक, निर्बाध । 
आक्रमणकारी अप्रतिहत गति से बढ़ता 
चला गया । 

५. ग. प्रलय की रात्रि, विनाशलीला। 
यह तो कालरात्रि-जसा दृश्य. है ! 


६. घ. मृत, जिसका केवल वृत्तांत शेष {| सम 


रह यया हो । वहू अल्पावस्था में. ही ||| 


कथावशेष हो गया । (कथा-{-अवश्ञेष) 


७. आगे चलनेवाला (समासांत में | 
'के साथ” के अर्थ में प्रयुक्त) । ज्ञान-पुर- | 


श्सर कमं से इष्ट की सिद्धि होती है। 


८. ख. भरा हुआ। उसने अश्रुश्रों से । 


आपुरित नेत्रों से विदाई दी। 


६. ख. विशवास, धारण, ज्ञान। सत्य | 
को प्रतौति होने पर मनुष्य सदाचारी बनता | . 


है। 


में अधीर नहीं होता। 


११. ग. जैसा शास्त्रों में कहा गया | 
हो, शास्त्रविहित। शास्त्रोक्त विधि से | 


सब संस्कार होने चाहिए। 


१२. ग. खंडहर। महल के भग्नाव- | 


शेष उसके पूर्व-वृमव की कहानी बताते हैं 
(भग्न -अवश्ञेष) 


पारिभालिकन्हाब्ड 
एडवांस ==अग्निस./ पेशगी 
एरियस = बकाया 
पेमेंट =भ्‌ गतान / अदायगी 
पेई=आदाता / पानेवाला 
पेरेंट आफिस ==मूल कार्यालय _ 
_ इन पर्टोकुलर >-विशेषकर 
पट निग ट =के बारे में 


१०. ग्र. आत्मपरीक्षक, अपने हृदय | 
टटोलनेवाला। आत्मवेक्षी व्यक्ति आपत्ति | 


| पर अंग-अंग आसन, बनाये अनंग 


RS न I 
बहार है -. 
प्रथम पुरस्कार 7 
पियराई सरसों में पिय प्यासे अंग | 
फागुनी बहार है, हवाओं के संग 
बौराई तन-मन की, अमराई झले. 


gid 


गोता एक राष्ट्रीय ग्रंथ 
स १६२० की घटना है। तव डॉक्टर 
I सैयद महमूद एक विश्वविद्यालय में 
| अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनके एक 
' जरमन प्राध्यापक प्रोफेसर स्मिथ ने 
उनसे गीता के संबंध में जानकारी चाही। 
डॉ. सैयद महमूद कुछ परेशानी में 


दिया, “क्षमा करें, मैं इस्लाम धर्म का 


“तुम मुसलमान हो तो क्या ? इससे 
` कया. फर्क पड़ता है ?” प्रोफेसर स्मिथ 
ने कहा, तुम भारतवासी हो और गीता 
शी भारत का अनमोल खजाना है। तुम 


पी एक संप्रदाय की संपत्ति नहीं है। 
डा. सयद महमूद के लिए यह एक 
¶ अनुमव थग। इसके पूर्व उन्हें किसी ने 


Ee पड़ गये। बड़ी कठिनाई से उन्होंने उत्तर - 
' अनुयायी हूं। मैंने गीता नहीं पढ़ी।” ` 


` बेहतर है, आप इसे स्कूल से हटा लें। 


मां ने यह पत्र पढ़ा। उसकी आंखों 
में आंसू छलक आये। मन. भारी हो गया । 
क्षणभर के लिए वह कुछ सोच नहीं पायी । 
फिर उसने स्वयं को संभाला। 

उसने बेटे को वक्ष से चिपका लिया। 
प्यार से उसके .सिर पर हाथ फेरते 
हुए कहा, “बेटे, तुम मंदबुद्धि नहीं हो 
सकते.। भले ही स्कूलवाले तुम्हें न पढ़ायें, 
मैं, स्वयं तुम्हें पढ़ाऊंगी। रौर उस मां ने 
तथाकथित मंदबुद्धि बेटे को पढ़ाना शुरू 


“किया । मां की मेहनत निरर्थक नहीं गयी। 
. उसका बेटा बड़ा होकर एक मू्धेन्य 


वैज्ञानिक बना । यह वैज्ञानिक था 


-टामस अल्वा एडीसन, जिसने बल्ब का 


आविष्कार किया था। 


he 


| CN a 
स्वावलंबन को 'बाीः 


खलीफा हारुन अल रशीद की दयालुता 
और न्याय-प्रियता की अनेक कहानियां 


. प्रचलित हैं । लेकिन उनके राज्य में और 


भी ऐसे अनेक लोग थे; जो त्याग, विनमूता 


-और स्वावलंबी जीवन जी रहे थे । इनमें 4 


से एक थे मदरसा अब्बासिय' के उस्ताद। 

. एक बार की बात है । खलीफा 
हारुत अल रशीद अपने वजीर के साथ 
जनता की तकलीफें सुनने के लिए निकले। | 
जब वे मदरसा अब्बासिय के सामने से ' 


' निकले तो सहसा उन्हें यांद आया कि 
` उनके शहजादे भी तो इसी पाठशाला | 


में पढ़ते हैं । 
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ः वजीर के साथ मदरसे के भीतर 
गये । देखा, बेटों के गुरु अपने हाथ से पानी 
लेकर मुंह धो रहे हैं और दोनों शहजादे 
उनके पास खड़े हैं । खलीफा को थोड़ा 
बुरा लगा, यह क्या ? शहजादों को पानी 
सेकरं खड़ा होना चाहिए था । 
उन्होंने उस्ताद से कहा, “मैं शहर 
` के मुआयने पर निकला था। इधर से 
निकला तो सोचा, देखूं, शहजादों की 
तालीम कँसी हो रही है ?” पर यहां आकर 
मुझे लगा कि उनकी तालीम अभी पूरी 
नहीं हुई है ।” 

“ कँसे ?” वृद्ध उस्ताद नें पूछा । 


` “ देखिए न, आप-जँसे बुजुर्ग खुद 


[कान्न लिप्सेदनुक्रोशं गुणाधमात्‌। 
(मित्रों समानादन्विच्छे्ञ तापेरभिभूयते ॥ 
4 अपने से अधिक गुणवालों से आनंद 
प्राप्त करे, कम गुणवालों के प्रति दयाभाव 
. रखे और समान गुणवालों से मित्रता 
._रखें--ऐसा पुरुष संतापों से व्यथित नहीं 
गत्ता । | 
।सुलभाः पुरुषाः राजन्‌ संततं ग्रियवादिनः। 
अप्रियस्य च.पथ्यस्य वक्ता ओता च दुलंभ:॥ 
| हे राजन! सदैव. प्रियवादी पुरुष 
तो सुलभ है, अप्रिय किंतु सत्पथ बताने- 
बातों के कहने और . सुननेवाले 


दर्भ हैं। 


यथोरगस्त्वचं जीर्णां स वै पुरुषउच्यते ॥ 
` वही पुरुष पुरुष कहलाता है, जो 
ए क्रोध को क्षमा के द्वारा वैसे ही 


बैल, १९८ 


: दूसरों पर निर्मर न रहें । जब हम बड़े | 


.नास्ति खलस्य मित्रम्‌ ।: 
. तृष्णाया मतिइछाद्यते 
` उसका यशः शरीर तो अमर रहता है। 


|यः संभुत्पतितं क्रोधं क्षमयैव निरस्यति।. `क्षभिवेहते 
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पानी लेकर हाथ-मुंह धो रहे हैं और आपके 
शागिदं पास में खड़े हैं । पानी तो उन्हें 
देना चाहिए था ।” 

वृद्ध उस्ताद मुसकसये । फिर 
कहा, ' गुस्ताखी माफ करें । आप-हम 
सभी चाहते हैं कि बच्चे स्वावलंबी बनें । 


लोग स्वावलंबी नहीं बनेंगे, तब बच्चों से | 
केसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे स्वावलंबी 
बनें-। हमें अपने आचरण से बच्चों को | 
स्वावलंबन की शिक्षा देनी चाहिए । मैं स्वयं 
पानी लेकर. शहजादों को स्वालंबन की | 
शिक्षा दे रहा था ।” | 


जान - गगा क 
दूर कर लेता है जैसे सांप पुरानी केंचुली को। ; , 


धूतं का कोई मित्र नहीं होता। 
स्वयमेवावस्कन्नं कायं निरीक्षेतत || 
स्वयं बिगड़े या दूसरों के बिगाड़े | | 
काम को अपनी आंखों से देखे और सुधारे। | 


लोभ मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। 
यञः शरीरं न विनइयति 
मनुष्य का भौतिक देह ही मरता. है, 


रमयितुं न गुणाः - 
गुण किसे प्रसन्न करने में समर्थ 
होते ? अर्थात सभी को वश में 


Ip Meares 


Se 


२ sis TSE ede? -- + 
nn ssa omens ni ०3 Por 
श्र iron reir ei 


रोचक-ज्ञानवधक साचं अंक 
माच अंक अमी-अमी पढ़कर समाप्त 
किया है। बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक । 
यही कहा जा सकता है। 'कादम्बिनी' की 
एक सवसे बड़ी खूवी, जो मुझे बहुत अच्छी 


` लगती है; वह यह कि यह पत्रिका हर 


रुचि के पाठक की जरूरतों का ख्याल 
रखती है। --डॉ. मीरा सिन्हा, बंबई 

'कादम्बिनी' के मार्च श्रंक में सार- 
मंक्षेप' में गैबरियल गाशिया मारक्वेज की 
पुस्तक 'नो वन राइटस्‌ टू कनेल' का 
सार पढ़कर वेहद प्रसन्नता हुई - मैंने 
अंग्रेजी में यह उपन्यास पढ़ा है । उसकी 
हिंदी प्रस्तुति भी मुझे उतनी ही मामिक 


' लगी, जितनी कि अंगरेजी अनुवाद में थी । 


मुझे सगा कि इस उपन्यास के नायक 


' कर्नेल की तरह हेम भी कहीं न कहीं 


उपेक्षित और तिरस्कृत हैं । यह उपन्यास 


 सत्ताधारियों के छल-फरेवों 'को- वड़ी :' 
 निमंमता से उजागर करता है । ` 


-्यामल सेन, कानपुर 


भार्च अंक में 'कृप्ण वंदे जगद्गुरुम' की 
विवेचना पढ़कर मूल कृति पढ़ने को इच्छा 
बलवती हो उठी है। श्री घनश्याम दासजी 
बिड़ला ने श्रीकृष्ण के संबंध में यह सही 
ही लिखा है कि श्रीकृष्ण शब्द आत्मा 
का पर्यायवाची है । . . . देवकीनंदन के 
जन्म के पहले भी श्रीकृष्ण था, अर्थात 


` आत्मा और परमात्मा था। वह महा- 


भारत-काल में भी था, आज भी है, 
भविष्य में भी रहेगा क्योंकि वह अजर है, 
अमर है, अनादि है, स्वेत्र है।' 
“-पं. विजयशंकर त्रिवेदी, नागपुर 
दोहरा लाभ 
फरवरी अंक में डॉ. ओदोलेन स्मेकल 
की कविताएं पढ़कर बड़ा सुख मिला । 
मेरे विचार से प्रायः हर अंक में किसी 
न-किसी विदेशी विद्वान की ऐसी रचना 
छापिए, जो मूल रूप से हिदी में रची गयी 
हो । इससे दोहरा लाम होगा--एक 
तो विदेशी लेखकों-कवियों को परायापन 
नहीं लगेगा और दूसरे--मारत के हिदी 
विरोधियों को कुछ सीख मिलेगी । कम 
से कम विदेशों के हिदी-प्रेमियों का परिचय 
तो हिंदी के सामान्य पाठक को कराया 
ही जा सकता है। , 
--मुरारीलाल शर्मा, विद्याखापत्तनम्‌ 
कादम्बिनी' के मार्च “5३ के भ्रंक मे, | 
घटिया फिल्में : अव्यवस्था के दायरें | 
लेख एक कट्‌ सत्य से परिचय कराता | 
है। वाकई, सभी फिल्मों की समीक्षा एक | 
प्रतिनिधि कैसे कर सकता है, इससे न तो | 
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पाठक संतुष्ट हो सकते हैं अर न समीक्षक । 
अच्छी व बुरी फिल्‍मों का पता तब ही 
चल सकता है, जब अव्यवस्था से निपटा 
जाए। --डॉ. दिनेशचंद्र, वाराणसो 


अभी तो नाच जारी है' लेख से 
नटराज की मूर्ति और नृत्य की अच्छी 
जानकारी मिलती है। लेखक ने भारतीय 
सृष्टि-विज्ञान के अनुसार शिव की महत्ता 
को भली-भांति स्पष्ट किया है। लेखक का 
आधुनिक संद्मों में वैज्ञानिक विश्लेषण 
अच्छा लगा । 


--पं. देवेन्द्र उपाध्याय, कलकत्ता 


परयावरण-पअ्रदूषण _ 
फरवरी अंक में आस्था के आयाम! 
के अ्ंतगंत्‌ सरला बहन का संक्षिप्तं जीवन 
परिचय पढ़कर प्रसन्नता हुई । 


पर्यावरण के प्रदूषण के प्रति सरला 
बहन काफी चितित थीं और चाहती थीं 
कि इस ओर सजग होकर ईमानदारी से 
भ्रयत्न किये जाएं, इसीलिए उन्होंने 
जमनालाल बजाज पुरस्कार में प्राप्त 
धनराशि को पर्यावरण संबंधी साहित्य 
के प्रकाशन में लगा देने का निश्चय किया 
और अस्सी वषं की अवस्था में भी कांपते 
हुए हाथों से उन्होंने पर्यावरण तथा सीधे- 
सादे सरल जीवन की उपयोगिता पर दो 
पुस्तके लिखीं--प्रथम, हिंदी में संरक्षण 
या विनाश' और दूसरी, झंगरेजी में 


रिवाइव अवर डाइंग प्लैनेट', जो ज्ञानोदय 
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. | रेणु’ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 


* है EN 


पुरस्कार 
कादम्बिनी' के सुपरिचित लेखक भ्रीः 
यादवेन्द्र शर्मा ` "चन्द्रः के राजस्थानी 
परिवेश व हरिजन-समस्या पर लिखितः | 
बहु चचित,-वहु प्रशंसित उपन्यास ' हजार 
| घोड़ों का सवार ” को एक साथ दो वरिष्ठ | 
५ पुरस्कार-राजस्थान - साहित्य अकादमी | 


का. “मीरा पुरस्कार एवं 'फणीश्वरनाथ || 
डु i 


' प्रकाशन, हलद्वानी, नैनीताल द्वारा 
प्रकाशित की गयी हैं। सरला बहन ब 


स्थित आश्रम के विकास हेतु उपयोग 
में लाया जाए । सरला बहन ने आचार्य | 
विनोबाजी के निम्नलिखित गुरु मंत्र 
पूर्णतः अपना लिया था । | 
विज्ञान -राजनीति =विनाश र 
विज्ञान+-अध्यात्म=सर्वोदय | 
हरिदास पंत, ने 


काल-चितन 


विशेषांक ही. होता है। 'काल-चितन' 
तो अनेक बार अध्ययन 


है । 


एशियाड' में पाकिस्तान को 


इती में कोई स्वण-पदक नहीं 
ड 'कांदम्बिनी' के फरवरी अंक में 


Fः  प्रकाञ्ञित लेख हमारे देश में खिलाड़ियों 
|| 
| 


का सम्मान नहीं है. में दी गयी यह जानकारी 
कि पाकिस्तान को कुतो में दो स्वण- 
पदक मिले हैं, गलत है। पाकिस्तान को 
 कुरती में कोई स्वर्ण-पदक नहीँ मिला । 


: फरवरी अंक पढ़ा । 'काल-चितन' 


हुआ | इसी. भ्रंक में प्रकाशित एक रचना 
25. अमरीका में युवा रचनाकार कठिनाइयों 
` के बीच ' पढ़कर आश्चर्य हुआ । मैं तो 
पहले यही समझता था कि केवल हमारा 

` “ही देश ऐसा है, जहां युवा रचनाकार 

- लिख-लिखकर थक जाते हैं, परंतु उनका 


` छापती, रचनाओं का प्रकाशन'तो दूर ! : 
_ .-अजयकुमार जेन, नजीबाबाद 


र ` फ़रवरी अंक में "किस्सा अंधियारपुर ' 


, उजियारपुर का' में: छत्तीसगढ़ी 
क “सोनहा बिहान को डॉ. महेन्द्र- 
र्मा एवं रायबहादुर हीरालाल की 


नरेन देव वर्मा लिखित छत्तीस- * 


प्रकाशित हुई है . 


क्षेत्र के एक निगम, नेशनल बिल्डिंग | 


.उपरि पुल (फ्लाय झोवर) बनाये हैं-ये. | 
` एकदम नयी जानकारी देनेवाला सिद्ध | 


° निर्माण विभाग ने एक सार्वजनिक उपक्रम, | 


एक पत्र भी कोई प्रतिष्ठित पत्रिका नहीं 
` “निर्माणः किया है । इसके अलावा दिल्ली | 


. जनवरी अंक में समय के हस्ताक्षर | 
“दिल्ली . अब -'खेलतीथे . बन गयी. हैः ` | 
शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी : 


“ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अलावा- | 
केद्रीय लोकः निर्माण विभाग ने निर्माण * 
तथा आवास मंत्रालय के सार्वजनिक < 


कारपोरेशन, के माध्यम से प्रगति मैदान | 
में एक (हाल ग्राव स्टेट्स' एवं चार 


हैं, मूलचंद चौराहे पर, इंद्रप्रस्थ स्टेट | 
चौराहे पर, -ग्रोबेराय इंटर कांटीनेंटल 
चौराहे और लोदी होटल चौराहे पर ।॥” « 

वस्तुः स्थिति इस प्रकार हैः “जवाहर- 
लाल नेहरू स्टेडियम के अलावा केंद्रीय लोक | 


राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, के माध्यम 
से प्रगति मैदान में “हॉल ग्राव स्टेट्स' का: 


प्रशासन के लोक. निर्माण विभाग ने चार ' 
उपरि पुल (फ्लाय ओवर) बनाये हैं, जो कि 
मूलचंद अस्पताल, इंद्रप्रस्थ स्टेट, बराय" 
इंटर कांटीनेंटल और लोदी होटल के' 
चौराहों पर बने हैं ।” | 


--सी. एस. राव, उप सचिव, 
भारत सरकार, नयी दिल्ली 


काढन्लिनीचतर्य कहानी ्रतियोगिता 


विदेशी पृष्ठभूमि : भारतीय दृष्टिकोण 
पंद्रह सौ रुपयों क पुरस्कार 
इस बार कहानी-प्रतियोगिता में हमने कहानी का विषय चुना है: विदेशों में रहनेवाले;, | 
विदेश में घूमे हुए अथवा विदेशी स्थितियों से पंरिचित भारतीय व्यक्ति अब तक अपनो | 
सांस्क्तिक विरासत श्रौर भारतीयता को क्यों नहीं भूल पाये ? 
नियम 
( १) इस 'कहानी-प्रतियोगिता' में भारत के लेखक और भारत के बाहर बसे हुए लेखक ह 
भाग के सकेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स के कर्मचारी. इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकंगे । _ ०. 
( २) एक लेखक एक ही कहानी-भेज सकता है। कहानी कागज के एक ओर टाइप को हुई. 
होनी चाहिए उसकी मूल प्रति ही भेजी जाए । कारबन प्रति स्वीकार नहीं को जाएगी। 
विदेशों में रहनेवाले लेखक हाथ से कागज के एक ओर लिखकर भो कहानी भेज सकते हैं। | `क 
( ३) कोई भी कहानी ढाई हजार शब्दों से बड़ी न हो। यदि कहानी इससे बड़ी हुई तो उसे 
प्रतियोगिता में शामिल होने से रोका जा सकता है.। ` i 
( ४) प्रतियोगिता के लिए भेजी जानेवालो कहानी वापस चाहिए तो उसके साथ पता | 
लिखा, टिकट लगा लिफाफा होना ज़रूरी ' है, अन्यथा कहानी वापस. नहीं कोः जाएगी.। 
( ५) एक निर्णायक मंडल कहानियों का चुनाव करेगा, और उसका निर्णय अंतिम होगा। | 
इस प्रतियोगिता में तीन पुरस्कार दिये जाएंगे 


प्रथम पुरस्कार : सात सौ रुपये ` 
द्वितोय पुरस्कार : पांच सो रुपये 
| तृतीय पुरस्कार : तोन सो रुपये 
: यदि स्तरीय रचनाएं नहीं आयां तो ये सभी पुरस्कार देना बाध्य नहीं हैं। 
. कहानो भजने को अंतिम तिथि: ३० जन १९८३ `. 


कृपया लिफाफ पर इसे अवश्य चिपकायें 
कादम्बिनी” कहानो-प्रतियोगिता 

ba द्वारा संपादक-'कादम्बिनी 

` ~ || हिंदुस्तान टाइम्स लि.-१८-२० कस्तूरबा गांधी मार्ग, नयो 


°= 
SN 
rf 


इस अंक म्‌ स्‌ 
भक्ति भागोरयी . २१ 
विमल ठकार 


fs खशमिजाज लोग ` २४ 


गोपाल” कृष्ण कोल 


कुछ सनकियों के ३८ 
Eः प्रसाद नारायण सिह 

. सनक महानता को माता है ४३ 
` _ रतन लाल जोशी 


. क्लब खरटिबाजों का _ इ 
0 दार देव 
8 रेकॉड १२५ शादियों का - ५२ 


डॉ. भगवतीशरण मिश्र '- 


उषा 


_ डॉ. हरिङ्रष्ण देवसरे 


` श्रीनिवास वत्स 


के हस्ताक्षर -६, वाब्द-सामभ्यं-८ आस्था, के आयाम-१०; ज्ञाननांगा-१९ | 
१२, काल-चितन-१८, हंसाइयां-५८, हंसिकाएं-५९, तनाव से मुक्ति-६४१ | 
र-६६, वचन-वीयी-१०७, सीपिकाएं-११५, यह महीना और. आपका. | 
२, गोष्ठी-१६०, ज्योतिष : परेशानियों का निदान-१६७, ज्योतिष : समस्यां 
र अ 3 2 के विधान-१७२, प्रवेदा-१७६, नयी कृतियां-१७८,. . | 
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हर दिन होता है राहु-काल 
कोमल वरधन 
अथ बीमारी महिमा ६० - 


' रतिलाल बोरिसागर 


गीदड़ों को रजाइयां 
सिरफिरी अदालत ` 


हकवा न पियो संयां 

योगेश प्रवीण 

लकीरों का रहस्य 

कारट्न A 
सोना लटा: फांसी पर चढ़ाया / 
प्रदीप मुखोपाध्याय आलोक 
बोतलों में संदेशः एक सनक 
गंधव सेन | 
अजब कबि तेरे उपनाम ` ` 


„ राजेन्द्र अवस्थो -) 
कार्यकारी अध्यक्ष 

एस. एम. अग्रवाल 

हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशन _ ८ औ 5 त त मा का टू 


चेहरे कंसे बिगड़ते हैं 


फोटो-फीचर जॉर्ज टॉड 
शेर ट्रैफिक पुलिस का .काम १०३ हर एक जवाब लाजवाब १४२ `. 
पंकज योगराज थानी : 
ये विचित्र बसीग्रतें १०४ सब सारे बरसाने-व्रारे १४५ : 
हरि . मोहन स्वरूप भाटिया े " 
सन्न १८३५ का काला प्रेस- १०८. १८ शादियां करनेवाला ” . १४८ 
ल. अशोक जैक प्लीजेंट ५ 
सौख | ११४ किस्से कुछ अजोब अफसरों के ६१५६ | 
' राजेन्द्र मेहता शंशांक \ 
. वे औरतों का लिबास पहनने लगे थे ११६ सनकों में जीते हैं कलाकार. १५८ 3५ 
अंश दुवे रॉबिन कोरी 
दुनिया को सबसे सहंगी कार १२० इतिहास एक पागल बादशाह का १६३ ४ 
बाला दुबे डॉ. जगदीश 'चंद्रिकेश' 
आई eR कलह बहारन १२६ कविताएं RRS 
र वास्तव चुनाव-संदर्भ | >> 
ः पत्नीस, शरणम यच्छामि १३० गोपाल चतुवंदी २७ ञ 
सुरेश नीरव' घर छूटता है तो छूरने दे . ५७ 
"मेरे सहायको ! १३५ संतोष आनंद 
राम किशोर सहाय र 
सम्मोहन के नये प्रयोग : १३८ सार-सक्षप E 


(“संडे मेल'से) . '- एक केबिनेट मिनिस्टर की डायरी १८१ | 


सह-संपादक ; दुर्ग प्रसाद शुक्ल Co 
उप-संपादकः प्रभा भारद्वाज, डॉ. जगदीश चंद्रिकेश, भगवती प्रसाद डोभाल, सुरेश नीरव, 
धनंजय सिह, चित्रकार : सुकुमार चटर्जो, धूफरीडर : स्वामी शरण 


पता : . संपादक--'कादस्बिनी, हिंडुस्तान टाइम्स लिः, १८-२०, कस्तुरबा यां 
नयौ दिल्ली-११०००१ ` - साक मूल्य 
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_जिराफ के बच्चे को गोदी में उठाना आसान है, लेकिन गोद में उठाने के बाद उसकी 
जोभ से बचना मुश्किल है। वह आपका मुंह चाटे बिना नहीं रहेगा। उसकी खुरदरी 
जीभ आपके चेहरे पर हलके घाव भी .बना सकती है। 


तो ? 

__जिराफ को गोद में लेने के पहले यह क्यों नहीं सोचा कि आदमी या जानवर को पूरी 
लंबाई कहां से नापी जातो है। 

गरदन को छोड़कर किसी की लंबाई या ऊंचाई नापने का उपक्रम करेंगे तो परिणाम 


यही होगा। 


गरदन काट देने के बाद शेष शन्य रह जाएगा, एक निर्जोव शरोर। 

--गरदन ही तो वास्तव में गौरव का ताज मुकुट है, इसलिए ऊंचाई जानने के लिए गरदन 
और फिर उसके भी ऊपर कानों तक पहुंचना चाहिए। 

--आदमी ही क्यों वृक्ष की ऊंचाई उसको फुनगी की आखिरी कोपल तक होती है, क्योंकि 
कोपल मृत-पात्र नहीं है, बह आगे को ऊंचाई की इकाई है। 

--हम बहुत बार इस सत्य को भूल जाते हैं और जिराफ को गरदन को नहीं पहचानते । 

पहचान को उपेक्षा हमारा अहंकार है।- अहंकार सार्वभौमिक है और व्यर्थ का अहंकार 
गिद्धों का भोजन है। 

~—मानव शरौर मूल चेतना में अहंकार-शून्य होता है। एक नादान शिश के रूप में. 
अवर्तारत होना उसकी प्रक्रिया है। इसलिए शरीर अहंकार का पात्र नहों है। 

--समय और क्रियाओं के क्रम में सत्य दूटता है और क्रमशः सृष्टि का यह सोदर्य -स्वरूप 

हरी दबावों का आकर्षण-केद्र बनता जाता है। 
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--सत्य गे रक्षा के लिए रक्षकों की जरूरत नहीं होती, इसलिए बह नितांत अकेला 
होता है। 

“इसी अकेलेपन को आ घेरते हैं मकड़ी के जाले-सा झूठ, अहं की हवाई .दीवारें, गरदन 
से नीचे देखनेवालो दृष्टियां, और अपराधों के महानगरः। 

“““एक बार कम शुरू हुआ तो अंत' नहों। 

अहंकार का परदा आत्म-सम्मान को पानी की तरह पीता जाता है। 

-सम्मान अहंकार नहीं है, बह सत्य का सम्मान है, सही मानवता की पहचान 

है और मानव-चरित्र का स्वणं-मंडित सत्य-स्वरूप है! ' 

“सत्य की रक्षा करना कठिन है, क्योंकि वह रक्षा-कवचों को पास नहीं फटकने देता । 


--रक्षा-कवच स्वयं असत्य का ताबूत है और इसके घेरे में जो आ गया, फिर अपने से दर | 
की दुनिया को नहीं देख सकता। इसलिए आत्म-सम्मान का संबंध न तो अहंकार से है | 


और न झूठ से। 

¬ ध्यान से देखें, पता चलेगा कल्पना कमंशीलता से पहले चलती है। कल्पित भावार्थ में 
इसीलिए कहा गया है कि मेरे दाहिने हाथ में पुरुषार्थं है, बायें हाथ में सफलता। 

सफलता के सूत्र पुरुषार्थ से जुड़े हैं। 

“अहंकार पुरुषाथं को भी नपुंसक बनाने में कमी महीं करता। यानी चह ऐसा महावक्ष 
हुआ कि जमीन का सारा पानो भी सोख सकता है। 


“यह महावृक्ष महाबोधि नहों है कि जिसके नीचे ईमानदारी के बीज पनप सकं और | 


सचाई के अंकुरों को देखा जा सके । 


उग सकती 


¬~इसकी छाया में ज्ञान नहों, मात्र अज्ञान पनपता है, इतना गहरा अज्ञान कि घास भी नहीं 


द है अपनो पहचान की । समय-शरौर के भक्षकों को तभी दूर रखा जा सकता है । 

भेद फी दीवार. बनायी नहीं जातों वे चोंटी को बामियों की तरह अपने आप बनती 
जाती हैं.। 

बनने SF ही यदि सतकं-सफाई शुरू कर दी जाए तो फिर बामियां नहीं बन सकतों । 

गरमी शुरू होते ही बरं अपने छतने बनाना शुरू कर देती है। तब? गरमी को रोका 
नहीं जा सकता, रोकना भी नहीं चाहिए, बरं का पहला चरण दिखते ही उसे ध्वस्त करना 
श्रेयस्कर हैं । 

एक होड़ है यह, चीटियां बामियां बनाती जाएंगी, बरं छतने की नींव रखते जाएंगे, हमें 
सतकं-श्रम को सम्यक्‌ दृष्टि देनी होगो। 

¬-विनाञ्ञकारी और विघटनकारी प्राणी को नष्ट करना पाप नहीं है। मिथ्या पाप का 
आम पालेंगे तो वह शक्ति पाकर हमला करेगा और मानवता की मूल चेतनाओं और 
श्रेणियों को दीमक को तरह खाने लगेगा । 

कि > 

--तो, लीजिए एक मंत्र मिल गया हमें : सत्य को सतत रक्षा करने से अहंकार अपने आप 

' भतों को तरह भागता फिरेगा। ऊंचाई को नाप को सार्थक दृष्टि से देखने लगे तो. जिराफ 
के बच्चे को गोद में लेने के पहले ज्ञान बना रहेगा कि उसकी जोभ हमारी जीभ के पास 
तक तो नहीं पहुंचेगी ? 

--आभा का घेरा मुख-मंडल है और आदमी को तेजस्विता को पहचान आभा-मंडल से 
ही होती है। 


/. हमें अपने आभा-मंडल को रक्षा हर कोमत पर करनी चाहिए। 


एजेठ _ न| ६ - 
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झे पता नहीं है, संत ज्ञानेश्वर के 
७ जीवन से कितने लोग परिचित होंगे । 
महाराष्ट्र में ये वेष्णवों के मुंकुटमणि, 
साहित्यिकों के सम्राट, योगियों के चक्र- 
वर्ती और ज्ञानी होते हुए भी परमभक्त 
के रूप में ख्यात हैं । उन्होंने ही ज्ञानेश्वरी' 
लिखी है। ज्ञानेश्वरी' श्रीमदूभगवद्गीता 
की टीका है, भाष्य है। इसको उन्होंने 
नम्रता से “मावार्थ-दीपिका' कहा है। 
श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोकों पर यह 
जो. भाष्य है, यह नौ हजार ओवियों में 
लिखा है। ओवी छंद मराठी भाषा का 
अपना छंद है। साढ़े तीन चरण का. यह 
छंद महाराज का बनाया हुआ है। संत 
ज्ञानेश्‍वर से पहले मराठी भाषा में संत 
अमृतराय और मुकुंदराय नाम. के दो 
साहित्यिक भक्त हो गये, लेकिन संत ज्ञाने- 
शवर ने मराठी भाषा 'का जो स्वरूप - 
बनाया, जो उसमें क्रांति की, वह अद्मुत 
है। उन्होने कहा है, यदि संस्कृत भाषा 


| ज्ञानेश्वरो' में गोता के सात सौ इलोकों पर अठारह सौ दस ओवियां रचो गयां || 
इन्हें इनके रचनाकार संत योगी ज्ञानेवर ने 'गोता भावार्थ-दीपिका' नाम दिया| 
| कितु आज यह अनुपम ग्रंथ -ज्ञानेइवरी' के नाम से ही जाना जाता है। 


। योग' पर रचित दो सो सत्ताईस ओवियों पर बारह प्रवचन दिये थे, जिन्हें बिरला 
अकादमी ओव आर्ट एंड कल्चर, १०८-१०९ सदन. एवेन्य्‌, कलकत्ता-१९, ३ 
: 'भक्ति-भागोरथो' शीर्षक से पुस्तकाकार प्रकाशित किया है। 'कादस्बिनो' के पाठकों के 
{लिए हम इसी पुस्तक के कुछ अंश प्रस्तुत कर रहे हैं। --संपादक ६ ३ 
अप्रिल, १९८३ ह 
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चोरों की बनायी है ? इसमें भी मैं अमृत 
|| को भी जीत सकें, ऐसे रसात्मक अक्षर 
\| उत्ताखगा।' यह उनकी प्रतिज्ञा है। 
शाब्द नोहेति, चिदूरत्न कलिका 
j ये शब्द नहीं हैं, यह तो चिद्र॒त्न-कलिका 
` है। भुवनमोहिनी, वाग्विलासिनी शारदा 
| का मंडार है। 


ग्रंथ-निर्माण के समय संत ज्ञानेश्वर 


HRS Rs 

| की आयु केवल बारह वर्षं की थी। बारह 

। वर्ष की आय्‌ में उन्होंने यह ग्रंथ लिखा । 
मेवासे नामक छोटा-सा गांव है । उसमें 


5. 


x 


स्तंभ के पास बैठकर वे, दिन में लिखते, 
| रातको लिखते और रात में ही निरूपण 


} 
3 


वषें लगे। उनके गुरु, उनके बड़े भाई, 
निवृत्तिनाथ ने आदेश दिया कि यह तो 
| श्रीमद्भगवद्गीता की. टीका लिख दी, 


वर्ष की आयु में ज्ञानेश्‍वरीजी ने “अमृता- 


श्र 'झलकता है। ' 
। भई से दोक्षा 
ज्ञानेश्वर आठ वर्ष के थे और उनके 
। बड़े माई ग्यारह वर्ष के थे। इसी समय 
` ज्ञानेश्वर ने निवृत्तिनाथ से दीक्षा ली--- 
 ्यम्बकेश्वर की गुफा में। निवृत्तिनाथ 
के गुरु गहनीनाथ, गहनीनाथ कें गुरु गैबी- 
. नाथ और गैबीनाथ की परंपरा चौरंगी- 
नाथ से होती हुई गोरक्षनाथ तक जाती 


पर 
| 
|! एक विट्ठल मंदिर है । उसके एक' 
'करते। इस कार्य में महाराज को ढाई - 


अव अपना अनुभव लिखो । इसलिए पंद्रह | 


तनुभवः नाम का एक ग्रंथ लिखा, जो अद्वैत 
i चाङमय में आज -भी कौस्तुममणि-जैसा' 


है। नाथ संप्रदाय में दीक्षित, हठयोग के 
अनुभवी, वेदांत के प्रखर पंडित और यह - 
सब होते हुए भी परम-भकत ! 

अद्वैत के शताकानुशतकों से जिस अधि- 
ष्ठान पर आज महाराष्ट्र का वेष्णव 
धर्म खड़ा है, उसका निर्माण संत ज्ञाने- 
शवर ने किया। अद्वैताधिष्ठित भक्ति के 
इस ग्रंथ में महाराज कहते हूँ, “यह विश्व 
नहीं, रे माया / यह विश्व प्रभु की काया ।' 
यह विश्व माया नहीं है, यह पोवन है। 
यह काया है--प्रभु की ! इन्होंने अपने 
ग्रंथ को 'मधुराइ्ँत' का प्रथम ग्रंथ कहा है. 
और भक्ति को इन्होंने पंचम पुरुषार्थ, 
पुणं पुरुषार्थं कहा है। उनका कहना है 
धमं, अर्थ, काम मोक्ष--इन चार पुरु- 
षार्थो की सिद्धि करने के बाद ही, मुक्ति 
के वाद ही, भक्ति संभव है। पुष्टिमागे में 
महाप्रमु वल्लमाचार्यजी का निवेदन है 


.कि भक्ति साधन नहीं, साध्य है। संत 


ज्ञानेश्वर भी भक्ति को पंचम पुरुषार्थ 
कहते हैं-- 
चारि पुरुषार्था चा सिद्धि। 
थेऊन निघाला भक्ति ' पंथो । 
चार पुरुषाथ--धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष-इनकी सिद्धि अंजलि ` में लेकर 


जो भक्ति करने निकला है, प्रभू का ऐसा 


भक्त. कोई भाग्यवान ही होता है। 
साहित्यिक दृष्टि'से संत विनोबा का; 


जो संसार की पच्चीस भाषाओं के ज्ञाता | 


थेरकहना है कि 'किसी भाषा में ऐसा ग्रंथ | 
नहीं है।' मराठी मेरी मातृभाषा है।-मैं . | 
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कह सकती हूं कि आज तक मराठी भाषा 
में ऐसे दूसरे ग्रंथ का निर्माण नहीं हुआ 


` है, साहित्यिक दृष्टि से और काव्य की - 


दृष्टि से। 

'चाचेसि बरवे कवित्व' में महाराज 
की वाणी में ही उनकी बात रख. रही हूं 
कि वाणी का सौंदर्य है--कवित्व । वाचेसि 
बरवे कवित्व, कवित्वी रसिकत्व' : कवित्व 


हो लेकिन उसमें रसिकता हो। 'रसिकत्वीं - 


परतत्व स्प पाहोनि बरवा' : रसिकता हो, 
लेकिन वह केवल विषयों का ही रस देखने. 
के लिए नहीं, परतत्व स्पशं, जिसकी रसि- 
कता को हुआ है, ऐसा यदि कोई क्रांतिदर्शी, 
कवि हो तो वेदांत का निरूपण कर सकता 
- है। यह इस बालयोगेशवर का, बाल संत 
का कहना है। 

आलंदी में समाधि , 


अद्वैताधिष्ठित भक्ति, जिसमें द्वत: का . 


` निषेध नहीं, ढेत की उपासना या पूजा 
नहीं; त का मुक्त स्वीकार (हैः क्योंकि 
-अद्दैत का अनुसंधान है। भक्ति है, लेकिन 
` निष्क्रिय नहीं। ज्ञान है,- भक्ति है, .वह 


निष्क्रिय नहीं है-एसी भक्ति है, जो : 


कर्म में प्रकट होती है। कमं में भक्ति काः 


रस हो, भक्ति रस से मीगी-मीगा कमं हो; ` 

` और भक्ति केवल भावना का, कल्पना | 
`का विलास; श्रृंगार न हो। उसके पीछे , 
. ` ` और नीचे आत्म. बोध का अधिष्ठान हो, | 
` ` ऐसी एक त्रिवेणी ज्ञानेश्वर के जीवन: में . | 

ˆ ` दिखायी देती" है। पंद्रह वर्ष में “अमृताः | 


“ थे, तो गुरु ने वापस भेजा था। इसके बाद 


`किसी पर्णकुटी में रहना, भिक्षा म 


में संत नामदेव को लेकर इन्होंने. अखिल 
भारत का परिभ्रमण किया। इक्कीसवे 
वर्ष वापस आये और बाईस वर्ष की आयु ** 
में सदेह समाधि ली। आलंदी, पूना के 
पास क्षेत्र है, वहां महाराज ने सदेह समाधि 
ली कि मेरा अवतार कार्य यहां समाप्त 
होता है। जो देना था, मैं दे चुका 
क्रांतिकारी संत 
महाराष्ट्र ` में ` ज्ञानेश्वर महाराज के | 
समय तक श्रीमद्भगवद्गीता का ब्रह्मः ४ 
सूत्रों का या उपनिषदों का भाष्य अत्य | 


- भाषा में, देशी माषा में लिखने की मनाही. 


है। ये पहले क्रांतिकारी हैं । आपको आश्चयें ` 

होगा कि आज भी चातुर्मास्य में मंदिरों | 
में महाराष्ट्र में यह ग्रंथ नहीं पढ़ा जाता, 
क्योंकि ज्ञानेश्‍वर संन्यासी की संतान हैं। 
इनके पिता ने संन्यास लिया और फिर 
गुरु को जब मालूम हुआ कि ये गृहस्थाश्चमी 


निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ता-त्तीन 
माई, एक कन्या का जन्म हुआ। इसलिए 
संन्यासी की संतान होने के कारण उनके 
कोई संस्कार नहीं हुए। यांव के ब 


और जीवन गुजारना, यह है उनकी. 


`` ` नुमव लिखने के बाद सोलह वर्ष की आयु f ४5 
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' ती नेक मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हंसने 
HI आदमी की उम्र बढ़ती है और जो 

) लोग गुभसुम रहते हैं, जिनके होठों पर 
| मुसकराहट नहीं नाचती, जो खिलखिला- 
| कर खिलते नहीं और अट्टहास कर अपने 
को उद्घाटित नहीं करते हैं, उनकी उम्र 
घट जाती है, बीमारियां उन्हें घेर लेती 
| हें। यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक की मान्यता 
ही नहीं, बल्कि अनुभव की बात है कि 
खुशमिजाज लोगों की सेहत प्रायः अच्छी 


तु 


क ह! 
HM Io” । छा 
' 


अत्क रहती 


' @ गोपालकृष्ण कौल 


` रहती है। शायद, इसीलिए प्राणियों के 
। विकासक्रम में जानवरों की उम्र कम होती 
/ गयी प्रौर इनसानों की उम्र की दर बढ़ती 
6 गयी है, क्योंकि जानवरों को प्रकृति ने 
हसता नहीं सिखाया। 


विरेचन की बड़ी जरूरत है। जाँजे बर्नाडे 
शां मानते थे, उस मद्र समाज में जहां 
. लोग सच बोलने से डरते हैं, वहां मजाक 


आज केतनावपूर्ण समाज में मानसिक 


में सिर्फ सच बोल दीजिए, तो वह अपने 
आप में एक व्यंग-विनोद बन जाता है 
और लोग बुरा भी नहीं मानते। सचाई 
भी बयान हो जाती है और सत्य को छुपाने 
का तनाव भी नहीं झेलना पड़ता है।' 
गंभीर और महत्त्वपूर्ण कार्यों का दायित्व 
संभालनेवाले व्यस्त व्यक्तियों में भी 
व्यंग्य-विनोद की यह सहजता कभी-कभी 
देखने को मिल जाती है, जो उनके व्यक्तित्व 
के एक नये आयाम का प्रतीक होती है। 


ह बर्नाडं शां कहा करते 
थे, जहां लोग सच बोलने ; 
उ हों, वहां मजाक में सिर्फ 
सच बोल दीजिए, तो वह अपने 
आप में व्यंग्य-विनोद बन जाता है।' 
यहां पढ़िए, व्यंग्य-विनोद के | 


एसे बड़े लोगों के व्यंग्य-विनोद की याद 
हमेशा गुदगुदा जाती हैं। 

नेहरूजी का एक विनोद याद 
आता है। गणतंत्र दिवस पर लालकिले 
का कवि-सम्मेलन पहले दिल्ली का प्रादे- 


शिक हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित | 


करता था। उन दिनों मैं इस सम्मेलन का 


साहित्य मंत्री था। पहली बार कविवर | 


दिनकरजी के प्रयत्न से नेहरूजी ने इस 
कवि सम्मेलन के उद्घाटन करने की 
स्वीकृति दी। वह सिफ तीस मिनट के लिए 
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आने को राजी हुए। लोगों में वड़ा उत्साह 
था! लगभग हिदी के सभी वरिष्ठ कवि 
आये थे। इन दिनों जैसा हाल नहीं था। 
दिनकरजी कवि सम्मेलन के अध्यक्ष थे। 
राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, वच्चनजी, 
नरेंद्र शर्मा आदि सभी थे। 

नेहरूजी को शुरू में उदूघाटन-माषण 
करना था। नेहुरूजी आये। मंच पर 
मसनद के सहारे दिनकरजी के साथ बेठ 
गये। दिनकरजी ने मुझे अपने पास ही 


कराते हुए कहा, “कोई बात नहीं। 
इसका एक इस्तेमाल किया जा सकता 
है। जब किसी कवि को लोग न स्‌ 

चाहें और वह फिर भी सुनाने से बाज 
न आये, तब यह सूजा चुभोकर उसको 


जहर राय कृष्णदास , उदयशंकर भट्ट 


मसनद के पीछे वेठा रखा था। नेहरूजी 
के आने पर पं. मौलिचन्द्र शर्मा नेहरूजी 
के स्वागत में भाषण करने लगे। इसी 
बीच नेहरूजी पीछे मुड़े और दिनकरजी 
और मेरी ओर देखकर बोले, “यह क्या 
चीज है?” हम चौंके और घबराये भी, 
आखिर क्या हो गया। देखते हैं, नेहरूजी 
अपने हाथ में एक सूजा (मोटी सुई) पकड़े 
इए हैं ? मैंने. अनुमान से उत्तर दिया, 


डतजी, कुछ कार्यकर्ता मंच सजा रहे | 


रोका जा सकता है।? ४. 
विनोद में दिया गया यह सुझाव 


क्‍ ञ थे कि इन शोधकर्ता्रों ने मेरे सिर पर | 


चन्द्रगप्त मौर्ये का भूत चढ़ा दिया है 
जिसे प्रयत्न करने पर भी उतारना कठिन 
हो गया है। हुआ यह कि राजस्थान के 
वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. सोमनाथ गुप्त का 
शोध-प्रबंध हिंदी नाटक के. इतिहास पर 
था, जिसको मैंने पढ़ा था कि उंदयशंकर 
अट्टं ने चंद्रगुप्त मौर्य! नाटक लिखा है। 


हो गयी.होगी ।” मैंने इस गलती की ओर 
डॉ. ग॒प्त का ध्यान भी पहली बार दिलाया 

._था। वर्षो बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के 
एक वरिष्ठ प्राध्यापक का प्रबंध हिंदी 
| नाटक के विकास पर प्रकाशित हुआ। 
मने उत्सुकतावश उसको देखा, तो उसमें 
` यह .गलत सूचना यानी उदयशंकर' भट्ट 

` के चंद्रगुप्त मौये' पर ऐतिहासिक नाटक के 


प्रबंधों की यह परंपरा छोड़िए। कुछ 
वर्षों बांद नागरी प्रचारिणी समा की ओर 
से हिदी ग्रंथों और ग्रंथकारों का एक 
` बृहद सूचीग्रंथ छपा। उसके संपादक भी 


र भट्टूजी बड़े जोर से हंसे, बोले 
त्‌ श्रेय मुझे देने पर लोग क्यों 


a IE, 


| मैंने यह सूचना भट्टजी को दी, तो चकित .. 


म कई विद्वान लें चुके: थे ग्रौरः वे नहीं चाहते :' 
| _ , रह गये | वह्‌ बोले, “शोध-प्रबंध में गलती ` 


थे कि इस पर रोशनी पड़े। इसलिए अंत 


रूप में टिप्पणी भी थी। चलिए, शोध- . 


` “दिल्ली आये। मेरेःपास आकर शाम को | 
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` मैने कहा, “भट्टजी एक ही रास्ता ड 
है या तो आप इस भूत: को सिर से उतारने 


` के लिए “चंद्रगुप्त मौये' .नाटक लिखें या , 


वक्तव्य. दें कि आपने यह नाटक नहीं ` 
लिखा है” EE 

भट्टजी”:ने वक्तव्ये दिया, लेकिन | 
शायद ही किसी ते छापा, क्योंकि, इस भूत , ' 
को भट्टजी के सिंर.पर चढ़ाने का श्रेय ९ 


तक भट्टजी इस भूत की अपने सिर से न 
उतार पाये। र 
औरतों की . रायः . 

छायावादी आचाय, .- आलोचकों: ने 
छायावाद को स्थूल के खिलाफ सूकम का | 


बैठती. + 


इस परिभाषा के मूर्तिमान स्वरूप ये|: ५ 
यहः थे श्री शांतिप्रियं द्विवेदी । . एक 
बार प्रकाशन-समाचारों . की :पत्निका: 
में उनके बनारसी ` मित्रों: ने विज्ञापन 
छपवा दिया, जिसका. सार या--उन- . 
जैसे व्यक्तित्व : के. लिए... एक. जीवन- 
संगिनी चाहिए, जो सिंफं लेखनी की तरह : 
उनका साथ दे सके। उन्हीं दिनों दविवेदीजी 


आग्रह किया, “चलो, दद्दा के यहां सले। | 
दद्दा यानी राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्तः 
जो उन दिनों राज्यसभा के सदस्य ये।. 

दहा के यहां गये। उन दिनों दद्दा के 


OFSTIIIEIIIIITETITER IES 


| यहां लेखकों की बैठक जमती थी। उस : 
दिन राय कृष्णदासजी ', भी मौजद थे । ` ` 
:थोड़ी देर में बातचीत के क्रम में राय कृष्णः 
दासजी.ने द्विवेदीजी से पूछा, “विज्ञापन का 
कोई जंवांब आया? कोई मिली कि नहीं ? ” - 
द्विवेदीजी बोले,.आप लोग तो सदा 
विनोद करते. हैं। गंभीर :होते तो मेरा ` 


Ens 
Oouieromdr sy si rT 


ior 


राय क्ृष्णदांसजी: ने तब हंसते हुए कहा, _ 
` . “मिले भी: तो केसें::!.. आपके व्यक्तित्व 
| के बारे में औरतों की राय बड़ी विचित्र 
- रहती है।. अब. देखिए, कुछ दिनों पहले 
| आलोचक 'शिवदानसिंह . चौहान अपनी 
पत्नी... विजय ` चौहान - के साथ बनारस 
गयें:। उन्होने सोचा; शांतिप्रिय से भी 
:मिला- जाए। वे इनके महल्ले लोलाकं 
कुंड, भदैनीः में इनका पता.लगा रहे: थें कि. 
सारवेजनिक नल.के'नीचे किसी: को स्नानः 
“करते हुए. देखकर विजय चौहान ने कहा, 
वह देखो; ` नल. के नीचे एक दुबली- 
पतली 'बुढ़िया .नहा रही है। चलो, उससे. 
«द्विवेदीजी का पता पूछ लें।” दोनों नल के 
“ “वास गये.ग्रौर उस बुढ़िया से द्विवेदीजी का 
पता 'पूछा,:तो 'वह..बुढ़िया बोली, भैं ही 
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यह्‌ घटना सुनाकर :राय :कृष्णदासजी. 
हंस रहे थें। लेकिन शांतिम्रिय द्विवेदी ने 
. बड़े करुण स्वर में कहा, “यह सूक्ष्म के ` | 
खिलाफ स्थूलः का: विद्रोह है।”. 
=¬ ३७३, फल्पमा नगर, शिब्बनपुरा; - 
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चनद-्सद भ 


यख्त आखिरी, अंतिम इच्छा 
पुछ रहा है, यम काला 
नेता बोला, “मूँजी फांसे 
चलो. साथ पौने हाला 

स्वर्ग, नकं. को मुझे न चिता 
` तुम्हें प्रमोशन' दूंगा में 

- मुझे .छे चलो वहां जहां, पर 


®) 


बस. चुनाव होनेवाला ! ” 


घिरा हुआ है जैसे नभ पर 
बादल बिन पानीवाला 
भूख, गरीबी, महंगाई का 
खड़ा सामने यम काला 
चोख-पुकारे सुन जनता की 
टोपीवाला कहता है-- 
“पांच साल में एक बार 

` खुलती वादों को मघुशाला ! ” 


"जब तक थी सत्ता, जयकारे 
रोज गले पड़ती माला 


नेताजी हारे चुनाव में 
लगा प्रशंसा पर ताला 


तः = 


३ लील मियां क्या 
फाख्ता उड़ाएंगे! 
यह आदत तो कोई हमसे सीखे । 


, ` दिमाग कमी बड़ी चौड़ी सड़क पर चलता है, 


तो कमी पगडंडीं में फंस जाता है। दिमाग 
त्त हुआ, मछली का कांटा हो गया, जरा-सा 
कांटा भी श्‍वास नली में फंसा, तो जान 
गयी, दिन तो किसी तरह काट ही लेते 


हैं, कमी काम करके, और कमी नाम 
कमाने के बेहिसाब कारनामों में उलझ- . 


5५२८ 
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कर ! यह भी तो एक अजीब सनक है 
कि दिन में खड़े होकर लोगों के पैर गिते 


जाएं, और रात को यदि कोई किताब | 


हाथ लग गयी, तो नींद की कोई परवाह 
न की जाए ! पढ़ना हमारी मजबूरी हैं 


जो कुछ भी मिल जाए, मन उलझ जाता ४ 


| 
| 
| 


है। कोई धामिक किताब हो या किसी | 


. हत्याकांड की दास्तान अथवा दो प्रेमियों 


के घर से भागने की सनसनीखेज खबर 
हो। हमारी आंखें सब कुछ पढ़ना जानती 
हैं, ऐसे ही आदमी. को 'दीमक-चाट' कहा 


a 


जाता है। यह भी सुना है कि आदमी के 
दिमाग के भीतर एक कीड़ा होता है। 
वह कीड़ा चेन नहीं लेने देता। यह तो 
हमारी ' सनक की दास्तान हुई, लेकिन 
ख्याल आ रहा है, हमें हॉलीवुड की भूरी 
आंखोंवाली उस लड़की का, जिसे कल ही 
परदे पर देखा था--नाम है कुमारी शीरले। 
किसी को प्रेम करना है, तो शीरले से 
सीखे । वह बेहिचक कहती है, “प्रेम करना 
मुझे अच्छा लगता है इसलिए आदमियों 
को दोस्त बनाने का मैं हमेशा प्रयत्न करती 
हूं।” शीरले प्रेम करती है, यह तो एक 
बात हुई, लेकिन प्रेम करने की शर्ते कमाल 
की हैं। उसने तीन कुत्ते, दो.बिल्लियां, 
एक तोता, एक बत्तच---एक घोड़ा, मछ- 
लियां, जंगली मोर और कुछ मुरगियां पाल 
रखी हैं। वह कहती हैं, “मुझे ऐसा आदमी 
चाहिए, जो मजाकिया किस्म का हो और 
मुझे ही नहीं मेरे इन सब जानवरों को भी 
प्रेम करे ।” उसका नारा है, “मुझसे प्रेम 
करना है, तो मेरे पालतू जानवरों से भी 
प्रेम करो । 

लॉस एंजेल्स की इस लड़की के बारे 
में, जिसने सब कुछ बताया, वह है लिंडा 
वाक्सलर। काले बालोंवाली इस लड़की ने 
जानवरों के लिए हृदय-रोग का अस्पताल 
|.` खोला है, वह चाहती है कि दुनियाभर 


है और किसी भी छुट्टी के दिन कहीं भी 


बाहर जा सकती है | बशते कि उसके साथ 
उसके तीन प्यारे कुत्तों और तीन बिल्लियों 


को भी ले जाया जाए। लिडा की उमर 


होगी कोई ३४ बरस, उसका कहना है 
कि यदि किसी को उससे प्यार करना है, 
तो उसे उसके दोस्तों का भी ख्याल रखना 
पड़ेगा । दोस्तों का मतलब हुआ, तीन कुत्ते 


आर तीन बिल्लियां । लिडा ने आठ 


महीने पहले जानवरों को पालना शुरू 
किया था । एक दिन किसी प्रेमी ने उससे 
कह्‌ दिया कि मुझे तुम्हारे कुत्ते पसंद नहीं 
हैं, तो उसने चिढ्कर मुंह बनाया और 
कहा, “वे कुत्ते तुमसे बेहतर हैं, तुम मुझे 


7 ef 


में ऐसे अस्पताल खोले जाएं। लिंडा ने _ a 
शीरले की बातें तो बता दीं, वह यह भूल 


गयी कि उसकी सनकों का इतिहास भी 
लिखा जाएगा । वह सिर्फ १२ पौंड लेती 
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`. ` पसंद नहीं हो।” और उसने बड़ी बेरहमी से 
. » अपने दोस्त को बाहर कर दिया। 


` भी लिंडा का नाम छपने लगा है। झौर, 
लिंडा ने भी अपना शौक इस तरह बढ़ा 
` लिया है कि अब वह और जानवर पालने 


नस्लें सुधारना चाहती है और कुत्ते भी 
° बेचना चाहती है। उसने खूंख्वार भेड़ियों 
“की तरह जंगली .कुत्तों को लेकर नाम 
' कमाया है और खिलौने-जैसे कुत्ते भी पाल 
रखे हैं। अब देखिए, यदि जानवर पालेंगे, 
“तो कमी बीमार मी होंगे। बीमार होंगे, 
तो अस्पताल की भी जरूरत पड़ेगी, 
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"नाम है बुलगेन। वुलगेन साहब भी अपनी: 
से छत्ते पाल रखे हैं। उनके घर में रखः 


` कुत्ता है। इसके सिवाय खेलने के लिए पांच” 
*« बिल्लियां' हैं, और एक कछुवा है। डॉक्टर 


'खंख्वार हो गयी, तो अपनी पूंछ से ही च र । 


- अजीब बात देखिए कि अखबारों में ` 


लगी हैं। इसलिए भी कि वह कुत्तों की _ 


इसके लिए उसने डॉक्टर से प्रेम करना ' 
«शुरू किया। छह फुट ऊंचे इस डॉक्टर का ' 


न तरह के हैं। उन्होंने मधु-मक्खियों के ढेर ' 


 -चाली करने के लिए एक ऊंचा बुलडॉग : 


छोटे-से समुद्री जहाज -को डुबा सकती है। | 
बह शाम बहुत सुहावनी थी, क्योंकि | 
क्रिसमस का दिन था और लॉस एंजेल्स | 
के ऊंचे मकान के तिमंजिले फ्लेट में अचानक | 
एक दिन लिंडा शीरले और डॉक्टर वुलगन 
इकट्ठे हुए थे। दावत दी थी, शीरसे 
ने। वहां का माजरा देखिए, दो ग्रौरतें 
थीं, एक आदमी, लेकिन ढेर से 
बिल्लियां, दूसरे जानवर। दावत में जब 
केक काटा गया, तो पहली छुरी केक के | 
ऊपर एक कुत्ते ने ही चलायी थी, जब 
तालियां बजायी गयीं, तो तालियों के साथः | 
साथ इन समी पालतू जानवरों के हाव-भाव 


कर केक का एक टुकड़ा जबरन अपे 
मुंह में ठूंस लिया। जाहिर है, इससे कोई 


“व्यार इसी को कहते हैं।” उस रात कर | 
बहुत देर तक चलती रही । और ऐक | 
मेनीफंस्टो तैयार किया गया। जरा इस | 
मेनीफँस्टो का भी मजा लीजिए, यर 
कोई प्रेमी व्यक्ति मिल जाए, तो जिद 
शेपेन की तरह छलक उठती है 
व्यक्ति के साथ यदिं जानवर भी 


“- जाएं. और सब एक-दूसरे से प्यार कर 
“के "हों, तो वह लमहा स्कॉच व्हिस्की बनं जाती 
`` है। स्कॉच व्हिस्की और शैपेन' के नशे । 


ककड़ी और स्कॉच व्हिस्की हुई खी रा-दोनों 
के स्वाद में कितना अंतर है। ककड़ी अंगु- 
लियों की तरह नरम है, तो खीरा के ऊपरी 
भाग को काटकर के उस पर नमक लगाना 
पड़ता है,फिर रगड़कर फेन निकालना पड़ता 
है। उसी के बाद खीरे को खाया जा सकता 
है। लेकिन जनाब, जो स्वाद उस खीरे में 
है, वह अंगुलीदार ककड़ियों में नहीं। 
हमारे देश मे न तो खीरे की कमी है और 
न ककड़ी की। कमी तो जानवरों की भी 
नहीं है लेकिन जानवरों को पालने की 
सनक कहां से सवार हो, जव अपना ही 
पेट भूखा हो। घर में लड़कियां हो जाएं, 
तो मुसीबत ! यह कैलिफोनिया तो है नहीं 
कि लड़के हों या लड़कियां. दोनों का 
लब्बो-लोआब अलग होता है। दोनों में 
` उसक़ होती है, शान होती है और वे अपनी- 

. अपनी सनकों के साथ बड़े प्यार से जी 
सकते हूँ । यहां तो लड़की गले का फंदा 


है, दहेज न दे सकें, तो रिश्ते कहां से 


, मिलेंगे ? इसका फायदा कुछ आदमियों. ने 
जरूर उठाया और दुकानें लगा ली हैं। 


। नागरिक ने सबसे पहला काम अखबार को 
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न पहलो अप्रेल हे ! 
डच अप्रैल फूल' कसे बनाते हैं, इसके कुछ नमूने: 
| ० एक वर्ष एक डच समाचार-पत्र ने पहली अप्रैल को यह सूचना प्रमुखता से छापोी 
छपाई कें लिए ट्यूलिप की गंधवालो स्याही का प्रयोग कर रहे हैं। फिर क्या था, हर डच- | 
र सूंघने का किया । जब:उन्हें बही चिर-परिचित 
| गंध मिलो, तब जाकर उन्हें ध्यान आया आज पहलो अप्रैल' है #.. | 
|° इसो तरह एक वर्ष एक डच अखबार ने बड़ी-बड़ी सुरखियों के साथ यह समाचार 
| दिया कि इटालियन फिल्मों की नायिका जीना लोला बिग्रेड आज 
| | रही हैं। ट्रेन के समय स्टेशन पर भारी भोड़ एकत्र. हो 
(लोगों को याद आया, 'अरे, आज तो पहलो अप्रैल है 


इस' देश की राजधानी दिल्ली से रेल पर 
बैठकर चाहे जिस ओर चले जाइए, दीवारें 


. रंगी पड़ी हैं-- रिश्ते हीं रिश्ते, “मनचाहे 
,मिल ` ३ 
तो लें, आदि-आदि। इन दुकानदारों की ' ४४ 


रिश्ते, बिना दहेज विवाह करागें'. . 


चपेट में एक बार कहीं धोखे से पहुंच गये, 
तो शादी से पहले ही दहेज वसूल कर लिया 
जाता है। जो भी हो, जिसके दिमाग में 
शादी कराने के इस व्यापार ने सबसे पहले 
जनम लिया, उसे कोई बड़ा इनाम जरूर 
मिलना चाहिए । 

दुनिया में ऐसी खब्तों और सनकों 


के कारण बड़े-बड़े इतिहास लिखे जाते ' 
हैं। सच पूछा जाए, तो वह आदमी ही « 


क्या, जिसमें कोई न कोई सनक न हो। 
जरा अपने भीतर झांककर देखिए, कोई 
न कोई सनक आपके भीतर भी होगी और 


अपने पोतों को देखिए, उनकी आदतों में | 
भी कुझ न कुछ अजूबापन जरूर मिलेगा . | 
इन्हीं सनकों के कारण जिंदगी बीत रही | 

है, कठिनाइयां चाहे कितनी भी क्यों न हों। 
` ˆ दारा 'कादम्बिनोः | 
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बियर जा वः दिसम्बर की दोपहर। चास [ 
थाजा- ais . \ ओर हरियाली ही हरियाली । हमारा, 
Se e एयर-इंडिया का विमान एक विशालकाय 


(||| €) (| ९ (| लवा (सोवि संदभग 
नतैः को 'मस्कवा' ही कहा जाता है) का विमानः 
HH , तल है। मेरे मन में सहसा एक खयात्न 


शक व = शा आता है, विमान से मास्को नगर तो दिखा | 
| |] @ | [ee 6) | ही नहीं । बाद में पता चला कि यह विमानः 
~ जक तल मासको शहर से चालीस मील हूर 
है। किसी भी विमान को नगर पर झे 
उड्ने की अनुमति नहीं है; इसीलिए कि 
` नगर्‌ को शोर के प्रदूषण से बचाया जा 
सके । 
| विमानतल पर उतरते वक्त मृध 
सहसा पंडित नेहरू की एक पंक्ति याद 
. आ गयी--मारत की खोज! मैं भात 
¦ ` को कितना खोज पाया? मैं'भारत की 
| . खोज कर सकता हूं, यह सोचना भी। 
! मेरी धृष्टता होगी। ८ 
विमानतल पर उतरते ही सोवियत 
संघ की सुप्रीम सोवियत के अध्यक्ष श्री | 
ए० पी० शितिकोव ने हम सबका स्वागत 
किया और फिर दूसरे दिन से शुरू हुई 
हमारी यात्रा, जिसमें हम सबने बहुत 
कुछ दंखा, बहुत कुछ सीखा। 
सामूहिक कृषि 
` | मैं अर्थशास्त्र का छात्र रहा हूं। विइवविद्ाः 
. लय में अर्थशास्त्र पढ़ाता भी रहा हूं 
| सोवियत अर्थ-व्यवस्या, सोवियत संघ 
3 सामूहिक कृषि-व्यवस्था आदि के बारे 
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मेरी दिलचस्पी स्वाभाविक ही थी। 
अतः किरोव सामूहिक कृषि फार्म को 
देखना, सचमुच एक रोमांचकारी अनुमव 
रहा मेरे लिए। 
यह कृषि फार्म एक छोटे-से जिले में 
है। जिले का नाम है--बालाशिखरिकी । 
इसमें तीन छोटे-छोटे नगर हैं, पांच 
` सेटलमेंट' और पांच ग्राम-समुदाय। 
हमें मेयर ने बतलाया कि जिले की 
विकास-योजनाओं के क्रियान्वयन का भार 
एक नगर-परिषद पर ही है। तीन सौ 
पचास सदस्योंवाली इस नगर-परिषद 
में पैंसठ प्रतिशत सदस्य श्रमिक ही हैं। 
इस नगर-परिषद की पंद्रह सदस्योंवाली 
एक कार्यकारी समिति है। हाल ही में 
इस समिति ने एक नया नियम शुरू किया 
है। जनता, समिति के नाम खुले पत्र लिखती 
है, जिन पर बैठकों में विचार किया जाता 
है। इससे दो लाम हैं। एक तो जनता में 
प्रशासन में साझी- 
दारं बनने की 
भावना जागृत 
होती है, दूसरे, 
जनता की आव- 
` श्यकताग्ओों पर भी 
विचार हो जाता 


इस फार्म के 
चेयरमेन श्री 
स्तोरोजेव ने हमें 
बताया कि सन. 
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स्कूल ने. २९ में हिंदी का अध्ययन - 


= रण न जगन्नाथ मिश्र हाल हो में 
। सोवियत संघ को यात्रा पर गये थे। यहां 
प्रस्तुत है, 'कादम्बिनो' के लिए विशेष | 
| गये उनकी इसी यात्रा के | 


= 


rs 


१६३० में इस फार्म की स्थापना की गयी 
थी। उस समय ग्यारह गरीब किसानों 
ने अपने पास की सारी जमा-पूंजी एकत्र कर 
इस फार्म का काम शुरू किया था। : 

यह पूछने पर कि क्या इन किसानों 
के वंशज आज भी इस फाम में रहते हैं ?, 
श्री स्तोरोजेव ने बताया, “हां, वे आज भी 
यहीं रहते हैं। आज इस फार्म में छह सौ 
तीस परिवार बसते हैं।” 

मैंने फाम के नये-पुराने सदस्यों के 
हिस्सों, पारिश्रमिकों एवं हैसियत के बारे 
में प्रश्‍न किया तो श्री स्तोरोजेव ने बताया 
कि इस समय फार्म की आय एक करोड़ 


“~ जात PP 
$ os 


~ 
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पचास लाख से एक करोड़ साठ लाख रूबल 


लाम होता है। इसका सत्तर प्रतिशत 
पूंजी-विनियोजन के काम आता है। शेष 
तीस प्रतिशत वेतन, बोनस आदि बांटने 
के काम आता है। 
इस कृषि फार्म में वेतन और 
उत्पादकता का घनिष्ठ संबंध है। वेतन 
एक निर्धारित उत्पादन के आधार पर तय 
होते हैं। यदि कोई कृषि-कर्मी निर्धारित 
सीमा से अधिक उत्पादन करता है तो 
उसका वेतन तदनुसार तय किया जाता है। 
भू स्वामित्व का प्रइन 
मेरे मन में एक प्रश्‍न काफी देर से घुमड़ 
रहा था-सामूहिक कृषि फार्म में भू- 
स्वामित्व की क्या व्यवस्था होगी? मैंने 
श्री स्तोरोजेंव से यह प्रश्‍न पूछ ही लिया। 
` उन्होने बताया कि सोवियत संघ 
में सारी भूमि पर सरकार का स्वामित्व 
है। फिर भी एक शासकीय आदेश द्वारा 
सामूहिक कृषि फामों को लीज पर भूमि 
` दी जाती है। 
फार्मो की आय और कीमतों के बारे 
` में प्रश्‍न करने परः उन्होने बताया कि हर 
फार्म के लिए सरकार को नियत दर पर 
८ अपना उत्पादन देने के लिए एक कोटा 
निर्धारित कर दिया जाता है। इस लक्ष्य 
अधिक उत्पादन होने पर उसे खुले 
_ बाजार में, जो 'रीनक' कहलाते हैं, बेचने 
की छूट होती है। इससे उत्पादन को 


पा 
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के वीच है। इसमें तीस लाख रूबल शुद्ध _ टः दिषेः |. 
जाते हैं॥ इसमें किसान जो भी उयाता (है, | 


हिक कृषि फार्मो का उत्पादन, राजकीय | 


- होता है और उसकी कार्यकारी समिति 


र प्रोत्साहन मिलता है। उत्पादन को प्रोत्सा- 


है या उसे खुले बाजार में बेच सकता. है। 
श्री स्तोरोजेव ने एक बात और 
बतलायी-संपूर्णं सोवियत संघ में सामू- | 


कृषि फार्मो की बनिस्वत बेहतर है। 
सामूहिक कृषि फार्मो और राजकीय 

कृषि फार्मों में क्या अंतर है? मेरा यह 

सहज प्रश्न था। उत्तर मिला 

एक और जहां सामूहिक कृषि फार्म, 

भूमि, कृषि-उपकरणों आदि का स्वयं स्वामी | 


ही सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के | 
अंतर्गत सारे निर्णय करती है, वहां राज- 4 
कीय कृषि फार्म की सारी संपत्ति सरकार | 
की होती है श्रौर उसके कार्यों के बारे में 
निर्णय भी सरकार ही करती है।” 

स्कल नं० उन्नीस में 
मैं मूलतः शिक्षाविद्‌ हूं । यह कहूं कि शिक्षा 
मेरे रक्त में है, तो गलत नहीं होगा। 
किरोव सामूहिक कृषि फार्म देखने के बाद | 


गया। यहां भी- जो देखा सुना, वह | 
अविस्मरणीय है । | 
स्कूल नं० उन्नीस में उसके निदेशक 
(प्राचार्य) डॉ० एनातोले' निकेलोबिच | 
दावीदोव और स्कूल के हिंदी विभाग की | 
अध्यक्षा श्रीमती स्वातलावा विक्तोरवानां | 
त्रुबिनोकोवा ने हमारा स्वागत किया। | 


कार्वाम्बनी. 


पता चला, सन १६५६ में इस विशिष्ट 
स्कूल की स्थापना की गयी थी। इस स्कूल 
में पहली से दसवीं कक्षा तक की पढ़ाई 
की व्यवस्था है । 
हिदी-उ्दूं की शिक्षा 
सन १६५५ में पंडित जवाहरलाल नेहरू 
ने सोवियत संघ की यात्रा की थी। उनकी 
इस ऐतिहासिक यात्रा के बाद इस 'स्कूल 


में हिदी अर उर्दू के अध्ययन-अध्यापन की - 


व्यवस्था शुरू की गयी;। आज वे दोनों 
विषय इस स्कूल के पाठ्यक्रम के महत्त्व- 
पूर्ण अंग हैं। 
प्रेमचंद क्लब में ; 
इस स्कूल में मुझे एक बात और बहुत 
अच्छी लगी। यहां एक क्लब है, जिसका 
नाम मुंशी प्रेमचंद के नाम पर रखा गया 
है। इस क्लब का नयी दिल्ली के गोर्की 
बलव अर तालस्ताय क्लब तथा भोपाल 
के गागारिन क्लब से सीधा संबंध है। 
इस स्कूल में बच्चों को न केवल हिंदी और 
उदूं पढ़ायी जाती है वरन भारत के भूगोल, 
इतिहास और संस्कृति के बारे में भी विशद 
जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त 
पं० जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य भारतीय 
महापुरुषों के बारे में भी पढ़ाया जाता है। 
इम स्कूल के बच्चे भारतीय नृत्य भी 
जानते हैं और मास्को में यदा-कदा उनके 
कार्यक्रम हुआ करते; हैं। 

इस स्कूल में हिदी-उदू का ज्ञान प्राप्त 
. करनेवाले बच्चे आगे चलकर उच्च शिक्षण 
संस्थाम्नों में अध्ययन जारी रखते हैं। 
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'अमास्को स्टेंट यूनिवर्सिटी बंद थी, फिर भी 
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सोवियत संघ में परीक्षा-प्रणाली 
सोवियत संघ में परीक्षा-प्रणाली मारत | 
की परीक्षाःप्रणाली से कई अथो में 
भिन्न है। यहां छात्रों द्वारा कक्षाओं में और | 
घर पर किये गये कार्यो पर विशेष जरो 
दिया जाता है। क्षणिक, वर्ष में चार कक 
सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर के अंत म 
लिखित एवं मुखाग्र परीक्षाएं होती हैं। 
मैं इम स्कूल की कई कक्षाओं में गया । 
मैंने उनके आवास-गृह भी देखें। मैंने देखा, 
इम स्कूल में छात्रों के लिए तमाम सुवि- 
धाएं उपलब्ध हैं। वहां छापाखाना भी था। 
मास्को विश्वविद्यालय में 
नव वर्ष के उपलक्ष्य में उन दिनों 


सुप्रीम सोवियत के अधिकारियों ने मुझे 
विश्वविद्यालय दिखाने की व्यवस्था की 
थी। वहां अंतर्राप्ट्रीय संबंध विभाग के | 
डॉ० डी० पी० इवानोव ने मुझे विश्व- 
विद्यालय दिखाया और महत्त्वपूर्ण जान- _ 
कारी भी दी। 
इस विश्वविद्यालय में लगभग तीस 
हजार छात्र हैं। इस विश्वविद्यालय का | 
स्तर बहुत ऊंचा है और पंद्रह-बीस प्राथियों _ 
में से केवल एक को ही प्रवेश मिलता है। 
डॉ० इवानोव ने यह भी बताया कि | 
मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी में भारत सहित 
एक सौ चौदह देशों के लगभग ढाई हजार 
विदेशी छात्र अध्ययन करते हैं। विश्व 
विद्यालय के लिए इन छात्रों का विशेष 
महत्त्व है। इनसे न केवल विदेशी छात्रों को 
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यत छात्रों का भी ज्ञान-विस्तार होता है। 
इस विश्वविद्यालय में मैंने अनेक 
आकर्षक प्रयोगशालाएं देखीं । इन प्रयोग- 
शालाओं में तरह-तरह की चट्टानों और 
खनिजों का अद्मुत संग्रह है। मैंने विश्व- 
विद्यालय का मुख्य समागार भी देखा। 
इसी सभागार में विदेशी अतिथियों को 
मानद उपाधियां दी जाती हैं। समागार 
देखते हुए मुझे स्मरण हो आया, इसी 
स्थान पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 
दिवंगत राष्ट्रपति डॉ० जाकिर हुसैन तथा 
क्यबा के राष्ट्रपति फीडेल कास्त्रो को 
मानदं उपाधियां प्रदान की गयी थीं। 
प्रेरणास्पद प्रतिमाएं 
सोवियत यूनिवर्सिटी में मैंने एक वात और 
देखी । वहां बड़े-बड़े वैज्ञानिकों, अर्थ- 


| शास्तियों, भूगर्मशास्त्तियों की मूर्तियां रखी 


गयी हैं। प्रत्येक विभाग में एक संग्रहालय 


है। इनमें बताया गया है कि किस-किस 


विद्वान ने कोनं-कौन-सी खोज. की । 


« तिक कार्यक्रमों का. उद्देश्य म मन 
“नहीं होता। वे देश की अखंडता की साद 


५ 
| 


मैंने देखा कि रूस में एकेडिमिशियनों का 
बेहद सम्मान किया जाता है.। वहां कोई 
एकेडिमिशियन सेवा-निवृत्त नहीं किया 
जाता। मैंने इस संबंध में एक प्रश्‍न भी 
किया था। उत्तर मिला, “हमारे एकेङि | 
मिशियनों की सेवा-निवृत्ति की कोई आयु 
नहीं है। उच्च एकेडिमिशियनों की हमारे 
यहां वही प्रतिष्ठा है, जो प्रिसीडिंयम के 

सदस्यों की है।' 

साहित्यकारों-वेज्ञानिकों. का सम्मा | 
मैंने यह भी देखा कि सोवियत संघ म 
लेखकों, कवियों, वैज्ञानिकों आदि का बेह 
सम्मान किया जाता है। 

एक राजकीय समारोह में मुझे सोवियत 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने का भी 
अवसर मिला। इस समारोह में सोवि 
राष्ट्रपति एंद्रोपोव भी उपस्थित | 
मैंने अनुभव किया, सोवियत संघ में साई 


[ होते हैं। शिक्षाप्रद होते हैं। 
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 

अपनी इस यात्रा में मैं सोवियत संघ में 
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वारे में भी 
जानने के लिए बेहद उत्सुक था। सोवियत 
संघ में भारत की भांति ही अभिव्यक्ति की 
स्वतंत्रता है । इसकी व्यवस्था संविधान 
द्वारा की गयी है। पर एक वात है। वहां 
अखबारों को स्वतंत्रता तो है लेकिन उन्हें 
अनाप-शनाप लिखने की छट नहीं है। 
सोवियत संघ ने एक और क्षेत्र में 
मुझे बेहद प्रभावित किया। 

हमारे देश में एक. प्रदेश के लोग 
दुसरे प्रदेश के बारे में विशेष जानकारी 
नहीं रखते। जैसे विहार के लोग ही दक्षिण 
के वारे में कितनी जानकारी रखते हूं? 
हां, जो लोग दक्षिण की यात्राएं करते 
रहते हैं, उन्हे अवश्य वहां के बारे में 
जानकारी' होगी। आमतौर पर नहीं। 
इसी तरह यदि सामान्य लोग जानना 
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चाहे कि गुजरात की वेशभूषा, गुजरात 
की भाषा, गुजरात की सांस्कृतिक परं- 
पराएं क्या हैं तव उन्हें शायद कोई- जान 
कारी नहीं मिले। लेकिन सोवियत संघ 


में ऐसी व्यवस्था है कि वहां के पंद्रहों के | 


पद्रहों रिपग्लिक . एक दूसरे से संबंधित 
रह सकं! उनके बारे में जान सकें 


सोवियत संघ में मुझे एक सुखद 


अनुभव हुआ । मैंने देखा, वहां के जोग 
महात्मा गांधी और पं. नेहरू को श्रद्धा 


. की दृष्टि से देखते हैं। हमारी प्रधानमंत्री 


श्रीमती इंदिरा गांधी तो वहां विशेष 


रूप से लोकप्रिय हैं। मैने देखा, सोवियत | 


नागरिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 


की नेतृत्व-क्षमता से बेहद प्रभावित हैं। 
उनका ख्याल है कि श्रीमती गांधी एक 


एक दृढ़ निश्चयी, उदार और दूरदर्शी 
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७ राजेइ्वरप्रसाद नारायण सिह 


* नामंल दिमाग का आदमी समझा 
जाता रहा हूं। पर यह लेख आज 
लिखने बैठा हूं, सनकी लोगों पर; 
.. तो क्‍या यह भी सनक नहीं है? किसी 
. डूंकड़_ काम के करने का नाम ही ती 
सनक है। हमारे समाज में भगवद-क्ृपा 
से ऐसे लोगों की कमी कमी नहीं रही 
` है, जिसके भीष्म पितामह के समान ज्ञानी 
. और पंडित, जो महीनों तक शर-शय्या पर 
` पड़े रहे, ज्वलंत उदाहरण हैं; पर इनकी 
| उन दिनों एक सीमित संख्या थी। कितु 
_ आज तो इस '्पसी' के मानव बड़ी संख्या 
में नजर आने लगे हैं। आज से मेरा मतलब 
पिछले सौ साल से है। 


र उतना ही आवश्यक है, जितना नंबर दो के 
` रुपयोंवालों के बीच विनोबा भावे का। 


अतः इस दृष्टि से 'कादम्विनी -संपादक का _ 
पत्रिका का सनक-ग्रंक निकालना मसराह- | 
नीय प्रयास है। इसके भावी प्रकाशन की 
चर्चा मात्र ने मुझे कई जबरदस्त सनकिंयों | 
की याद दिला दी, जिनमें मवसे पहली | 
याद एक रानी साहिबाकी, जो एक | 
बड़ी रियासत की मालकिनी थीं श्रौर मेरी 
पिताजी की बुआ, आयी । वह काफी 4 
होशियार महिला थीं, पर परले न 
दरजे की सनकी | £, _ 
उन्हें सनक थी 
नहाने की । पैसों 
की कमी 


Fs नहीं, उन्होंने स्वयं अपने काम के 
लिए पचासों बांदियां रख छोड़ी थीं। एक- 
से-एक बलिष्ठ और सुंदर नौजवान । उनका 
मुख्य काम था, रानी साहिबा के स्नानार्थ 
कुएं से पानी भर-भरकर' लाना (उन दिनों 
'कल' की प्रथा नहीं चल पायी थी) । सारी 
रात उनकी पीतल अथवा तांवे के कलशों 
में पानी भरने में बीतती थी । रानी साहिवा 
के समस्त श्रंगों पर सौ-सौ घड़े पानी के 
उड़ेले जाते थे ग्रौर फिर बांदियां कई 
प्रकार के कपड़े मल-मलकर उनकी सफाई 
करती थीं । केवल हाथ, दो-तीन सौ घड़ों 
से धोये जाते थे और “स्नान की इस 
प्रक्रिया में कुल मिलाकर हजारों घड़े जल 
के खचं हो जाते थे। और समय ? सोलह 
घंटों से कम नहीं। रात को ही वह 
खातीं थी। खाने का समय ही कहां 
मिलता था ? उनके भोजन के लिए ५६ 
प्रकार की चीजें बनती थीं। चांदी के 
थालों में वह सजाकर रखी रहती 
थीं, इस प्रतीक्षा में कि रानी 
साहिबा ` का “स्नान 
समाप्त हो और 
वे उनके 


- थे। मसलन, अपने बँठक के कमरे को. 


भोजनार्थं प्रस्तुत की जाएं । सप्ताह में शायद 
दो-तीन दिन ही सुबह होने के पहले, रात 
रहते, उनका नहाना समाप्त होता और वह | 
उनमें से दो-चार चीजे लेकर खातीं। यदि 
सुबह हो गयी, तब मुख-प्रक्षालन, स्नान 
आदि के काम पुनः शुरू हो गये और . . . 
बनाकर मिटाना:मिटाकर बनाना 
रानी साहिबा की रियासत उत्तर विहार 
में पड़ती थी। उसी क्षेत्र में एक दूसरी 
जमीदारी स्टेट भी थी, जो उनके दरजे की | 
तो नहीं, पर उनसे थोड़ी ही छोटी थी। 


भ 
¦ 


वह बड़े कुशल शिकारी थे। जिदगी में ः ड 
सैकड़ों शेर मारे थे, पर उनको सनक को 


- पूति शोर के गोली खाकर मरने से नहीं. | 


होती थौ; चरन उसके साथ हाथापाई: | 
करके उसे जीवित पकड़ लाने से,उसे जंजीर | 
में बांधने से, होतो थो । अतः शेर पर गोली. | 
दागने पर वह तुरत कूद पड़ते और कोशिश . _ 
करते कि वह शेर को जीवित पकड़ लेत 


इसके मालिक भी परले दरजे के सनकी थे। | 
उन्हें मकान सजाने और उसकी सजावट 
मिटाने की सनक थी। स्टेट का सारा | 
काम मेनेजर देखता था। वह अपना 
सारा समय सनक पूरी करने में लगाते 


तरह-तरह के विलायती कीमती “शडे 
लियसे यानी झाइ-फानूस से सजा डालते 
थे। इनके व्यापारी माल लेकर काशी | 
हर समय उनके पास आते ही 


| ` फिर एक दिन उनकी ख्वाहिश होती 
झह देखने की कि ये टूटते समग्र कैसे 
चमकते हैं ! बस, हुक्म देते अपने लट्ठधर 
सिपाहियों को कि इन्हें तोड़ो और उनका 


टूटना शुरू हो जाता। वह बहुत प्रसन्न 


होते यह देखकर कि उनके चमकते -हुए 
| टकड़े छत से लगे 'शैडेलियसं' उसी प्रकार 


से गिरते हैं, जैसे आकाश से तारों के छोटे- | 
. पास ढेर-सारे शेर मनुष्यभक्षी बन गये। 


` आदिवासी रों से ज्यादा निडर होते 


छोटे टकड़े 'मिटियर'। थोड़ी देरः में छत 
बिलकुल सूनी पड़ जाती, तब इसके 
व्यापारियों को, जो वहां मौजूद,ही रहते 


थे, आदेश होता कि .वे इसे पुनः झाड़- 


फानूस आदि से भर दें और इन सबकी 
सजावट में और भी इजाफा करें। वे वेसा 
ही करते और एक की जगह दो रुपये 
के हिसाब से कीमत लेकर बनारस की राह 
यकड़ते। फिर कुछ महीनों बाद नये सँट 
लेकर हाजिर हो जाते। साल में दो बार 
f तो जरूर ही इस ड्रामे की पुनरावृत्ति 
' होती। 
| सनक शोरों से हाथापाई को 
 मुकसूदपुर, गया जिले की बड़ी और मश- 
हूर रियासत थी। वहां के एक राजा 
` राभेश्वरप्रसाद सिंह की सनक एक खास 


/ अ । जिंदगी में सैकड़ों शेर मारे थे, पर 
4 | ` उनको सनक की पूति शेर के गोली खाकर 


. से, उसे जंजीर में बांधने से, होती थी। 
' अतः शेर पर गोली दागने पर .वह तुरत 


« सनक-सूत्री का एक गरंग था। इससे उनकी | 


| 
| 
ब्रहीं मार सके। लॉर्ड कर्जेन ने फिर उनसे 
| प्रकार की थी। वह बड़े कुशल शिकारी 


| मरने से नहीं होती थी; बरन उसके साथ . 
. हाथापाई करके उसे जीवित पकड़ लाने . 
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कूद पड़ते और कोशिश करते कि वह 
शेर को पंकड़ लें । अकसर उन्हें इसमें | 
सफलता भी मिलती । घायल शेर के साथ 

उनकी खूब हाथापाई होती । अकसर | 
बह स्वयं भी घायल हो जाते, पर यह उनकी | 


सनक में कोई फर्क नहीं पड़ता था। 
एक बार का किस्सा है कि रांची के | 


हैं तथापि उस क्षेत्र में इन नरभक्षी शेरों 
का ऐसा आतंक फैला कि उनके गांव के 
गांव खाली हो गये। बाशदे गांव छोड़-छोड- 
कर भाग खड़े हुए। बात गवर्नर . लॉड 
कर्जन तक पहुंची। बड़े लाट तब दिल्ली. 
नहीं कलकत्ते में रहते थे। उन्होंने वहां से 
फौज. के एक अफसर. को पलटन के कुछ 
सिपाहियों के साथ उस क्षेत्र में भेजा कि 
वे उन नरमक्षी शेरों का सफाया करे द। 
उन्होने कॅंप लगाया, पर वे एक भी शर्‌ 


` भी बड़े एक अफसर और सिपाहियों को | 


टोली को भेजा, पर वे भी असफल रहे। | 
तब गया के कलक्टर ने बंगाल सरकार 
को लिखा कि राजा रामेश्‍वरसिह बड़े 
कुशल शिकारी हैं। उनसे अनुरोध किया 
जाए कि वे वहां जाकर कॅप लगायें और | 
नर्‌मक्षी शेरों को मारने की कोशिश करें! | 
लॉर्ड कर्जेन को यह सुझाव पसंद आया | 
रौर उन्होंने स्वयं एक खत राजा साहब | 
के पास भेजा कि वे इस काम को अपने | 


कार्दाम्वनी | 


ऊपर लें। राजा "५४ 


नर जनरल के अनुरोध पर केप 

लेकर उस क्षेत्र में गये । कई हफ्ते वहां ९ 
ठहरे और नरभक्षी शेरों को मारना आरंभ 
किया। वह इस काम में सफल हुए। कुल 
तेरह नरभक्षी णेर मारे और सात पकड़कर 
अपने साथ-साथ मुकसूदपुर जिले में लेते 
आये और उन्हें लोहे की जंजीरों में बांधकर 
रखा । कइयों से उनकी हाथापाई भी हुई। 
उनकी सनक की पूर्ति पूरी तरह हुई। उस 
क्षेत्र में अब एक भी नरभक्षी शेर बचा न 
रहा। गांवों के लोग ढोल बजाते हुए अपने 
गांवों को लौटे । उस रात सबने खूब 


शराब पी तथा मर्दे-प्रौरतें घंटों नाचते रहे। 


कमी अलग और कमी साथ मिलकर | 
हम बांधेगाः हम छोड़ेगा 

सन १६२३ में हमारे सब डिवीजन समस्ती- 
पुर में एक अंगरेज एस. डी. ओ. आया। 
वह परम सनकी था और उसकी यह आदत 
थी कि जब कभी कोई फौजदारी मुकदमा 
उसके कोर्ट में पेश होता, तब सुनवाई के 
बीच में ही वह गाना शुरू कर देता था, 
'हम तो इसको बांधेगा' (यदि उसका 
इरादा मुजरिम को बांधने का हुआ) या 


'हम तो इसको छोड़ेगा' (यदि इरादा छोड़ने 
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का हुआ) । फिर तो वकील या मुखतियार 
के बहस करने या गवाहों की पेशी का 
कोई मूल्य नहीं रह जाता था। लाख 
बहस कीजिए, वह अपने इरादे से टलने 
का नहीं। ८ 
` तमी एक मुकदमा उसके कोटं में 
आने को हुआ। मुजरिम एक खेतिहर ' 
था, जिसके पांच बच्चे थे । गांव की एक 
मारपीट में हिस्सा लेने का उस पर इल्जाम . 
था। पुलिस केस था। उसकी पत्नी ने ' 
रोते हुए जाकर समस्तीपुर के एक मशहूर 
मुखतियार मौलवी महीबुलहक को अपना 
मुखतियार रखा और उनसे अपनी बेबसी 
की कहानी सुनायी, फीस में कुछ रियायतः 


करने की प्रार्थना की । महीबुलहक बड़े | 


दयालु स्वभाव के आदमी थे, कत्तेव्येनिष्ठं 


और कानून के परम ज्ञाता। उन्हें उस ग्रौरत ' | 


पर दया आ गयीं, उन्होंने आघें फीस पर्‌ | 
मुकदमा लड़ना कबूल कर लियो। वह एसः 
डी. ओ. के सनकी स्वमाव से पुरी तरह 


वाकिफ थे, अतः उन्होंने अपने दिल में 
उसका किस प्रकार सामना करेंगे, इसकी 
पहले से बंदिश बांध ली, पर इसे खोला 
नही । केवल मुजरिम की झौरत से कहा कि 
मुकदमे की जिस दिन सुनवाई होगी, उस 
दिन वह अपने सभी बच्चों को साथ लेती 
आये। उसने ऐसा ही किया, जिस दिन 


' केस की सुनवाई थी उस, दिन सुबह ही 


युबहू, वह सभी वच्चों को साथ लेकर 
मुख्तियार साहब के धर जा पहुंची । ग्यारह 
बजे केस खुला, पर अशी बीस मिनट भी 
नहीं वीते होंगे कि एस. डी. ओ. ने 
गाना शुरू किया,, “हम तो इसको 
वांधेगा । 
बहस बंद कर दी अर एस. डी. ओ. 
से कहा, “हुजूर, मुजरिम ही घर. में एक 
एसा आदभी है, जो कमाता है और उसी 


की कमाई से सारे परिवार की रोटी 


चलती हैँ | देखिए न हुजूर, इसके पांच 


_ बच्चे हैं, एक ्ौरत है, ये भूखों मर 


जाएंगे, अगर मुजरिम जेल चला गया। 


इन पर भेहरवानी कीजिए, इन बच्चों की 


जान ब्रचाइए, हुजूर!” 
' फिर उसकी झौरत को उन्होंने 
इशारा किया कि वह बच्चों के साथ साहब 


मह्दीबुखहक ने तुरत अपनी - 


के पांव पकड़ ले। सिखायी हुई तो वह 
थी ही, तुरत वह और उसके बच्चे एस, 
डी.आो. के पांबों पर जा गिरे। इधरं मौलवी 
महीतुलहक कहते गये, “हजूर, मेहरबानी 
कीजिए, मुजरिस को माफी दीजिए, | 
वरना ये. सभी मौत के घाट उतर जाएंगे, 
सर जाएग हुजूर, दान-दाव का म हताज 4 
होकर। भेहरवानी कीजिए इस गरीव 
आऔरत पर, इसके मासूम बच्चों पर। इस 
घर को बरबाद होने से बचाइए। 
काफी देर तक यह ड्रामा चलता रहा। | 
अंत में एस.डी. श्रो. ने स्वर बदला, 
और गाना आरंभ किया, 'हम तो इसको 
छोड़ेगा । | 
महीबुलहक ने अब कहा, खुदा | 
हाफिज ! वह हुजूर का जरूर भला करेगा 
इनकी जान हुजूर ने बचा ली । अरी, सलाम 
कर साहब को। जा, तेरी' और तेरे बच्चों 
की जान वच गयी। ” मुजरिम की रत 
ने वसा ही किया। 
एस. डी. थो. चे भुजरिस को 
7। और, सनकी हाकिस की सनक पर 
मौलवी महीबुलहक ने विजय प्राप्त की | 


P 


8 “त्त रौर इश्क बिस्तर पर लेटे 
इनसान की दो करवटें हूँ, कब 
रैन-सी करवट बदल जाए, बेचारा सोने- 
वाला क्या जाने ? और, सुलानेवाले से 
भी कोई कहां पूछने जाए ! अहसान यही 
क्या कस है कि नींद मिल गयी, लेकिन 
जो सो नहीं पाते, उनसे भी दुनिया अक्सर 
ऋण नहीं हो पाती । | 
पर जिम्नान ने अक्ल और इश्क 


ने शी लगभग वेसा ही नाता 
॥।र पायलपन के वीच जोड़ा है, 
हमारी दो घोड़ों की सवारी है, कौन 
घोड़ा बाजी सार ले जाए ?” 
सनक इन दोनों के बीच की कड़ी 
हैं। मार्क ट्वेन कहता है, “सनक को 
साष्टांन करो, वह महानता की माता 
है ।' उसके एक स्तन में ईश्वर और दूसरे 
में शैतान निवास करता है।” 
छूप आने दो 


ता ३ 


बहुत पुराने समय की वात है, एक दिन दो - 


सनकी एथेंस में मिले। एक था सिकंदर, 
जिसे दुनिया को जीतने की महत्वाकांक्षा 
ने पागल वना रखा था और दूसरा था 
हठयोगी डायोजेनीज, जिसके फंक्कड़पस 
- की कोई जोड़ नहीं थी । “सिनिक-संप्रदाय 
के प्रवर्तेकों भें डायोजेनीज का भी नाम 
लिया जाता है। वह एक टब भें रहता .था, 
जिसमें उसमे एक छतरी लगा रखी थी । 
बरसात शाती, तद वह छतरी छोल देता 


दालक 
जहालता 
जाता है! 


कर देता था। दिग्विजय से लौटने के वाद 

सिकंदर डायोजेनीज से मिलने गया। 
उस समय वह हठयोगी टब में चैठा धूप र 
रहा था। अहंकार और दर्प में उन्मत्त 


दिनीत भाव से डायोजेनीज से पूछा त 


4 


था और धूप निकलती, उव बह उसे बंढ हे ES अ 


` करू?” डायोजेनीज ने ऊपर सिर उठाकर . 


| लां तो सिकंदर खड़ा था। डायोजेनीज 
` हें चढ़ाकर बोला, “तुम बस इतना क्रो 
| कि एक तरफ हट जाओ, मुझे धूप आने 
' दो।' $ + 
i सम्राटों-बादशाहों की सनकों से इति- 
` हास भरा पड़ा है। जग बौराइ राजपद 
पाये” के अनुसार तो उनकी संनकें ऐसी 
विचित्र होनी चाहिएं कि लोग दांतों-तले 
| अंगुली दबा लें। 

` ` संसार का प्रथम और अंतिम सम्राट 
संसार के आठ महान आश्चर्यों में परि- 


6 
| | «महाशय, बतलाइए, मैं आपकी क्या सेवा 
: 
! 
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गणित 'चीन की बड़ी दीवार' के निर्माता 
सम्राट चिंग शी-वान-ती (ई. पू. सन ' 
२४६-२१०) का पारिवारिक जीवन भी 
'दीवार' से कम आश्चर्यजनक नहीं था। 
उसके महल में पंद्रह हजार कमरे थे और ' 
उसने नियम बना रखा था कि एक कमरे 
में एक पत्नी के साथ दो वार नहीं सोये। 
जब वह मरने लगा, उसने आदेश दिया, 
“मेरी बनवायी दीवार की नींव में मेरी. 
तमाम रानियों और दास-दासियों के साथ 
मुझे दफन करना और मेरी कब्र पर इस 


a 20४० 7 आशय का शिला- | 

: 5 ` लेख गाड़ देना कि यहां 
5; £ संसार का प्रथम और अंतिम 
५००. सुब सबसे बड़ा सम्राट सोया हुआ है। 
सम्राट /शी-वान-ती की आज्ञा का पालन | 


२०,००० दास-दासियां और ६,००० 
बेटे-बेटियां सम्राट के शव के साथ दफना 
दिये गये। इससे भी बड़ा आश्चर्ये यह 
है कि अब तक इस शिलालेख को 
चीन के हर शासक ने सुरक्षित रखा 
है, क्योंकि कहते हैं, अपार स्वर्ण-राशि के | 
लोम में जब-जब सम्राट की कब्र खोदतें | 


'_कारवाम्वनी | 


E किसी राजा ने प्रयास किया, वह 
राजगद्दी पर नहीं रहा! 

दिन का सुरज, रात का चंद्रमा अपनी 
यात्रा में क्षणभर रुक जाते हैं यूकने को 
निमंमता के इस राक्षस को कब्र पर 
ये पंक्तियां हैं, इस प्रसंग पर चीन के 
महाकवि ली-पो की प्रसिद्ध कविता की । 
स्रज नहीं निकलेगा 

सप्तद्वीप-नवखंड की राजराजेश्वरी महा- 
रानी विक्टोरिया की सनकों से कौन 
परिचित नहीं है ! कुछ दिनों तक उन्हें 
भ्रम रहा था कि सवेरे अगर वह जल्दी 
` नहीं उठीं, तो सूरज नहीं निकलेगा | 
इसलिए वे मुंह अंधेरे पूर्वं दिशा की तरफ 
उन्मुख होकर .महल की खिड़की में खड़ी 
हो जाती थीं और जब तक सूरज नहीं 
निकलता, तब तक खड़ी ही रहती थीं। 
उनके प्रधानमंत्री डिजरायली को जब यह 
मालूम हुआ, तब उन्होंने महासनी से 
कहा, 'सम्राज्ञी, एक बार सूरज 'को 
आदेश दे दिया गया है, वह पालन करेगा । 
आपको आज्ञा का उल्लंघन कौन कर.सकता 
है ?” डिजरायली के आश्वासन से महा- 


रानी संतुष्ट हो गयीं और सूरज ने फिर नहीं 
कमी विक्टोरिया की. आज्ञा का इंतजार 


नहीं किया। 

नक्शे पर कालिख , 
कितु इससे .बढ़कर एक आर प्रसंग है 
महारानी विक्टोरिया के 'राजमद' की 
सनक का । 


बात यों हुई कि वोलिविया-स्थित | 
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ब्रिटिश राजदूत को एक बार वहां के 


डिक्टेटर द्वारा निमंत्रित एक प्रीतिमोज 


में सम्मिलित होना पड़ा। भोज-समारोह 
में उक्त डिक्टेटर की नवागता “उप-पत्नी” 
मी आयी हुई थी। डिक्टेटर ने प्रत्येक 
अतिथि को उनके सामने झुककर सम्मानः 


प्रदर्शन करने को कहा। शेष सब राजः | 


दूतों ने तो इस आदेश को मान लिया, 


किठु “विश्व की सर्वाधिक पराक्रमशालिनी | 
महारानी” विक्टोरिया के राजदूत ने इस. 


आदेश को मानने से एकदम इनकार कर | | 
दिया। इस पर क्रुद्ध होकर डिक्टेटर | 
महोदय ने ब्रिटिश राजदूत को नंगा करके, 


गधे पर उल्टा बँठा, सारे शहर में ढोल 
पीटते हुए घुमाने का आदेश दिया । 


महारानी. विक्टोरिया ने जब अपने 


राजदूत केः अपमान कां यह समाचार 


सुना, तवं वह आगबंबूला हो गयीं अर 
, उन्होंने अपनी जल-सेना. को बोलिविया | 
`के विरुद्ध तत्काल चढ़ाई करने का आदेश | 
` .दिया। कितु मंत्रियों ने बताया, “महाः, ` 


रानीजी, बोलिविंयाए 


| कैसे करे ?” महारानी ने अपने प्रधानमंत्री 
को उसी क्षण आदेश दिया, “संसार के 
| नक्शे से बोलिविया को उड़ा दो।' ग्रौर, 
मती द्वारा आज्ञा-पालन की प्रतीक्षा किये 
बिना उन्होंने स्वयं अपने हाथ में कँची 
 ज्ञेकर बोलिविया को नक्शे से काट दिया। 
उसके बादं बहुत वर्षो तक इंगलैंड के स्कूलों 
' म्ले पढ़ाये जानेवाले भूगोल या नक्शे में 
 चोलिविया का कोई अस्तित्व नहीं रहा ! 
_ ` 'हाउस ग्रॉव कामन्स में टंगे नक्शे में भी 
 चोलिविया की जगह कालिख पुती थी। 
पाग को तरह मरने में मजा है 
= क्ृविकुल गुरु कालिदास का 'गुण-सन्निपात' 
सनक का ही पर्याय कहा जा सकता है। 


` ` और कला की निधियों से मालामाल कर 
देता है, तो कमी दुनिया पर कहर ढा 
` देता है। इसीलिए फेल्डन ने कहा है कि 

घर में बंदर पाला है, तो मनोरंजन के साथ 


“बहुत समझाया, मगर पाल गोगां सभ्यता _ | 


कमी यह 'सन्निपात' संसार को काव्य. 
` मुग्ध कियां ग्रौर आदम-हव्वा की कथाओं | 


` है । एक सूक्ति है, जो उसके एक चित्र की 


पाल गोगां के चित्र पाकर आज : 
यरोप का बड़े-से-बड़ा संग्रहालय अपने ड 
आपको धन्य मानता है । कितु जिस पेरिस | 
को आज उस पर गब है, उसी के वौद्धिकों | 
ने उसे पागल करार देकर देश से बाह्र | 
भागने को विवश कर दिया था; महज _ 
उसकी एक सनक के कारण । वह आदम- | 
हव्वा की कथा के प्रकृत चित्र दीवारों पर | र 
बनाता फिरता था, जो तत्कालीन सभ्य | 
समाज को बहुत अखरते थे । मित्रों ने « 


का चोगा नहीं पहन सका ! दक्षिण समुद्र 
के द्वीपं में वह मारा-मारा फिरता रहा, 
जहां आदिवासियों ने उसे शरण दी । यहां 3 
आदिवासियों के जीवन-सौंदयं ने उसे | 


गे उसकी तूलिका से सूजन के नये प्रतीक 
मिले । गुप्त नाम से जब वे कलाकृतियां ४ 
पेरिस पहुंचीं, तब तहलका मच गया । उसने 3 
अपनी आत्मकथा लिखी है, जो उसके ४ 
अनुभवों से प्रसूत सूक्तियों से भरी पड़ी | 


स्वामिनी श्रीमती जान डी. राकफलर | 
३ चित्रकक्ष में गोगां के चित्र रिवर | 
साइड' ( सरिता के किनारे ) के नीचे | 
कित है, “अपने को लुठाओ, लुटाते 
रहो । दौड़ो, जब तक तुम्हारा दम नहीं 
दूध जाए । अरे, पागल की तरह मरे 


E ? जिंदगी भी तो सनकों की एक गठरी 
है, खोलिए तो बाजार में कीमत लग 
जाएगी और अगर गठरी बंद ही रही, 
तब धोवी के गधे की तरह सदैव बोझ ही' 
ढोते रहेंगे । इमसंन कहता है, “ सनक 
चाहे पागल घोड़ा हो, उछलकर बैठ जाग्रो, 
तुम्हारा वजन तो वह ढो लेगा ।” 
इमसेन और थोरो--गुरु और शिष्य, 
अपने युग के विख्यात सनकी थे। बोस्टन 
में इमसंन का निवास अभी तक वैसा- 
का-वेसा ही कायम है। मैं जब वहां गया, 
तब भाग्य से उनका ६५ वर्षीय पोता 


मुझे मिल गया । अपने नाना की सनको - 


का जिक्र करते हुए उसने मुझे बताया, 
“सवेरे वह मुझे लेकर घर से निकल जाया 
करते थे और तालाब के किनारे बैठकर 
मुझसे कहते, यह झोली लो और कंकड़ 
वीनकर लाओो ।' मैं कंकड़ों से झोली भरकर 
लाता जाता और वह एक-एक कंकड़ 
तालाब में फेकते जाते। एक-डेढ़ घंटे तक 


यही सिलसिला जारी रहता । एक दिन \ 
मैंने पूछा, ऐसा आप क्यों करते हैं?' वह 


बोले, “इस तालाब को पाटना है--इतना 
चौड़ा करना है.कि इसका पानी अपने घर 
तक पहुंच जाए।' और, बरसों तक हम 
दोनों यही दैनिक व्यायाम करते रहे ! ” 
सबसे बड़ा सनकी 

सृष्टि का सबसे बड़ा सनकी तो लोगों की 
नजर में विधाता है, जिसकी सनकों का 


कोई हिसाब नहीं । किसी सनकी ने उसकी | 
'सनकों पर व्यंग्य कसते हुए लिखा है-- साग 
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का नाम बुद्धिहीनस्य विधेस्तस्य विदग्धता; 
कूव्मांडेषु न 'यरचक्र तेलपुर्णा च दन्तिषु ` 
इस सनकी विधाता की अक्ल तों देखिए 
कि सूष्टि रचते समय उसने न तो कुम्हड्रे | 
में तेल रचा और न हाथी पर ऊन उगायी। | 
अकबर इलाहावादी कहते हैं कि 
मियां तंदुरुस्ती से तो जिंदगी चलेगी नहीं, | 
कोई रोग पैदा करो, जिंदगी के वास्ते। 
अर, सचमुच यह “रोग' ही मन का 
परमेश्वर है, जो जिंदगी को प्रणम्य बना 
देता है। अगर ऐसे “रोगी' नहीं हों, तब | 
संसार तीन कौड़ी का भी नहीं है+- 'मीर' | 
कहता है कि हमारी खफ्तों ने ही इस | 
संसार के आईने को मुंह देखने के काबिल | 
बनाया है । हम नहीं होते तो इसकी काया | 
में रक्‍्खा क्या था ? 5 
आदमे खाको से आलम को जिला है वर्ना 
आईना था तो मगर काबिले-दीदार न था। 
१२, फिरोज गांधी मार्ग, लाजपतनगर, | 
नयी दिल्ली-११००२४ 


रोमा ने नये नोकर से कहा, “देखो 
तुम्हे नन्हें बच्चे का ध्यान रखना होगा| 
सुबह पांच बजे उठकर दृध लाना हो 


हू _ ७ हरि देव 


BT एक मित्र हैं । उस दिन हंम 
मिलने गये, तब देखा कि पति-पत्नी 
` मेंजोरदार बहस छिड़ी हुई है। दोनों एक- 

| दूसरे पर यह दोष लगा रहे थे कि उनके 
| ` खराटों के कारण रात को नींद हराम हो 
` जाती है। पति महोदय कह रहे थे कि वह 
 खरटि लेते ही नहीं! जब पत्नी ने यही 


' टेप-रेकॉर्डर उठा लाये-ग्रौर पत्नी के टेप 
किये हुए खरटि सुनाने लगे। मैने सोचा 
कि मामला सचमुच गंभीर है। तभी तो 
टेप-रेंकॉ्डर पर प्रमाण तक मौजूद है। 
यो तो उन पति-पत्नी के इस सिरफिरेपन 
र मुझे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि यह 
नियाद झगड़ा था।'लेकिन चूंकि 
ब बंबई के एक ऐसे दंपति को जानता हूं, जो 
` खराटों के कारण तलाक ले चुके थे, इस- 
ए सोचा कि यदि इस सिरफिरी बहस 


oe SEK 43 


` कमरों में सोने के लिए मजबूर कर दिया, 


* दलील दी, तव पति महोदय चट से अपना. 
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का कोई हल निकाल सकूं, तब अच्छा है। 
इसलिए मैं बीच में पड़ा। काफी समझाया-, 
बुझाया श्रौर अंत में उनका फैसला यही 
हुआ कि वे दोनों अलग-अलग कमरे में 
सोएंगें। आप .सोचेंगे, 'कमाल है भाई ! , 
खर्राटों ने पति-पत्नी को अलग-अलग | 


और, मैं यही कहूंगा कि साहब ! खर्राटों से. 
सावधान रहिए ! क्योंकि इनकी वजह से 
यदि सनक सवार हुई, तब खैर नहीं है। | 

हैं ख्रटि । 
खर्राटों की वजह से कहीं आप पर | 
भी सनक सवार न. हो जाए और कोई | 
सिरफिरा कारनामा न कर बैठें, इसलिए || 
जरूरी है कि यह जान लें कि खराटे क्यों | | 
आते हैं। खराटे लेना कोई अस्वाभाविक | 
'वात नहीं है। यह एक .प्राकंतिक किया 
है । मनश्चिकिंत्सकों ने अनुसंधान से 
यह सिद्ध कर दिया है कि.सोते समय हर 
व्यक्ति खराट लेता है। यह अलग बात | 


f के कारण वे समाज द्वारा सताये 
जा रहे थे, फलतः उन्होंने खर्राटेबाजों 
का एक नाइट क्लब' ही खोल लिया । 
चे सब एके बड़े हॉल में सोया करते, लेकिन 
एक रात एक खरटिबाज के तेज खराटों 
. से उनको भौ 'नोंद' हवा हो गयी । उन्होंने 
उसे 'खरराटा किग' को उपाधि से विभूषित 
किया और... ! एक बेहद रोचक लेख । 


है कि कुछ लोगों का स्वर तीव्र होता है 
और कुछ लोगों का कमजोर । खर्राटों से 
मुसीबत तमी होती है, जब वे तेज स्वर में 
लिये जाते हैं। ट्रेन में, छत पर या किसी 
बड़े कमरे में यदि कुछ लोग सो रहे हों 
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और उनमें से दो-चार तगड़े खराटिबाज हों. | 


तव समझिए, सबकी नींद हराम हो गयी । 
खरटिं क्यों 


खरटि क्यों लिये जाते हैं ? इस प्रश्‍न | 


का उत्तर भी यही है कि यह एक स्वाः 


भाविक क्रिया है । अमरीकी मनोव॑ज्ञानिकों 


:का कहना है कि प्रति आठ लोगों में से 
एक व्यक्ति 'मुखर-खरटि' या. सस्वर 
खरटि' भरता है ! यों तो अनुसंधान | 
कर्ताग्रों ने 'खर्राटों को रेकॉड कर ध्वनि 
मापक यंत्रों से यह भी जानने का प्रयत्न 


किया हैं कि इस तरह होनेवाला शोर 


मानव-मस्तिष्क ( यानी खराटे सुनने | 
वाले) पर कितना. दुष्प्रभाव डाल सकता | 
है । खराटे के स्वरों की गहनता ग्रौर 
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| तीब्रता पर ही इनके दुष्प्रभाव की गहनता 
निर्भर करती है। आमतौर से होतां यह है कि 
सांस जब आती-जाती है, गले की कोमल 
झिल्लियों में होनेवाले कंपन से खराटों 
| दी ध्वनि उत्पन्न होती है। इस क्रिया के 
दौरान जिन लोगों में सोते समय जीम 
और ताल्‌ कुछ अंदर की झोर होते हैं 
खरराटों की ध्वनि तेज हो जाती है। कितु 
कुछ लोगों में ये खराटे नाक श्रौर गले 
` में तकलीफ भी पैदा कर देते हूँं,खासकर 
' उनलोगों में जो मुंह. से सांस लेते हैं । 
ऐसे लोगों में नाक की झिल्ली और तालु 
८ दोनों ही बढ़ जाते हैं । 
चार प्रकार के खराट 
` खरटि तभी उत्पन्न होते हैं, जब 
` मनुष्य अचेतनावस्था में होता है । ज्यों 
ही वह जागता है या उसकी नींद की गहराई 
कम होती है-खरटि वंद हो जाते हैं । 
यदि आप कुछ खरटिवाजों का ध्यान से 
अध्ययन करें, तवं आप देखेंगे कि आम- 
तौर से लोग चार किस्म के खराटे लेते हैं। 
पहली किस्म के खराटों में सांस अंदर की 


gr ते समय सीटी बजाती हुई आती है। 
किस्म के खर्राठों में सांस जाते 


तीसरी किस्म के खराटों में सांस 
रौर जाते हुए--दोनों बार बुलंदी 
ती है। लेकिन चौथी किस्म में जाने- 


न सुधरा, तब पत्नी रात को एक डंडा रखने 
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वाली सांस खर्राती है और लौटते समय 
मुंह में 'फुद' का हलकां-सा स्वर निकालती 
है, जैसे कुछ भी तो नहीं हुआ। 

अब कुछ वे दिलचस्प किस्से सुनिए, | 
जिनमें खर्राटों के कारण कुछ मिरफिरों 


ने बड़े-बड़े कारनामे .कर डालें। इंगलैंड : | 


में एक दंपति में खरराटों के कारण 
बहुत झगड़ा होने लगा। पत्नी की शिका- 
यत थी कि उसका पति बहुत भयानक 
खरटि लेता है, जिससे वह रांतभर डरती 
रहती है। जब उसका पत्ति किसी तरह 


लगी । ज्योंही' पति खराटे लेता, पत्नी 


उसे जोर' से डंडा मारती। पति भी कब | ह 


तक डंडे खाता ? आखिर वह अदालत गया | 
गौर न्यायाधीश को अपने शरीर पर पड़ी | 
डंडे की मार दिखाकर तलाक ले लिया। 

खर्राटों के लिए जुरमाना ` 
खराटों को कानून द्वारा बंद करने 
का प्रयत्न भी किया जा चुका है, हालांकि 


यह अलग बात है कि इस स्वामाविक _ 5 


शारीरिक प्रक्रिया पर कोई कानून नहीं 
लागू हो सकता। सन १६२१ में ओक्‍्ला- ४ 
होमा की विधान सभा में, एक विधेयक 


इस आशय का पेश किया गया था कि | 
यदि किसी व्यक्ति के खर्रादे उसके घर | 
वालों या सार्वजनिक स्थान पर अन्य | 


व्यक्तियों की नींद में बाधा डालते हैं, तब | हैः F 


उसे बीस डॉलर का जुरमाना किया जाए। | 
उसकी आदत में फिर भी सुधार न होते 
पर जुरमाने की राशि बढ़ाकर दो सौ डॉलर 


कार्दाम्बनी | 


ब दी जाए। कितु यह एक अत्यंत 
अव्यावहारिक विधेयक था, इसलिए इसे 
नामंजूर कर दिया गया। 
खराटों के कारण तलाक 
खराटों के कारण पति-पत्नी में होनेवाले 
अलगाव और वात वढ़ जाने पर तलाक 
तक की नौवत आने के अनेक उदाहरण 
हैं। कुछ लोग इस झगड़े को आपस 
में ही तय करके कमरे बदल लेते हैं और 
कुछ लोग इसे झगड़े का कारण बनाकर 
समस्या को गंभीर रूप दे देते हैं। साउथैम्टन 
में एक पत्नी ने इसलिए पति से तलाक 
लिया, क्योंकि उसके खराटे वाहर सड़क 
तक सुनायी देते थे। उसने इस सत्य की 
प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कुछ 
पड़ोसियों को गवाह के रूप में भी पेश 
किया। इसी तरह अमरीका में एक पति 
को उसकी पत्नी और बच्चे इसलिए छोड़- 
कर चले गये कि वे उसके खर्राटों से 
तंग आ चुके थे। जव वह पति अकेला हो 
गया, तव महल्लेवालों ने उसे टोकना शुरू 
कर दिया, क्योंकि वह ज्यादा मुक्‍त होकर 
खरटि लेता था था और उनकी आवाज सड़क 
व आसपास के घरों तक सुनायी पड़ती 
थी। , 
अमरीका में कुछ खरटिबाजों ने 
अपनी सुविधाम्रों को प्राप्त करने तथा 
अधिकारों की मांगें भनवाने के लिए 
'खरटिबाजों का नाइट-क्लब' खोला था। 
इसके सदस्य वे ही लोग- थे, जो घर 
या समाज में अपने खर्राटों के लिए सताये 
अप्रैल, १९८ 
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" खर्राटों से उन सबकी नींद हराम हो गयी 


न कुछ व्यवस्था 


जा रहे थे। इस क्लब में समी खराटिबाज 

एक बड़े हॉल में सोया करते थे। उन्हें | 
एक दूसरे के खराटों से न कोई परहेज | 
था और न शिकायत। कितु तमी एक 
ऐसा खरटिबाज सदस्य बना, जिसे बाद में 
उन्होंने 'खर्राटा-किग' की उपाधि दे 
दी। बात यह थी कि यह नया सदस्य जब 
खर्राटा लेता; तब लगता, जैसे तोपें चल 
रहीं हैं। उसकी गोलंदाजी के सामने 
खराटा नाइट-क्लब' के बड़े से बड़े ; 
खरटिबाजों ने घुटने टेक दिये। उन तोपची- 
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थी। इसलिए उसे अपना सरताज मानकर हि 
सबने यह कहा कि “माई, तुम सबके सो | 
जाने के बाद सोया करो।' 
खर्राटों के कारण यदि जीवन में 
इतनी विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है, 
तब जाहिर है कि इनके इलाज की भी कुछ | 
होनी चाहिए । इसी उद्देश्य | 
से चिकित्सकों ने इनके कारणों का अध्य- क 
यन किया और यह निष्कर्ष निकालाकि | 
यदि नाक या तालु की झिल्ली बढ़ गयी है 
और यदि टांसिल बढ़ गये हैं, तब शल्य- : 
चिकित्सा द्वारा उन्हें टीक कराकर खरराटों | > 
से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसके | 
अलावा जिन यौगिक 'क्रियाझ्नों से गले, 
सांस तथा नाक की तकलीफ दूर हो 
सकती हैं, उन्हें करने से भी खर्राठों में 
कमी आ जाती है। वैसे इस विषय में | 
अधिक परेशान होने की कोई बात नहीं 
है। अगर आपको नींद अच्छी आती 
तब क्या मजाल है कि कोई खर 
आपको सता सके) | 


Tod 


धर हु में जब एक शादी ही जान 

< का जंजाल बन जाती है और एक 
हो बीवी नाकों चने चबवाने के लिए 
काफी होती हैं, कोई यदि एक सौ पच्चीस 
शादियां करे और चांलीस-चालीस जीवित 
बीवियों से घिरा रहे, तब उसे आप 
सिरफिरा' नहीं, तब भर क्या कहेंगे? जी 
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रत्ती सच । ५ ड 
` इस अजीबो-गरीब दास्तान के नायक 
हैं, श्रीमान असेन्तस आकुकु ग्रोगवेला || | 
श्री ओगवेला केनिया के नागरिक हैं 
अभी तक जीवित ही नहीं, पूरी 
स्व हैं 
श्री ओगवेला ने अब तक एक 5 
शादियां की हैं । इनमें से पचासी बी ग 


F उन्होंने तलाक दे दिया । जैसा कि 
बताया गया, इस समय इनकी चालीस 
बीवियां हैं । 

श्री ओगवेला के लड़के-लड़कियों 
की कुल संख्या १२९ है। इनमें ६५ लड़के 
और ६४ लड़कियां हैं । पर वास्तविक 
बच्चों की संख्या इससे कहीं अधिक है । 
. पश्चिमी केनिया के इस भाग में शिश्‌- 
मृत्यु को दर काफी ऊंची है । अतः इनके 
बहुत-से बच्चे काल-कवलित भी हो गये । 
यदि प्रकृति की इन पर यह महती अनु- 
कंपा नहीं हुई होती, तब पता नहीं इतने 
बच्चे-चच्चियों के रख-रखाव का भी क्या 
होता ? 

एक सौ उनतीस बाल-बच्चों के 
अलावा श्री ओगवेला के एंक सौ साठ 
पोते-पोतियां हुँ । 

इनकी सबसे बड़ी औरत की उम्र 


५८ वर्ष और सबसे छोटी की बीस साल 


है । 


चार महलों का हरम 

असंदिग्ध है कि अपनी बीवियों की इस 
भारी फौज के लिए, श्री ओगवेला को 
हमारे मुगल-शासकों की तरह ही, किसी 
बड़े हरम की व्यवस्था करनी पड़ी होगी । 
-हां, बात यही है । श्री ग्रोगवेला ,का हरम 
केनिया के दक्षिणी र्‍्यान्गा जिले में. एक 


बड़े भू-माग पर फँला है । इसमें चार . 


बड़े-बड़े महल हैं, जो एक दूसरे से काफी 
दूरी पर हैं । ऐसा इन बीवियों के मध्य 
यदा-कदा छिड़' जानेवाले 'महाभारत' को 
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रोकने के ख्याल से ही किया गया है । वसे, | 
श्री ओगवेला अपने को शादी के क्षेत्रके 
एक चतुर खिलाड़ी मानते हैं और बीवियों ४: 

को इस तरह मिला-जूलाकर रखते हूँ कि 


झगड़े .और वाद-विवाद के अवसर भी | 


कम ही उठते हैं। पर जब कमी उनके | 


इस विशाल परिवार में जिनमें बच्चे- ; 


बच्चियां और पोते-पोतियां मी शामिल हैं, | 


विवाद उठता है, तब सबसे घिरकर, एक | 


जज की तरह वह बैठते हैं और समी 
पक्षों की बातों को सुनकर ऐसा निर्णय ४ 
देते हैं कि किसी को शिकायत का अवसर _ 
नहीं रहता.। , ; 
उपर्युक्त विवरण से कोई यह न 


ओगबेछा एक यत्नी के साथ रे है 


| समझे कि म्रोगवेला की शादी के क्षेत्र की 
| यह उपलब्धि कोई सौडेढ़ सौ साल की है 
और रूस के पहाड़ी इलाके के कुछ लोगों 
' की तरह इनकी अपनी उम्र भी दो पौने 

दो सौ साल तक पहुंचती होगी । जी 

नहीं, श्री ओगवेला ने अभी मात्र साठ 
बसंत देखे हैं। वसंत इसलिए कि, साठ 
की इस उम्र में मी इनकी शादी की लालसा 
और संतानोत्पति की:शक्ति में कोई कमी 
` नहीं आयी है ,(: श्री ओगवेला का कहना 

है कि वे अभी कमसेक्रम ७५ शादियां 
करना चाहते हैं, जिससे वे दो सौ शादियों 
का एक ऐसा प्रंतिमान स्थापित कर दें, 
जो किसी के तोड़े नहीं टूटे । 


वर्ष की अवस्था में हुई थी, जो अब ४१ 
वषें की है । इनकी सबसे छोटी संतान 
सात महीने की है। जी नहीं, इसका ग्रंत 
यहीं पर नहीं है । दांतोंतले अंगुली 
दवाइए, श्री ्ओरोगवेला की पांच पत्तियां 
शीक्ष ही प्रसूता भी होनेवाली हैं। 
सफलता का रहस्य 

{ ग्रोगवेला बीवियों को लगातार व्यस्त 
रखते हैं। उन्होंने इनके कार्य और दायित्व 
बॉट रखे हैं । कुछ बीवियां मकानों की 
सफाई श्रौर झाडू-बुहारी' करती हैं, कुछ 


पुराने जमाने में जब हमारे बादशाह 


श्री ओगवेला को प्रथम संतान १९. 


` जातीय कानून के अंतर्गत एक बीवी के | 


तरह हमारे मुगल-शासकों से मिलते 


और नवाब चलते थे, तब एक आदमी : 
पीछे-पीछे छत्र लिये चलता था । श्री 
अगवेला के साथ ऐसा तो नहीं होता, पर 
जब वह चलते हूँ, तब उनकी एक बीवी | 
को उनके पीछे धूप का छाता लेकर चलना | 
होता है । अगर मुगलों का समय होता | 
तो आप समझ सकते हैं, इस बीवी का | 
नाम क्या होता 'छाता बी'। ै 
इतनी बीवियों को बटोरने से कहीं ' 
आप यह न समझ लें कि श्री' ्रोगवेला | 
एक निहायत ही ढीले-ढाले किस्म के आदमी _ 
हैं। जी नहीं, ये एक बड़े ही सख्त पति 
ओर अनुशासनप्रिय व्यक्ति हैं ।. अगर ' 
कोई पत्नी गुस्ताखी करती है, तव उसे | 
चे कोड़े की सहायता से रास्ते पर लाते 
हैं । एक बार की गलती तो खेर कोड़े 
की मार से ही माफ की जाती है, पर | 
दूसरी गुस्ताखी माफ नहीं होती और 
बीवी को तलाक दे दिया जाता है. 
यह नहीं समझिए कि केनिया में _ 
बीवियां इतनी सस्ती आती हैं अथवा 


तिलक और दहेज के रूप में श्री ओगवेला 
को अच्छा खासा लाम हो जाता है । जी 
नहीं, स्थिति एकदम विपरीत है । श्री | 
असेन्तुस . आकुकु ओगवेला केतिया की | 


लिए सामान्यतः वीस मवेशी देने पड़ते हैं। । 


|. नहीं, तो दो हजार डॉलर पड़ा अर्थात 
` आज के डॉलर-रुपया अनुपात के आधार 
पर बीस हजार रुपये ! तब एक-एक बीबी 
पर श्रीमान ओगवेला ने बीस-बीस हजार 
रुपये खर्च किये हैं । इस प्रकार आप 
१२५ वीवियों पर खर्च का अंदाज लगा 
सकते हैं । २५ लाख रुपये । वोलिए है, 


किसी की हिम्मत २५ लाख की शादियां , 


रचाने की ? 

तलाक के फारण 

पर एक वात है, लुझों जनजातीय कानून 
के अंतर्गत अगर आप अपनी पत्नी से 
नाखुश हैं, तब आप उसे सहष॑ उसके 
माता-पिता को वापस कर सकते हैं रौर 
बदले में कीमत 'वापस ले सकते हैं 
अर्थात पत्नी को मके पहुंचा आइए और 


अपने मवेशी हांक लाइए । कितु अगर . 
पत्नी ने बच्चे पैदा कर दिये हैं, तब बच्चे 
आपके होंगे और मवेशी ससुरालवालों के । , 


श्री ओगवेला द्वारा ८५ पत्नियों के 
तलाक के 'कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख 
डे. , 
हैं-- 
` १. अवज्ञा, २. वांझपन, ३. बक-झक और 
४. चरित्रहीनता। | 


. श्रौ ओगवेला का विचार है कि 
पत्नी को पतिव्रता और आज्ञाकारिणी 
होना चाहिए। जो कुछ हो, वह सब-कुछ ` 


बर्दाश्त कर लेंगे लेकित एक कुलटा मरौर 


` शिकवा-शिकायतमरी; जिसे अंगरेजी में . 
नैगिग वाइफ' कहते हैं, पत्नीको वे : 


| ` बर्दाश्तःनहींः कर सकते। 
अप्रल, १९८३ 
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हर दिन होता है, राहु-काल' । | 


` थे और न'किसी को टेलीफोन करते थे। 
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दक्षिण भारत में यह विशवास प्रचलित हैं _ 
कि दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य एक | 
ऐसा काल होता है, जिसमें न तो कोई कार्य 
आरंभ करना चाहिए और न विवाहादि 
संबंधी. कोई निर्णय ही लेना चाहिए। ऐसा | 
काल राहु-काल कहलाता है। i ह 
पुराने मेसूरक्षराज्य में. एक चीफ | है 
इंजीनियर महोदय थे, जो राहुकाल की... 
अवधि में अपनां-कोर्यालय:बंद कर देते 
थे, न किसी से:मिलते थे और -न किसी . 
फाइल पर हस्ताक्षर करते थे। कोई निर्णय 
करना तो दर, वेःटेलोफोन तक न करते 


पाठकों की जानकारो के लिए यहां | 
प्रतिदिन आनेवाले राहु-काल का समय । हर 
दिया जा रहा है 
सोमवार: प्रातः ७.३० से ९ बजे तक 
मंगलवार: दोपहर: ३ से ४.३० बजे तक | 
बुधवार : दोपहर : १२ से १.३० बजे तक ` 
गुरुवार : दोपहर : १.३० से ३ बजे तक 


a F 


रविवारः 
तक। 


Terr 


उनकी पत्तियों और लड़के-लड़कियों 
को श्री ओगवेला से बहुत शिकायत नहीं 
है । पत्नी नं० .१२५ श्रीमती स्म्रीना 
आबिच का कहना है कि वह अपने पति 
को बहुत प्यार करती हैं और पति . 
भी उन्हें बहुत चाहते हैं। उनका कहना 
है कि हमारी शादी को अभी केवल सोलह 
माह हुए हैं और मैं तीन महीनों में मां मी 
बननेवाली हूं । इससे अधिक प्रसन्नता 


'की बात क्या होगी ?. 


उनके बच्चे श्री ग्रोगवेला कों देवता 


` की तरह मानते हैं । उनका कहना है कि 


उनके पिता की. शिक्षादीक्षा में भारी 
आस्था है । परिवार में एक डॉक्टर, 


एक पुलिस-अधिकारी, एक प्रयोगशाला 


तकनीशियन, दो कृषिं विशेषज्ञ औरः दो 
अन्य अधिकारी पैदा हो चुके हैँ। | 

उनका एक लड़का जॉन आकुकु, 
जो बत्तीस वर्ष का है, एक स्कूल में शिक्षक 
है। वह कहता है किपिता के रूप में श्री 
ग्ओोगवेला बड़े ही प्यारे हैं और वह उनकी 
पूजा करता है । जॉन की शादीः हो चुकी - 
हैः ओर चार बच्चे. हैं |: : 

यह पूछने -पर कि क्या वह भी 
अपने पिता की तरह कई बीवियां लाएगा,. 


जॉन कहता है कि उसकी बीवी उसे इसकी _ 
। इजाजत नहीं देगी । 


अच्छा लगता है कई मांओं का साया , .. 


i क ! ! एक दूसरे लड़के जूलियस ओतीनो आकुकु 
का कहना है कि बचपन में कई मांग्रों के 


| a 


प्यार के बीच पलना बड़ा अच्छा लगा। 


न जूलियस बीस वर्ष का है।. ... 


अफरीकन' पद्धत के अनुसार जब 


तो हवालात की हवा खाझो । 
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पति मर जाता है, तब पत्नियां दूसरे लोगों | 
को अतिरिक्त पत्नियों के रूप में दे दी | 
जाती हैं । इसके लिए कुछ मिलता भी | 
नहीं । जूलियस का कहना है कि अपने 
पिता की मृत्यु के बाद वह अपनी मांग्रों | 
को इस तरह घर से बाहर नहीं जाने देगा। 
श्री ओगवेला से यह पूझने पर कि | 
उन्होंने इतनी शादियां केसे कर लीं ? वहू 
कहते हैं कि उनकी ऐसी कोई योजना 
नहीं थी । शादियां होती गयीं और वह 
करते गये। ॒ 
“इतनी पत्नियों को सम्हाल रखनां 
तो बड़ी बुद्धिमानी का काम होगा '? ' 
“हां, बुद्धिमानी से अधिक कूटनीति 
का काम पड़ता है यहां,” ओगवेला लोगों 
को बताते हैं, “आप करें या न करें, सभी 
पत्नियों पर यही प्रकट करना पड़ता है 
कि आप उसे सबसे ज्यादा प्यार करते 
हैं । और हां,” श्री ओंगवेला कुछ रुककर | 
कहते हैं, “दुनिया के लोग पत्नियों की 
समस्या से इतने परेशान क्यों हैं ? एक 
पत्नी को ही नहीं सम्हाल पाते बेचारे ! 
वे मेरे पास क्यों नहीं आते ? मैं उनको | 
वशीकरण मंत्र दूंगा, फिर एक क्या वें | 
कई पत्नियां सम्हाल लेंगे ।” | | 
श्री ओगवेला को क्या मालूम कि | 
सब उन्हीं की तरह खुशकिस्मत कहां हैँ! | 
उनका कानून उन्हें सैंकड़ों बीवियां रखे 
की इजाजत मले दे दे, यहां तो ऐसे भी. | 
देश हैं, जहां एक से अधिक शादी करो | 


संयुक्त निदेशक (राजभाषा) E 
रेल मंत्रालय, नयी दिल्लीः? 
. कारदाम्बनी 


हि छूटता है तो छूटने दे 


अपने सन की तू बात न कर 
दिल दूटता है तो दूठने दे 
परदेस में जब जाना ही है... 
घर छूटता है तो छूटने दे 


रस्ते. ने दुआएं दीं न कभी 
संजिल ने कभी न प्यार किया 
खुदियों से कोई नाता न बना 
संघर्षों ने सत्कार किया 

रातों से मुहब्बत हैं तो है 
दिन. लूटता है तो लूटने दे 
परदेस में जब जाना ही है 
घर छूटता है तो छूटने दे 


'मरकर भी नहों जिद' छोड़ेंगे 


` यम कूटता है तो कूटने दे 
'परदेस में जब जाना हो हैं 


बचपन-तो कभी का चीत गया | 
यौवन भी सगा न हुआ अपना : 
यह जीवन हमको ऐसे लगा 

अंधे का कोई जसे सपना : 

बस रूह की खातिर जिंदा हैं ` 
तन रूठता है तो रूठने दे 

परदेस में जब जाना ही है 

घर छूरता है तो छूटने दे 


सागर की मरजी रखने को | 
नदिया बांहों में झूल गयो ' 
ऊंचा पर्वत भी प्यासा था 
धरती पर आकर भूल गयी 

तू केवल मेरा पानी रख "5 २ 
घर. फूटता है तो फूरने दे 8 
परदेस में जब जाना ही है 
घर छूटता है तो छरने'दे ` 


जितना भी जिये हम खूब जिये 


जन्नत में खुदा के -बतलाये. | 
हरं-एके नियम को तोड़ेंगे 
जो पाप किया भरपूर किया 


घर छूटता है तो छूटने दे 
संतोषः आनम्द 
--सी-११. मिंदो सोड कॉम्प्लैक्स, 


मलोग तुम्हारो बहुत तारीफ करते हैं । 
कहते हैं, तुम दब्बू हो, जोरू के गुलाम 
बनकर हर समय उसका हुक्म बजा 
लाते हो। क्या यह सच है ?” 
मित्र ने पांच पटकते हुए कहा, अगर 
Ee मेरो बीवी इस समय यहां होतो तो. . . तो 
न पड़ती यह सब कहने 


ज 
5 . “अगर में शादी कर लं, तो न जाने 
_क्ितने लोग सिर पौटेंगे, कितने बरबाद 
हो जाएंगे, कितने दुःखो होंगे, कितने 
आत्महत्या कर लंग . . . ओर कितने पागल 


दी ने कमरे की घंटी बजायो,- बह 
गयी छि उलका पति आया है । 


“अरे, तुम समझतो क्यों नहाँ, हम 
तेरहवाँ मंजिल पर हैं।” 3 
वह उसे खिड़को को ओर घेते. 
हुए बोलो, “ओहो, फिर वही तेरह जा. 
बहम ! मेरी जान पर बनी हुई है और | 
तुम्हें तेरह को पड़ी है !” 


साइकिल को दुकान फा भासिङ | 
अपनी पत्नी को दुकान पर लिठा गया और | 
कह गया, “जो भी ग्राहझ आय, उससे 
ठीक तरह से पेश आरा भें एक घंटे भे 
ही लौट आऊंगा । 

बाद में एक व्यक्षि, जिसकी बाह 
से खून बह रहा था ओर दांत टूटा हुआ 
था, आया और टूटी साइकिल पटकते 


हुए बोला, “कहां है साइकिलवाला ! 


that 


ey 


सांग 
पंडित ने विवाह के समय 
दूल्हे से कहा-- 
“वत्स, 


यह जब भो सिर उठाएगी 
तुमको हमेशा मांग नजर आएगी . 

` ` समब्घान . 

- उन्हें. सम्मान, सें चादर ओोढ़ाला 
चाहते थे सभी 
चे चिला रहे थे 
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E कहा था, दो साल को गारंटी है, 
सुफ्त सरस्मत होगी... यह साइकिल है 
ओर अस्पताल का बिल भी!” 
साइकिल को एक ओर रखते हुए 
बह बोली, “तुम्हारी मरम्मत भी कर देते, 
भाई। काहे को बाहर से हाथ-पांव ठुड़वा- 
कर आये हो. . . हमें भोका दिया होता।” 

स. प्री 


“डॉक्टर साहब, सेरे दोनों कानों में 
श्नञ्चनाहट-सी होती रहती है चौबीसों 
घंट ” 


. तो में क्या करूं ? में चिकित्सा-विज्ञान 
का डॉक्टर तो हूं नहीं, मैंने संगीत विषय 
में डॉक्टरेट ली है।” 

“इसीलिए तो आपके पास आयी हूं । 


भविष्य-दृष्टा 
बच्चे देस का भविष्य होते हैं 
इसीलिए चे आरंभ से रोते हैं 
पर्याय 
नेताओं के लिए 
देश फी सेवा का बीड़ा भी 
- पान फा बीड़ा हो जाता है 


` इसीलिए हर कोई उन्हें चूना लगाता है. 


_._==डा. सरोजनी प्रीत 


आपल, १९८ 
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' रोज मुझसे पूछते हैं कि यह झनझनाहट 


` बिलों से तंग आ चुका था। एक दिन वह 


पहुंचे और बहां खड़ी सेल्स-गलं को ३ 


` हुए बोले, “हमें कुछ बनियानें ब पत्नो के 


` साळूम। हां, 


0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collec 


जो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे हैं, ब्रह 


किस प्रकार की है? अब यह तो आपहो | 
बता सकते हैं कि यह झनझनाहट किस 
राग को है।” क 
र 

एक मरीज अपने बुजुर्ग डॉक्टर के 


डॉक्टर के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि | 
वह आध्यात्मिक चर्चा के मूड में है। 
बातो-बातों में उन्होने मरीज से कहा, 
“जानते हो, स्वर्ग पाने के लिए 
क्या-क्या करना चाहिए ! ” 
“पहले तो आपसे इलाज करवाना 
चाहिए ओर फिर, बिलों का भगतानः तो 
उसे स्वर्ग पहुंचा हो देगा ।” 
ड 


= 
श्रीमानजी एक होजरी को दुकान 
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कर कुछ चकरा-से गये । बहुत हो सकुचाते | 


लिए शी... . द्खलाइएगा 
उनके साइज के. अनुसार बनियानें 
दिखाते हुए सेल्स-गर्ल गे पूछा, “पत्नी के 
लिए विस घंघर फ़ी ? कृपया, साइज 
दताइए। 

इस पर तो श्रीमालजी बहुत हो झरा 
गये ओर बोले, “साइज तो मुझे नहीं 

आप हो घो जस्तो हैं। 

यह्‌ युसगा था फि अब शेर्ाचे ७ 

वारो सेल्स-गर्ड की थी । 


गुजराती हास्प-व्यंग्य 


ह मारे एक दोस्त हैं-नटुमाई। वे 
हमेशा किसी न किसी. बीमारी से 
जुड़े रहते हैं। शहर में जब भी किसी 
नयी बीमारी का आगमन होता है, तब 
उसका सर्वप्रथम उत्साहपूणं स्वागत हमारे 


यह दोस्त ही करते हैं । कोई खास बीमारी: 


न हों, तब भी जुकाम, खांसी, सिर-ददं 
आदि बीमारियां तो उनसे लिपटी ही 
रहती हैं। थॉमस हार्डी ने अपने एक उप- 
न्यास में. लिखा है कि, दुःख ही जिंदगी 
का स्थायी हिस्सा है, सुख तो केवल 
आकस्मिक घटना है।' उसी तरह बीमारी 
ही हमारे दोस्त की जिंदगी का स्थायी 
हिस्सा है, आरोग्य तो उनके जीवन की 
आकस्मिक घटना-सा ही होता है। | 

नट्‌भाई के एसे कमजोर स्वास्थ्य 


की वजह से सबको उन पर दया आती है. 


ब्ेचारें नट्भाई; देह से कोई लेन-देन 
ही नहीं है, यह कहकर उनके संवजन 
उनके प्रति गहरी हमदर्दी प्रकट करते हैं। 


. @ रतिलाल बोरिसागर 


केवल मुझे उनसे ईर्ष्या होती है। सदेव । 
बीमार रहनेवाले हमारे यह परम दोस्त 
जो सुख-सुविधा और ऐशो-आराम भोगते | 
हैं, यह देखते हुए वे सहानुभूति के नहीं, 
बल्कि ईर्ष्या कें. पात्र हैं। मैं उनसे अकसर 
कहता रहता हूं, मेरे अच्छे स्वास्थ्य | 
के बदले में यदि आपकी बीमारी मित्र 
जाए, तब मैं पलभर का भी विलंब किये 
बिना यह बीमारी अपना लूं।' 

परापूर्व से चले आनेवाले कुछ विचार | 
हमारे चित्त पर इतने दुढ़ांकित हो गये 
रहते हैं कि उन विचारों के सत्यासत्य | 
पर हम कभी विचार ही नहीं करते। 
'बीमारी अच्छी चीज नहीं है,' 'ग्रह-दशा 
खराब हो, तभी बीमारी आती है-5 
ऐसे विचार हमारे चित्त पर दृढ़ हो 
गये हैं । वस्तुतः यदि बीमारी अत्यंत 
कष्टपूर्ण ग्रौर जीवन को जोखिम में | 
डालनेवाली न हो, .तब फिर वह स्वग 
का सुख देनेवाली है, इसमें जरा भी 
संदेह नहीं । यह. बात गलत है कि ग्रह 
दशा अच्छी न हो तभी बीमारी आती है। | 


डे खोजा तिन पाइयां गहरे पानी 
यंठ', यह पंक्ति भक्ति के लिए कितनी 
सही है, यह तो भक्तजन ही जानें; कितु 


_ बीमारी के लिए वह बिलकुल सही है। . 


बीमारी का सुख, केवल बिछौने में पड़े 
रहनेवाले बीमार लोग ही जानते हैं। 


दरअसल जिसके नसीव में राजयोग हो, 
वही बीमार होता है। हमारा रोजाना का 
जीवन कितनी तकलीफों से भरा होता 
है । सुबह उठे नहीं कि काली मजदूरी 
हमारे सिर पर लिख दी जाती है । कितु 
बीमार हुए नहीं कि सारी परिस्थिति 
उलट जाती है । किसी संत-महात्मा की 
तरह बिछौने में लेटे-लेटे स्वर्गीय सुख भोगने 


का अवसर आपके लिए आ पहुंचता है।. 


बीमारी में आप. एकदम “वी. आई. 
पी. हो जते हैं। रोजमर्रा के जीवन में 
आपके अस्तित्व की कोई सुध भी नहीं 
लेता, लेकिन आप बीमार हैं, यह समाचार 
फलते हुए भी बीमारी दीर्घायु लेकर 
आती है। ऐसी खवर मिल गयी कि तुरत 


ही, “सभी रास्ते रोम की ओर ही जाते 
थे, --की तरह सभी रास्ते आपके घर 
की ओर जाने लगते.हैं। एक के बाद एक 
आप्तजन' आपकी खबर पूछने के लिए 
आते हैं । हमारा कोई अस्तित्व है इस 
संसार में, ऐसा एहसास होने लगता है, 
आपको । 

हमारे एक स्नेही एक दफा बीमार 
पड़ गये, तब उनके एक दोस्त ने, जरूरत 
हो तो आधी रात को भी उठा देना, 
कहकर सांत्वना दी और हमारे स्नेही ने 
उस भावार्थ का शब्दार्थं में अमल सी 
कर दिया । एक दिन रात के डेढ़ बजे. 
अपने बेटे को भेजकर कहलवाया कि 
इसी वक्‍त आ जाइए । वह बेचारे आंखें 
मलते हुए खड़े हो गये । कुछ गंभीर . 
मामला होगा, यह सोचकर उन्होंने बड़ी. 
मुश्किल से पूछा, “रमण भाई को ...” : 
इतना बोलते हुए उनका गला भर आया । 
रुग्ण पिता के पुत्र ने कहा, “नहीं, नहीं, 
कोई चिता की बात नहीं । यह तों पिताजी 
को नींद नहीं आ रही इसलिए बह आपको ' 


बातें करने के लिए बुलाते हैं । मुझसे 
| ` बोले कि, 'महीपत भाई ने कहा है कि, 


चला आया !” 

महीपत माई तो बेचारे हैरान होकर 
रह गये । “सुबह आ जाऊं तो ? मुझे भी 
आज कुछ बेचैनी सी महसूस रही है । 
असत्य का सहारा लेकर भी उन्होंने इस 
आपत्ति से छूटने की जी-जान से कोशिश 
की । लेकिन बेटा बेहद आज्ञाकारी था । 
महीपतराय को ले जाने के लिए कृत- 


यह पहलवान-सा छोकरा मुझे उठाकर 
ले जाएगा. यह सोचकर महीपत भाई 
चलने को तैयार हुए और. पत्नी से भी 
. प्यारी' नींद के वियोग का खेद प्रकट 
करते हुए, उसके साथ चल दिये | फिर 
` उन्होंने किसी बीमार को आधी रात को 
` सी बुलवा लेने' का आश्वासन नहीं दिया । 
यह बात सही है कि बीमारी स्वगे 
` का सुख देनेवाली है, लेकिन फिर भी यह 
` सुख पात्रता के अनुसार- मिलता है। 
` हर बीमार आदमी को यह सुख एक-सा 
नहीं मिलता । बीमारी जीवन को चॅन से 
' भोगने का स्वर्ण अवसर है तथापि बीमार 
` पड्नेवाले की पात्रता न हो, तब वह 
बीमारी का सुख नहीं भोग सकता । 
` » गीता में मनुष्यःप्रकृति के सत्व, रजस 


` तमस; इन: तीन -गुणोंवाले होते हैं। जिस 


आधी रात को भी उठा देना, सो. मैं 


संकल्प था, वह। 'मैं मना करूंगा, तब भी | 


` बढ़कर शोमा निस्संदेह शाहजहां की नह 
' बहती हुई गंगा का वर्णन' करते समय कं म | 


” स्वरूप का सौंदर्य अलग है; हर एक 
के मिजाज अलग. है, हर एक का म 
गैर .तमस, ये तीन गुण बतलाये गये हैं।. 


` रुरण॒जन भी इसी तरह सत्व, रजस और . रुग्णजन बिछौने में लेटे हों, सिरहाने 
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रुग्णजन में जिस गुण का प्राधान्य 
तदनुसार उसे बीमारी का सुख मिलता है हे 
सत्वगुणी रुग्णजन साधु पुरुषे 
होते हैं । सूर्यं जिस प्रकार उदय और । 
अस्त, दोनों समय लाल रंग का होता 
है, उसी तरह ये सत्वगृणी रुग्णज़न 
चंगे हों या वीमार, दोनों स्थिति में | 
में समत्ववाले होते हैं । बीमारी की 
पीड़ा गत जन्मों के कर्मों का परिणाम | 
है, ऐसी दृढ प्रतीति होती है, उन्हें। इस | 
वजह, बिना किसी शिकायत के वेचुपचाप' 
पीड़ा सहन किये जाते हैं । संक्षेप में 
बीमारी मिले कितु बीमारी का सुख न 
भोग सकें, ऐसे 'दुर्भागी' जीव इस श्रेणी 
में आते हैं । 
बीमारी को सही मायने में भोगे 
हैं--रजोगुणी रुग्णजन। बीमारी के समय. 
का उनका ठाट-वाट कुछ और ही होतां 
है । मयरासन पर बठा हुआ 
कैसा लगता होगा, यह तो पता नह| 
लेकिन बीमारी की शाय्या पर लेटा हब 
रुग्णजन जिस तरह शोमा देता है, उस 


a, | 


हो सकती। भिन्न-भिन्न प्रदेशों में 


कालेलकर ने कहा है, गंगा के हर 


अलग है। ठीक इसी प्रकार 


कर बैठे हुए खीर पी रहे हों, फल 


हि हों, आराम कुरसी में लेटे-लेटे आराम 
फरमा रहे हों, पत्नी, पुत्र या पौत्र के कंधे 
पर हाथ रखकर धीमे कदमों से चल रहे 
हों--उनके ये सारे स्वरूप, हैं अलग- 
अलग। हर एक का सौंदर्यं अलग, हर एक 


` का मिजाज अलग, हर एक का माहात्म्य 


अलग । ऐसे रुग्णजन के लिए बीमारी 
उनकी प्रियतमा-सी प्यारी होती है। 
उससे छूटने का उनका दिल ही नहीं होता। 
प्रियतमा के सौंदर्य का, स्वमाव का वर्णन 
करते हुए आदमी थकता नहीं। उसी तरह 
ऐसे रजोगुणी रुणजन, जो कोई उनका 
हाल पूछने के लिए आता है, उनके पास; 
अपनी बीमारी का अत्यंत सूक्ष्मता से 
वर्णन करते हैं, “शुरू-शुरू में तो पता ही 
नहीं था । सामान्य सुस्ती, थकान बस! 
अपने को क्या पता कि यकायक इतना बढ़ 
जाएगा ? यह तो अच्छा हुआ कि चक्कर 
आ गये, तब सुरेशभाई साथ थे, वरना 

। इस तरह उनका बीमारी-वर्णन 
चलता है। हाल पूछने के लिए आया हुआ 
आदमी मजबूत दिल का न हो, तब उनके 
श्रीमुख से बीमारी का ऐसा लंबा वर्णन 


सुनकर आधा बीमार होकर ही घर लौटे । 


तमोग्‌णी रुग्णजन बीमारी के आते 
ही अकुला उठते हैँ। बीमारी के समय 


हुक्म तो रजोगुणी रुग्णजन भी चलाते 


हैं, परंतु उनकी हुक्म करने की अदा में 
राजसी गौरव होता है, जबकि तमोग्‌णी 


रग्णजन की वाणी कालाग्नि-सी दुस्सह : 

होती है; जेसे--''अरे, सब कहां मर गये ? | 
, + अप्रल ९ ९८ 

ESR 


. हूँ और तुम सव लोग चेन की बंसी वजा | 
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तुम्हारा बाप यहां मरने को पड़ा है म्रौर 

बहू-बेटा घूमने के लिए रवाना हो गये? _ 
अभी शादो हुई है, तब क्या हुआ ? उन्हें 
पता है कि यह बूढ़ा जिंदा रह गया, तमी | 
इस साल तुम्हारी शादी हो -सकी, वरना ! 
वात अगले साल तक ठहर जाती | मेरी 
दवाई को तो कोई पूछो, मैं यहां मर रहा 


रहे हो!” 
इस तरह उनकी प्रतापी वाणी का | 
प्रवाह अनवरत रूप से बहता रहता है। | 
उनके सगे-संवंधी वेचारे आकुल-व्याकुल 
होकर उनकी सेवा-सुश्रूषा करते हैं, तथापि 
एसे रुग्णजन कुछ विवेचकों की तरह दुरा- | 
राध्य होते हैं। उनका प्रकोप कब भडक 
उठेगा, कोई नहीं जानता और फिर उन्हें | 
प्रसन्न करना दुष्कर ही नहीं, करीब अशक्यः | 
सा होता है। 
“जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानो पेठ' 
यह पंक्ति भक्ति के लिए कितनी सही है, | 
यह तो भक्तजन ही जानें; कितु बीमारी : 
के लिए वह बिलकुल सही है। बीमारी | 
का सुख, केवल बिछौने में पड़े रहनेवाले . | 
बीमार लोग ही जानते हैं। ईश्वर आपको | 
अपनी उम्र के दौरान परम सुख प्रदान | 
करनेवाली एकाध बीमारी दे, यही है मेरी 
शुभेच्छा!  -_अनु.: सुशीला जोशी 


- स्कूल फोबिया 
'मुरारीलाल शर्मा, विशाखापट्टनम : 
तीन वर्ष का मेरा एक ही पुत्र है। अच्छी 
{शिक्षा देना चाहते हैं। स्कूल जाने के लिए 
पहले बह जितना उत्सुक था, नियमित दो- 
तीन दिन जाने के बाद, उतना ही निराश हो 
गया है। एक सप्ताह बाद ही वह सुबह उठते 
रट लगाने लगता है, “मुझे स्कूल मत 
भेजो। स्कूल कदापि नहीं जाना चाहता।” 
डॉक्टर साहब ! कुछ उपाय सुझायें। 
क्या उससे जबरदस्ती करें या फिर उसका 

कोई मनोवंज्ञानिक हल है ? 
आपके पुत्र की समस्या को 
“स्कूल फोबिया' (5०४०० P०४४३) कहते 
हैं ।: इसके कारण स्कूल श्रौर घर 
दोनों में हो सकते हैं। मां का पुत्र से 
अत्यधिक लगाव, स्कूल में अत्यधिक 
_ अनुशासनःजैसे कारण भी हो सकते हैं। 
/ स्कूल में जाकर कक्षा की अध्यापिका से 
p मिलें! देखें, किस प्रकार का वातावरण 
F ` ` है। कई बार पढ़ाई का मारी बोझ एकदम 
` ` डाल दिया जाता है। प्रारंम में केवल खेल- 
` ` कूदव थोड़े समय के लिए ही स्कूल मेजें। 
मां भी आसपास रहे । फिर धीरे-धीरे 


ह ; : स्कूल में ठह्रने का समय बढ़ायें व मां: 


हल कर सकेंगे। 


बुरा असर दिमाग पर क व मिरी 
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७ डॉ. सती मलिक 


का साथ जाना बंद करें। इस प्रकार आप | 
उसके “स्कूल फोबिया' का मनोवैज्ञानिक | 

मोईनुह्दीन जिलानी, रोहताह, | 
(बिहार) : मेरा दस साल का छोटा भाई 
डेढ़ वषं को उम्र से हो दौरों का शिकार 
है। डेढ़ वषं को उम्र में दस्त व बुखार 
होने के बाद वह दुबला-पतला हो: गया, 
फिर एक दिन दौरे के साथ दाहिना हांब 
व पंर भी संवेदनहीन हो गया । अब महीते, 
में एक बार दौरा पड़ जाता है। स्मरण 
शक्ति क्षीण हो गयी है। दोरे से पूर्व सिर 
दर्द होता है। बाद में सोने को कोशिश 
करता है। हाथ-पेर एंठ जाते हैं व आंस 
तन जाती हैं। डॉक्टर साहब ! कोई 
जीवनदायी उपाय सुझायें। FF 

डेढ़ वर्ष की उम्र में. दस्तों सें गरी 
में पानी व पौष्टिक आहार की कमो ही 
गयी। यह उन दस्तों व बुखार का रही 
इलाज न करने के कारण हुआ। इसर 


| 


के दौरे शुरू हो गये। 


हि नहीं--मिरगी के दौरों पर 

सही इलाज द्वारा काबू पाया जा सकता 
है। जेसे ही दौरे सही होंगे, स्मरण-शक्ति 
भी बढ़ेगी । 


कंवर्लासह राठौर, बिलासपुर (म.प्र.): 
में सीमेंट फॅक्टरी में वेल्डर के पद पर 
कार्यरत हूं । यहां के कामगार साथियों का 
कहना है कि यहां की धूल पचाने के लिए 
शराब का सेवन आवश्यक है। क्या यह 
सच है या कोई और उपाय है ? 

आपके कामगार साथी एक और 
शरावी साथी चाहते हैं। शराव का सेवन 
पाचन-शवित. जिगर आदि सबके लिए 
हानिकारक है, कामगार व्यक्ति को मनो- 
रंजन के व आराम के सीधे-सादे साधन 
ढूंढने चाहिए । 


क. ख. ग., फंजाबादः ३२ वर्ष की 
विवाहित महिला हूं। १० वर्ष से हाट 
फल का डर था। किसी ने कहा, वहम 
करोगो तो पागल हो जाओगी। बस, 
पहला डर चला गया, दूसरा डर आ गया 
पागलपन का। समय से वह डर भूलो 
तब एक माह पूर्वं किसी ने कहा कि बह 
अपने परिवार को उससे दूर रखते थे, 
ताकि पागलपन में कहीं कुछ कर न बैठं। 
अब फिर वही पागलपन का विचार व 


` पागलखाने का चित्र दिमाग सें घमता 


रहता है। डॉक्टर साहब, कृपया शीध्य 
अप्रैल, १९८३ 


'सीनता ग्रहण कर लेना। जब भी कोई न 
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इस स्तंभ के अंतर्गत अपनी समस्याएं 

भेजते समय अपने व्यक्तिगत जीवन का | 
पुरा परिचय, आयु, पद, आय एवं पते क | 
उल्लेख कृपया अवश्य करें। --संपादक भ 


कोई उपचार सुझायें। 

आपको न तो हार्ट फेल' का. पता है 
न पागलपन का। वास्तव में हार्ट फेल' यं 
नहीं होता । दिल की किसी बीमारी के | 
बाद जव दिल कमजोर हो जाता है, त 
ही हृदय- काम करना बंद कर देता है। 
आपको दिल की कोई बीमारी ही नहीं है। पर 
न ही अपने मन में सोचनें से कोई पागल 
हो. सकता है। पागलपन के भी कई कारण 
होते हैं, कुछ बचपन के भी हो सकते हैँ। | 
केवल किसी के कहने से या उसके भय से 
कोई पागल नहीं हो सकता । आजकल मनो- | 
चिकित्सा द्वारा जनरल अस्पताल में ही 
इलाज हो जाता है। 

असल में आपकी बीमारी है--डर, ह 
व दूसरों के बहकावे में अपने ऊपर उदा- 


मिले या आपसे बीमारी की बात करे 
उससे आप पलटकर उसी का स्वास्थ्य पूछें, . 
दबं नहीं । अपना साथ भी स्वस्थ व हंस- 
मुख (P।९३७३॥!) लोगों से रखें। जिदगी के 
सकारात्मक पक्ष को उमारें। आप मनोबल | 
बढ़ानेवली पुस्तकें पढ़, जैसे नाॉरमन विनः | 


सेंट पीले की पुस्तक:'पावर झव पॉजिटिव | 
थिकिग एंड पॉजिटिव मेंटल एटिट्यूड'॥ 


हा 


क डरावने सपने 

- अ. घ., औरंगाबाद मेरा बड़ा भाई 
` दिदेश से लोटा तो उसे शराब की लत 
' पड़ गयौ। उसको पत्नी ने आखिर तंग 
' आकर आत्महत्या कर ली। भाई झूठ भी 
बोलता है और कहां पर भी ठहरकर काम 
नहीं करता। मेरा भतीजा अब मेरे ही 
पास सोता है। में उसे बहुत प्यार करता 
 हूृं। स्वयं पिताजी से भी मेरे विचार 
नहीं मिलते। मैं एक आदशंवादी व्यक्ति 
 _ हूं, धम, जाति और देश के लिए जीवन 
, अपित कर दूं, ऐसे मेरे विचार हैं। परंतु 
आजकल रात को डरावने सपने आते हैं 
ओर दिन में ऊल-जळूल विचार । सोच 
` में सूखता जा रहा हूं। सुझाव दें। 


उ घरेलू उपचार 


कोष्ठ-बद्धता (कब्जियत) 
' कब्जियत का असली कारण भोजन 
का पाचन न होना है। वसे विभिन्न रोगों 
, भी कब्ज का उपद्रव बन जाता है, 


रखते, शारीरिक परिश्रम नहीं करते 
[, भय, शोक, चाय और कॉफी का 
भधिक सेवन करते हैं, उनको प्राय: 
ज की शिकायत बनी रहती है। _ 
निम्न उपाय करने से कब्ज दूर होती 


. (१)-एक चम्मच पिसी सौंफ रात 
समय गरम पानी के साथ लें। 


.में उबालकर लं। 
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निस्संदेह आप तनावपूणे मानसिक 
स्थिति में हैं। आपका तनाव एक 
कत्तव्य व आदर्श तथा दूसरी ओर अपने | 
जीवन के सुख को लेकर हुआ है। शराब 
छडाने के आजकल आधुनिक ढंग-दवाई 
इत्यादि भी हैं । डि 'एडिक्शन यूनिट 
(De-addiction unit) में ऐसा संभव है। 
शराब छोड़ेगा तो झूठ बोलना भी 
छोड़ देगा, भतीजे का तो आपको ही 
तब तक ध्यान करना पड़ेगा। अपने 
सुख के लिए शादी करना बुरा नहीं है। 
जीवन केवल आदशों द्वारा ही नहीं जिया | 
जा सकता ! व्यावहारिकता भी आवश्यक « 
है। हां, अपनी समस्याओं से लड़कीवालों 
को पहले से ही परिचित करा द। 
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(२)-- एक प्याला दूध, एक प्याला 
पानी, दो छुआरों के साथ उबालें, दूध शेष | 
रहने पर रात में सोते समय ले 

(३) एक बड़ा चम्मच इसबगोले | 
की भूसी रात सोते समय गरम दूध के साथ' 
सेवन करें। 50 

(४)-- ५ मुनक्के एक प्याला दूध | 


(५)-- एक प्याला दूध, आधा | 
प्याला पानी, दो चम्मच सनाय की पत्ती | 
डालकर उबालें, दूध शेष रहने पर छान ` 
यथारुचि चीनी डालकर रात को स | 
समय लें। क 
बी-५/७, कृष्णनगर, दिल्लो-११००५४ 


खनऊ--अवध सल्तनत का मचलता 

हुआ दिल ... 

बहू कमसिन हैं तो जिदें भी हैं 

कमसिनी उनकी/अब इस बात पे मचले हैं 

कि ददे जिगर देखेंगे 

गौर सभी अपने दिल को धामे हुए फिरते। 
उनके नवाव-बादशाह एवं वेगमें भी 

अजीव सरमस्त थीं। सनक सवार होते 

ही उन्हें पूरी करने की जिद बढ़ती जाती । 

हाथिन दुलहन बनी 

नवाब वजीर आसफुद्दौला ने जानवरों का 


. अजायवघर बनवा रखा था। उन्हें वैसे 


जानवरों से लगाव भी था, अकसर वे अपने 
हाथी 'दलूवदल' पर बैठकर घूमने निकला 
करते थे। सहसा उन्हें खयाल आया कि 
उनका हाथी क्या कुंआरा ही रह जाएगा ? 


` इतिहास गवाह हुँ कि जब एक बार 
आसफूद्दौला तंगदस्त हुए थे और फौज को 
तनख्वाह बंटनी बंद हो गयो थो, तब बहु- 
बेगम ने गाड्या के दहेज से रकम निकाली - 

थी। आसफुद्दोला को पुरी फोज को के पा बरस 
तक तनख्वाह उसी दहेज से दी गयी थो । 
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उसी दिन से हाथी के लिए किसी योग्य 
हथिनी की तलाश शरू कर दी गयी और 
महावतों ने हाथ जोड़कर कहा, “माई बाप, 
'दलबदल' के साथ तो वेगम साहिब की 
हथिनी 'बड़कनी' ही फबेगी।” आसफुद्दौला 
ने फौरन रिइते की बात छेड़ दी और देखते 
ही देखते शादी की तारीख भी मुर्कारर हो 
गयी। 'वड़कनी' को उवटन लगाया गया, 
गुलाब जल मिले पानी से गुस्ल करवाया 
गया, इत्र मले गये और आंखों में सौ रुपये 
तोले का ममीरा लगवाया गया। फिर जो 
'बड़कनी' का सोलह सिंगार किया गया, 
तो सव अश-अश कर उठे। 'बड़कनी' की 
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` बारौठी में आसफुद्दौला १,२०० हाथी- 
बराती लेकर आये थे। | , 
लखनऊ में एंक अजीब हंगामा मच 

` गया। बारह सौ डील-डौलवारे बरातियों 
को कतार देखने सारा लखनऊ उमड़ 
` पड़ा । उधर 'लड़की“वालों ने भी मूंग की 
दाल नहीं खा रखी थी। डटकर सत्कार 
किया गया। पूरी 'बारोत' को गन्ने और रोट 
` खिलाये गये और 'बड़कनी' की विदा के 
समय दहेज भी दिया गया ! . 

गुड़िया के दहेज से फोज पली 

बहू वेगम भी बड़े ठस्से की वेगम थीं। 
आखिर नवाब शुजाउद्दौला की पटरानी थीं, 
कोई मजाक तो था नहीं। उनके दस्तरख्वान 
(खाने-पीने का सामान जिस पर परसा 
जाता है) के रोज का खर्च ४०० रुपये 
था। सन १७४५ में एक बार उन्हें अल्हड़ 
जवानी के दिनों में एक कमसिन जिद 
सुझी । बचपन में जिन गुड़ियों से वे खेला 
करती थीं, उन्हें उन्होंने संजोकर रखा 
था। फिर एक दिन उन्हें ना. जाने कँसे 
- यादः आ गया, अरे हां, गुलावो गुड़िया 
(तो अमी तक कुंआरी ही है ?' फिर.वया 
| : था, किसी सजे-सजाये गुड्डे की तलाश 
हुई ओर्‌ जल्द ही. शादी .तय. कर दी गयी। 
¢ ` शादी के वक्त वाकायदा दहेज दिया गया 


` ` बना डाला । इतिहास गवाह है कि जब 
। ` 'एक वार आसफ्रुह्दौछा तगदस्त हुए थे. और 
फोज की तनख्वाह. बटनी बंद हो गयी 


“ रकमे निकाली थीं, आसफुहोला' [ । 


दहेज से दी गयी थी ! 


* मी.अब॑ ये क्यों चिल्ला रहे हैं? 
. हजरत बोले,” आज यें के 
और गड़डे, को बह बेगम: ने घर जवांई' “ i 


* आगे बढ़ लिया। 


थी, तव बहू वेगम ने गुड़िया के दहेज से. 


aC CE-0. Mumukshu'Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


फौज को दो वरस तक तनसवाह उसै 


गोदड़ों को रजाइण 
बादशाह गाजीउद्दीन हैदर के भोलेपन क्न 
फायदा उनके मुंह लगे मुसाहिब उठा 
करते थे। एक बार जव वे दोरे पर निके 
तब उनके साथ चलता-फिरता एक छोटा 
लखनऊ चल दिया था। किसी देहात है 
पास शाही शामियाने ताने गये और रात 
को वहीं जइन मनाया गया । जब आए 
पास के खेतों के गीदड़ रात को "हुआ 
करके चिल्लायें, तव गाजीउद्दीन हद 
बोले, “भई, ये शोर कंसा ? ” 

उनके एक चापलूस मुसाहिब बोहे. 
“हुज्रेवाली, सरदी के द्विन हैं। ये बेन 
गीदड़ आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं ह | 
इन पर भी कुछ आपकी नजरेइनायत है| 
जाए, तो जाड़ा कट जाए। 

मुसाहिवों ने फिर तीन सौ रजाझो | 
की कीमत गाजीउद्दीन हैदर से वसूली | 
थी । रजाइयां गीदड़ों में तो खैर नहीं 
पर यार लोगों के घर जरूर पहुंची | ॥४ 
दूसरी रात भी गीदड़ चिल्लाये, तब गाजी: 
उद्दीन हैदर बोले, “रजाइयां मिलने 7 


| 


अदा कर रहे हैं, हुजूर ! ” ्रौरःदसर 
दिन उनका लश्कर डेरे-डंडे . उखा 

. ३० सेर घो रे 
गाजीउद्दीन हैदर को परांठे खाते | 


| शौक था। उनका वावर्ची हर रोज 
छह परांठे सेंकता, फी परांठा पांच सेर 


घी के हिसाब से ३० सेरः घी रोज लेता :. 
“था। यह. देखकर वजीरे आंला मौतमु-' 
द्दौला आगा मीर ने टांग अड़ायी थी और : 


पांच सेर फी परांठे की जगह उसे सिर्फ 
एक सेर फी परांठा घी दिया गया। 
बावर्ची ने वैसा ही परांठा' बना 
दिया। जब गाजीउद्दीन ने परांठों में 
फकं पाया, तव वावर्ची को तलव किया 
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गया । उसने हाथ जोड़कर सब बात वतला 
दी। बादशाह ने फौरन ही अपने प्रधान- 
मंत्री को बुलवाया ग्रौर उनके दस-बीस 
. थप्पड़ और घूंसे जड़ दिये। कहा, तुम 
तो सारी सल्तनत को लूटते हो और जो 


भी. कुछ थोड़ा बहुत घी मेरे लिए यह . 
. बावर्ची लेता: है, वह भी तुम्हें गवारा . ; 
_ से मारना शुरू कर दिया 


नहीं ? ' 


खयाली बच्चे का जन्म 


` दीन हैदर भी कम 'सिरफिरे' नहीं निकले 


. उनके बाद उनके बेटे बादशाह नसीरु- 


जचाब के हरम में १,२०० रखैलें थीं, जिन्हें 
जलसे. वालियां' कहा जाता था। जब 
उन्हें सुबह जगाया जाता, तब वे बड़े | 
नखरे के बाद उठते थे। उनकी खास खवास | 
धनियां मेहरी के अलावा उन्हें कोई जगाने 
की जुरअत नहीं कर सकता था। धनिया 

कुछ खूबसूरत कनीजों को लेकर, उन्तकी | 
ख्वावगाह में जाती। वांदियों के हाथ में. 


याजिदअली शाह 


ननाद 


पाश, चंवर, इत्रदान और मिली तरब 
साज होते। इन सबसे नसीरुद्दीन हुंदर' 


धनिया मेहरी के सुझाव 
वाद में टहंनी की जगह मोती: 


नसीरुह्दीन हैदर में औरतों के साथ 
रहते-रहते इस हृद तक जनानापन आ गया 
था कि ग्रौरतों-जैसा ही लिवास पहनने 
लगे और वैसे ही मटक-मटककर बातें 
करते। यहां तक कि इमामों के जन्म से 


बनकर जच्चाखाने में बैठते और हाव- 
भाव से प्रमव-पीड़ा प्रकट करते, और 
फिर एक खयाली बच्चे को जन्म देते । 
अलबेली तमोलिन के भाग्य 
चाद में जब अमजद अलीशाह गही पर 
आये. तब उन्होंने भी कमसिंन जिदों के 
नमूने पेश किये। फरवरी, १८४६ के 
एक शुभ दिन जव एक कुंजड़ी सब्जी लेकर 
महल में घुसी, तव जनाब ने उसी दम 
उसमे शादी कर ली और उसका नाम 
सुलत्तान महल रख दिया। कुछ दिन वाद 
१६ अगस्त, १५४६ को आपकी नजर एक 
अलवेली तमोलिन पर पड़ गयी और 
उसे भी इम्तयाजुन्निसा वेगम बनाकर 
महलों में ला वैठाया। 

वेस उनसे पहले बादशाह मुहम्मद 
अली याह के मुंहळगे नाई अजीमुल्ला खां 
ने भी एक करिश्मा बादशाह को वहका 
कर किया था। मुहम्मदअली शाह लकवे 
__ के मारे थे और उनके फरमाबरदार हज्जाम 
अजीमुल्लाः खां ही उनकी तीमारदारी 
. कर थे । एक दिन उन्होने एक पुण्य कार्य 
ke ` नानाह फे वतलाया और कर भी दिखाया । 
` २८ .पाचे, १५३९ को, अजीमुल्ला खां 
7 उवे ॐ तामल्िया बाग में स्थित इमामबाडे 


संबंधित ममारोहों में वे खुद गर्भवती स्त्री . 


: में छा बुलाया । उसका .नाम पर 
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के हौज को साफ करके सैकड़ों भिरिति ; 
द्वारा पानी से भरवाया और फिर उससे 
सैकड़ों बोरे वताशे डाले गये। जब हौ 
शरवते-क्रंद से तैयार हो गया, तव मनादी 
करवा दी कि जिसमें जितना बता हो झर, ' 
बत भरकर अपने घर ले जाए। पूरा लक: 
नऊ ही वालटियां-लोटे लेकर उस हाँ 
पर टूट पड़ा, और देखते ही देखते बु 
खाली कर दिया गया। 

निराला शाह 
वाजिद अली शाह की तो वात ही निराली 
थीं। जो वात की, खुदा की कसम, लाजः 
वाव की। उनके तो किस्सों की फहरिसत 
बनायी जाए तो शाम हो जाए। कोतमसां 
शौक था, जिसमें वे दखल नहीं रखते थे। 
जव कवूतरों का शौक उभरा, तव उनके 
यहां सवा लाख कबूतर हुआ करते थे | 
एक रेशम-परे कबूतर का जोड़ा उन्हे | 


२४ हजार रुपयों में खरीदा था। जब वे 
कलकत्ता पहुंचे थे, तव वहां ऐसा उम्दा 
'ज्‌' बनवाया कि कोई जानवर नहीं छोड़ा। 
यहां तक कि सिर्फ इस खयाल से कि शई 
जानवर छूट नहीं जाए, उन्होंने दो गरष 
भी चारागाह में लाकर छुड़वा दिये थे! 
बैसे जव वाजिदअली शाह को गु | 
आता था, तव भी वे काम अनूठे ही बि 
करते थे। जब जहांनी: नौकरानी की बै 
गुलबदन्‌ पर उनकी निगाह अटकी, प 
उन्होंने उसे अपने-हरकारे मुहम्मदअली ही 
ख्वाजासरा द्वारा अपने परीखाने के अ 
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रखा गया और उसे गानें बजाने की तालीम 
भी दिलवायी गयी । इसी दौरान वाजिद 
अली शाह ने उससे रिइता कर लिया और 
जव वह मां बनने लगी, तघ उसे महलों में 
ले जाकर नवाव माशुक महल साहिबा 
बना दिया। उसके चांद-जैसे बेटे का नाम 
रखा गया मिर्जा, फरीदूंकद्र बहादुर । 
फिर वाजिदअळी श्ञाह ने अपना 

सिरफिरा सवाल किया कि तुम हमें अपने 
नाखून काटकर बतौर यादगार के भिजवा 
दो। इस बात का जवाब माशूक महल ने 
यह दिया था, ' नाखून भी कोई मांगने 
की चीज है? आपने ये हज्जाम का काम 
कव से सीखा ?' इस बात से वाजिदअली 
शाह चिढ़ गये। इसका जिक्र उन्होंने अपनी 
किताव (हुज्ने अख्तर' में यूं किया है: 
दिया मल्का-ए-मुल्क ने ये पयाम 

कि मेरा है दुनिया में माशक नाम 

मंगा उनके नाखूं जो करतो हों प्यार 
वो भेजें जो हों आपको राजदार 

जो मांगें हैं नाखून, नहीं हैं वो अब. 
ये हज्जाम का काम सोखा है कब ? 


वाजिदअली शाह ने मां-वेटी की | 
तनख्वाहें काटना शुरू कर दिया। मिर्जा 
फरीदूंकद्र ने अपनी मां के कहने में आकर 
दिल्‍ली जाकर अंगरेजों से अपने वालिद | 
वाजिदअली शाह की शिकायत की । | 
यह सुनकर वाजिदअली शाह चरागपा 
(गुस्सा) हो गये और उन्होंने माशुक | 


यहां तक कि माशक महल के लिए जो कभी _ 
आलीशान कोठी बनवायी थी, उसे मटियाः 
मेट करके उसी जगह एक नयी कोठी वनः 
वायी--'फतह मंजिल! |, हे 
वाजिदअली शाह को फिर एक बात 
और भी सूझी। उन्होंने अपने वजीर 
हुक्म दिया “आखिर थी तो 


फ्रांस में यदि एक न्यायाधीश ने मृत अभि- 
रक्त के शव को ही फांसी पर लटकाय 
जाने का आदेश दिया, तो जरमनो में 
एक न्यायाधीश ने .फांसी पर चढ़ायं गये 
निर्दोष व्यक्ति का कंकाल अपनी कुरसी 
के पास टंगवा लिया,ताकि दोबारा गलती 


र हु निया क्री: हर अदालत एक . ऐसी 
i जगह “समझी जाती. है,जो निष्पक्ष 
ह ` , हैग्रोर पवित्र है। इन अदालतों में बैठने- 
बाले न्यायाधीशः को परमेश्‍वर के समान 
माना जाता है, जो तराजू के पलड़ों की 


- कितु, आपको यह जानकर आश्चर्य | 
किः दुनिया में ऐसी कुछ अदालतें और 


आश्चर्य: होता . है । फिर भी, ये सच्चे 
" किस्से विदेशी अदालतों, न्यायाधीशों और : 


. तो हैं ही। 


: अदालतों. में अभियुक्त. को पेश करके 
. उसःपर मुकदमा चलाना, उसे सजा सुनाना 


' बताया कि अभियुक्त तो मर चुका 
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तरह सच और. झूठ का न्याय करता है। | 


दंडविधान' भी रहे हैं, जिनके किस्से पढ़कर 
हंसी: आती. है और उनके न्याय पर 


न्याय मांगनेवालों के 'सनकीपन' का नमूना 


भत व्यक्ति पर मकदमा 


और फिर जेल में बंद करना या फांसी 
देना एक सहज प्रक्रिया है। कितु सनकीपन 
की मिसाल तो तब कायम हुई,जब अदालत 
में मृत व्यक्ति पर मुकदमा चला । फ्रांस के 
दसवें लई सम्राट का वित्त मंत्री ईमानदार 
माना जाता था। किंतु, जब सम्राट की 
पता चला कि उसने राज्य के कांपागार 

का बहुत-सा धन हड़प लिया है, तो उ 
पर मुकदमा चलाया गया। इसी बी 
सहज बीमारी के कारण वित्त मंत्री की 
मुत्यु हो गयी। कितु, न्यायाधीश ने तर 
कि मुकदमा नहीं रुक सकता । अदा 
अपना काम पुरा करेगी । चुनांचे मुद 
बिना अभियुक्त की उपस्थिति, के ही 
चलता रहा। अंत में न्यायाधीश तें 
सुनाया :कि अभियुक्त को फांसी को. 0 
दी जा रही है। बचाव पक्ष के वकील || 


लेकिन न्यायाधीश ने उसकी एक न हि. | 


“पन की हद ही कर दो। उसकी अदालत 
लोगन का मुकदमा चल रहा 


वह अपने फंसले को पूरा कराने की जिद 


पर अड़ गया। आखिर वित्त मंत्री के शव. 
` को कब्र से निकाला गया। उसे फांसी के | 


तख्ते पर ले जा कर जल्लाद ने बाकायदा 
फांसी लगा दी। 
निर्दोष व्यक्ति को. फांसी 
यह उदाहरण जरमनी का है। वहां की 
अदालत में ग्रोसवाल्ड नामक एक व्यक्ति पर 
मुकदमा चल रहा 
यह था कि उसने अपने मित्र की हत्या की 
थी । आखिर उसे मौत की सजा सुनायी 
गयी और फांसी के फंदे पर लटका दिया 
गया। एक साल वाद पता चला कि हत्यारा 
झोसवाल्ड नहीं, बल्कि एक अन्य व्यक्ति 
था। .. ६ 
अस्तु, न्यायाधीश ने हुक्म दिया कि 
झोसवाल्ड को निर्दोष घोषित करने के 
लिए अदालत में पेश किया जाए। लेकिन, 
झोसवाल्ड तो था नहीं। आखिर उसकी. 


कब्र खोदी गयीं और उसकी हड्डियों को 


जोड़कर उसंका कंकाल वनाकर अदालत 
में पेश किया गया। न्यायाधीश ने उसे 
न सिर्फ निर्दोष घोषित किया बल्कि उस 
कंकाल को अपनी कुरसी के पास लटकवा 


'दिया, .ताकि भविष्य के न्यायाधीश यह 
याद रखें कि बिना सोचे-समझे फसला : 


Les 
ड 
i 


करने. का क्या फल होता है? 
हाइ्यां पिसवा दीं | 
लेकिन, एक न्यायाधीश ने तो सिरफिरेः 


था। उसका अपराध: 


था । रोबर्ट. लोगन पर जेम्स छठवें" का 
अपहरण करने का अभियोग था।. 
बीच राबटं लोगन की मृत्यु हो गयी 
मुकदमा छह वर्ष तक चलता रहा। 
में न्यायाधीश ने उसे फांसी 'की मजा 
सुनायी । उसकी सजा कों कार्यान्वित 
करने के लिए कब्र को खुदवाया 


असली आयोडेक्स € स 
er 


स S(©F एसकेएफ़ का उत्पादन 
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सुअर को फांसी ४ 
वात न्यायाधीशों की सनक तक ही सीमित 
नहीं है। ऐसे लोग भी हुए हैं, जिन्होंने जान- 
व्ररों पर मुकदमे चलाये और अदालतों 
ने उन जानवरों से अभियुक्त की तरह 
व्यवहार किया। इम तरह के मुकदमे की 
सवसे पुरानी मिसाल सन १२६६ की है। 
ब्रिटेन में एक सूअर के खिलाफ मुकदमा 
चला था। अदालत में उस सूअर को नेकर 
अर कमीज पहनाकर पेश किया जाता 
था। उसे कटघरे में खड़ा करके मुकदमा 
चलाया जाता था। अंत में. उसे जेल की 
सजा दी गयी थी। इसी तरह एक अन्य 
सूअर को फांसी पर लटकाया गया था। 
सूअर पर मुकदमा चलाने की सनक 
| एक उदाहरण इटली का भी है। वहां 
एक सूअर ने सोते हुए नवजात शिशु को 
खा लिया था। इसलिए उस पर हत्या का 
अभियोग लगा और अदालत में मुकदमा 
चला । गवाहों के बयानों के आधार पर 


सूअर पर जुर्म सिद्ध हो गया और उसे' 


मौत की सजा दी गयी। फांसी देने की 
क्रिया भी नियमानुसार ही पुरी करायी 
गयी, यानी सूअर के सिर पर जल्लाद ने 
कपड़ा लपेटा और फिर फंदा खींचा ग्या! 
बंदर हरजाना दें 

वेनेजुएला में एक सिरफिरी महिला 
ने विचित्र मुकदमा दायर किया।-हुआ 
यह कि एक दिन वह महिला सरकस देख 
रही थी। वह आगे की पंक्ति में बैठी थी । 
एक वंदर अपना खेल दिखा रहा था। 


'. अप्रैल, १९८३ 
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कुछ देर वाद उस बंदर ने एक मोटर | 
साइकिल पर तीन बंदर और बिठाये। 
अब वह उन्हें घुमाने लगा। अचानक 
मोटर साइकिल का संतुलन विगड़ा और 
वे बंदर लुढ़ककर उस महिला के ऊपर 
आ गिरे। हालांकि इसमें वेचारे बंदरों का 
भला क्या दोष था और फिर महिला को 
मामूली खरोंच तक न लगी थी। कितु उसने 
उन बंदरों पर मानहानि का मुकदमा 
दायर कर दिया । वेचारे सरकस के मालिक 
को वे चारों बंदर अदालत में पेश करने 
पड़े। महिला ने मानहानि के बदले ह्रजाने 
की राशि मांगी। सरकस के मालिक ने 
कह दिया कि मुकदमा वंदरों पर चला है. 
इसलिए धन-राशि उनसे ही वसूल की 
जाए। न्यायाधीश ने फैसला सुना दिया 
कि वह महिला बंदरों से हरजाना वसूल 
कर से। कितु बंदर आखिर सरकस के 
बंदर थे। उन्होंने उस महिला को दांत 
दिखाये और भागकर सरकस में आ गये। 

फैसले अदालतों के 
सन १४६२ में इंगलँड में एक बिचित्र 
मुकदमा चला। वह मुकदमा बिल्ली पर 
चलाया गया था। अभियोग यह था कि 
उस बिल्ली ने एक बच्चे का गला दबाकर | 
उसे मार डाला था। लोगों ने बिल्ली पर 
मुकदमा  चलवाया । उसे मौत की सजा 
दी गयी, तो फिर फांसी पर भी लटकवाया 
गया। 


` आ गयी थी, लेकिन चूहों ने ऐसे सिरफिरों 


की कोई परवाह नहीं की। सन १५१६ 
में एक गांव में चूहों का आतंक छा गया। 
खेतों की फसल उन चूहों ने सफाचट कर 


' डाली। गांव के किसान परेशान हो उठे। 


उन्हें कुछ न सूझा तो एक सनकी के बह; 
कावे में आकर उन्होंने अदालत में चूहों 
पर मुकदमा दायर कर दिया गया। अदा- 
लत में चूहे तो न आये, कितु नियमानुसार 
बचाव पक्ष का एक वकील नि युक्‍त किया 
गया। आखिर दोनों पक्षों में खूब जमकर 
बहस हुई। अंत में चूहे मुकदमा हार गये 
आर अदालत ने उन्हें गांव छोड़कर जाने 
का आदेश दे दिया। अदालत का यह 
आदेश 'एक तख्ती पर लिखकर खेतों. के 
बीच लंगा दिया। अगले दिन पता लगा 
कि चहे उस तख्ती को भी..खां गये -थे। 


' बकरो आदेश चबा गयो 


अदालत के आदेश जानवरों के लिए भला 
क्या महत्त्व रखते हैँ? कितु जब सिरफिरे 


लोगः जानवरों के पींछेःपड़ जाएं तो जान-- 


वर उनसे अधिकं चालाक सिद्ध होते हैं। 


' फ्रांस में एक बकरी के खिलाफ मुकदमा 
का . चला। बकरी दोषी पायी गयी।-न्याया-- - 
` धीश ने बकरी को फांसी-की सजा सुना 


€ दी। आखिर सिपाही मृत्युदंड काः आदेश 


लेकर जल्लाद के पास. पहुंचे। .जल्लाद 


फांसी तैयार करने में व्यस्त हो गया। 
` इसवीचवक्रीने मौका देखा और सिपाही 
हु के हाथ से मृत्युदंड का आदेश लेकर चबा 
| गयी। सब लोग मुंह देखते रह गये। बकरी 
७६ 
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“क्वां वकील उसे चुटमे मुकत करके. ले आया। 


रूस में एक वार एक मेमने.पर मुक 


“दमा चॅलां था। वह मेमंना विगड़ल था। 
“मोम लोग़ों-की. वेह-अप्रने .सीगों से घायत्र 
कर चुका था। आखिर कुछ मिरफिरों | 
ने अदालत का .द्वार. खटखटाया भर अदालत. ' 


नेः स्रेमने को दोपी ,पाया और उसे साइः 
बेरिया भेजने का हुक्म दिया गया। 


` बुलबुल क्यों ग्ांती है? | 
सिरफिरे .लोगों की कृपा से जानेवरों के 


अलावा पक्षी .भी अदालत के निणंग्रों सें 


मुक्तःनहीं रहं पाये। आस्ट्रिया में.आऑसकर 


हेंजेल नामक एक व्यक्ति के पास बहुत सुंदर 
बुलबुल थी । वह बुलबुल दिनभर पिजरे 
में रहती थीं.। कितु रात में वह घर के ग्रंदर 
आजाद होकर.घूमा करती थी। उस समय 
वह खूब चहकती और गाती। जाहिर है 
उसके गाने से पड़ोसियों की नींद में विघ्त 


पड़ता था। आखिर एक पड़ोसी ने परेशात ' 


होकर उस बुलबुल के विरुद्ध अदालत में 
मुकदमा दायर कर. दिया। पहले निचली 
अदालत ने मुकदमा रद्द कर दिया। किंतु 
पड़ोसी. की-सनक जारी-रही। उसने बीच 
की अदालत में अपील की । .वहां भी उसकी 
हार हो: गयी। तब उसने उच्च अदालत 
में अपील की। हालांकि उस समयत 


वह बुलबुल परलोक सिधार गयी थी! 
' फिर भी उस पड़ोसी को उच्च. भदालत 
“के नि्णय"की प्रतीक्षा .बची रही. i 
` उच्च अदालत ने भी मुकदमा रद कर दिया | 
--एफ बी ३०, ट॑गोर गाडन, नयी दिल्ली | 


कार्वाम्बनी 


९ योगेश प्रवीन 
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Mo -त 


नु चे जरू को गागरी 
ऊपर सर के आय - . 
गली बीच कोहराम: है 

निकला काला नाग 


इस पहेली को बूझ लेनेवाले के मुंह 
बंसाख्ता हुक्का” शब्द ही निकलेगा । . 


हुक्का एक जमाने तक राजा-रईसों के 
मुंह लगा रहा और: अमीर-उमरावों के 


घर की जीनत: बना रहा । उसे तंबाकू : 
पीने का एक बेहतरीन" तरीका संमझा 


जाता था । 


7 


`हुक्के के साथ हिकमत के कुछ नुस्खे बंधे 


किया जाता है।: ` :- ` 


के 


rf < 55... 


लुकमान ने की थी । इसलिए हो सकता है. 


हुए हों । वसे आज भी हुक्के के हिमायती 
इसे मेदे के :मर्ज में अक्सीर मानते. हैं । 
पुराने समय में तो हुक्कें' की फर्शी काः 
पानी आंख दुखने पर, फोड़े-फुंसी पर या 
फिर पसीजनेवाले हाथ-पांव धोने में बहुत | 
इस्तेमाल होता था। हुक्के की गुल का मंजन 
तो आजकल भी कस्वों में देहातों में प्रयोग 


तयारी हुक्के की 
तंवाक्‌ पीने का साधन नारियल की गुड़- 
` गुड़ी या मिट्टी की चिलम भले ही कभी 


रहा हो, अब तो सिगरेट, वीड़ी, चुरुट,. | 


सिगार ही उसका प्रचलित माध्यम है । 
'हुबका इन दोनों स्थितियों के वीच में कहीं 
अपना अस्तित्व रखता है। वैसे हुकके द्वारा 
पी गयी तंवाक्‌ में जहर छन जाने का 
पूरा प्रवंध रहता है, जो ग्रौर किसी तरीके 


में नहीं है । हुक्के में मुनाल, नेचा, कुपली, 


गट्टा, पदा, तवा गटख और चिलम की 
दरकार होती है । यही इसके आवश्यक 
अंग हैं। | 

- हक्के शहर-शहर के 


दिल्ली में हुक्का, मुगलों के वक्‍त में ही | 


` बहुत लोकप्रिय हो चुका था । ये हुक्के 


` शाही मिडीखाने में तैयार किये जाते थे ।. * 
मजवूती और तैयारी के वावजूद ये हुकके ` 
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: ऽनफीस नहीं थे । नफासत इन्होंने है. 
' से ही पायी । अवध में हर अंग सें हके 
`को सजाया गया, संवारा गया । हुक्के को. 


फर्शी तांबे-पीतल के अलावा फूल, मीन. 
दार, वीदरी कांच और मिट्टी की बनायी | 
जाने लगीं । चिलमों का अनुपात: 
सुधारा गया । उनमें गुलवूटे बनाये ग्रे 
और रोगनी पते चढ़ायी गयी । नवाबी 


8 में ऐसी कांच की चिलमों का भी इस्तेमाल 
“. होता था, जो आंच से चिटकती नहीं थीं। 


तंबाकू के तवे, जो मिट्टी से बनते थे, भी 
सादे नहीं रह गये । उन पर भी फूलः 
बूटे खिलाये जाने लगे । हुक्के के साथ 
पीतल के थाल रखे जाते थे, जिसमे 
ग्रंगारों को पकड़ने के लिए एक छोय 


फा! पाति हए अकबर 

दस्तपनाह रखा रहता था । 

पुराने हुक्के टेढ़े नेचे के हुआ करते 
। उसके बाद डेढ़ खमा हुक्का अजी- 
मुल्लाशाही तैयार किया गया । इन 
हुक्कों के सटक नेपाली बांस से बनाये जाते 
थे, जिनके साथ तांबे की कुल्फी ( कुपली) 
इस्तेमाल की जाती थी । फिर जलेबीदार 
कुल्फी का चलन हुआ, जो सुंदरता की 
दृष्टि से बेहतर समझी जाती है । शाही 
हुक्कों में लंबी पेचवानों का प्रयोग किया 
जाता था | पेचवानों की 'स्प्रिग” पर 
भोजपत्र. लपेटा जाता है, जिसकी एक 
खूबी यंह होती है कि वह जितना 
पानी में भीगता जाएगा, उतना ही मजबूत 


र होता जाएगा । गहरे रंगों के रेशम और 


-उनके शासनकाल. में. लखनऊ 


कलावत्तू की मढ़ाई से पेचवानें खिल 
जाती थीं। उस पर भी रईसी की झलक 
दिखाने के लिए अकसर चांदी की जंजीरें _ 
भी लगा दी जाती थीं । इन पेचवानों की | 
लंबाई जरूरत के मुताबिक रखी जाती 
थी । पीनेवाले से फर्शी का सात हाथ दूर 
होना तो मामूली वात थी । कमी-कमी | 
तो दीवानखाने में हुक्का झाड़ के नीचे 
बीचोबीच रखा जाता और सटक का | 
सिरा चारों तरफ महफिल में गदिश 
करता रहता । स 
हुक्के के दूसरे साजोसामान में चंबल | 
सरपोश और मुंहनालें होती हैं । श्रंगारों _ 
को घरनेवाले सरपोश भी जालीदार 
और खूबसूरत डिजाइनों में बनते थे, जो 
कोयले की राख इधर-उधर फेलाने से 
रोकते थे । अलग-अलग लोगों के लिए 
और खासकर कौम के मेद के लिए, चांदी 
हाथीदांत या चंदन की मुहनालों का - 
इस्तेमाल किया जाता था । सटक के 
मुंह पर लगायी जानेवाली यह नलकी 
सजावटी अंदाज की होती थी श्र पीने: 


बिना उन्हें एक पल भी चैन नहीं था 


(तमाशा मशहूर है। कतील एकांतप्रिय ` `. ` . 
' _ इसान थे ग्रौर कहीं भी ज्यादा आते-जाते ,- : 


न थे । फिर दरब्रार की “जी हुजूरी तो 
उन्हें बेहद नापसंद थी । नवाब ने कई बार 


अपने महल की महफिलों में उनकी कमी - 


_ महसूस की -। आखिर एक बार -नवाब 
ने नवेद भेजकरः कतील साहब को 


इज्जत के साथ बुलवाना चाहा, जिसके . 


` जवाब में कतील ने नवाब के साथ लगी 
रहनेवाली तीन मुसीबतों का. जिक्र किया, 
जो उन्हें महल में आने से रोकती हैं । 
हुक्का उनमें से एक था। लिखा-- 
' “हुजूर आपका हुक्म सर आंखों 
पर और मुझे आने से कुछ इनकार नहीं, 
मगर मुश्किल यह है कि आपके. साथ 
तंबाकू का ज्वालामुखी जरूर होगा और 
ये मुआ हुक्का मेरे बरदाश्त के बाहर की 
चीज है।' क 
इसी :तरह अवध के द्वितीय. बादशाह 
नसीरुद्दीन हैदर भी बड़े शौकीन तबियत 
हाकिम थे । जाहिर है, उनकी जिंदगी 
में भी हुक्कें की शिरकत लाजिम रही 
होगी । मरे दरवार में एक बार साहवे 


£ आलम को हुक्का समेत पाकर, शेख इमाम 


बख्श नासिख ने कसीदा फरमाया था-- 
हुक्का जो है हुजूरे 
मुअल्ला के हाय में 
गोया कि कहकशां है. 
Ei के हाथ में ` 
नासि ये सन्त बजा है 
लेकिन तू अजं कर ` 
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बेजान बोलता है 

मसीहा: के हाथ में . - 

: सआदत अली खां ने हुक्के की सटक 
अपनी बड़ी अम्मां बहू-वेगम के हाथों में देखी 
थी। वही' सटक हाथों-हाथ अगले हाकिमों 
तक पहुंचती गयी । यहां तक कि : 
हजरत महल के सबसे लोकप्रिय चित्र में 


. भी मोतियों जड़ी मुंहनाल उनके मुंह से 


लगी हुई मिलती है । नवाव वाजिद अली 


' शाह. का-एक हुक्का पूरा का पूरा गुलाबी | 


कांच का बना हुआ था और जिस पर 


'चीनी अजगर लिपटे हुए थे। यह हुक्का 


नवाबी की नफासत का एक नमूना था, 


'जो अब देश में नहीं है। 


. लखनऊ में छतर मंजिल से लेकर 


-दिलकुशा तक और कसरबाग से सिकंदरः 


बाग तक इमली के तमाम दरख्त आज भी 
मिलते हैं । ये पेड़ नवाबों ने लगवाये थे 


क्योंकि हुक्के का शौक शहर में आम हो 


गया था । हुक्के की खातिर इमली का 
कोयला. ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और 


“इसीलिए इन हरी खानों की दरकार थी। 


तब ओर अब 
उस जमाने में हुक्के की तंबाकू के साथ | 


. कुछ कम रियाज न होता था । कड़वाहट 


कम करने के लिए शीरा मिलाकर तंबाकू | 
की खूब कुटाई की जाती. थी ।.ये खमीरा | 
रुचि के अनुसार अन्तनास, सेव, अंगूर, | 


बेर, लौंग या जाफरान का होता था | | 


खुशब्‌ के लिए संदल. का बुरादा, गुलाब 
या 'केवड़े के इत्र.भी डाले जाते. थे । ऊंचे 


कार्दाम्बनी | 
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दरजे कें शौकीन लोग बड़ी इलायची, 
जायफल जावित्नी-जैसे मंसालों को भी 


. मिलाना पसंद करते थे । 


मेलों में हुक्‍्के 


` लखनऊ की जनता में हुक्के की लोकप्रियता 


का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता 
है कि पुराने मेलों और बाजारों में यहां 
साकिनें ताजे हुक्के साथ लिये घूमती थीं, 
जिसके सिरे पर रूमाल रखकर पीनेवाले 
चार-छह कश खींच लेते थे और मुनासिव 
दाम दे जाते थे। लखनऊ में पसंदवाग की 
साकिनें हुक्का पिलाने में जो तरकीवें 
इस्तेमाल करती थीं, बड़ी दिलचस्प 
होती थीं । यहां तक कि न पीनेवाले 
भी वहीं से शुरू कर देते थे । ब्रिटिश 
हुकूमत के दौर तक यहां गोलदरवाजे 
चौक में शाम के वक्‍त ठेले पर एक बड़ा 
हुक्का चलता था, जिसमें कई सटकें होती 
थीं और जिसे लोग ऐसे ही पीते थें, जैसे 


"आजकल ' टी-स्टाल' पर चाय पी जाती 


है । आजादी के बात तक "लखनऊ में 
दशहरे के जुलूस में बड़े-चड़े नुमाइशी हुक्के 
तख्त पर चलते थे । ईद के रोज इरशाद 
हुसैन, उफ बाबू मियां की दूकान पर एक 
जंगी हुक्का दुल्हन-जेसा हारफूलों से सजा- 


` कर-एक थाल में रखा जाता था, जिस पर 
_ लिखा होता था-- 


रईसों बादशाहों का 

बहुत दिलख्वाह है हुक्का 

ये दुनियां भर के सब 

हुक्‍्कों का किब्लेगाह है हुक्का 


` जाता है, जिसका एक ग्रंतरा है-- 


हकवा. न पियो संया गरमो करत है 


. नहीं हुक्का ' सिर्फ संग्रहालय का सामान 


` हुक्के की सामाजिक मान्यता 'का | 

ये आलम रहा हैं कि हुकका-पानी बंद | 
होना विरादरी से बाहर किये जाने का | 
` मुहावरा वन गया था । ` फिर हुक्के में 
दुबारा शामिल किये जाने के लिए कुछ 
वर्गों में अच्छी 'पेनाल्टी' देनी होती थी। | 

` वसे अवध में एक सावन गाया | 


भरत चिलमिया, जरो मोरो अंग्री ` 
जरी जाए चिनगिन सेज रे 


जरि जइहे कंवल करेज रे \ 
` बहरहाल हुक्के का प्रचलन धीरे- 
धीरे इतना उठ चला है कि कोई आश्चय 


बनकर रह'जाए। हां, अब शायद कागजी | 
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फांसीपर क यङ जे 


तः का बेताज बादशाह पिजारो 


६ नीली आंखों में स्वर्णे का नशा लिये ` 


पेह की तरफ बढ़ा जा रहा था । ६२ 
घुडसवार, १०६ पैदल अनुचर व॑ कुछ 
अस्त्र-शस्त्र, यही था उसका तमाम लाव- 
लश्कर । धूप, जेसे सोना बनकर पिघल 
रही थी, पेरू की नीली-धूसर पहाड़ियों 
पर । पक्षियों के पंखों से सुसज्जित थे 
वहां के विचित्र मानव । पूरा शरीर लदा 
था उनका सोने से । स्वर्ण-लोलुप पिजारो 
और उसके साथियों की दृष्टि नहीं हटना 
चाहती थी, उनके शरीर पर से । 

. किस तरह इंका सम्राट ' अताहुया- 
' लपा को वश में किया जा सकता है, इसी 
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७ प्रदोप मुखोपाध्याय आलोक 
उधेड़बन में था पिजारो। उसके जहन में 
स्पेनी लूटेरे कोटिस का खयाल उभर 
आया । किम तरह अपनी बुद्धि-चातुय 
से. उसने मैक्सिकों पर कब्जा कर लिया 
था। अपने आदमियों के खून की एक भी 
बूंद नहीं बहानी पड़ी थी उसे। आंखों में 
चमक उभर आयी पिजारो के। कोटिसः 
वाला रास्ता ही अख्तियार करना होगा। 
चरम उत्साह से भर कर पिजारो ने अपने 
साथियों को जल्दी आगे बढ़ जाने कां 
निर्देश दिया। _ 

हाल ही .में मृत्यु हुई थी इंका सम्राट 
हुआकपाक की। इक्वाडोर से चिली तक | 
फैला था उसका शासन। सम्राट की मृत्यु | 


` की खबर . राजधानी: कुसको पहुंचते ही 


सूयं मंदिर के पुरोहित ने उसके पुत्र हुआसः | 
कार और उसकी पत्नी का राज्यामिः 


. पेक कर दिया। जब यह खबर पहुंची | 
सम्राट के बड़े पुत्र अताहूयालपा के पास, | 


जो कूइटो पर शासन करता था, तो | 
वह आगबवूला हो गया। अपने भाई के | 
विरुद्ध उसने गृह-युद्ध की घोषणा कर | 
दी । उसे सबक सिखाने के लिए उसवे |. 
तुरंत अपनी सेना राजधानी की तरफ | 


कार्वाम्बनी || 


जे E अप्रॅल, १९८३ 


रवाना कर दी | 
घमासान यद्ध 


हुआसकार की सेना ने अताहूयालपा 
की सँन्य शक्ति से डटकर मुकाबला 
किया |. घमासान युद्ध हुआ। लेकिन अंत 
में हार हुआसकार की हुईं। उसे बंदी 
बनाकर राजसी पोशाक उतारकर औरतों 
की पोशाक पहना दी गयी । पशुओं के मल 
और पक्षियों की विष्टा को खाने के लिए 
मजबूर : किया गया। उसकी आंखों के: 
सामने ही न्‌शंसता से उसकी स्त्री, पुत्र 
और कन्याम्रों की हत्या कर दी गयी। 
 गद्ध में जीत होने की खबर मिलते 
ही अताहृयालपा तुरंत अपनी सेनाओं 
के साथ राजधानी कुसको के लिए रवाना 


sores =: Soe 


हुआसकार की सेना ने अताहूयालपा को स्य शदित से डटक 
स्‌काबला किया । घमासान युद्ध हुआ। लेकिन अत में हार हुआसकार 
को हुईं । उसे बंदी बनाकर राजसो पोशाक उतारकर औरतों को 
पोशाक पहना दी गयी। उसे विष्टा खाने क लिए मज 
किया. गया । _ ट 


rere 


हो गया। रास्ते में कजामारका में पड़ाव सम्राट अताहुयालपा के पास अपना नि 
डाला । त्रण लेकर भेजा । डि-सोटो ने सम्राट 
७७ * < आगे झककर कोनिश की । फिर 
का संदेश दिया । अताहूयालपा को 


पहाड़ के ऊपर से -पिजारो . ने. नीचे 
घाटी में. झांककर देखा । चारो तरफ 
तंबू ही तंबू छाये थे । पिजारो ने अपने 
विश्वस्त साथियों से गुप्त मंत्रणा की । 
अपने एक विश्‍वस्त साथी हुरनेंडो डि- 
सोटो को एक दुभाषिये के साथ उसने 
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सफ़ाई के साथ 


आपके मसूड़ों की 
मालिश भी करता है 


sI72 HIN 
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शस्त्रों से लैस उसके आदमी पूरी तरह तैयार 
थे, मौका पाते ही अताहयालपा और उसके 


साथियों पर चील की तरह झपट पड़े । 


यह घटना १६ नवंबर, १५३२ को 
घटित हुई । अताहुयालपा को ज्योतिषियों 
पर बहुत विश्वास था । उन्होंने भविष्य- 
वाणी की थी कि सम्प्राट अजेय है । कोई 


भी उसका वाल-वांका नहीं कर सकता . 


है । ज्योतिषिथों की बात पर ग्रंधाधुंध 
विश्वास करके विना खास सुरक्षा-प्रबंध 
के ही अताहुयालपा संध्या समय पिजारो 
से मिलने के लिए रवाना हुआ । पालकी 
के आगे-आगे पथ बुहारते हुए चल रहे 
थे, सम्राट के एक हजार सफाई-सेवक । 
साथ में थे, पांच-छह हजार सम्राट के 
अनुचर और कुछ विश्वस्त सैनिक । 
पिजारो के तंवू से स्वागत जताने 
के लिए केवल एक ही आदमी बाहर 
आया । संत्यासियों की तरह उसके 
सिर और दाढ़ी के बाल बढ़े थे । उसके 
में बाइबिल खुली थी, जिसे ऊंचे 
स्वर में पढ़ते हुए वह सम्राट की तरफ 
आगे बढ़ने लगा । सम्राट ने बाइबिल 
हाथ में ली । उसे उलटा-पुलटा,लेकिन 
एक भी हरफ समझ नहीं आया । खीझ- 
कर उसने बाइबिल जमीन पर फेक दी । 
अचानक बिगुल बज उठा । तोप के 
गरजने की विकट आवाज हुई । हाथ 
में बल्लम और जहरुबुझे आले लेकर 
_ आड़ में से निकल आये पिजारो के आदमी 


सम्राट के आदमियों पर" भेड़-बकरियों - 


को तरह पिल पड़े । 
.._ अप्रैल, १९८ 


. उतारा । उसे बंदी कर लिया । 


“छोड़कर, किसी. दूसरे इंका शहर 
बढ़ गया। 
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इतना' अचानक यह सब हुआ 
कि पिजारो के आदमी हक्के-वक्के रह 
गये थे । हमले से घबराकर वे जान 
बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे । 
इसी मौके की ताक में था पिजारो 
उसने अताहूयालपा को पालकी से खींचकर | 


आठ महीने अताहूयालपा ने पिजारो | 
की केंद में विता दिये। एक दिन पिजारो | 
ने अताहूयालपा के सामने उसको छोड़ने 
का प्रस्ताव रखा । शर्तं यह रखी कि 


अताहूयालपा उसके लिए मनमांगा सोने हः 
का इंतजाम करके देगा । 


“कितना सोना चाहिए ? ” अताहूयालपा 
ने जब यह जानना चाहा, तो बिल्लौरी, 


अताहूयालपा को रिहा नहीं किया पिजारो 
ने । बंदी हालत में ही एक दिन धोखे 


उसे दम घोटकर मार डाला । कोई 
किलो सोना पिजारो के हाथ लगा । 


` --जूतर से लेकर आधुनिक हवाई-डाक ` . 
फ तक के संदेशवाहकों की कहानी - 


तो सबने पढ़ी होगी, लेकिन - सिरुफिरों 
की डाक कैसे जाती है, इसे कम ही लोग 


जानते हैं। यों बात सिरफिरों की है तो - 


संभव है कि उनके संदेश भेजने के और भी 
बहुत से तरीके हों, लेकिन हम जिस 
माध्यम की चर्चा कर रहे हैं, वह एक 
विश्वविख्यात माध्यम है और आज भी 
कुछ सिरफिरे उसका. प्रयोग करते पाये 
जाते हैं। 

संदेश भेजने का यह अनोखा तरीका 
कव और किस सिरफिरे ने शुरू किया 
यह तो कहना मुश्किल है, कितु इतना 
अवश्य है कि जिसे यह सनक सवार हो 
जाती है, वह बड़ी मुश्किल से ही इसे 
छोड़ता है। सिरफिरों की यह डाक वोतलं 


ले जाती हैं। खाली बोतल का मुंह अगर. 


अच्छी तरह वंद कर .दिया जाए तो वह 


पानी में तेरती रहती है। बस, इसी का. 
लाभ उठाया कुछ सिरफिरों ने। बोतल 
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५ क हर 2 


के अंदंर अपना पत्र लिखकर डाल दिया 
और समुद्र में उसे फेक दिया | 
अव पढ़िए. ऐसी ही. बोतलों के कुछ 


` रोचक किस्से | सन १६३९ में एक जरमन 
वैज्ञानिक ने दक्षिणी हिंद महासागर में: 


एक बोतल छोड़ी। बोतल के. अंदर एक 


ht 


संदेश इस तरह लिखा गया था कि उसे रथ तू 2 
बाहर से ही पढ़ा जा सकता था संदेश में * « .. लत स्का 
लिखा था, इस बोतल को पानेवाले से बोतल के संदेश, सिरफिरेपन-का नमला: 

` अनुरोध है कि वह कृपया मुझे यह सूचित अले .ही हों, कभी-कभी ये कई महा 
करे कि यह बोतल किस दिन, तारीख और त्त्वपूणं : घटनाओं की सही जानकारी- ह 
समय पर कहां प्राप्त हुई! साथ ही यह प्राप्त करने में भी मददगार होते~हैं। 


भी कि कृपया इसे बिना खोले ही फिर. . अहां: पढ़िए,ऐसी ही: वोतलों के कुछ 

~ डाल | >$ घर 
से समुद्र में ड दीजिए । उस जरमन रोचक किस्से + . :... = <-> | 
वेज्ञानिक को इस वोतल के बदले जो पत्र RENNES... 


प्राप्त हुए, उनसे बोतल की यात्रा का पता 
चलता है। पहली वार वह बोतल दक्षिणी - पादरी ने पंद्रह हजार बोतलों में संदेश 
अमरीका के दक्षिणी सिरे कोपेनहानं के ` रखकर समुद्र में डल़वाया। पादरी ने | 
पास पायी गयी। कोपेनहानं से चलकर पंद्रह हजार बोतलों में संदेश रखकर समुद्र | 
बह अटलांटिक महासागर में आयी। में डलवाया। उसे कुल चौदह सौ वोतलों ४ 
फिर वह वापस हिंद महासागर में आ के उत्तर प्राप्त हुए थे। ये उत्तर दुनियामर  ! 
गयी । इस वीच जिन-जिन लोगों ने उसे के समुद्र तटीय नगरों से आथे थे 
प्राप्त किया, सवने इस सिंरफिरे अभियान . खजाने को खोज 
में भाग लिया । हिंद महासागर में घूमती- बोतल के संदेश सिरफिरेपन का नमूना | 
फिरती वह बोतल सन १६३५ में आस्ट्रे- भले ही हों, कभी-कभी ये कई. महः | 
लिया के पश्चिमी तट पर पहुंची थी। _ त्त्वपूर्ण घटनाओं की सही जानकारी || 
बोतलों के जरिये धर्मप्रचार - प्राप्त करने में भी सददगार होते हैं। | 
अमरीका के एक पादरी ने वोतलों सन १७८४ में प्रसिद्ध जापानी गोताखोर ४5 
के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार करने मात्स्याना अपने चवालीस जहाजियों के 
का निश्चय किया था। यह. एक आसान - साथ समुद्र यात्रा पर निकला था। उसका 
और अच्छा तरीका सिद्धं हुआ। उस उद्देश्य था--समुद्र में खजाना खोजना || 


अप्रेल, :.१.९८ 
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बाहरी भाग माल्टयुक्त करारा 
तथा भीतर क्रीम सा नरम 
और अंत में नारियल के छोटे 
टुकडे--उन मीनो स्वादों 
स भरी लाजवाब मिठाई. 


AN 
RTON 


मारिन फन्पैवशनरी 
एण्ड मिल्क प्रोडक्टस फैक्टरी 
पो० मदौरा (जिला : सारन) 
` चिहार 


i ° {+ क ` ¢ ` मिठाई आ गई! 


NIH BL ४४/93 


विश्व-श्रेणी की क्वालिटी फिर मी देरव॒भाल लोमा की खास खूबियां 
बिल्कुल आसान-अपने घर परमी! ॐ क्रो मियम और सेर!मिक फे आसान" 


पकड़बाले चित्ताकर्षक क गभी आपम 
सोमा फिटिंग्ज है में अदले-बदले जा सकते हैं । 
सोमा मेटल फिटिंग्स + खूबसूरत और हेरो-इयूरी मोडलों में से 
बेहतरीन कारीगरी से बना--आपको परेशानी से बचाये; पसन्द करने की सुबिधा । 
\ ` हमेशा सही ओरं सहज ढंग से काम करे । सहज देखभाल के २ आसान तरीके 


उः ता * हमेशा एक अतिरिक्त कार ट्रिज घर में 
- _ रखिए--पह बहीं मिल जायेगा जहाँ से आप 
सोमा फिटिंग खरीदते हैं । अगर आपके 
नल में कोई गड़बड़ी हो, तो सिरे को उल्टी 
तरफ घुमा कर ख़ो लिए, कार ट्रिज को 
निकाल लो जिए और नया कारट्रिज डाल 
| कर सिरे को फिर से लगा दो जिए । 
फ % नल को खोलने मा बन्द करने के लिए 
, एक या आधा चक्कर घुमाना हो काफी है । 
इस भात का हमेशा रूपाल रर्बिए, फिर तो 
आपका नल आपको कभी परेशान नहीं करेगा 


अ हमा प्लम्िंग 
` फिक्सवचर्स लिमिटेड 


हिन्दुस्तान सैनिर्टारबेयर एण्ड इण्डस्ट्रोज 
लिमिटेड की एक पूर्णतः अपनी सहायक सस्था 
२, रेड क्रॉस प्लेस, कलकत्ता ७००००१ 
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कितु कई वर्षों तक जब वह न लौटा तब 
लोगों ने मान लिया कि उसका जहाज 
कहीं समुद्र में ही डूब गया होगा। लेकिन 
सन १९३५ में मिली एक बोतल ने 
मात्स्याना की सारी कहानी वता दी । 
यह बोतल मात्स्याना ने ही छोड़ी थी। 
उसका जहाज प्रशांत महासागर में 
दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वे लोग एक मूंगे 
की चट्टान पर भूखे-प्यासे तड़प-तड़पकर 
मर गये थे। मरने से पहले मात्स्याना ने 
लकड़ी के एक टुकड़े पर अपनी यह 
दुखभरी कहानी लिखी थी और उसे बोतल 
में बंद करके बहा दिया था । संयोग 
देखिए कि डेढ़-सौ वर्ष बाद वह बोतल 
जापान के समुद्रतट पर आयी और वह 
भी मात्स्याना के उस गांव के 'तट पर, 
जहां वह पैदा हुआ था। 

सुंदरी के नाम संदेश 

आपने अंधे के हाथ बटेर लगने की 
बात तो सुनी होगी, लेकिन किसी सिरफिरे 


ES 


लाडं बेटिक का जमाना था। बरमा से कुछ राजनोतिक प्रतिनिधि भारत आये. 
उनके स्वागत में मेटकॉफ साहब ने दावत को व्यवस्था को। चूंकि मामला [ 
प्रतिनिधियों का था, इसलिए मेटकॉफ साहब ने दावत का इंतजाम बहुत ही ऊंचे 
का किया। पानी को तरह पेसा बहाया गया ताकि दावत में कोई कमी न रहे । 


बोतलवाज के हाथ सु'दरी लगते नहीं | 
देखा होगा । स्वीडन का एक नाविक 
ऐसा ही खुशकिस्मत था, जिसको एक 
सुंदरी मिल गयी । घटना सन १६५६ 
की है ।-वह नाविक एके वाइकिंग एक _ 
दिन समुद्र किनारे बैठां थो । अचानक उसने 


सोचा कि क्यों न किसी अज्ञात सुदरी के | 


नाम एक पत्र लिखकर भेजे उसने तुरंत पत्र 
लिखकर एक वोतल में रखा और उसे समुद्र | 
में बहा दिया। दो वर्ष बाद वह बोतल 
इटली के दक्षिणी किनारे पर एक मछुए को _ 
मिली । मछुआ उसे घर ले आया । उसकी _ 
बेटी पाझ्मोलीना ने बोतल का वह अनोखा | 
संदेश पढ़ा, तो बहुत प्रभावित हुई। उसने | 
तुरंत वाइकिग को पत्र लिखा, फिर तो 
उन दोनों के वीच प्रेम-पत्रों का ऐसा 
सिलसिला चला कि सन १६५ में ही 
दोनों का विवाह हो गया । कहिए, बोतल- 
वाज के हाथ सुंदरी लगी कि नहीं? ७ 


7+ 


दावत से एक घंटे पहले उन बरमौ राजनीतिक प्रतिनिधियों ने दाबत में शामिल होने F Ee 


से इनकार कर दिया। कारण यह था कि उन बरमियों- को अपना पोकदान के 
आने के लिए मनाकर दिया गया था। बरमा में प्रथा यह है कि यदि कोई अपने | 


वाले के यहां जाता है, तो पीकदान नहीं ले जाता। बस, बरमो राजनीतिक प्र 


“और मेटकॉफ के बीच इस पौकदान के मामले में जो सनक सवार हुई तो 
दावत मिट्टी में मिल गयो। 


“ह . अप्रल, १९८ 
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७ श्रीनिवास “वत्स 

बृ हुधा मानव धमंसंकट में पड़ जाता है। 

क्योंकि उसे दोनों पक्षों को जीवित 

तो रखना ही होता है--जैसे सागर-मंथन 

के समय भगवान विष्णु धर्मसंकट में पड़ 
गये थे। ; 

कवि और श्रोता भी ऐसे ही पक्ष हैं। 


जहां अध्यक्ष को अपनी लुटिया डूबती | 


दिखायी दे, तो उसे खंखारकर या कोई 
रसीली बात सुनाकर श्रोताझ्रों को ग्लुकोज' 
देना ही होता है। खासकर तव, जब सभी 
कवि अपनी काव्य-भुसंडिका श्रोताम्रों पर 
तान दें और दनादन गोलियां बरसनी 
प्रारम हो जाएं । कोई श्रोता कान में अंगुली 
दे, कोई कानाफूसी करे और कोई बच्चे 


सांप के मुंह में छछूदरवाली बात है. 
यह काव्य-रस _ जिसके मुंह लग जाए, 
` चाहे. श्रोता हो.या रचयिता, बस शतरंज 
' के खिलाड़ी बन जाते हैं । श्रीमतीजी का 
| बेजन चले या शोताम्रों की हुटिग काव्यमयी 


. गाड़ी अगले स्टेशन पर ही रुकती है। 


_ चूंकि एक म्यान में दो तलवार तो समा. 
' नहीं सकतीं और फिर जहां पति-पत्नी 
दोनों ही इस कमान को संभाल लें तो 


के रुदन से ढाल का काम ले, पर चूंकि. 
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भक्षक ही भक्षक 
आफत तब और बढ़ जाती है, जब एक ही | 
जंगल: में कई शेर निवास करें। चूंकि 
मृगया हेतु जानवर थोड़े होते हैं भौर . 
भक्षक ज्यादा, तब तो भक्षक ही भक्षक ` 
से :टकराएगा । 

यही स्थिति हमारे महल्ले की है । 
पचास घर होंगे और प्रत्येक घर में एक. 
राशनकाडं एक कविं के नाम है। समझ 
ही गये होगे कि कहीं-कहीं तो जाली 
राशनकाडं भी चलते हैँ, अर्थात एकः 
आध घर में दो-दो कवि भी विराजमान 
हैं। अब श्रोता कौन बने, यही समस्या 
महल्ले के इन काव्य-पुरुषों की है । 


घर के पड़ोसियों की तुलना आप 

गानिस्तान या फिलिस्तीनी शर 

से कर सकते ह | 
कवि जब Hh कवितापाठ 2... 5 


~ 


यित्रियां अपनी अंगुली स्वेटर बुनने की 


` मलाइयों पर, अपनी पावन जिह्वा या 
“कान पड़ोसी म्रौरत की साड़ी की चचां 


पर टिका सकती हैं। परंतु कवि के लिए 
वही धर्म-संकट आ जाता है। जब-जब 
उसकी श्रीमती कवितापाठ करे और अपनी 
अद्मुत काव्यधारा के मधुर और शीतल 
जल से श्रोताश्रों को मुग्ध. कर रही हो, 
तव-तव बेचारे कवि महोदय कैसे चुप 
रहें ? अगर उसकी सराहना करते हैं तो 
अन्य कवि उनपर शंका की दृष्टि डालते 
हैं और उन्हें कूप-मंडूक की संज्ञा देते हैं 
पाणिनी की अष्टाध्यायी में इत-संज्ञावाले 
का लोप हो जाता है, पर उस कवि के 


` उपनाम का लोप भी संभव नहीं। अगर 


वह श्रीमती कवयित्रीजी की रचना में 
त्रुटियां निकालता है, तो वही मूखों मरने 
की नौबत ! 

यशोदाजी जब भी वोलती हैं, तब 
जनाब के कान खड़े हो जाते हैं और अगर 
मैं टूटी-फूटी आपकी ही गढ़ी दो पंक्तियां 
कह दूं, तो त्यौरियां चढ़ जाती हैं। 

फिर जाके पांव न फरी बिवाई, दो 
क्या जाने पीर पराई ! जिन्होंने ऐसे कवि- 
मम्मेलनों `को अध्यक्षता की है, वे ही 
इस ददं को समझ सकते हैं कि उनका 


‘९४ 
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` प्रारंभी” ने इसी प्रयोजन से अपना उपति | 


दायित्व क्या भिखारियों के राजा कार | 
से कम है ? अस्तु, राजा तो राजा है | 
होता है, चाहे नरक का ही वयों न हो | 
बंजर भूमि का इह | 
'होली का हुड़दंग, देखकर रह जाओए | 
दंग' इश्तेहार पास-पड़ोस की दीवारों पर / 
चिपक गये। इस हुड़दंग में उनचास का 
बलिक पचास कवयित्तियां भाग बे | 
रही थीं। पचासवें कवि को अध्यक्ष बनाया | 
गया था। और इस वार यह मु कुट श्रीमतीः | 
जी ने कई उम्मीदवारों से सीधी टक्कर 
लेकर मुझे दिलवाया था। अब क्यों | 
उनके अहम्‌ का प्रश्‍न था और हुमा | 
प्रतिष्ठा दांव पुर क्रगीःथी:-इसलिए हमे | 


इस जूवे 'भमेंब्जुतना“ही ठोक समझा । 
तेली के बैल होते तो तेल कीं सुग, 
आती, कोल्हू के बैल बन जाते, तो कोई, 
बैयाकरण मुहावरा ही रच देता, पर मै 
तो बंजर भूमि का बैल वन गया था। 

इस अदभुत कवि-सम्मेलन. में अध्य 
सहित सौ श्रोताओं उर्फ कवियों ने भा | 
लिया । अब किससे कवि-सम्मेलन * | 
श्रीगणेश करवाऊं और किससे इति| 
यहां पुनः धर्मसंकट । क्योंकि शमशेर | 


व्नी। 


'प्रारंमी' रखा था । प्रारंभी बैट्समैन 
या आओपनर' पर ही पूरे खेल का दायित्व 
होता है और उसकी भूमिका महत्त्वपूर्ण 
होती है। प्रारंमीजी' हमारे कवि संघ के 
सेक्रेटरी थे और हमारे पड़ोसी भी । अतः 
इस कार्य के लिए उनसे उपयुक्त कवि और 
कौन मिल सकता था? वैसे अन्य कई दावे 
दार, जैसे अरुण सक्सेना 'गणेश', विद्याधर 
. वृत्ताकार, सोहनसिह्‌ 'कांटा', जयप्रकाश 
“जख्मी, सुरेन्द्र 'घायल'’ आदि इसीलिए 
' अपने एतदर्थ उपनामों से सुसज्जित थे। 
'प्रारंभीजी ने अपनी कविता प्रारंभ की 
दर्जनभर महीनों के बाद 
दशं दिखाती है होली 
क्यों ना ऐसा जतन करें हम 
हर सप्ताह आ जाए होली 
यूं तो कविता बहुत बड़ी थी, पर 
चूल्हे पर चढ़ी पतीली से एक चावल 
निकालकर भोजन के पकने का अनुमान 
लगा सकते हूँ। 
अब 'वृत्ताकार' चूंकि असिस्टेंट सेक्रे- 
` टरी थे, अतः उठे और कहा, “ प्रारंभीजी! 
ने तो हर हफ्ते होली की कामना की है, 
पर क्या भामीजी इन्हें हर सप्ताह ब्रज 
की गलियों में घूमने की अनुमति दे देंगी ? 
और वह भी अपनी अनुपस्थिति में | अतः 
पहले घर में ही 'हां' करवा, तमी होली 
| _ को हफ्तों या महीनों में लाना ।” 
[ प्रारंभीजी' कुछ सकुचाये, पर उनकी 


' होली ही क्यों, हर त्यौहारः ही हर हफ्ते 
Fo _ अप्रेल, १९८३.० 
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'रचनाओं की ही चटनी रगड़ते रहते हो।' 
अब चूंकि हमारे पूर्वज कालिदामजी मी 


बात रख दी प्रेमपाल 'बेदखल' ने। कहा, 
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आना चाहिए, त्यौहार हमारी संस्कृति के 
द्योतक हैं, हमारे वर्चस्व हैं ।” र 

चटनी ही रगड़ते रहे 
अब आलू-जेसे मोटे तगड़े 'वृत्ताकारजी'बँठ 
गये और मैंने अपनी ड्यूटी निभायी, “अब 
आपके सामने 'सिलबट्राजी' अपनी रचना 
सुनाएंगे ।” 

जैसे ही 'सिलबट्टाजी' उठे, ममी श्रोता 
चकित रह गये, “अरे ! ये तो अपने बेद | 
शर्माजी है । 'मिलबट्रा' उपनाम इन्होंने | 
कब रखा ? 

'सिलवंट्टा' साहिब उनकी मनोकामना | 
भांप गये और कहने लगे, श्रोताओं ! _ 
( यद्यपि दूसरे. कवियों ने इसे महसूस | 
किया) मैंने अपना यह उपनाम इसलिए 
रखा है कि हमारे घर में हमारी श्रीमतीजी ` 
ने हमारी उपमा सिलबट्रे से की थी कि 
आप भी सिलबदट्रे-जेसे मस्तिप्कवाले पुरुष 
हो, जो पुराने कवियों की घिसी-पिटी 


इसी तरह विद्योतमा से प्रेरित होकर 
महाकवि बन गये, उसी प्रकार अब | 
श्रीमतीजी स्वयं महसूस करेंगी 

हमें एक उपनाम दिया है । मं 


है $. 


he होली विशेषांक : २७ साचे, १६८३. 
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धन्यवाद करता हेँ और आपके सामने 
अपनी कविता पढ़ता हूं । 


_बजायीं और मुझसे कहा, ` “प्रधानजी ! 
आज सिर्फ उपनाम व्याख्या ही हो जाने 
हिरो 
सर्वसम्मति से यह बिल पास हो गया। 
अगले वकता थे-सुरेन्द्र आंसू'। आंसू 
नाम की व्याख्या में उन्होंने कहा, “एक 
बार कवि सम्मेलन में मैंने अपनी कविता 
पढ़नी प्रारंभ हो की थी कि देखा मंच के 
पास बैठे वृद्धजनों के होंठों पर ददे का भाव 
था। औरतों की आंखों में आंसू थे। 
वच्चे रोने लगे . ..।” 
“क्या. आप करुण रस की कोई 


साथ उन्हें भी लग रही थीं, जिससे 


मेरे साथ उनकी आंखों में भी आंसू आ. 


गये। श्रोताओं का पहला प्यार मैंने उन 

आंसुओं को मान अपना उपनाम आंसू 

रख लिया ।'” 

एक का काय दूसरा करे 

5 उपनाम व्याख्याकार पोहकर मलजी 

“छब्बीसी' की बारी थी। वे उठे और बोले 
एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, 


व्यक्ति ने फिर कहा, 'लेकिन आप लगते 
तो चालीस के करीब हैं। 


-अप्रंल, १९८ 


`. वीच में ही अन्य कवियों ने- तालियां. 


मामिक कविता पढ़ रहे थे?” मैने पूछा । . 
“नहीं पीछे से आ-आकर गले- 
सड़े फल संब्जियां एवं चप्पलें मेरे साथ- . 


` 'पोहकर मलजी आपकी उम्र क्या है?” « 
ह “मैंने कहा, “छब्बीस  वर्ष। उस - 


= 


.. वर्ष की उम्र में मेरी शादी हो गयी 


बस उसी दिन से हमने अपना उपनाम 


. आप भी अपने उपनाम का वर्णन 
. जाइए 


“मैंने उन्हें समझाया, “माई ! छब्बीसः 


और इसके बाद की उम्र को मैं अपन 
उम्र 'में शामिल नहीं करना चाहता । | 
'छव्वीसी' रख लिया ।” 
अब श्रीमती छब्बीसी उठी और | 
गरजती हुई बोलीं, अच्छा तो यह बात 
थी, जो मुझसे छुपाये रखी। अब मैं मी 
अपना उपनाम तेईसी' रख लेती हूं।! _ 
'तेईसीजी' से प्रार्थना की अब | 
नये व्यक्ति को बोलने दो। उन्होंने हमारी 
प्राथना स्वीकार कर ली और अगली. 
कवयित्री थीं--सरोज “व्यतिहारी'। | 
अचानक दरवाजे पर कोई आहट 
हुई। एक व्यक्ति ने उठकर देखा, 
होली . खेलनेवालों को भीड़ थी । 
बहुत से व्याख्याकार अपने व्याख्या 
से वंचित रह गये। * 
वत्ताकारजी: उठे, “अध्यक्ष वत्सजी 


- मैंने कहा, “यह नाम हमारी ३ 
को बहुत प्रिय है। वह हमें प्यार 
कहती हैं । अब आप ही बताइए, 
मधुर शब्द को मैं केसे | 
बनाऊं ?” 


: NE, Collecti 


{ 
» | 
| 
j 
; 
| 
|] 
| 
\ ॥ 
छः | . 
९७ 


पट 


~ 


RSP, 


bs 


n: Digliised by eR hoon 
| WS 


~ - 


किसी भी अन्य डिस्जेंट टिकिया 
याकार से ज्यादा सफेद 


आजमाइए और फर्क देखिए 
किसी दूसरी डिटर्जट टिकिया 
या वार क॑ मुकाबले सुपर रन 
कपड़ों को ज्यादा चमकदार 
ओर सफ़ेद बनात। है. क्योकि 
सुपर रिन में अधिक सफेद 
की शक्ति है जो आपके 
कपड़ों में ऐसी सफ़ेदी लाए 
कि फर्क सभी को नज़र आए। 
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त के भांड भी अपना अलग ही दरजा रखते थे। 'करेला' भांड-की मंडली में 'एक हर 
भांड था--बुंदू। वह भंडई के दौरान -शेर बनकर महफिळ में उतरता था। अपने भ 
पूरे बदन पर बाकायदा शेर की धारियां रंगता और शोर के कागज का मुखड़ा पहनकर 
_ उछल-कूद करता! एक दिन जब वह अपना करिइमा करके लोगों का मनोरंजन कर 
` रहा था तो उसकी गुस्सेल बीबी उसे ढूंढ़ती हुई वहां आ पहुंची । बुंदू ने दरअसल में 
जल्दी में बीची के पाजामे का नाड़ा निकालकर अपने पाजामें में डाल लिया था और 
'उघर बीवीजान ने जब अपना पाजामा बगर इजारबंद के देखा तो भड़कःउठी। वह 
फिर तहमद लपेटे हो वहां आ पहुंची और अपने गुरति हुए शेर (शोहर) परः बेलन लेकर 
पिल पड़ी। महफिल ठहाकों से गुंज उठी। एक मनचला बोला, “यार यह राज तो 
हमें आज पता लगा कि शेर भी औरतों के हाथों पिटता है।” 
तभी तपाक से पिटता हुआ वह शेर बोला, “आखिर शेर है तो लखनऊ ही का।” 
७ नाचते-थिरकत शेर 
वैसे शेर बनकर उत्सवों में नाचने की प्रथा हमारे देश में बहुत पुरानी है। उत्तर प्रदेश, 
मध्य प्रदेश आदि में जुलूस के आगे शरीर पर धारियां बनाके बहुरुपिये नाचते-गुरति चला ' 
करते थे। गणेश चतुर्थो पर तो शेर बाकायदा ढोलक की थाप पर अजीब ही “सिह-नृत्य' 
- पेशः करता था। बुंदेलखंड. में दीपावली: के अवसरों पर बहुरुपिये शेर का स्वांग अरकर 
« घर-घर जाते थे.। वे कभी नाचते, कभी गुरति और कभी उछलकूद करके अपने जजमानों मानों 
से दीपावळो का इनाम बटोरते थे। नागपुर क्षेत्र के ये बनावटी शेर तों बाकायदा 


. का .काम करते . थे। एक ही जगह जमी हुई भीड़ को वे गुर्रोकर, 
* और कभो-कभो घौल जमाकर -हुटाते थे। | Fe 022 


अप्रैल, १९८३ 2 >अ क 
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ह बसीयत मैं अपने पुरे होशोहवास 

में लिख रहा हूं। मैं इस समय पूणे = 
रूप से स्वस्थ हूं और इसे किसी के दवाव (है 
में या डर के कारण नहीं लिख रहा हूं” ` * 
यह वयान वसीयत का अनिवार्यं अंग होता. .._ 
है। लेकिन, इसके बावजूद यदि वसीयत | 
में लिखी हुई बातें सामान्य न हों तो 
उसके लिखनेवाले को आप क्या कहेंगे ? 
दुनिया में ऐसी वसीयतों के अनेक उदाहरण. 
मौजूद हैं, जिनके लेखक सिरफिरे या वह वसीयतनामा खोला गया त्रो ताग | 
सनकी ही थे। यदि ऐसा' न होता तो -वे. परेशानी में पड़ गये । उसमें लिखा बॉ | 
भला क्यों ऐसी वसीयत लिखते, जिसका- . कि मेरी सारी संपत्ति का मालिक (तात | 


` अथं सामान्य जीवन या नहीं. “बडे चक्कर में पड गये ह | 
या व्यक्ति, से नहीं... होगा,। लोग बड़े चक्कर, में पड़, गये हिं 


हो | अवःफिनलेंड के एकबूढ़े की वसीयत 'शेतान”, कहां, से. आये ? आखिर जद 


` को ही लीज़िएः। उसके मरने पर जब उस संपत्ति का दावेदार कोई नहीं, मि | 
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तो सरकार ने ही उसे ले लिया । जिंदा हो. न दफना | 
सम्मानपूर्वक झराब्र पिलायें ` .एक.- धनी व्यक्ति को भय बना रहता , : 
लंदन के एक धंनी' व्यक्ति मिं० प्राकिसं; थां कि. उसकी संपत्ति हड़पने के चक्कर 
को शराब पीने का बहुत शोक था । शराव . में लोग उसे जिंदा ही न दफना.दे। उसके 
उनके जीवन का अभिन्न अंग “बन चुकी . यह सनक इस. कदर- बढ़ी कि आखिर 
थी । लेकिन, उनका वसीयतनामा उनके उसने अपनी. वसीयत में मी इस भय को | 
सिरफिरेपन का एक सुंदर नमूना बन लिख डाला ।. उसने लिखा. कि जब वह 
गया है.। उन्होंने लिखा कि हर वर्षं जब मर जाए तो उसकी लाश कों चार दित 
उनकी पुण्यतिथि मनायी जाए तो घर तक सुरक्षित रखा जाए। पांचवे दिन दाह- 
के सव दरवाजे खोल दिये जाएं । उन संस्कार से पूवं दो प्रसिद्ध सर्जन बुलांये 


दरवाजों पर कुछ नौकर शराब लेकर 


* बैठें और वहां से गुजरनेवाले हर व्यक्ति 


को सम्मानपूर्वक शराब पिलायी जाए । 
वसोयत अंतरिक्ष यात्री के नाम 

वसीयतनामे में यदि किसी ऐसे व्यक्ति 
को संपत्ति का मालिक बनाया जाए जो 


` इस दुनिया में ही न हो, तो वसीयत- 
` लेखक के वारे में आप क्या धारणा 


बनाएंगे ? सनकीपन का एक एसा ही 
नमूना पेशः किया फ्रांस की मदाम ए. 
क्लारा गुजमेन ने | उन्होंने लिखा कि मंगल 
ग्रहं या अंतरिक्ष से आये प्रथम मानव को 


' मेरी संपत्ति दे दी. जाए। मदामं' गुजमैनु 


‘५ 


की. यहं वसीयत' ग्रौर उनकी संपत्ति आज 
भी अपने दावेदार की प्रतीक्षा कर रही हैं।” 


: कहीं भी प्राण हों तो वे निकल जाएँ । 
~ - इसके वाद जब वे सर्जन यह. प्रमाणित 


जाएं । उन्हें मुंहमांगी फीस दी जाए। 
उन सजंनों से मेरे शव का इस तरह 
ऑपरेशन कराया जाए कि अगर उसमें 


कर दें मैं पूर्णतया मृत-हो चुका हूं तो 
मेरा अंतिम संस्कार किया जाए । र्‌ 
अंघेरे में प्राण का भय | 
डर के कारण. उपजे सिरफिरेपन का एक 
और उदाहरण उस व्यक्ति का है, जिसे 
अंधेरे. में अपनी जान का खतरा बना 
रहता था । .वह अंधेरे से बहुत घबराता 
था । इसलिए उसने अपनी वसीयत में. 
लिखा था, मेरे मरने के बाद मुझे जिस: 
ताबूत में रखा जाए; उसमें -उजाला होना 
-चाहिए ।' उसकी इस इच्छा को. 
करने केः लिए लोगों ने ताबूत:में न 
छोटी-छोटी. जालियां बनवायी -थीं 
जलती हुई मोमबत्ती भी: रखः दी' थी 


tT 


* नफरत व्यक्त .करने के कुछ सन्को: 
नमने भी मिलते हैं । एक महाशय ने. 
` वसीयतनामे में अपनी पत्नी के नाम केवल 


एक रुपया छोड़ा और यह इच्छा प्रकट 
की इस धन-राशि को उसे बिना टिकट 
लगे बैरंग लिफाफे में मेजा जाए। इसी 


` प्रकारं न्ययाकं के 'एक धनी ने” अपने 


परिवार के लिए .लिखी वसीयत में न 
सिफं अपने सिरफिरेपनं काँ परिचय दिया 


ब्रल्कि उन. सबकी” भी पोल खोल दी । `: 
| ` होकर भी सदा नौकरानी ही रहो, 
` कभी पत्नी बनने का,साहस न कर मकी 


उसने वसीयत में लिखा था--मेरी पत्नी 


मुझे उम्ममर बेवकूफ समझती थी,: क्ितु 


मैं उतना बेवकूफ न॑ था । इसलिए : ` 


अपनी पत्नी के नाम सिर्फ एक : डॉलर 
छोड़कर जा रहा हूं में अपने बेटे के नाम 
सिफं मोज-मस्ती ही छोड़े रहा हूं । वह 


 हरदंम यही सोचता रहा है कि धन कमाना 


पिता का काम है, मौज मनाना पुत्र का । 


`. इसलिए उसे सिर्फ मौज-मस्ती दे रहा 


हु । अपनी पुत्री के नाम एक लाख डॉलर 


£ `` छोड़ रहा हूं। पुत्री को इस धनराशि की : 
` ` जरूरत पड़गी, क्योंकि उसका पति एकदम 
` निकम्मा आदमी है, जिसने मेरी बेटी 
- सें: विवाह करने: के. अलावा आज तक - 


समझदारी - का कोई काम नहीं किया । 
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' दे रहा हूं, जिन्हें उन्होंने तोड़कर टात |. 
बना दिया है रौरं अब वें महसूस करे 


! .. करनी चाहिएः।.कितु इन दो सौंदयंप्रेमियं 
` कें प्रति-आंप क्या: कहेंगे, जिनको : वसीम 
“काफी दिनों तक चर्चा का विषयः रहै 


उसकी वसीयत पढ़ी. 
परेशान हो उठे । उस' डॉक्टर ने लिखा 


स्त्री या पुरुष-को पुरस्कृत किया । 


“प्रकार एक आजीवन. अविवाहित रहतेवाते 


मैं अपने .नौकरों को अपने . सारे | 
दे रहा हूं क्योंकि वे उन्हें चराकर 
करते थे । अपने ड्राइवरों 'को :वे मोर 


| 
कि खटारा मोटरों का. मालिक । 
कितना दुःखदायी होता है ।- । 

` अंतः में उसने अपनी नौकरानी है|: 
लिए लिखा,. मैं अपनी सारी शेष . संपति! 
उसे दे रहा हूं क्योंकि बह मेरी प्रेमिका | _ 


सबसे सुंदर नाके को पुरस्कार 
यंदि किसी में सनकीपन ' के -वावज़ 
सौंदर्यवोध - बना रहे तो. उमकी प्रशसा 


। फ्रांस के एक डॉक्टेर के मरने'प( | 
गयी तो लाग 


थां कि उसकी संपत्ति से हर सालं स. 
जिसकी नाक सबसे संदर हो । झं 


व्यक्ति की वसीयत में लिखा था, मे 
इस सुंदरं आलीशान घर में केवल वे बू 
महिलाएं रखी जाएं, जो अपने जीवर “ 
विवाह के लिए निराश हो चुकी हों। ' 

केलिफोनियाः के ; एक. धनी (वर्क 
को यह सनक ' सवार हुई कि उ 


`| कुछ मिलेगा उसी में संतोष मानने लगोगे। 


- कब्र परः सदैव हरी घास उगीः रहसीः “ 


चाहिए । इसलिए उसने' अपनी वसीयत 


- में, सारी संपत्ति का मालिक. एक ट्स्ट' 


को बनाया । फिर यह भी लिखा" कि 
-मेरी कब्र पर' सदेव हरी-धास उगाये रखने 
*की जिम्मेदारी इस ट्रस्ट की होगी । जिंस 
दिन बहां'उगी हुई घास पीली: दिखायी दे, 
उसी दिन इस ट्रस्ट. को मंग समझा जाए । 
कुरसो, टेबल, दरवाजे पर वसीयतें 
वसीयतनामों में लिखी बातें तो सिरफिरेपन 
. का नमूना हैं ही; जिन चीजों पर ये वसी- 
"यतनामें लिखे जाते हैं, उनसे संबंधित 
कई किस्से भी सनकीपन का परिचय 


` देते हैं । कुरसी, टेबल, चमड़ा, घोंघे 


आदि का इस्तेमाल वसीयतें लिखने में 
हुआ है। एक महाशय ने अपने घर के दर- 
वाजे. पर - लाल रंग से वसीयत लिखी 
थी और उसके गवाहों के भी दस्तखत 


अपने लक्ष्य को न भूलो, अन्यथा जो 


>-बर्नाडे शां 
महान नियम, 


सच्चरित्रता का 


| परमेश्वर ` के बाद, समय का सम्मान 


~ 


करना है । --लेवेटरर 


. मानव के सभो. गुणों में साहस पहला 
ग॒णःहै; क्योंकि यह सभो-ग॒णों को`जिम्मे-' 
दारी लेता. है। ` ~= चिलः 


` में पेश हुआ तो प्रमाण केः रूप. में वह - 
“` दरवाजा-उखाइकर अदालत में. लेः जाया - 


:बार वह फिसलकरः गिरा ग्रौर- घायल हो > 


` -बरफ परः ही वसीयतनामा लिख डाला | 


“और आटे की ही एक बोरी पर उसने 


` टिकट पर लिखे गये हैं। जरा सोचिए इनके 


जिसके साथ सत्य है वह अकेला होता `| 


_ | हुआ भो बहुमत में है ` —डगलस ` 


0० ७८३६ 


करवाये थे । उसके मरने के बादःजब ` 
संपत्ति -के बटवारे का मामला अद्रालत | 


गया । इसी :प्रकार -ब्रिटेनः का एक : धनी 
व्यक्ति स्केटिंग. का. शौकिन था । एक. 
गया । अपना ग्रंत.निकट समझकर उसने | 


था । इससे भी विचित्र काम किया था 
उस व्यक्ति ने जो आटे का व्यापारी था - 


अपना वसीयतनामा लिख रखा था । संसार ' 
के सबसे छोटे वसीयतनामे वे हूँ. जो सिग- | 
रेट लाइटर, हाथ; की घड़ी और डाक | 


लिखनेवालों के मनकीपन के बारे में. | 


विइव में सबसे स्वाभाविक संदरता E 
ईमानदारी और नेतिक सचाई है।' 
--शफ्ट्सवरी 


बह करो, जो: तुम अच्छो तरह कर-सकते 
हो और अपने हरः कार्य को भलो-भांति 


सशि की एक गली । मई 

१८७१ के आखिरी दिन । गृहयुद्ध 
में कंदी बनाये गये हजारों पेरिसवासी 
जंजीरों में जकड़े, सड़क के किनारे कतारों 
म खड़े थे । वेसाई का. ४१ वर्षीय ऋर 
जनरल गैलीफें एवं उसके: सैन्य अधिकारी 
घाइ से उतरे और बायीं ओर से पंक्तियों 
का निरीक्षण करने लगें । ५१६ 
= धीरे-धीरे चलतेः हुए:औरुःपंक्तियों 
जे  पर'निगाह दौड़ाते “हुए जनरल कहीं-कहीं 
१०८ 


{2 


रुक जाता था तथा किसी कैदी के के प( | 
हलकी-सी थाप लगाकर उसे पंक्ति से बाहर 


`आ जाने को-कहता था । इस क्रम में| 
एके महिला-कंदी के निकट पहुंचे । ब|| 


कतार से निकलकर जनरल कें पैरों (| 
गिर पड़ी और अश्रुपूरित आवाज में कही| 


लगी, “मझ, निर्दोष कों छोड़ दीजिए !* 


वह अभूतपूर्व रस्त | 


. “मैं पेरिस के संभी “थियेटर; देख चुका: 
'मद्मम, आपके: -इसः अभिनय: से मै 
१: पिघलतेवाला ,[ जनरल ने कहा I 


: क्रादाी “| 
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नाटे: कद का अदॉल्फ थियेर राजनोति में पूर्णतः एक अविइवसनोय व्यक्ति था। || 
सत्ता-छोलुपता, विलासम्रियता तथा असाधारण दंभ के लिए मशहूर, वह अपने-आपको 
एक कुशल पत्रकार, चालाक वक्ता, महान क्रांतिकारी तथा एक ईमानदार इतिहासकार | 
मानता था। यद्यपि वह इनमें से कुछ भो न था-तब "भो राजनीतिक धुता में उसे 


a fp 


उसका इशारा पाकर. वेर्साई-सैनिकों 
ने उन चुने हुए सेकड़ों कैदियों पर लगभग 
बीस मिनट तक गोलियां चलायीं। यह सब 
संदेह में पकड़े गये इन अमागों को मृत्युदंड 
-था। ; 
उन्हें जीवित ही: दफनाया गया 
उनमें से कई कैदी घायलमर हुए थे। पर 
उन्हें भी 'संट-जाक-ला वूशियेर' के निकटस्थ 
मैदान में दफना दिया गया। सैनिकों द्वारा 
जल्दीबाजी में की गयी यह कार्रवाई 


दफनाने की मात्र खानापूरी थी। अधूरे 


दफनाये उन घायलों की कराहें, रात की 

निस्तव्धता को चीरकर इद-गिदे के घरों में 

पहुंचने लगी। वहां सवेरे पहुंचे निवासियों 

को से बाहर निकली कई बंधी म्‌ ट्ठयां 
। 


उत्थान ओर पतन 'पिरिस-कम्यून' का 

- फ्रांस का यह अमूतपूर्व नरसंहार 'पेरिस- 
कम्यून' के विरुद्ध. था, ` जिसे फ्रांसीसी 
जनता ने २८ माच, १५७१ को शांति, 
समाजवाद तथा विश्ववंध॒ता की स्थापना 
के लिए अस्तित्व में लाया था । अपने इन्हीं - 


आदशों के लिए' उनः लोगों ने-६ «मई, - 


_ १८७१० को कुख्यात खूनी: यिलोटिन पको 
जलाया -। नेपोलियन द्वारा सन्‌” १८०६ में 
` अप्रल; १९८३ 
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जरमनी के नियंता अदॉल्फ हिटलर का गुरु माना जा सकता है। 


निमित साम्राज्यवादी . प्रतीक--'प्लास | 
वांदोम विजय स्तंम' को भी इन क्रांति | a 


कारियों ने १६ मई को ध्वस्त किया। 
दुर्भाग्यवश, यह क्रांतिकारी चेतना 


अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकी । | 


`प्रतिक्रांतिकारी कारंवाईयों तथा आपसी 


झगड़ों से ग्रस्त 'पेरिस-कस्यून”' अपने जन्म 
के ७२ दिनों के बाद ही' बिखर गया । 


फ्रांस पुन: अराजकता व खूनी राजनीति के 
मंवर में फंस गया । 


` हत्याएं उनका मनोरंजन था 
क्रांति की इस उलटी धारा ने हजारों निर्दोष 


. फ्रांसीसियों को वेर्साई व सातोरी को जेलों 
में बंद कर दिया, जहां वे मुकदमों के. 


बिना कीड़े-मकोड़े, की तरह मर-खप गये । 


. पेरिस की गलियों में बियर के सनको ७ 


ने तीस हजार व्यक्तियों का खून किया । 


गिलोटिन के नहीं रहने से हत्याओं की यह जे 
गति धीमी नहीं पड़ी थी ।: प्रतिक्रांति के | 


जनक, -फ्रांस के अमीर इस रक्तपात को 
वेर्साई, रुए, सेंट-देनी तथा सेंट जर्मे-आन- 


लै-जैसे सुरक्षित स्थानों से दूरवीनों द्वारा 


देखकर आनंदित हो रहे थे । 


>=: निस्संदेह+ यहः हिसा अशा के सास्रा | 
ज्यवादी शासक "विस्मारकं तथा तफ़ांस के 
® i x 


को मज़बूत बनाइये 
की ज़िन्ढगी बढ़ाड़ये 
RS RR 


ऐप्रजेट की क्रियाशीलता की पहचान है- इसके स्वाद की झुनझुनाहट ! 


दांतों को भी स्वस्थ मसूड़ों की जरूरत होती है. ब्रश करते समय आप जो झुनझुनाहट करते हें 
प के कमगोर और मुलायम हो जाने का दरअसल वही ऐस्ट्रिजेंट को क्रियाशीलता की * 


मतलब है, कि अब आपके दांतों का आधार कमजोर पहचान है. बंधनकारी ऐस्ंट्रजेंट आपके मसूड़ों को 
हो गया है.इसीलिए फोरहेंन्स में विशेषरूप से स्वस्थ बनाता है ताकि आपके दौत लम्बे समय तक 
बंघनकारी ऐस्ट्जेट मिलाया गया है जो मुलायम - मजबूत रह सकें. 

और कमजोर मसूड़ों को संकुचित करके स्वस्थ 

बनाता है. 

इसलिए अपने दौतों को मज़बूत आधार दीजिए 

बंधनकारी ऐस्ट्रिजेंट वाला फोरहेन्स इस्तेमाल कीजिए 


————— 
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स्वार्थी राजनीतिबाज थियेर के लिए 
अपरिहायं थी। सन १७६७ में जन्मे नाटे 
कद का अदॉल्फ थियेर राजनीति में पूर्णतः 
एक अविश्वसनीय व्यक्ति था । सत्ता- 
लोलुपता, विलासप्रियता तथा असाधारण 
दंभ के लिए मशहूर वह अपने-आपको एक 
कुशल पत्रकार, चालाक वक्ता, महान 
क्रांतिकारी तेथा एक ईमानदार इतिहास- 
कार मानता था। यद्यपि वह इनमें से कुछ 
भी न था, तव भी राजनीतिक धूतंता 
में उसे जरमनी के नियंता अदॉल्फ हिटलर 
का गुरु माना जा सकता है। फ्रांस में 
थियेर मजदूर वर्ग को हमेशा भद्दी-मद्दी 
गालियां देता रहा, जेसा कि' लगमग एक 
शताब्दी के वाद हिटलर ने जरमनी में 
किया। 

राजनोति में थियेर का उत्थान 

फ्रांस की राजनीति में निधन थियेर के. 
उत्थान की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। 
सन १८३० के पूर्व जब वह 'इतिहासकार' 
हुआ करता था, तब उसकी जनतंत्रवादियों 
से अच्छी जमती थी। मगर इनके साथ 
विश्वासघात कर उसने १५ फरवरी,१८३१ 
को पादरियों के खिलाफ दंगे करवाकर मुख्य 
पादरी केलेन का महल व चच लुटवा 
दिया। इस अपराध में फ्रांसीसी गद्दी के 


बूर्बो राजवंशीय उत्तराधिकारी, बेरी की. 


विधवा, डचेस' ( जागीरदारिन ) को जेल 
मैं डाल: दिया'-गया। इन घटनाओं: से. 


बूबों राजवंश का कट्टर विरोधी, फ्रांस के. 
आलिया वंश का शासक लुई फिलिप काफी ड 


' अप्रैल, १९८३ 
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प्रभावित हुआ। फलस्वरूप सन १८३२में | 
थियेर उसकी सरकार में गृहमंत्री बन गया.। _ 22 
दो वर्ष बाद, वह फ्रांस का प्रधानमंत्री | 
भी बनाया गया । 
सन १८३५ का काला प्रेस कानून 
मंत्री बनते ही वह कई आर्थिक घोटालों | 
में बदनाम भी हो गया । इस बदनामी. 
को रोकने व प्रेस को चुप कराने के लिए 
थियेर ने अपने समर्थकों द्वारा पेरिस में 
मुद्रित समस्त अखबारों को. जलाकर 
नष्ट करवा दिया। पेरिस आने-जानेवाली 
डाक पर सेसरशिप भी लाग कर दी गयी । | 
इन अ्रंकुशों को अपर्याप्त मानते हुए | 
उसने सन १८३४ में फ्रांस की जनता पर | 
'सितंबर के काले कानूनों' को थोप दिया। 
इन अलोकतांत्रिक कानूनों में निहित एक 
धारा के अनुसार सरकारविरोधी अखबारों | 
को सरलता से बंद किया जा सकता था। 
सरकार की आलोचना करनेवाले पत्रकारों | 
को दंडित किया जा सकता था तथा उन 
पर भारी जुरमाने लादे जा सकते थे। 
थियेर की इन काली करतूतों. की _ 
कीमत लुई फिलिप को सन १८४८ के गृह 
युद्धं में अपनी गद्दी देकर चुकानी पड़ी। _ 
इसके साथ ही, फ्रांस में जुलाई, १८३०. 
में स्थापित आलिया राजवंश का अंत भी 
हो गया । सत्ता सिमटकर नेपोलियन 
तृतीय के हाथों आ गयी। सन १५७० तक | 
वही फ्रांस-का भाग्यविधाता बना रहा । 
स्वयं को फ्रांस का अब्राहम लिकन | 
कहनेवाला थियेर सन १५४ 


लट दिपा और घर लौटा देखने लायक थी। द 


एः क 


> इज “वही भाग्यशाली, 
EE. प्प्स्ञ ह कमीज 


5 -फिर से इतनी सफ़ेद !” छ ट 
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फ्रांस में सर्वत्र कुख्यात रहा । 


लगभग २३- वर्षों तक सत्ता से दर, ' 


प्रतिक्रियावादी कारगुजारियों में संलग्न 
थियेर, प्रतिक्रांतिकारियों का नेतृत्व कर 
` सन १८७१ में पुनः फ्रांस का सर्वेसर्वा बन 
गया। 
. अष्टाचार की वे बुलंदियां ` 
` बात सन१८४० की है। थियेर फ्रांस का 
प्रधानमंत्री था। जब उसकी 'सरकार ने 
उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया 
तब इन आरोपों का स्पष्टीकरण थियेर 
नहीं दे सका । संसद में वह रोता रहा । 
उसके सहयोगी भी कोई दूध के 
धुले न थे। उनके बारे में प्रचलित 'था 
कि व्रिदेशमंत्री जूल फाब्र व्यभिचारी था 


तथा विभिन्न जालसाजियों द्वारा उसने | 


काफी संपत्ति इकटूठी कर ली थी । गृह- 
मंत्री अरेस्ट पीकार बिके ग्राव फ्रांस' से 
` तीन लाख फ्रॅंक चुराने के आरोप में पहले 
ही दंडित हो चुका था । पेरिस का मेयर 
बनने के पूरव जूल फेरी एक निधन बैरिस्टर 
था । जनरल गलीफँ अपनी महत्त्वा- 
कांक्षाएं पत्नी के यौवन `के सहारे पूरा 
करता था । : - .. 
इसी 'तरह, लेंकोत, पूये कात्तेय, 
` काथेलिनो, क्लेमा थोमा वे जोजफ विनुआ 
भी कोई पाक साफ व्यक्ति न थे। 


सन १५७१ में पुनः.सत्तारूढ़ होते ही 
थियेर .बेल-एपीन, वांदोम, -वांदेय तथा 


पिक-कांड-जसे कई 'कांडों में फस'गयो': 
अशा द्वारा " फ्रांस को मिले'दो अरब फ्रॅंक 


अप्रैल, १९८३ : 


“से फ्रांसीसियों ने राहत .को सांस ली 
` केया विश्व के वर्तमान शासक, 
के उसे उपेक्षितं हिस्से सेःकोई सबक 
' ले सकते 


थियेर की सेना भी विश्व में अपने तरह 
अनूठी ही थी। वह सेना क्या थी-वालां. 
तीन के म्युनिसिपल गाइ, पियेत्री 

भूतपूर्व नगर पुलिस जन, पोप के. जूआव 
शारेत के शुआं, बोनापार्टवादी 

काथेलीनों के वांदेय प्रांत के बचे 
'सनिकों के बे-मेल की भीड़ थी। इस 
के वारे में थियेर सगव कहा करता 
इतनी श्रेष्ठ सेना फ्रांस ने कभी 

देखीं \” > हा 
` सन १८७७ में हुई थियेर की 


* . 'लिमको' ले-आग्रा। एक बोतल 


की ओर बढ़ाते' हुए. उसने कहाः र 


|; साब, 'लिमका” पीश्रों। 


“अरे भई.यह लाने को मैंने: तुम्हें-कब्र - | 


॥ „ कहा--था- ? अभियंता ;ने: आश्चर्यं प्रकट ~` 


७ राजेन्द्र मेहता 


(6 
| पहिया पंचर हो गया 
है।' ड्राइवर की आवाज से उसकी तंद्रा 
ट्टी । 
“तो. . तो फिर व्हील चेंज कर लो।'' 


| अभियंता ने सुझाव दिया। 


ड्राइवर अब तक पहिये का निरीक्षण 
कर चुका था। उसने चारों ओर नजर 
दौड़ायी और कहा, “दो-एक: किलोमीटर 
पर ही वस स्टैंड है। वहां पंचर निकलवा 


' लेते हैं। वहां तक. तो गाड़ी चली ही 


जाएगी। 
“ठीक है, ऐसा ही करो।'कुछ- देर 


जतलायी। वह विभाग में नया-नया ही 


नियुक्त हुआ था और आज पहली बार हीः 


दौरे पर निकला था। 


कुछ ही देर में जीप बस स्टैंड के 
पास पंचर की दुकान पर रुकी और 


ब, लगता हैं; गाड़ी . का - 


| आतन-फानन में पहिये का पंचर बनने. 
` लगा। तब तक. ड्राइवर ने एक तरफ 
जाकर बीड़ी के कश खींचे और फिर 
 चेपककर' बगल की पान की दुकान से 
R११ 
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किया। . -.` ' 
इसमें कहने की क्या वात है,-साव ! .. 


इतनी गरमी में इससे. . कितनी . तृप्ति, 

` मिलेगी ! ” ड्राइवर मुसकराया-। उसके ! 
सफेद बाल बता रहे थे कि वह कई बरसों 
'से नोकरी कर रहा था। 


मगर भले अदमी, ये चार रुपये | 
देगा कौन ? मैं कोई इतना अमीर तो नहीं 
हूं कि बात-बात पर पांच-सात रुपये खर्च 
कर दूं।” अभियंता .के स्वर में विवशता 
थी। 
“अरे साब, पेमेंट करने को' आपको ' 
कह कौन रहा है?” ड्राइवर ने अव तक 
अपनी चोतल खाली कर दी थी | 
“तो फिर, इसका भुगतान क्या तुम | 


| ` करोगे ? ”-अभियंता ने व्यंग्यपूर्वक षुछा। | 
` सुस्ता भी लेंगे।” अभियंता ने सहमति `. 


“मैं चार -सौः रुपल्ली पानेवाला 
आदमी, क्या खाकर चार रुपये का ठंडा 
पिऊंगा साब।” ड्राइवर .खिसियानी-सी | 
हंसी हंसा। 

खेर कोई .बात नहीं।” अभियंता ` | 
ने अपना पसं निकालते हुए कहा, आज | 
तो पैसे ले जाओ मगर आइंदा से मुझसे पूछ | ' 
कर-ही :कोई चीज लाना/ ८; +=. 5 |. 

नहीं-साब, पैसे देने की जरूरत'नहीं | 
है।” ड्राइवर समझाते हुए बोला || 


कादम्बिनी नी ज 


६: or रास्ता 'नहों हैः 


“क्यों ?” अभियंता ठिठका। 

“आप भी बड़े भोले हैं; साब। अब 
इस पहिये में जो एक पंचर हुआ है, उसका 
बिल क्या आप जेव से भुगतेंगे ?” ड्राइवर 
ने प्रति प्रश्‍न किया। 

“नहीं तो। इसके लिए तो मेरे पास 
'इप्रेस्ट' है। मैं 'वाउचर' सत्यापित कर 
दूंगा । 


“बस तो फिर मान लीजिए कि पहिये - 
में एक नहीं, दो पंचर हुए हैं। मैं अमी दस | 


रुपये का 'वाउचर' बनवा देता हूं ।” ड्राइवर 
ने खुलासा किया! . 
मगर पंचर तो एक ही हुआ हैं 


ना ...?” अभियंता को बात कुछ-कुछ ` 


समझ में आने लगी थी। 

आपने तो साब, लगता है सिर्फ 
किताबी पढ़ाई ही की है। तमी इतनी 
आसान-सी वात भी आपको समझ में नहीं 
आती। पंचरवाले को तो दूंगा पांच ही 
मगर श्रंगूठा दस पर लगवा देता हूं। उसे 
क्या फरक पड़ता है ?” ड्राइवर ने गहरी 


. सांस लेते हुए. कहा और फिर कुछ सोचते. 


हुए अचानक पलटकर पूछा, “और हां. 
साव, आप पान केमा खाएंगे 

अभियंता अवाकृ-सा देख रहा था। 

. ६३, मेड़तिया सिलावटों का वास 

जोधपुर-३४२००१ 


अतिरिक्त वहां तक पहुंचने का कोई दूसरों 
फिलिप्म 


स्वास्थ्य परिश्रम में है और "श्रम के ' 


` चुपचाप । 


« आदमी-- 


` हवा हुआ था. क | 
अबीर RP ~ 


_ मन हुआ था 


' सुबह Se 
, . बिखरी थो देहरो पर 


सीपिकाएं “ 
सागर में 


एक नोका बन 
तेरा जाता है 


कहां 


फागुन -a 


कहीं 


डुबा जाता है : ‘ 
eS १ छा 
उतरी हुई 
प्रत्यंचा को -f 
चुनोतो में क ड 
इंद्रधनुष बन जाता है । कर ५ 


गुलाल 


। हट अहुत जफर मुईउद्दीन मुहम्मद औरंगजेब 


आलमगीर गाजी! वह हमेशा दो 
तरह की शराब पीता रहा--प्रभता-मद 
की और कुटिलता की मट्टी से खिची 


` दो आतिशा। वैसे शिया मसलमान तो 
/ उसके विरोधी थे ही, पर जब कुंवर 
। र रामसिंह की सहायता से शिवाजी भाग 


निकले, तब उसका हिंदू सेनापतियों पर 


5 ` से भी विश्वास उठ गया । फिर वह सुन्नी 
` ` मुसलमानों को खुश करने का ढोंग भी 


 क्रनेलगा। 


विचित् ही था ओऑरंगजेब भी । 


ह 3 _ 'रॉजनीति में भी उसंका एंक पांव दुघ 
११६ 


> 
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` में रहा तो एक दही में। वह शेख मुईउहीन 


याहिया मदनी चिश्ती का भी मक्त रहा | 
तो नकशवंदिया सूफी ख्वाजा मुहम्मद, | 
मासूम का प्रशंसक भी । तभी उसके 
दिमाग में एक फितुर ने जन्म लिया | 
ौर उसने शाही हुक्म जारी कर दिया, | 
'कोई मी चार इंच से लंबी दाढ़ी नहीं | 
रखेगा ।: फिर कया था ! मुहतसिब ने अपने | 


. अफसरों को इंच-माप और :नाइयों के | 
दल के साथ बिखरा दिया । जो. भी | 


लंबी दाढीवाला नजर आता,. उसे: पकड़ा | 
लिया जाताः और दाढ़ी नापने के बाई |. 
कँची चला दी जाती. | 
जुकाम चलता ही गया | 
फिर्‌. उसके खानदान में ही बहुत साल | 


कादम्बिनी F 


बाद एक और भी. सिरफिरा बादशाह 
हुआ--मुहम्मद शाह रंगीले । जब उसकी 
चहेती दाश्ता ने लालं किले से तेरह 
मील दूर खड़ी कुतुव मीनार को देखने 
की हसीन जिद की, तव मुहम्मद शाह 
ने मौसम देखते हुए वैसा ही इंतजाम 
कर डाला । तेरह मील तक छिड़काव 
किया गया, दोनों तरफ खसखस की 
टटूटी की कनातें लगायी गयीं, जिन्हें तर 
करने के लिए सँकड़ों भिश्ती लगाये गये, 
मखमल की पट्टी विछवायी गयी और 
गुलाब और केवड़ा छिड़कवाया गया । 


fi लहंगे या फिर मुसलमानी जनाना लिबास । और नाज नखरे किसी कमसिन 
जैसे | ये थे--अमोर खां ! जिनकी सनकों का बयान विलियम इरविन ने 'दि बंगा 


आँव फरंखाबाद' में किया है। 


CS 
अप्रैल, १९८३ 
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` से लेकर बादशाह तक, पुरी. दिल्ली को : 


फिर मुगल बादशाहों के अमीर 
उमराव को भी यह जुकाम लग ग्या । | 
चांदनीं चौक में स्थित राजा.जुगल किशोर | 
की हवेली आज भी खड़ी है । इन्हीं राजा | 
साहब. ने अपने बेटे कुंवर नंद किशोर 
की शादी पर सन १७५० में चालीस 
लाख रुपये खचं किये थे और जन सामात्य 


५७% 
रण 


कंडे दिंखलाये। “मुरकका-ए-दिल्ली' में: 
दरगाह कुली खां लिखते हैं कि उन दिनों 
दिल्‍ली के रईसों में खूबसूरत लड़के रखने 


की होड़ लग गयी थी। और खानजहां: - 


बहादुर आलमगीरी के भतीजे फिदवी 
खां के सपूत आजम खां इसमें अपना जवाब 
नहीं रखते थे। सुर, ताल के वह इतने मंजे 
हुए पारखी थे कि अखाड़िया तवाइफें भी 
उनके आगे गाते समय बार-बार अपने 
रूमाल से पेशानी पर उमरे पसीने की 
शबनम पोंछा करतीं। गौर, खूबसूरत 
लड़कों का तो एक काफिला ही उनके 
साथ-साथ चलता था। लड़कों. के लिए 
बेशकीमती रेशमी लिवास, जवाहरात 


की अंगूठियां, मोतियों की दोलड़ी मालाएं, - 


आंखों में भमीरा. सुरमा ग्रौर माकूल 
' सवारी का इंतजाम उनका फर्ज बन गया 
था। उनके समकालीन एक और भी थे-_. 


अमीर खां! वे तवाइफों के नाज-नखरों. 


११८ 


में इतना घुल गये थे कि खुद भी अपने 


' यह्‌ हवा लगी । सर डेविड ँक्टर्‌लाँती | | 


' 


« 


को जनाना .तसब्बुर करने लगे। 

दि बंगश नवाब्स आँव फरुंखाबा | 
में विलियम इरविन लिखता है कि अमीर | 
खां खुद भी औरतों का ही लिबास पहने 
लगे थे और नाज-नखरे भी वैसे ही किया 
करते थे। दांतों में मिस्सी, आंखों में 
काजल, हाथ पांव में मेहंदी और कलाबपू | 
एवं कीमखाब के लहंगे या फिर मुसलमागी | 


~ \ 
BF IA ० 
£} eSNG ERE 


j 
जनाना लिवास उनकी आदत बन गगरी | 


थी। 

` मुगलों के वैभव की हो रही शा | 
में ही यूरेशियन (अंगरेज पिता एवं भाए | 
तीय माता की संतान) रईसों को गी 


तेरह रखंलें, तेरंह हाथियों पर अरत, 


-अलग बैठकर शाम को हवाखोरी 


निकलती. थीं ।. उधर. कनंल जेम्स - स्ति 
की-चौदहः रखैलें पांच-पांच बार दिग [ 
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-्पोशाक बदलती. थीं। हैदर हसी ने अपने 
` पेट पर पचेसी की बिसात ही गुदवा ली' 
थी और जब वह सो जाता, तब उसकी 
रखैलें उसके पेट पर खुदी पचेसी पर 
गोटियां रखकर खेला करतीं! 

बंगाल के सूवेदार सरफराज खां को 
यह खब्त सवार हो गया था कि उसे अपने 
बेटे के लिए चांद-सी बहू की तलाश थी। 
गौर, जब उसके मुसाहिब राज्य में जगह- 
जगह चलते-फिरते 'चांद' देखते, तव उसे 
खबर करते। सरफराज खां उसी दम 


उस औरत को महल में बुलबाता और 
उसकी शक्ल गौर मे देखता, फिर कहता, 
“हां 5 5 पर--जेसी बहू का मैंने तसब्बुर 
किया है, वेसी नहीं है ।'” फिर उसे वापस 
भिजवा देता। जव शरारती मुखबिरों ने 
खबर दी कि नगर सेठ फतह चंद के बड़े 
बेटे की बहू तो यकीनन ही चांद का टुकड़ा 
है, तब सरफराज ने उसे महल में बुलवा 
मेजा । आखिर नगर सेठ फतह चंद भी 
नत्थू खैरा नहीं था, पर सूबेदार के नक्कारे 
के सामने नगर सेठ की तूती भला क्या 


4 
छू 
anon: Do TPO 


अपल' १२2३ 7 = 


की 


डच आक्टररोकी 


खानदान की बहु को 
आकर अपना चांद-सा मुखडा दिखाना 
ही पड़ा । गनीमत यह हुई कि सरफराज 
ने उसे कबूल सूरत” करार नहीं किया । 
सेठ फतह चंद उसी दिन से उसका जानी 
दुश्मन बन गया और आगे चलकर उसने 


अलीवर्दी खां से मिलकर ऐसा षड्यंत्र | 
रचा कि सरफराज को सूबेदारी और जान 


दोनों से ही हाथ धोने पड़े। 
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. जब लखनऊ की गद्दी पर गाजीउद्दीन हैदर आये, तब- उन्हें अपने कुत्ते भ लगातार 
भोकने पर बड़ी फिक्र हुई । जब दरबार के मुसाहिबों से इसका सबब पुछा, तब एक 
कामिल उस्ताद बोले, “हुजूर, अगर इस कुत्ते को एक सेर गुलकंद और एक बोतल 
गुलाब जल रोज मिले तो यह यकीन संजीदा हो जाएगा । | 

* नवाब साहब ने उसी दिन से कुत्ते के लिए यह गिजा बांध दी । 


एक जवां मर्द हू-व-हु वही छोंट पहने 
किसी चंचल तमोलिन से बतरा रहा है। 
आसफुद्दौला वापस लौट पड़े और अपने 
सदर-छीपी को बुलवाया । सदर-छीपी शहर 
के इज्जतदार सौदागर थे, दो बड़े कारखाने 
थे, दर्जनों नौकर चाकर थे । नवाब 
आसफुद्दौला ने सदर-छीपी साहव को उसी 
दम एक गधे पर बिठवाकर पूरे लखनऊ 
की सर करवा दी ! 


कि तबियत हैरान हो जाती । नवाब 
` आसफुद्दोला की यह जिद भी कितनी 
| हसीन थी कि जिस दिन वह्‌ जेसी भी 
' पोशाक पहने, उस दिन कोई भी लखनऊ- 


` शहूर घमने. निकले तो देखते क्‍या हैं कि 


ls गर लताफत का चुलबुला * बाला दुबे 
शहर लखनऊ। और वहां के नवाब हकीकत से दूर 
एक से बढ़कर एक। कुछ ऐसे फितरती .जब लखनऊ की गद्दी पर गाजीउद्दीन हैदर 


भर में वह पोशाक _नहीं पहन. सकेगा |. 
एक दिन -वे .एक :छींट का .कुरता. पहने. 


आये, तब उन्हें अपनें कुत्ते के लगातार 
भौकने पर बड़ी फिक्र हुई। जब दरबार 
के मुसाहिवों से इसका सबब पूछा तब 
एक कामिल उस्ताद बोले, “हुजूर, अगर | 
इस कुत्ते को.एक सेर्‌ गुलकंद और, एक 
बोतल गुलाब .जल.. रोज़ मिले: तो ग्रह 
यकीनन संजीदा हो. जाएगा ।” 


` “नवाब साहब ने उसी दिन से कुत्ते | 


| ' क्रे लिए'यह गिजा वांध दी। कुत्ता तो खैर 
. ` दो.साल बाद सन १८१६ में परम “गति 
को प्राप्त हो गया, पर एक सेर गुलकंद 


. और एक बोतल गुलाब जल यार लोग: 


सन १८५० तक वसूल करते रहे। एसे 
ही नवाब गाजीउद्दीन की तोपीं को खींचने- 
चाले १७३० बलों का राशन अवध के 
खजाने से काफी वर्षों तक मिलता रहा, 
जबकि हकीकत यह थी'कि तोपखाने के 
अस्तबल में सिर्फ बीस वैल ही थे! 
चिड़ियाघर का भूत 
लखनऊ के नवाबों की इस खूबसूरत लड़ी 
: ` में एक नायाब मोती और भी हुआ है 
` नवाब वाजिद अली शाह। सन १८५६ 
में जब ग्रंगरेजों ने इनसे घर-धूरा' छीनकर 


°  अफजलउद्दौला न 
' इन्ह कलकत्ते बसा दिया, तब भी ये हुस्नो- 
इक के दंगल लड़ते रहे। पहले तो जाते 


ही “आपने एक” काली: कलूटी मिश्तन : 


ताप से मुता (अस्थायी विवाह)-कर' 


तार किए हिन बाद एक इज 


अप्रेंल, “१९८ ३ 
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'राज्य के महाराजा जसवंत राव होल्कर | 
` कों "जब अगरेजी शराब चंरी ब्रांडी का | 


ती गरावा की दुकानों से सारी व्यि 


गया मुस्तफा वेगम। एक बार जब उन्ह | 
चिडियाघर बनाने का भूत सवार हुआ, _ 
तब दूर-दूर से लफफाजी बहेलिये अपनाः | 
अपना नायाब माल लेकर उनके पास | 
आये । एक खलीफा ने उन्हें मोरों की जोड़ी | 
तीस हजार रुपयों में बेच दी, तो दूसरे | 
ने पिजड़े सहित पंछियों के पचास हजार | 
ऐंठ लिये। पर शाबाशी का हकदार तो वह ` 
बहेलिया निकला, जिसने मुरदाघाट के पास | 
से पकड़कर एक खालिस हिंदुस्तानी गिद़ों 
.का जोड़ा उन्हें सिर्फ पचास हजार रुपयों | 
में दे डाला। ट न 
तराशी रियासतों के हाल 
बादशाह-नवाबों के दौर के बाद फिर | 
नयी-नयी तराशी रियामतों पर भी निगाह | 
अटककर रह जाती है । वहां मी एक से | 


रे 


बढकर एक मर्दे मोमिन हुए हैं। इंदौर | 


चंस्कां लेगा, तब उन्होंने बंबई की विला: | 


अरेता दाली र तकः रिचि 
क १२१ 


| i 


TS ॥ 
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CNet | 
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हे 
2. 
हे ही खरीदे 


रब Fe है 


रे 2 
SS स 
च बजाज गमी में शीतलता का संदेश्च लाता है। हर बर्ष। पंज़ों की लम्बी थृंखला में से 
जरूरत ब पसन्द के अनुसार कोई मीं चुन लीजिये-“ब्यूटीः व 'गायरो' से लेकर "सीलिंग' व 
: 'टेबल' पंखे। सबके सब बज़ाज की कड़ी.कसोटी पर परखे हुए; यानी क्वालिटी की.गारंटी। 
साथ ही देवा मर में फैले.३५०० विक्रेताओं के जरिये तत्पर सेवा मी आपको मिलती है, 
ये.बात अलग, है कि उसकी जरूरत ही आपको न पड़े। ` ` 


~ 


० |` प्रेशर कुकर, मिक्सर; ओबन, इस्री, पंखे, वॉटर फिल्टर =क्र ओवन, इस्री, पंखे, वॉटर फिल्टर, गैस स्ठोब; टोस्ट; वॉटर हीट स्टोब; टोस्दर बॉटर हट्स 
| FE SN ल र Heros-BE-686 HN 


EE ce.) MUM CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९ , अंबई में महाराजा होल्कर ने एक बूंद ` 
तक-चरी ब्रांडी की नहीं छोड़ी।' 


| पांव लटंकवां ही दिये. `. - - 5 
. वैसे अंगरेजों की- अक्ल ठिकाने लगानेवाले. - 
:¬महाराजाझओं-नवावों की -कमी : इस “देश-* 
- = - में नहीं थी । निजाम हैदराबाद अफजुल - 
उद्दौला' के दरवार. में सब उनके .मिंहासन.: 


के आगे फर्श पर विछी कालीन पर बैठा. 
करते थे! अंगरेज रेजीडेंट को यह अखरा 
और उसने.कुरसी की मांग की, पर: निजाम - 
साहब ने एक नहीं सुनी! फिर रेजीडेंट 
` ने दलील पेश की कि चुस्त पतलून पहनने 
` के कारण वह आलती-पालती मारकर 
बैठ नहीं. सकता है 
लटकाकर- बठना बहुत जरूरी है। निजाम: 
अफजलुद्दौला ने दूसरे ही दिन अपने सामने 
फर्श का एक हिस्सा खुदवा दिया और 
"इस तरह से रेजीडेंट. साहब को पांव लटका- 
कर बैठने की सुविधा दे ही डाली ! 
तलवार को माला पहनवायो 


उनके बेटे. निजाम महबब अली पाशा ने... 


अपना. कुछ और ही -जलवा ` दिखाया] 


` . 'अंगरेज वाइसराय लाड कर्जेन को । उन 


दिनों लाड कर्जन ने हैदराबाद- के बरार 
का इलाका हथिया लिया था और निजाम 
को ,उसके एवज में दिया था खिताब-- 
जी. सी. बी. -यानी 'नाइट ग्रैंड क्रॉस आव 
बाय, पर निजाम महवूब अली' पाशा: 


जी. सी. बी.का अथं सबको बतलाते फिरते _ 
गवे केन बरार'। जब अगले साल सन 
१९०३ में बादशाह एडवर्ड सप्तम के राज- ` 


अप्रैल, १९८३ 
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। लिहाजा पांवों को .- 


ETN "कर 


गद्दी पर बैठने की खुशी में:दिल्ली दरबार 5 


“किया गया; तबः लाड कर्जेनं ने स्वयं अपने 


+ 


हाथों से मंहांराजाओों के गले में मालाएं 


'पहनाने का निश्चय ८कियाः था । “माला 


पहमनेवाले" राजाओं "की कतार में संबसे 


आगे खड़े थे* निजाम हैदराबाद: मुहबूब > 


` अली' पाशा जैसे ही कर्जन माला थामे 


स्वयवर'सुंदरी के" ग्रंदाज में आगे बढ़ा 


तो” बजाय गरदन झकाने के निजाम ने 


अपनी म्यान से तलवार निकाल ली और 
खड़े रहे। लाडं 'क्जेन सन्नाटे में आ यया 
अर फिर एक कदम पीछे हट गया। 
यह क्या-? ' उसने आश्चय से पूछा। 
महवूव अली पाशा बरार के इलाके 
को भूले नहीं थे। सधे हुए स्वर में उन्होंने 
कहा, गरदन की कया बिसात? आज 
रही, ना रही। कल यह जा भी सकती “ 
है, पर यह खानदानी तलवार मुस्तकिल _ 
वफा को निशात्री है। आप इस तलवार 
को माला पेहनायें | 
, ` .मन मारकर लाड कर्जन को निजाम | 


` की. नंगी तलवार को ही माला पहः : | 


. में, पहली बार कई सौ वर्ष बाद 


नानी पड़ी। ऐसे ही उदयपुर के महाराजा 
फतह. सिंह ने भी अंगरेजों को मखमल में 
लपेटकर जूता मारा था । उदयपुर राणाश्रों 
ने कसम खा रही थी कि जब तक देश 


.. स्वतंत्र नहीं हो जाएगा; तब तक उनके | 


वंश से कोई भी दिल्ली नहीं जाएगा। 
- इतिहास गवाह है कि*सन न ३५ 


के महाराजा दिल्ली आये थे। ` | 2. 


| चरे को भो परवाह नहों को! 

. महाराजा फतह सिंह के काल में जब बाद- 
शाह जाजं पंचम भारतं आये, तब महा- 
राजाग्रों को वाइसरांय ने दिल्‍ली बुलवाया । 
उदयपुर के महाराणा ने साफ मना कर 
दिया । फिर वाइसरॉय ने बड़ी मिन्नतों 


` को रेलगाड़ी में बैठे ही थे कि उदयपुर के 
एक चारण ने उनके पास, पुरानी कसम को 
याद कर गाना शुरू कर दिया। महाराणा 
का स्वाभिमान फिर जाग उठा और वे 
गाड़ी से उतर पड़े। वाद में यह तय. हुआ 
कि दिल्‍ली की हद.से-पहले उन्हें एक विशेष 
प्लेटफार्म पर बादशाह जाजं पंचम से मिल- 
वाया जाएगा। इस झमेले से महाराणा 
` फतह सिह भी तंग आ चुके थे। उन्होंने 
वायसराय का मश्विरा' मान लिया । 
दिल्ली से दूर एक प्लेटफार्म पर बड़ी 

` सजावट हुई, वहां बादशाह जाज पंचम 


है बादशाह से हाथ मिलाने और भी रिया- 

सतों के राजा लोग खड़े थे। महाराणाजी 
` बादशाह जाज से हाथ मिलाते ही. पीछे 
मुड़ जहां उनके तीन नौकर झपटकर 
' ` आगे आ गये। एक के हाथ-में चांदी की 
` चिलमी थी,: दसरे के हाथ. में गंगाजल 


मरौर तीसरे के हाथ में तौलिया । महाराणा 
| नेज़सीःवक्त हाथ. धोये और फिर. पोंछकर 
#राज़ागओं;की:-उस कतार में खंड़े हो गये। 
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के वाद, उन्हें दिल्‍ली आने के लिए राजीः 
| किया। महाराणा फतह सिंह दिल्ली जाने. 


ने महाराणा फतहसिह से हाथ मिलाया । : 


` जब महाराजा ने तीनों: -रोल्स 


से मरा- सोने-चांदी का गंगा-जमुनी “जग!. 


- महाराजा. रामसिह ने.इत्मीनान से हु 
: दिया..." इन सुसरित्त की: पीछे. बुडे; के 
ट्रेलर, लगवा, दो ।”_; , ... 


जार्ज पंचम और वायसराय यह देखकर 
-सक्ते;में,आ गये, पर महाराणा फतह सिह 
ने घेले की भी परवाह. नहीं की । 

के महाराजा राम सिंह ने तो अंगरेजों -को 
छठी का दूध याद दिलवा दिया था। जब 
वे इंगलेंड गये, तव प्रसिद्ध मोटर रोल्स 
राग्रस: कंपनी के शो रूम में घस गये। 
उस समय कंपनी का मेनेजर किसी 'ग्रंगः 
रेज रईस को 'रोल्स रायस' लेने के लिए 
फंसा रहा था। उसने महाराजा को सर 


` हिलाकर श्रौपचारिक अभिवादन तो किया, : 


पर उसं.समय उनसे वात नहीं की। महाः 
राजा ने यह देखकर अपने प्राइवेट सेक्रे 


` टरी से कहा, “जा सुसरे से. जे पूछो कि जा 


बखत कितेक मोटर गाड़ी जा के पासं 
हते। , 
जब प्राइवेट सेक्रेटरी ने बीच में ही 
“पार्डन मी” कहकर उस मैनेजर से पूछा 
तो वह ठंडे शिष्टाचार से बोला, “इम 
वक्‍त हमारे शो रूम में तीन गाड़ियां हैं 
अर कदाचित आपकों रोल्स की कीमत 
तो मालूम होगी ही। इस मॉडल की गाड़ी 
का दाम है करीब एक. लाख रुपये।' 

अतिष्ठा-चिहन सलवा ढो' रहा था 


खड़े खरीद डालीं, तब वे दोनों अंगरेज 
सकृपकाः गये थे। कोई महीनेभर के अंदर 
तीनों. 'रोल्स' भरतपुर स्टेट पहुंची। तर्ष 


कार्दाम्बती | 


ठ | भी सिरुफिरे शगल में शिरकत... आए में शिरंकत 
गी करती रहीं हैं। अय्याश मिजाज 
बरगम समरू ने अपनी एक हसीन बांदी 
को केवल इस शक पर कि वह उसके चहेते 


उसे अपने सामने ही जमीन खुदवाकर 


उसकी क्रे पर बैठकर इत्मीनान से हुक्का 
हातोडी Mi, 


DSSS 


पुर राज्य में चुंगी के कूड़े ढोने का काम 
करने लगीं। और जव कंपनीवालों को 


टरी ग्राव स्टेट के माध्यम से वाइसराॉय 
से शिकायत की। बड़ी मिन्नतें करने के 
बाद महाराजा माने थे। फिर उन्होंने 
| कहा, अब हम इन कड़े ढोनेवाली गाड़ी 
में तो नाय बैठेंगे। मेरे खयाल से इन्हें बेच- 
बाच डालो!” और तीनों रोल्स रॉयेस 
ग्रौने-पौने दामों में बिक गयीं। बहुत. से 


इंजिने निकालकर मोटर बोट में 'फिट' 

कर दिया गया था, जो काफी समय तक 

6 की छोटी झील में पड़ी रही 
| + 


`राजा जब अपनी इंग्लिश गाड़ी' में बैठ- 

. „कर दिल्ली जा रहे थे, तब रास्ते में गाड़ी 
राव हो गयी। महाराजा नें उसी जगह 
अस गाड़ी को कौड़ियों के मोल बेच डाला 
अप्रैल, १९८३ 


पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है, ' 
जिंदा गड़वा दिया । फिर वह चौरस की हुई ' 


रोल्त रायस, ससार का सवश्रष्ठ ' 
कार--इंगलँड का प्रतिष्ठा-चिहन--मरत- , 


पता चला, तब उन्होंने फौरन ही सेक्रे- - 


लोगों का कहना है कि एक गाड़ी का : 
` के वक्‍त जनवासे में बरातिंयों के 
दूध की व्यवस्था की जाती थीं। तिवारीजी 
ने उसी शाम को तीस भैसें और तीस 
इसी प्रकार इसी स्टेट के एक महा- - 
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आर .फिर .एक टैक्सी में बैठकर दिल्ली 
पहुंचे ! _ है क 
कोई साठ साल' पहले की वात बतः | 
लाते हैं कि मध्यप्रदेश के सागर शहर के | 
पास स्थित धाना में एक तिवारीजी रहते | 
थे, जो बड़े ठस्से के रईस ये। उन्हें लोग | 


धाना के तिवारी कहा करते थे। जब उनकी | 


बेटी की शादी हुई, तंब लड़केवाले तते | 


` वारोठी के समय सब बरातियों के गले में | 
' सोने की जेंजीरें पहनवा दी थीं। लड़के | 


के बाप के यह्‌. तेवर देखकर धाना के 
तिवारीजी मुसकराये। उन दिनों शाम 


घोसी .जनवासे पहुंचवाये ¡ भैसों _ौर 
चोसियों के गले में भारी सोने की.जंज 
पडी वस 


है 
ु 
. 


७ सधारानी श्रीवास्तव 
एः बार कहीं मैं यात्रा कर रही थी। 
अचानक गाड़ी रुक गयी। किसी ने 
चेन खींच दी थी । थोड़ी देर में एक देहाती 
दौइता दिखा। चूंकि वही गाड़ी से उतरकर 
मागा था, अतः गाइ ने उसे पकड़ा और 
पूछा, “तुमने चेन खींची थी ? ” 
हां हजूर, हमनेई चेन खची रई।'' 
क्यों १० । 
“हमाई टुपिया गिर गयी रई।” 
“साम्नो पचाम रुपया जुरमानां।" 
"काये हजूर?” 
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“क्यों, क्या, तुम्हारी टोपी की कीमत | 

पचास रुपये से ज्यादा है ! ” 

हजूर ! टुपिया हमारी इज्जत है, श्रौ 

का हमाई इज्जत पचास सो रुपिया इयां!" “ 
गाडे निरुत्तर हो गया.। 

चौकड़िया फाग : 


ठीक इसी प्रकार बुंदेली साहित्य की 'पाग', 


आन-वान और शान ईसुरी की फागे हैं। 
“ईसुरी' जिनका पूरा नाम ईश्वरीप्रसाद 
था । जंब उनका मन पढ़ाई-लिखाई में 
नहीं लगा, तब उन्हें खेत की रखवाली का 
काम सौंपा गया । फागुन मास में चना 
आता है ओर हरे चने! भूनकर गांवों में 
लोंग(होरा' खाते हैं।-ईसुरी 

भी होरा `'खोते-ख़ाते ` 


छंद रचते। उनके छंद 'फाग' को वुंदेल- 
खंड में चौकड़िया फाग कहा जाता है। 
ताम के अनुरूप यह चार कड़ियों का होता 
है। १६,१२ मात्राओं पर यति होकर यह 
२६ मात्रा का छंद है। 

सरल, अपढ़ 'ईसुरी' के लिए कहते 
हैं कि उन्हें शारदा सिद्ध थीं। पद्माकर 
झौौर ईसुरी के छंदों की समानता देखिए 
पद्माकर 

कूलन में केलिन में कछारन में कुंजन में 
क्यारिन में कालिन करिन में किलकंत है 
कहे पद्माकर परागन में पानहु में 

पानन .में पिकन में पलाशन पगंत है 

द्वार में दिशान में दुनो में देश देशान में 

बेलो दीप दीपन में दीपत दिगंत है 

बीयिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में 

बनन में . बागन में बगर बसंत है । 

भब रितु आई बसंत बहारन 

पान फूल फल डारन 

| _बाणन बनन बंगलन बेलिन 


आम्णेकेक 3 


/-मनी है।तथा अप्रसन्न दिख रही है। उत 
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बीथि नगर बजारन 
हारन हद्द पहारन पारन: 
धवल धाम जल धारन 
तपसौ कुटी कंदरन माही 
गयो बेराग बिगारन 
'इसुर' अंत कत ही जिनके 
तिनें देत दुःख दारन। उ 
पद्माकर तो केवल बाह्य सौंदर्यं | 
के वर्णन तक ही सीमित रहे, कितु आपा 
के अलंकार के साथ ईसुरी का ऋतुराज 
कंदराओं में घुसकर तापसियों का “वैराग” 
'बिगारने' लगा है। इतना ही नहीं 
विरहणियों को तो दारुण दुःख देता हैः। .- 
जन कविः ईसुरी | 
ईसुरी सच्चे अर्थो में जन कवि थे। उनको | 
इतनी अधिक ख्याति मिल चुकी थी कि | 3 
समस्या चाहे घरेलू हो, राजनीतिक हो | 
अथवा सामाजिक, उसे सुलझाने के लिए 
ईसुरी को ही याद किग्रा जाता था। एक 
वार उनको भौनिया (हरपालपुर) की 
रानी, का निमंत्रण. मिला। ईसुरी के 
पहुंचने पर रानी ने उनकी बड़ी आवभगुत 
की कितु ईसुरी ताइ गये कि रानी बड़ी अनः 


इंसुरी की कुछ फागं 
अंखिया पिस्तौलें सो भरकें ` 
मारन चहत समर में 
गोली लाज दरद की दारू . ' 
गज को लेन-नजर के - 
देत लगाय सेन कों सूजन 
पलकों टोपी ध्ररकं 
ईसुर फर होत फर्तो में 
कोउ कंहां लौ बरके 
| मानसः होने के ना होने 
रजउ बोल लो नौने | 
जियत जियत लो सबके नाते 
` | .परें घरीं भर रोने 
` कौन कोन ने प्राण छोर दये 
| को के संगे कोने 
ईसुर हात लगे ना हंडियां 
` आवे सोन टटौने। 


कारण पूछा, तो मालूम हुआ कि 
संती के पंति ने एक अन्य ठकुराइन से 
अम-सबंध स्थापित कर लिये हैं । जब 
< मोजन का समय आया, ,तब रांनी ने 
_ अनोता (बिना नमक का) भोजन परोसा । 
. ईसुरी संकेत समझ. गये, और उन्होने 
` ` प्रेम के माथ अलोना भोजन किया तथा 
` एक फाग बनाकर राजा को मुनायीं-- 
जात पराये बाग ; 
तनक लाज नई लागे. 
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| छोड़ दिया। इस प्रकार के अनेक प्रं | 
| ` इसुरी की फागों से जुड़े हैं.। 


'लिखाई में, अतः जैसा: कि में बात 


` कन्या स्यामवाई से इनका विवाह ह 


` प्रस्फुटन हो गया, जो उनकी फागो म 


घर को कलो कोन कम फली 
काय न लेत परागे 
कंसे जाय लगाउत हुइये 


"| और आंग सो आंगे 


जूंढी जाठी पातर ईसुर' 
भावे कूकर काग । 

ईसुरी ने जव निर्मीकता के साथ इर 
फाग को राजा साहब को सुनाया, तब 


` राजा साहब का माथा लज्जा से झुक गया 


आर उन्होंने. तत्काल उस ठकुराइन को 


स्यामवाई फागों में छलको 
ईसुरी का जन्म संवत १८८१ के लगमग 
मउरानी पुर (झांसी) के निकट मेंढकी 
ग्राम में हुआ था। ये जुझौतिया ब्राह्मण 
कुल के थे। इनके पिता का ताम, 
भगवती प्रसाद एवं माता का ताम 
गंगाबाई था । अपने तीन भाइयों में 
ईसुरी सबसे छोटे थे। चूंकि इनका मत 
न तो काम में लगता था और न पढ़ाई 


विवाह का रिवाज है, इनका ब्याह बचपव | 
में नहीं हो सका । -कितु जब इनकी फागो 
की धूम मची, तब इनकी सगाई को बात | 
आने लगीं और रामप्रसाद पुरोहित को 


गया। इस समय ईसुरी की आयु लग | 
२५ वर्ष की थीं। स्यामबाई के सुं 
थीं, अतः इनके हृदय में रंगारी भावा 


स्यामबाई दौज को चंदा 
डार प्रेम को फंदा 
टातई दिन एसे राउतों 
ज्यों गरे माय गलगंदा । 
ईसुरी की फागे लहुर गांव में इतनी 
प्रसिद्ध हुई कि धौरा गांव के धीरे पंडा 
आकर ईसुरी के शिष्य बन गये। धीरे 
पंडा के गले में मां शारदा विराजती थीं। 
ईसुरी की पत्नी ज्यादा दिन जीवित नहीं 
रहीं । इससे इन्हें सदमा पहुंचा । इनके मात्र 
एक पुत्री हुई, जिसका नाम गुरन बाई था। 
. ईसुरी राधा-रानी के अनन्य भक्तः थे । 
राधारानी के प्रति उनके फागों में 'रजऊ' 
संबोधन पाया जाता है। अपने अंत समय 
में, जब उन्हें यह भान हो गया कि यह 
शरीर अब नहीं रहेगा, तब उनके फागों 
में यह आमास स्पष्ट रूप से परिलक्षित 
हआ . 
बिधना करी देह ना मेरो 
रजऊके घर को देरी | 
आवत जात चरन को धूरा 
ऊगती तन हर बेरी . र 
छागो आन कान के ऐंगर | 
Almere 
सेन, १९८३ 
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'के समस्त साहित्यःप्रेमी वसंत और होली. 


- ईसुरी की फाग.मच्चे अथो. में बुदेली.की 
''फाग' है। ८:5० 2८ 8 


अंत काल के: समय ,उनंकी _ पुत्री 

. गुरन बाई उन्हें अपने गांव धवार ले आयी मर 
थीं। ईसुरी की चेतना-शक्ति. अंत तक हि 
सवल रही। इसका, प्रमाण उनकी यह 


DE" 


अंतिम फाग है हू 


मेरी राम राम सब खया + 
राखे लाज गुसयां. .. | 
कुटुम कबीला घेरे बंठे । प 
भर-भर देत तलयां | हि 
एक हांत मूड पे फेरे .. जे 


एक पकरे बयां ॥ 
'इसुर' को धरती धर दंयो | 
करो संकलप गेया । , र 
ईसुरी की मृत्यु संवत १९६६ मार्गे | 
शीर्ष शुक्ल सप्तमी, शनिवार को हुई। | 
आज भी-धवार ग्राम में उनकी समाधि हः 
चवूतरे के रूप में है, जहां पर बुंदेलखंड | 


के उत्सव पर बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी | न ; 
समाधि पर पुष्पांजलि अपितु; करते हैं L 


७ सरदा नीरव : :-:. 


मय के साथ-साथ हमारी सभ्यता 
संस्कृति. सव कुछ बदलती जाती है 
और समग्र के इस प्रवाह के साथ-साथ 
' हमारे. आसपास विखरे जीवन के मूल्य 


आर मुहावरे तक बदल जाते हैं। छठवें : 


दशक में हिंदी साहित्य का 'एंग्री यंग 
मेन 'बिगईल बेल' होता है. जो आठवें 
दशक के हाशिये पर आकर इतना रेडियो- 
धर्मी हो जाता है कि छते ही करेंट मारने 
लगता है। और, जब आदमी बदलेगा 
तो समाज बदलेगा ग्रौर :जनाब, जब 


है? माहित्य का बदलाव; मुहावरों 


का घत्नी-पीदित संघकी छोच 


. विवश हो, वहां यह उक्ति कि- 
- के यूग .में लंगूरिया गोत (लोकगीत) की 


: किंग साइज' सबला बन .चुकी है और | 
समाज बदलेगा तों 'समाज का दर्पण' 
साहित्य मला विना बदले कैसे रह सकता: 


` . नारी-अधान देश हो गया है.। यर 
„ -सवत्त, किसिम-किसिमः की डिजायतर्वि | | 
. तारयां, नयनाभिराम मुद्राओ्नों त 


i 
) = 


का भी 'ले आउट' बदल देता है । अवः 
सोचिए न कि साहित्य के आठवें दशक | 
में जहां सूजन-यात्रा अपनी- अभिव्यक्ति 
'पति-मंच' बनाकर करने को बलात्‌ 


अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानो। 
आंचल में है दूध ओर आंखों में पानी 
कितनी 'आउट डेटेड' लगती है ? ईिम्को 
तरह ! श्रद्धेय गृप्तजी, यदि आज आप 
होते तो अबलाश्रों के रासायनिक परिवंतत 
को देख. बड़े विस्मित होते । अवला अर 


जिस. आंचल झौर दूगों का .ऐतिहासिक | 
वर्णन आपने अपने कचित्त में अभिव्यक्त « 
किया था, उन दुगों और आंचलों का भूगील 
अब आमूल-चूस बदल गया है--बंगलादेश | 
के बनजाने के बाद पाकिस्तान कें तक | 
की. .तरह्‌.। कृषि-प्रधान भारत; देश, अ | 


(ˆ - अब समय बदल चुका हैं। पराक्रम के तमगे अब वीरांगना पत्नियों के सोना हे 
| | पर सुशोभित हो रहे हैं। मादा जाति के इतिहास का स्वर्णकाल जाज्वल्यमान हैं। (2 

निस्सहाय पति बेनागे पिटं रहे हें। कहीं-कहों यह सांस्कृतिक कार्यक्रम इतनी निष्ठापूर्वक || 
| संपन्न हो रहा है कि ओवर टाइम' दिये-लिये जा रहे हुं। : | 


wr RN 


रही' हैं ्रौर बेचारा संहारा, असहाय, 


निस्सहाय पति, म्यूजियम की वयोवृद्धः 


` तलवारों की तरह, अपने पराक्रममयी 

. अतीत को याद करके जार-जार रो रहा 
है और जिसकी संवेदनाएं अव कानपुर 
में बने 'पति-मंच' तथा ऐसी ही अनेक 


असहाय पुरुष-सहायतार्थं बनी संस्थाश्रों ` 


के हाथ में है । नारी अत्याचार चरम 


पर पहुंच गये हैं। पुरुष-प्रधान समाज. 


हाहाकार कर उठा है। घर से बाहर 
तक सरकार इनकी है और. पराधीन 
| पुरुष बधुआ मजदूर-सा इनकी हुकूमत 
मांनने को विवश । , 

वे दिन हवा हुए . . . 

वे दिन हवा हो चुके हैं, जब पुरुष, ढोल, 
गवार,शूद्र, पशु, नारी,ये सब ताडन के अधि- 
कारो कवि तुलसीदास के मंत्र का जाप 
करता हुआ, अपनी पत्नी को पीट ` लेता 
था, और महल्ले में ऐसी शान से निकलता 


था, मानो प्लासी का तृतीय यद्ध जीत! 


केर सीधा चला. आ रहा हों. 


अब समय बदल चुका है । पराक्रम 
के तमगे अब वीरांगना पत्नियों के सीनों. 
पर सुशोमित हो रहे हैं । मादा जाति के 


`इतिहास का स्वणंकाल जाज्वल्यमान है। 


निस्सहाय पति बेनागे पिट रहे हैं । कहीं- 


कहां यह सास्कृतिक कार्यक्रम इतनी 


निष्ठांपूर्वक संपन्न हो रहा है कि ओवर 
टाइम' दिये-लिये जा रहे हैं। 'पति-मंच' : 
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इस बात का साक्षी है कि संस्था के स्था- 
पना दिवस के चंद दिनों में ही एक सो: 
छयालीस दुखियारे पतियों को व्यथा- 
पाती संस्था की चौखटं पर दस्तक दे रही 
थीं और डॉक्टर, वकील और पत्रकार 
घायल को गति घायल जाने और न. 
जाने कोय' के प्रावधान के अंतर्गत सांप्र- 
दायिक सद्भाव को बरकरार रखते 
हुए निरपेक्ष भाव से इन त्रस्त-संत्रस्त 
पतियों को सामाजिक-आथिक फर्स्ट एड' 
देने में जुटे हुए हैं। 

मदे का पंजा मरोड़ सकतो है 
आजादी के बाद अबलाएं असाधारण 
रूप से ताकत के मामले में आत्मनिर्भर 


Cad ents 
PNET OR 


| हुई हैं पुतली बाई ग्रौर फूलन देवी से 
HE लेकर फिल्‍मी धन्नो जीवन के हर संदर्भगत 
` 'सेनेमा स्कोप' परदे पर 'हीमैन' को 
पीट रही है और वह बाकायदा 'विनम्रता- 
. ` सप्ताह मनाता हुआ ससम्मान पिट रहा | 


र है । म्रौरत का पंजा है: यह्‌... इसकी 
| पकड़ सें निकलना कठिन ही नहीं असंभव . 
है। एक सत्य घटना इस मामिक 
तथ्य को कुछ इस तरह उजागर कर; 
FR कक 
` ` घटना, इसी दशक की है, छायावादी: 
युग की नहीं ।- पत्नी नें पति से ड्रांइग- 
रूम का सोफा उठाकर दूसरी जगहःरखनेः 
को कहां । दु्वंलः पतिः सोफेम्कोःटसःसैः 


AT 
Cpr 


Ue 


` साक्षी है कि साहित्य और दर्शन के अनेक. 


“का बकरा ज़्यादा समंय तक नहीं चत 


` मस नहीं, कर सकार पत्नी: काउस्व्रैण:. ऐसे: अनैरक-परराक्रमी पतियों की) * 
पराक क्वेरधनेकि विदुः पर/पेहुंक अया" गाथाः हैं जो. आनेवालीः 
` उसने सोफा बड़ी आसानी से उठाकर मन- तक सरे ति मे के लिए. प्रणाः 
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चाही जगह पर ऐसे रख दिया, जैसे 

नेता अपने चमचे कों किसी समिति मे 

रख देता है ।' पति के मन में यह प्र 

पनप गयी कि वह अपनी पत्नी से 

है और- पत्नी ने शक्ति-परीक्षण में उपझे 

पराक्रम की जमानत जब्त कर दी है। 

अब पत्ती द्वारा पति को पीटा जाना,उसका 

नियमित "व्यायाम' बन गया है। यह न्न: 


: एशियाड' में शामिल नहीं हो सका क्योंकि 
` इसको अमी" रिहर्सल ही चल रही है। 


पत्नो-पोड़ित बुद्धिजीवों 
दुनिया का साहित्य जगत इस बात का. 


चमकले हस्ताक्षर पत्नी-प्रताड़ित या गरा 
पत्नी-पीड़ित रहे हैं । .अमंर दार्शनिक 
सुकरात पत्नी द्वारा बाकायदा आज 
डांटे जाते रहे । क्रोध में कमी-कमी उनको 
पतिव्रता पत्नी उन पर बालटीमर पानी 
भी उड़ेल देती थीं। गुनगुनी हरारत की 
तपिश लिये हुए गरम पानी सुकरात 
को सूजन. में और .सक्रिय करता था | 
शायद इसीलिए जहर: पीने के लिए जब 
सत्ता ने बाध्य किया तो उसने हंसते 
हंसते उसे'पी ल़िया । टॉलस्टाय समझदाए 
था । वह. पत्नी के क्रोध के समक्ष बन 


र 'घर ही 'छोड़करे :चला गया। 
` _भइतीय़ :साहित्य वांगमः में री 
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रहेगी । महाकवि कालिदास और . 


ल्लोक मंगलकारी:.कवि तुलसीदास. यदि 
पत्नियों की प्रताइना से आहत नहीं 
होते तो क्या वे इतने बड़े साहित्य-ममंज्ञ 
बन सकते थे. ? बुद्धिजीवी पतियों दुःखी 


न हो, पत्नियों के अत्याचार सूजनात्मक-. 


क्षमताओं को परिमाजित करते हैं। जो 
लेखक-कवि चुक गये हैं या साहित्य में 
स्थापित नहीं हो पा रहे हूँ, उनकी असफल- 
ताग्नों के कारण पारदर्शी ढंग से स्पष्ट 
हैं । थोड़ा-वहुत.. साहित्य के खातिर 
जोखिम उठाना चाहिए । बहादुरीपूर्वक 
पिटने.को तैयार रहिए । 

जालिम ने टुकड़े कर दिये 

उदूं के शायरों के पत्नी-पराक्रम के मामले 
में भिन्न-भिन्न मत हैं। कुछ शायरों ने 
अपनी महबूबागरों को मिलिटरी की चलती- 


फिरनी'आरटिलरी'माना है। कमर कातिल, 
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नजर तीर, कलाई कटार; सांसे प्रक्षेपासत्र | 
अर न जाने क्या-क्या ? वहीं: दूसरी ओर 
शायर महबूबाशों और पत्नियों को इतना: 
नाजुक मानते. रहे हैं किः चांदनी रात में 
ककड़ी को तोड़ते हुए उनकी कलाई में 
फ्रक्चर हो जाने का शायरों को डर बना 
रहता था। अगर बेगम रसगुल्ले के टकड़े 
दांत से कर देतीं तो उनका दिल बल्लियों 
उछल. जाता और वे कह उठते, 'किस 
तरह जालिम ने रसगल्ले के टकड़े कर 
दिये।' मैं इन मुगलिया . शायरों को संत 
तुकाराम की पत्नी की याद दिलाना आव. 
श्यक समझूंगा कि किस .तरह उन्होंने 


- अपने पति की पीठ पर “गन्ने मार उसके 


टुकड़े आसानी से कर दिये थे। संत तुका- 
राम को पत्नी .से अध्यादेश प्राप्त हुआ | 
था, गन्ने खरीदकर लाने का। रास्ते में | 
वाल-वृंदों ने घेर लिया। गन्ने बंट गये। 
इकलौता गन्ना लिये जब वे घर पहुंचे तो | 


पत्नी ने उनकी उसी से पिटाई कर दी | 


आर .गन्ने के दो टुकड़े हों गये। मराठा 


[ छे पत्नी थी, संत तुकाराम की 


कसी जीवटवाली पत्नी थीं? | 
द पत्नो-पीडित राष्ट्रपति | 


पति चोहे स्थानीय स्तर का हो, चाहे - | 


अखिल भोरतीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय 
पत्नी -से बह्‌ हमेशा पीड़ित रहा:है झौर 
रहता आएगा। हफ्र्ट एड बॉक्स! का .. 


आविष्कार भी एक पोक्ते)ते ही कियांथा।.. | 


फस्ट एड बॉक्स: 'केवल पुरुषों लिए) ९ हट 


वाले अंदाज में हर शरीफ आदमी के घर 'अपनों को भी नहीं बताते हैं। द्‌ 
सुरक्षित मिलता है।,समझदार स्त्रियां नहीं मालूम कि उनके संकोच से साव 
इस अमूल्य तोहफे को दहेज में भी ले आती संसृति का कितना नुकसान हो रहा है 

हैं, पता नहीं, कब- जरूरत पड़ जाए । पत्नी-पीड़ित पति घर-घर में हैं। ह 
अमरीका के राष्ट्रपति अब्राहिम लिकन नहीं हुँ, वे घर गुलजार नहीं हैं, उज 

बड़े ही सहिष्णु किस्म के नर थे। उनकी चुके हैं। पति-पत्नियों के सद्भाव के बोर 
पत्नी गुस्से में गरम कॉफी उनके मुंह पर 'तलाक' शब्द बैठ गया है। संपादन 
फेक देती थीं और पड़ोसी “फस्ट एड' गुप्तजी की अबला, अब अवला“कोँ 
करते थे, उनकी। इस रस्म को पत्नी रही है, इसकी सूचना भारतीय मानम. 

. ने अंतिम सांस तक निभाया, लिकन तो . भवन में आप पहुंचा दें, एक सिरा 
| उसके बाद भी जीवित रहे। की यही ईमानदार कामना है। पलि 
k देश में अनेक ऐसे सिरफिरे हैं, जो शरणं गच्छामि। | 
सौजन्यवश ऐसे पराक्रमी संस्मरण अपने १६१९।३६, नवीन , दिल्ली-३२ 


नर cS 


- ७ 
५ ह ६... संद का एक पुस्तक-विक्रेता विलियम फाइल संसार को बेहतरोन ओर दु 
> त सप्लाई करने त मशहूर रहा है। उसके पास संसारभर के लोग अप] 
| | भेजा था। “मझे एक ऐ 
' जिल्द मानव-शरोर को खाल से बनी हो ला या--मुझे एक ऐसी पुस्तक चाहिए £ 


| गया । आखिर उसे एक फ्रांसोसो लेखक, ग जित्न्स्यू की पुस्तक मिल ही गयी। पुस्तक ५ 
5 ्‌।' बह ; सनकी म॑ | 


. ` ` उसने अपनो इस पुस्तक को जिल्द अपनो पत्नी के बनवा 
` ¦ क्योकि उसकी पत्नो ने अपनो LE शरोर को खाल से बरत | 
द : ९ 3 sneer Smee | = उम कादा 
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। दि किसी की नव-विवाहिता विवाह 
| के प्रारंभिक दिनों. के कोमल क्षणों में 

| | जपने साहसी भौर हवाई जहाज-निर्माता 
पति से मीठी कसमों के बीच हवाई-जहाज 
उड़ने-उड़ाने के कार्य से तौबा कराने की 

सोच ले तो कोई भी पति वेचारा क्या 
| करे? मिट्टी खोदने और खेत जोतने के 
कार्य में लग जाए ? कोई और ऐसा भले 

* ही न करे, पर हैरी जॉर्ज फर्गुसन के साथ 
कुछ ऐसा ही हुआ था । 
हैरी जॉर्ज फर्गुसन ने, १६ वर्ष की अल्प 

अवस्था में सन १६०० में, न केवल मोटर- 

` कारों तथा मोटर-साइकिलों की सविसिग, 
: मरम्मत और उन्हें बेचने में ही महारत 
हासिल कर ली थी, उसके तीन वर्ष के 

| . उपरांत उसने अपनी पहली मोटर साइ- 
| किल भी बनायी और आयरलैंड में मोटर- 
| साइकिलों की दौड़ में भाग लेता रहा । 
| उसने कई पुरस्कार भी जीते। सन १६०६ 


| जहाज का डिजाइन तैयार कर निर्माण 
| किया । उसे उसने स्वयं आयरलैंड के 
` उपर उड़ाया। इसके उपरांत एक उड़ान 
: में हवाई दुघंटना में घायल होने पर, 
| ` उसकी नयी नवेली .पत्नी ने उसे. हवाई 
| भहाज से परहेज करने की जो कसम- 
| ` "ही पड़ायी वह जीवन पर्यंत चली । 
[| .. हैरत कांति का जनक 

| ८ भषम विश्वयुद्ध के समय आयरलैंड में उसे 
|` रे देखने का अवसर मिला। उस समय 


अप्रैल, १९८३ 


‘SR 


में उसने अपने लिए नये नमूने के हवाई 


' सेती ह "जिसमें ड्राइवर की सीट से ही EE 
' अती के पुराने और घिसे-पिटे औजारों - है 
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तरे घहावकी, 
पँलिलऔर | 
तांटबुक । 
ररा करा | 


० रामकिशोर सहाय हे 


: उपलब्ध खेती के ग्रौजार बहुत ही निम्न 


कोटि के और भद्दे हुआ करते थे। ८ 
फर्गृसन के मस्तिष्क में एक ऐसे विश्व 
सनीय और प्रभावी ट्रैक्टर के निर्माण | 
की योजना कौंधी, जो काफी सस्ता होने 
के साथ-साथ हलका मी हो, ताकि मिट्टी | 
ट्रैक्टर के भार से दब न न जाए और हल | 
तथा खेती के अन्य औजार ट्रैक्टर के साध | 
इकाई के रूप में कार्य कर सके | प्रारंभ 
में उसने ट्रैक्टर के लिए जो हल बनाये, वे ' 
ट्रैक्टर के पीछे जोड़ें जा सकते थे और आव. 3 
श्यक गहराई तक जोतते थे। सन १९३० 
में उसने इस प्रकार का ट्रैक्टर बना लिया, | 


io. - ‘y 
४२८०४ «2 


ट्रॅक्टर एक मशीन के रूप में कार्य कर 
सकता था। सन १६३८ में फोर्ड कार के 
विश्वप्रसिद्ध निर्माता अरबपति हेनरी फोर्ड 
ने संयुक्त राज्य अमरीका में फर्गुसन के 
सुझाव पर फर्गुसन ट्रक्टर का निर्माण 
करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार संन 
१९३९ से सन १६४७ तक फोड ने फर्गुसन 
के लिए तीन लाख से अधिक ट्रैक्टर भौर 


[टू ४ ` बीस लाख से भी अधिक ग्रौजार बनाये। 


 घुणा का पात्र केसे 

४ नवम्बर, १८८४ में ड्रोमोर, काउंटी 
डाउन, उत्तरी आयरलैंड में . जन्मा हैरी 
E ` जॉर्ज फर्गुसन प्रारंभ से ही विलक्षण बुद्धि, 
| ` धुन का पक्का गौर सनकी था। 

ह फर्गृसन बड़े धैय से लोगों की बातें 
` सुनता था, पर कोई डबल ब्रेस्ट सूट पहन- 


E ` ` कर उससे भेंट करना चाहे, तो मिलना 
. अस्वीकार कर देता था। कंपनी. का कोई 


` व्यक्ति यदि डबल ब्रेस्ट सूट के साथ पीला 
` ` वेस्ट कोट पहनकर आये तो: फर्गुसनं 
` अभ्रसन्न हो जाता था । किसी ने ऐसे सूट 


र क पर थोड़ी गंदी या मुड़ी-तुड़ी टाई पहन रखी 
> हो ग्रौर कमीज का कॉलर व्यवस्थित ढंग - 


प 


45060: 5C:0. Mum 
tec SEIS MUTI 


pe 220. & 


'फर्गृसन धूम्रपान या मद्यपान का य व 
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से स्थान पर न हो तो फर्ग ८ ३ 
बबूला हो जाने में विलंब नहीं ह 
यदि कोई फर्गुसन से झगड़ा मोल लेने प्‌ 
उतारू हो और घृणा का पात्र बनना चो 
तो कच्चे चमड़े के जूते भी पहन ले। £ 

वह प्रत्येक ऐसी वस्तु से घृणा कसा 
था, जो व्यवस्थित ढंग से न हो। उह 
ब्रेस्टवाला सूट उसे बोरी दिखता था भरर 
कच्चे चमड़े का जूता गवारूपन का प्रती 
फर्गसन का कहना था कि व्यवस्थित हे 
से रहनेवाले ही व्यापार ठीक ढंग से कर 
सकते हैं। फर्गुसन की सनक इतनी हो नहँ 
थी। वह अपनी कंपनी के प्रत्येक कम | 
चारी चाहे वह उसकी स्टेनोग्राफर हो 
अथवा कारखाने का मिस्त्री, प्रत्येक को 
इस बात पर जोर देता था कि बागी 
झोर की बाहरी जेब पर नोटबुक अव 
रखी जाए और बायीं ओर की भीतरी 
जेब में एक छोटी-सी नुकीली पेंसित। 
जैसे ही कर्मचारी के मस्तिष्क में कोई 
विशेष बात आये तो उसे नोटबुक पूर 
तत्काल लिख लिया जाए। लिखने गो 
विधि भी फर्गुसन के अनुसार । एक बा 
के लिए एक पंक्ति । दो पंक्तियों से उसे 
बेहद चिढ़ थी। 


कृषि-क्रांति को मोर | 


नहीं था, पर एक व्यसन उसे अवश्य 
कितने. ही आवश्यक कार्य से उसे कागि 


कोई किसान फर्गुसन ट्रैक्टर के साथ पी 


| में दिख जाए तो अपनी मोटर- 
कार से ट्रैक्टर के श्रौजार निकालकर 
स्वयं ट्रैक्टर को टीक-ठाक करने में जुट 
जाता या मरम्मत करते हुए किसान या 
मिस्त्री को ट्रैक्टर के रखरखाव पर एक लंबा 
भाषण पिलाता। फर्गसन अपनी इस सनक 
का कारण बताता था--सिफं फर्गुसन 
ट्रैक्टरों को बेचता नहीं, केवल उन्हें देता 
है, वे सब उसके ही हैं।” 
डैनियल मैसी का कंबाइन हालवेस्टर 
जब प्रतिद्वंदी बनकर बाजार में आया, 
तब फर्गुसन ने .समय को पहचाना और 
` अपनी इस प्रतिद्वंद्वी कंपनी मैसी-हैरिस के 
अध्यक्ष श्री जेम्स डंकेन को कोवेंट्री आकर 
स्वयं से मिलने का निमंत्रण भेजा । पहले 
ही साक्षात्कार में दोनों की फर्मो के विश्व- 
बिलय का उसने प्रस्ताव रखा। एक ही 


दिन की सूचना पर दोनों फर्मों के विलय 
के कागजात पर हस्ताक्षर हो गये। इस 
रकार सन १६५३ में दोनों कंपनियां 
मिलकर एक हो गयीं, जिसका नाम रखा 
गया--मैसी-हैरिस-फर्गुसन--आज की 
विश्व प्रसिद्ध ट्रैक्टर फर्म । 
जब पं. नेहरू इंगलैंड भ्रमण को गये, 
दर [सन भारत मे क्ृषि-क्रांति को प्रारंभ 
| के लिए उन्हें प्रभावित करने में 
सफल रहा। जब तक पंडित नेहरू स्वदेश 
लौटते, तब तक फर्गुसन एक सेल्समैन के 
रूप में उन्हें ३० ट्रैक्टर बेच चुका था। 
इस फुरतीले, विलक्षण, सनकी, वैज्ञा- 
निक और उद्योगपति की मृत्य २५ अक्तू- 
बर, १६६० को स्टो-ओऑन-द-वल्ड, ग्लॉस्टर- 
शायर में हुई। --सूचना अधिकारी, 
सो. एस. आई. आरः, रफी मागं, नयी दिल्‍ली 


चाल्से का दुर्भाग्य ! 
: प्रेम-ंबंधों के कारण प्रायः हत्याएं होतो हो रहती हैं। लेकिन, इंगलंड में जिस 
तरह सत्तर वर्षोय चाल्सं गोल्डसूबर्ग ने अपनो इकहत्तर वर्षोय पत्नी एगनीज को हत्या | 


_ 


को, वह अपने आप में विचित्र है । चाल्सं को लगा कि उसे कंसर हो गया है, और वह | 


नहों। क्योंकि वह अपनी पत्नो को और पत्नो उसे बेहद हो प्यार करतो थी, अतः 

ससे लगा कि वह बेचारीं बाद में बहुत दुःखी होगी। वह नहीं चाहता कि उसे दुःख देखने 
पड, इसलिए उसने उसको हत्या कर दी और बाद में खुद भी आत्महत्या करने के लिए 
एक बस के नोचे आ गया, लेकिन मरा नहीं । उस पर मुकदमा चला । अदालत को भी 
ना पड़ा कि उससे यह अपराध पत्नी के प्रति बेहद लगाव की वजह से हुआ है। | 
' इसलिए अदालत ने चाल्स को जेल की बजाय अस्पताल में नजरबंद रखने का आदेश | पे 


दिया ॥ इससे भी मजेदार बात यह हुई कि डॉक्टरी : 


|. उसे कसर नहीं है बल्कि इवास रोग है। 
| अप्रैल, १९८२ 28४ 
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परीक्षणों में यह पता चलाकि | 


३३७ ` 


छः 


“5 


मिश्रा ग्लासगो में 
: एडनबरा अस्पताल में कार्यरत | 
और इन दिनों “सम्मोहन और काठ | 


वें मूलतः मारतीय हैं। कई वर्षों पे 

म्मोहह का वे ग्लासगो में काम कर रहे हैं। | 

प्रयोग इंगलैंड आभार सम्मोहन का. 

के ड्यूक स्ट्रीट अस्पताल अनेक वैवाहिक दंपतियों के हृदय सम्मोहन | 

में विशेष रूप से किया जा * के आभार से भर गये हैं। वे कई वषं | 
रहा है। सेक्स आर काम के संबंध से असफल वैवाहिक जीवन जी रहे ये। 
में कई गलत धारणाएं टूटी हैं। इनके इन अभिशप्त परिवारों के लिए सहवास के | 
पीछे ठोस वैज्ञानिक आधार हैं। इसकी समय आपस में पूरी तरह न खुल पाना, | 
सत्यापना यूरोप के अग्रणी चिकित्सक डॉ. स्त्रियों का लज्जाल्लु होना, उनके जीवन | 
प्रेम मिश्रा ने अपने निरंतर प्रयोगों के के लिए श्राप बन्ना हुआ था। पुरुषों में 
आधार पर सिद्ध कर दी हैं। डॉ. प्रेम _ काम के प्रति उदासीनता और नपंसकता 


, दांतों क कारण जोड़ों में दद 


वह जोड़ों के दर्द से पीड़ित थों।. डॉक्टर ने भुआयना करने के बाद कहा, “यह जोडों का | 
ई आपके दांतों के कारण हे।” , 


` यह कसे हो सकता है ? मुझे दांतों में कभो कोई तकलीफ नहीं हुई रर | 
नीवालों ने विज्ञापन के लिए मुझे चना था ।” | 
_ डॉक्टर ने कहा, “आपके दांत जितना खाना चबा जाते हैं, उससे आपके शरीर | 
मोटापे को परतें जमा होती जा रहो हैं। आपका बढ़ता हुआ वजन आपके लिए औरं | 

बोमारियों को भी निमंत्रण दे रहा हैं। अभी जोड़ों में दद है, फिर दिल सें होगा ।” || 
र माहिला मुसकरा उठी । उसके होठों से तैरती मुसकराहट में डॉक्टर को लगा। | 
अपने दिल को घड़कन बढ़ रही है। बे फिर बोले “देखिए, आपके दांत और आपको 

मुसकराहुट, दोनों हो, बीमारियों को जड़ हैं। दांतों से आप बीमार होंगी । । 
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की भावना उन्हें अपुरुष सिद्ध करने का 
एक अवांछित कारण बनती गयी। 

सम्मोहन के अनेक प्रयोगों ने इन 
अवांछित मावनाओं को समाप्त कर कई 
परिवारों को पुनः एक सुखद जीवन जीने 
का अवसर प्रदान किया है। डॉ. मिश्रा 
ऐसे अनेक रोगियों को सम्मोहित अवस्था 
में लाकर स्वास्थ्य-दान कर चुके हैं। अनेक 
स्त्रियां, जो कभी ऐसे उपचार के लिए 
मानसिक रूप से तैयार होती नहीं देखी 
गयी थीं, उन्होंने सम्मोहन की अवस्था में 
आवश्यक उपचारात्मक कायेंवाही में 
डॉक्टर को पूर्ण सहयोग भी दिया। अनेक 
शरमीली नवविवाहिता युवतियों का 
व्यापक स्तर पर डॉ. मिश्रा द्वारा उपचार 
किया जा चुका है। 


आपको दाढ़ी : कुछ नयी जानकारी 


एक ब्रिटिश पत्रिका में लिखा या-- 


डॉक्टर मिश्रा के सम्मोहन प्रयोगों के 
दौरान एक रोचक प्रकरण ऐसा भी या 
कि एक युवती, जिसकी शादी. हुए बारह | 
वर्ष से भी अधिक हो गये थे, फिर भी | 
वह कुंआरी थी। शरम के कारण वह अपने | 


पति से कमी भी सामान्य संबंध नहीं बना | 
: सकी । 


सम्मोहन-उपचार के 'बाद अब 
वह सफल पारिवारिक जीवन बिता 
रही है। ३ 
सम्मोहन के प्रयोगों के दौरांन उप- 
चार पति-पत्नी दोनों को एक साथ सम्मो- 
हित करके मी किया जाता है और अलग- | 
अलग भी। सम्मोहन की दो या तीन | 
उपचार-बैठकों के बाद ही रोगी में आशा : 
तीत परिवतंन होने लगते हैं। 

—'संडे मेल' से 


—-—— wo = rr 


, आप यदि सचमुच पुरुष हैं तो आपको हमारे इलेक्ट्रिकल जञेवर की तो पुरी जानकारी क 


होगी हो, 'पर ज्ञायद आपको अपने 'चौखटे' की यह पुरी जानकारी नहो-- | 


देखिए, आपकी दाढ़ी हर चौबीस घंटे में बढ़ती है और एक इंच का पचासवां हिस्सा बाल 
मुह से ऊपर 'मुंह' उठाये आपको देखने लगते हैं । आपके मुंह पर औसत पचीस हजार | 


' बाल हैं। यह बाल आपके मुंह के चालीस वर्ग इंच स्थान पर हो होते हैं । : 
'औसत ब्रिटिश व्यक्ति पचास वर्ष में दो वर्गमोल (मुंह को लंबाई) और ढाई 
: सोल (सिर के बालों को लंदाई) हमारे 'शेवर' से ही तय करता है। | ह 
हुम संसार के सबसे अधिक सिर और मुंह मुंडानेवाले लोगों में से i 
` पर मूंडने या मुंडाने के लिए हम 'झेवर' का भी प्रयोग क र 


र र 


क देशों, अनेक जातियों और अनेक 
धर्मों के लोगों कें आ'बसने के कारण 
ब्रिटेन में अनेक समस्याएं तो उत्पन्न हुई 
ही हैं, पर विविध जातियों गौर विविध 
धमो को माननेवाले लोगों के कारण ब्रिटेन 
की अदालतों को भी तरह-तरह की 
समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 


उदाहरण के लिए लंदन के मातवोरो - 


स्ट्रीट के एक न्यायालय में न्यायाधीश 


इसलिए झिड़कना पड़ा, क्योंकि उसने बायां 
१४०; 
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7 हः 


पुस्तक र साक्षो 


७ जज टां | 


हाथ उठाकर शपथ ली थी। 
उन्होंने कठोरतापूवंक उससे कहा, 
“तुमने दुरदशंन पर ऐसा देखा होगा 
लेकिन मेरी अदालत में यह नहीं चलं 
सकता ।' | 
स्प्रिगर महोदय का कहना ठीक था | 
कितु गवाह स्कॉटलैंड का पुलिसमैतः पा | 
गरर - स्कॉटलैंड .में. शपथ .लेने के लिए |. 
बायां हाथ ही उठाया जाता है। ४ 


कार्दाम्बनी) | 


तकनीकी दुंष्टि से, सन १६६२ के 

के अनुसार प्रत्येक अदालत 
मं दो गायों की पूंछों, बाइबिल के यथा- 
संमव सभी संस्करणों, प्रत्येक धर्म की 
पवित्र पुस्तकों अ्रौर यहां तक कि तश्त- 
रियो और मोमवत्तियों का भी रहना 
अनिवार्य है । ह 
तश्तरियों, मोमबत्तियों और गाय 

` की पूंछों की बात चौंकानेवाली हो सकती 


अदालत में तञतरी 
तश्तरी की आवश्यकता तव पड़ती है, 
` जब शपथ लेनेवाला व्यक्ति कोई चीनी 
हो। गवाह को प्रायः पुलिस की कँटीन से 
एक तश्तरी लाकर दी जाती है और तब 
वह शपथ लेता है, “मैं सच कहूंगा ग्रौर 
पूरा सच कहूंगा, अन्यथा मेरी आत्मा भी 
इस तश्तरी की भांति टुकड़े-टुकड़े हो 
जाएगी ।” ८ 
इसके बाद वह व्यक्ति उस तश्तरी 


कर तोड़ देता है या फिर तश्तरी को एक 


. फैपड़े के नीचे ढककर उस पर हथौड़ा 
मारता है। 


` मोमवत्तो लेकर दपथ 

यदि गवाह मोमबत्ती से शपथ लेता है, 

तब वह कहता है, “यदि मैं सच न बोलूं, 
` तब मेरी आत्मा भी इसी प्रकार विलुप्त 


| शेल, १९८३ 


: 8 
जा 


"शपथ लेने के लिए प्रतीक चिहन का | 


है, परंतु अदालत में इन सबकी आवश्य- + 
कता होती है, यह एक मनोरंजक तथ्य है। . 


को अदालत के कटघरे की कोर से टकरा- - . 


. चाहती हूं कि इस. मामले को पूरी जांच 


हैं जाएँगी, जिस प्रकार में इस ज्योति ' 
5. ४ बृझाता हूं ।” और | 
को बुझा लता है। यह कहकर मोमबती 
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ब्रिटेन में रहनेवाले पारसी शपथ 
लेने के मामले में अदालत के सामने कोई | 
समस्या' उत्पन्न नहीं करते। यदि उनकी 
पवित्न-पुस्तक 'जेंद अवेस्ता', उपलब्ध न 
हो, तब वे अपनी 'छाती पर एक डोरी 3 
का टुकड़ा बांध लेते हैं। यह डोरी उनके 
लिए “पवित्र डोरी! बन जाती है और | 


उद्देश्य पूरा कर देती है . . ` | 
ब्रिटेन की कानून-परिषद, अदालत | 
में ली जानेवाली शपथों के उन्मूलन के | 
पक्ष में है और उसके स्थान पर गाई | 
द्वार सच बोलने का वचन दिये जाने | 
को मान्यता दिये जाने के पक्ष में है । क्योंकि ` | | 
अदालत में काम करते हुए जीवन बिता | 
चुका कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि 
अदालतों में ली जानेवाली शपथों में और 
एक खाली माचिस पर हाथ रखकर ली | 
गयी किसी अन्य शपथ में कोई अंतर नहीं 
होता। दोनों. एक-जेसी ही होती हैं। @ 


के साथ देखा, तो वह तुरंत सी. बी. आई: 
में. उनके एक मित्र से जाकर बोली, “सें - 


को. जाए और. मुझे बताया जाए. कि मेरे 
पतिः में -इस लड़को को ऐसा. क्‍या नजर 
आया, जो .यह रोज उनके आगेपोछे | 
रहने लगी हैं । एसा निकम्मा और आलसो 


गयी; लेकिन अभी जहां का तहां 
हूँ, न अपने को अनजान कह सकता हूं, 


उनसे हार जाता हूं, जिन्होंने आज तक 
क्रिकेट का कायदा नहीं पढ़ा और अपने 
` ` को पंडित मानते हैं। हिदी के एक कवि 
| ₹हुँक्रिकेटकाक,ख,ग उन्हें नहीं आता 


' और अपने को क्रिकेट का महापंडित मानते - 


हैं, पर उन्हें जानने से पूर्व उनकी स्थिति, 


हरेक का 


लाजवाब 

० योगराज थानी 

। परिस्थिति, वस्तुस्थिति और मनःस्थिति 
ई तो जान लौजिए। कहते हैं कि नयी पीढ़ी 
से बात करना चाहते हैं, तो आपको क्रिकेट 


मैं ओर्‌ तो किसी क्षेत्र में, अपने बच्चों से 
नहीं हारा, हां, क्रिंकेट केः मामले में जरूर 


5 है करि को देखते, लिखते, पढ़ते मुदत : 


`न जानकार ! हारने पर आता हूं, तब - 


` जाने कितनी बार-दोहराते.. हैं, और ह | 


: हैं या नया: कुछ ,लिख रहे .हैं, उन्हें सुननेः 


[| जवाब 


का कुछ न कुछ ज्ञान तो होना ही चाहिए । _ चार जब आध घंटे में ही पूरे देश में प 


र „उनसे हार जाता हूं। मैं उन्हें हिदी, हिसाब, 
भूगोल और इतिहास-जैसे विषय तो पढ़ा : 
हैँ, लेकिन जितना मैं उन्हें पढ़ाता _ 
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हुं, उससे चार गुना अधिक बे. 
पढ़ा देते हैं।। लगता है कि उनको दि 
कम है और उनसे लिया ज्यादा है।.. 

कहीं: सुना या पढ़ा: था. कि हब 
ब्रह्म का रूप है, उसका दुरुपयोग 7 
कीजिए। यदि कोई आज .मुझसे यह पूरे 
कि कौन-सा ऐसा खेल है, जिसमें से 
अधिक शब्दों का दुरुपयोग किया जात 
है, तब मैं कहुंगा--क्रिकेट'। रेडियो ब. 
दूरदर्शन पर बैठे उद्घोषक या खेल-समीः 
. क्षक अपनी कही या लिखी बातः को 3 


बार यही सोचते हैं कि नया कुछ कह रहे 


वाले प्रढ़ते-पढ़ते थकें, उनकी बला से। 
. रेडियो' या “दूरदर्शन! पर आंखोंदेबा 
हाल .सुनानेवाले और ट्रांजिस्टर लेकर 
स्टेडियम में बैठे लोग अपनी-अपनी पीठ 
थपथपाते नहीं थकते। हरेक का जवाब | 
लाजवाब है। दर्शकों. का कहना. हैं हि | 
हम अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं 
कमेंटेटरों का ज्ञान परखने के लिए ट्रांबि 
स्टर लेकर जाते हैं, ताकि जब ये लोग 
गलत बयानी करें, तब हम स्टेडियम में | 


ही 'हाय-हाय' कर सक। क्रिकेट के समा 


जाते हैं, तब सवाल उठता है कि 
दूसरे दिन-अखबारों.में या 'दूरदर्शन* 
पर किसलिए: बैठते. हैं ? जवाब 
भी:लाजेवाब है, “जी, उस समयः 
जानता है क़ि किस गेंदबाज ३ 


खिलाड़ी आउट हो जाएगा ।' 

अब रही भविष्यवाणी की बात !' यह 
भी परस्पर विरोधी होती है । .दुनिया 
बार-बार यही कहती है, “माई, भविष्य- 
वाणीः न करो ।' परः कौन वाज आता है? 
.न नमक, तेल, साबुन बेचनेवाला लाला, 
न क्रिकेट का लाला, यह मंच भारत जीत 
` भी सकता है, हार भी, अगरः इंद्र देवता 


सकता है।' कहते चलिए, कुछ भी कहते 


रहे हैं या क्रिकेट हमें कहां.ले जा 
` रही है ? 
नायक मंच पर सोया हुआ है, कान्नों 
में तरह-तरह की आवाजें आ रही हैं। वह 
एक वार आंख खोलता है और जानना 
चाहता है कि शोर कहां हो रहा है ? 
पाता है कि सारी आवाजें नेपथ्य से आ 
रही हैं। वह एक बार अपने आप से कहता 
है कि कहीं कुछ नहीं, क्रिकेट है और फिर 
मंच पर सो जाता है। आवाजें जारी 
रहती हैं : ` 

` 'पकड़ो, जाने न पाये! 
'गावस्कर बेचारा, अब क्या करेगा, 
क्या सचमुच ` किसी . खेल-पत्रिका का 
 _ , सपादक हो जाएगा ?' :3 
[ वह पेसे के लिए खेलता है। 
जो आया है, उसे जाना है। 


वेस्ट इंडीज में गेंद जीती या बल्ला? ' 
अप्रैल, १९८३ 
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ओवर की कोन-सी ' गेंद पर ; कौन-सा”. 


की कृपा हो जाए, तो बरावर भी हो | 


चलिए; जरा सोचिए--हम कहां जा . 


स्कोर प्लीज, नहीं, क्रिकेट प्लीज ! ', 


“इतिहास किसी को क्षमा नहीं कर 
जान नहीं, यहां जान-पहचान + 
है। 22 
. -ंडप्पा विश्वनाथ अब फिल्म 
काम करेंगे। 
'लिटिल मास्टर फिल्म में काम 
चुके हैं। 
दो मकानों के बीच का एक गलिः 
यारा, सात-आठ साल की उम्र के न 
क्रिकेट खेलने में व्यस्त -और मस्त हैं। 
एक ताबड़तोड़ रन बना रहा है, दूसरा 
ताबड़तोड़ गेंद फेक रहा हैः । अंपायर 
एक को एल: बी. डब्लू. आउंट कर ॒ 
है, फिर वही विवाद, फिर वही हाथापा 
'तुम बड़े अजीब आदमी हो। मैं गालियां 
दिये जा रहा हूं और तुम चुपचाप सुनते नते. 
जा रहे हो। 7 वह च 
“जी, आदत-सी पड़ गयी है। ग्रंपा 
जो ह्‌ || ie = . 


लक लोका ठरे 


देती दीरहती लो. आज 
देरी परँदन्सारँग मीक. 
कैसर! 


'फिर एक शवयात्रा, दफ्तरों में बहुतों 


ने छुटी ले ली, किसी ने चाचा का बहाना 
| 9 लगाया, किसी ने दूर के रिश्तेदार का। 


छोटेसे बड़े कमंचारी अंतिम-यात्रा में 
शरीक हुए आवेदन-पत्र मरनेवाले भी और 


उस पर हस्ताक्षर करनेवाले भी । 


क्या करूं घर में कपड़े धोने का साबुन 
तो है, पर सोडा नहीं। बार-बार यही 
सुनने को मिलता है कि काश, तुम क्रिकेट 


के खिलाड़ी होते, घर में कम से कम बल्ला 


_ तो होता, उसी से काम चला लेती।' 
बहुत-सी औरतें अपना जूड़ा सजाने 
के लिए आलू-टमाटर रखती हैं। काश, 
क्रिकेट की गेंद रख सकतीं । इसी बीच 


` एक गेंद रसोईघर में गिर पड़ती है। 
` नीचे जरूर कोई खेल रहा होगा, घर का 


मालिक गेंद लौटाने के लिए जाता है। 


` समञ्ञ में नहीं आता कि वह किसे लौटाये, 


वहां तो गिनती हो रही है: दो सौ तीन, 
दो सौ चार, दो सौ पांच, दौड़ना जारी 


` हा मौर गिनती. चलती रही, आखिर 
| उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठा कि 
५ र क्या तुम थकते नहीं हो ? ' 


दर ्र्् GEE Mumukshu Bhawan Varanasi. Collection. Digitized by eGangotri 
he SIA न eg 
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हिः. 
सोचता रहता हूं कि मेरी पत्नी मेरे पीछे 
माग रही है।' 
सुनील गावस्कर कार चला रहे थे। 
एक लड़का कार के आगे आने ही वाला था 
कि गावस्कर ने उसे डांटते हुए कहा, 
सड़क पर केवल जोश से 
होश से चला करो वरना किसी भी दिन 
'रन-आउट' हो जाझोगे।' 
इसी बीच श्यृंखला समाप्त हो जाती 
है, यानी बारी समाप्त और पारी शरू। 
यह सब कुछ नायक ने नींद में देखा 
नींद में जो देखा, उसे अपना र 
भूल जाइए। पल में तोला, पल में माशा,* 
जी हां, यहीं है क्रिकेट-खेल का तमाशा। 
इसका सत्य, तथ्य और कथ्य कब बदल 
जाए, कुछ पता नहीं । इसीलिए कहते हैं कि 
क्रिकेट की पुस्तक जब छपने के लिए प्रेस 
जाती है, तब सही होती है और जब 
छपकर तैयार हो जाती है, तब पुरानी पड़ 
जाती है। यदि इस लेख में मी आपको कुछ 
अधूरापन लगे तो उसे हमारी मजबूरी 
ही मानिए। न ( 
--द्वारा-खेल भारती, ' 
टाइम्स आँव इंडिया, नयी दिल्ली-२ 


` लंदन के एक बीस. वर्षोय युवक बिल नोल को खब्त सवार हुआ कि वह ! 
वह्‌.भी नौका को बजाय बाथ टब से। और 

हा बाथ टब को नाव को . तरह इस्तेमाल कर 

र २ (इंगलेंड) से चलकर तेरह घंटे में चैनल. के. हसरे 
छोर फांस के बंदरगाह कंम प्रिस.नेज पर जा पहुंचा । वह॒ दृ मौ 

' जिसने इंगलिश चंनल को “ठ... 7 पचा. वह दुनिया का पहला आदमी हैं, . 


कार्वाम्बनी ५ 


ल्गुन कृष्णा एकादशी को मथ्‌ रा-मांट 
मार्ग पर स्थित मानसरोवर गांवं के 
राधारानी मेले के साथ ही ब्रज में होली 
के मेलों का शुभारंभ हो जाता है। फाल्गुन 
शुक्ला नवमी को राधारानी. के गांव-_ 


बरसाने की लठामार होली के साथ तो : 
ब्रज में ऐसा रस बरसता है, जो त्रैलोक्य : 


में भी दुलंम है । लठामार होली की परंपरा 
प्राचीन काल से चली आ रही है। 
बरंसाना में होली के दिन नंदगांव के 
पुसाई श्रीकृष्ण के प्रतीक रूप में आते हैं 
श्रीर्‌ वरसाने के गुसाई 'पीली पोखर, 
स्थान पर उनकी उसी प्रकार 'मिलनी' 
करते हैं, जिस प्रकार विवाह में कन्या पक्ष 
दारा की जाती है। बरसाना में 


्मेशवर गिरि की ऊंची पहाड़ी परं राधा: ` 


ता 'का विशाल मंदिर बना हुआ हैं। 
सी ` मंदिर के अंगण में बैठकर 


"जगाव तथा बरसाने के गुसाई होली “ 


भप्रल; १९८ ३ 
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- बाबाजी मानों खरि सारे, प्रेम सरोवर वारे | $ 


७ मोहन स्वरूप भाटिया 


के पद, रसिया आदि 'का गायन करते 


: हैं। इसे 'संगीत-समाज' कहा जाता है । 


इसमें बरसाना के गुसाई नंदगांव के 
'गुसाइयों को गालियां सुनाते हैं। अब सेः 
लगभग १२४ वर्ष पूर्व अंगरेज विद्वान और | 
मथुरा के तत्कालीन जिलाधीश एफ: एस. | 
ग्राउस ने. मी यह्‌ संगीत-समाज सुनी थीं । | 
उन्होने अपने ग्रंथ 'मथुरा मैमोयर' में 
इसकी इस गाली का उल्लेख किया है | 
सब सारे बरसाने वारे, रावल वारे सारे 
जगन्नाथ के नाती सारे, वे बरसाने वारे _ 
डोंम ढड़ेरे सब ही सारे, और पत्तरा दारे | 
बाग-बयोचा सब हो सारे, सारे सोंचन वारे | 


बिरकत ओर गुदरिया सारे, लंबे सुतना बारे | 


खाट-खटोला सब हों सारे, चोंका-चल्हे सारे 
अहलायत महुलायत सारे, गेल गिरारे सारे | 
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अबीर-गुलाल .की वर्षा 

जहां संगीत-समाज में संगीत का रस 
बरसता रहता है, वहां मंदिर में पिचकारियों 
से टेसू के रंग और अबीर-गुलाल की वर्षा 


| ' होती रहती है। संगीत-समाज के पश्चात 


नंदगांव के गुसाई बरसाने की एक संकरी 
गली में, जिसे “रंगीली गली' कहा जाता 
है, आते हैं। यहां रंगबिरंगे लंहगा-फरिया 
में सजी-धजी बरसाने की गोपियां हाथों 
में लाठियां लिये उनके स्वागत को तत्पर 
रहती हैं और कुछ ही क्षणों में यह स्वागत 
नंदगांव के गुसाइयों पर लाठी-प्रहार के 
रूप में साकार हो उठता है। बरसाने की 
बलिष्ठ वदना कितु घूंघट काढ़े लाज- 
लजीली गोपियां उछल-उछलकर नंदगांव 
के हुरिहारों पर लाठियां बरसाती हैं और 
वे उन्हें ढालों पर रोकते हैं। दर्शकगण 
बोल लाडली (राधा जी) लाल (कृष्ण) 
की जय का तुमुल उद्घोष करते हैं। दूसरे 
दिन नंदगांव में भी इसी प्रकार की होली 
होती है, अंतर बस यही होता है कि हुरिहार 


होते हैं बरसाने के गुसाई और लाठियां 


बरसातीः हैं नंदगांव की गोपिकाएं । 
अगले दिन आती है रंगभरनी (रंग 
से परिपूर्ण) एकादशी | इस दिन से ब्रज के 
मंदिरों में गुलाल के साथ रंग का प्रयोग 
भी प्रारं हो जाता है। भक्तगण अपने 


` भगवान के साथ और भगवान अपने 
' ` मक्तों के साथ होली खेलते हैं । 

E मुरा से ५३ किलोमीटर दूर कोसी के 
१४६ 


'से निकलनेवाले एक पंडा श्री इंदरजीत 


निकट स्थित फालेन की होली सष 
भारत में अपने रंग-ढंग की अनूठी ही 

है। यहां भक्त प्रहलाद का एक प्राचीन 
मंदिर है और प्रहलाद कुंड भी है। एक 
पंडा मंदिर में पूजा-अचंना के पश्चात 
प्रहलाद कुंड में स्नान कर जलती हुई होती 
के बीच से निकलता है । होली के बीच 


हमें बताया कि होली से आठ दिन व 
वह अन्न छोड़ देते हैं और केवल दृ 
बताशा तथा जल ग्रहण करते हैं। 

मंत्र-जाप करने के संबंध में उन्होंने 
उत्तर दिया कि वह पढ़े-लिखे ही नहीं हैं। 
उन्होंने यह भी बताया कि पंडा प्रहलादजी 
की प्रेरणा से होली में निकलने की हां 
या 'न' करता है--स्वयं की इच्छा से 
नहीं । प्रहलाद कुंड में स्नान करने के बाद 
हमारी बहन एक .करुए में से जलती होती 
में पानी की 'धार' देती है और उससे 
होली के दो भाग से हो जाते हैं। तब 
ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कोई छोटा 
बालक हमारे आगे चल रहा हो और 
सुनायी तथा दिखायी देना बंद हो जातां 
है। बिजली की तरह वंही खींच लेता 
है और जलती लपटों में से हम पार हों | 
जाते हैं । 

गरमाहट अनुभव होने के प्रश भे 
उन्होने बताया कि प्रहलादजी ही जब 
शरीर में बैठ जाते हैं; तब फिर गरमा 
का प्रश्‍न ही कहां ? इसके प्रमाण में 
हाथ-पैर दिखाते हुए कहा, देख ती 


“ कार्वाम्बती 


कोड़ामार होली 

फालेन गांव गीतों और विशेषतः 
अति श््ंगास्कि गीतों की भूमि है। आस- 
पास के गांवों से लोक-गायकों के टोल के 


कही छते तो नहीं है?” 


टोल हाथों में लंबे-लंबे बांसों पर झंडी - 


प्रौर पंखे लेकर यहां आते हैं और होली- 
गीत गाते हैं, जिन पर विमुख्ध होकर 
ब्रजबालाएं नृत्य कर उठती हैं 

अगले ही दिन से गांव-गांव में हुरंगे 
प्रौर फूलडौल के आयोजन होते हैं। 
मथूरा से तीस किलोमीटर दूर स्थित 
` वलदेव में होता है दाऊजी का सुप्रसिद्ध 
हुरंगा, जिसमें महिलाएं पुरुषों के बदन से 
कपड़े फाइती हैं, और उनका कोड़ा 
वनाकर पुरुषों के शरीर पर मारती हैं । 
_औरप उन पर.बालटी में भर-मरकर रंग 
डालते हैं या पिचकारी चलाते हैं। ` 


होली के इस गीत-संगीत और नृत्य- - 


| रस में खारिया-गंवारों का मन ही नहीं 
आ है, अपितु विदेशी भक्तों का मन भी 
अप्रैल, १९८३ 


श्री स्वामी अक्ति वेदांतजी महाः | 
राज द्वारा वृंदावन में स्थापित्त श्रीकृष्ण | 
बलराम मंदिर ('्रंगरेजों के मंदिर! या | 
'इस्कान' के नाम से विख्यात) में हमारी 
मेंट हुई एक गौरवपूर्ण युवती से। बारह | 
वर्ष पूर्वं इन्होंने श्रीकृष्ण-मक्ति की दीक्षा | 
ली थीः। इनका मूल नाम है इलेन। जन्म | 
अमरीका में हुआं और पिछले सात वषो | 
से वृंदावन में हैं। सुश्री इलेन ने बताया कि | 
होली राधा-कृष्ण की सर्वोत्कृष्ट लीला | 
है । अमरीकावासी कृष्ण-मक्त जेम्स वाकर्‌ | 
विच का कहना है कि वह व्रजवासियों 
को सबसे माग्यवान मानता है। होली में 
वह्‌ नित्य-सुख की अनुभूति करता है। | 

एक अन्य अमरीकी विद्वान, जिनका 
भारतीय नाम है--श्री असीम कृष्णदास, 
के शब्दों में, “अंदर से कुछ होता है, 
वर्णन करने को हिंदी में शब्द नहीं 


के 
भे 
\ 

® 


है न हैरत की बात ! पर जनाब इस 
अजीब से व्यक्तित्ववाले साधारण, बक्ति 
बेढंगे व्यक्ति को अपने विवाह की धुनइस्त | 
कदर सवार रहती थी कि जहां 
लगता था, एक नयी शादी रचा लेताथा। 
सनक. शारी को 
चंद्रमा-जसे टेढ़े आकार के चेहरेबाते 
वान वी का जन्म मेंडीसन विकनसिन 
०5 नामक अमरीका के एक शहर में हुआ भरर 
है १ E $» | ७ | ७ ! ` - सरकस में रिंग-मास्टर बनने की धुन लिये 
घर से भाग खड़ा हुआ, लेकिन तब तक 


स्पि य र शादियां करने का कोई जुनून सवार 
| (|| = 5 | 9 | || |ॐ नहीं हुआ था। हां! उसके बाद जब वह 
५ ° $ थोड़ा बड़ा हुआ और ट्राम-ड्राइवर की 
नौकरी करने लगा, तब, न. जाने क्यों, 
० जेक प्लेजेट उसे विभिन्न प्रकार की लड़कियों से संपर्क 
करने की सनक सवार हो गयी। अब तो 
भ रोमियो तो नहीं हूं, लेकिन इतना विभिन्न प्रकार की लड़कियों को आगे 
मुझे मालूम है कि किसी मी औरत दिन उलझाना, उसके बायें हाथ का खेत 

को यह कहकर खूब प्रभावित किया जा वन चुका था। 
श सकता है कि तुम दुनिया की सबसे खूब- बड़ी संख्या में शादी करना तो कोई 
। सुरत रत हो ओर मुझसे अधिक तुम्हें बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अपराध के इति- 
कोई और प्यार करनेवाला नहीं मिलेगा।' हास में उसका नाम इसलिए लिया आता 
. ह कहना है, अमरीका के ट्राम- है कि उसने बिना पहली पत्नी को तलाक 
ड्राइवर वान वी का ! दिये और बिना उसे बताये;- घड़ाधड़ 
छोटे कद और गंजे सिरवाले वानवी शादियां कीं। पुलिस के लिए वह सिरदर्द 
| ने Se जीवन में अठारह वार शादियां बना हुआ था, क्योंकि सरकारी जेल का 
` को, और हर बार पहली पत्नी को बिना भय म्री उसे भयभीत होकर दोबारा शादी | 
(बताये भौर बिना तलाक दिये। यही नहीं, “न करने में असमर्थं रहता थाः।-जैसे.ही वर्ह || 
कानून की नजर से बचकर भी ! जेल. से बाहर आता था, वह फिर एक | 


RN , 
हे हे __कादाम्बती F 
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जादी कर लेता था। और, अगर कोई 
उससे पूछता कि तुम ऐसा क्यों करते हो, 
तो उसका उत्तर होता था कि “मैं क्या 
करूं? महिलाएं मेरी ओर आकर्षित होती 
हैं, क्योंकि इस संसार में कोई भी महिला 
यही चाहती है कि कोई भी पुरुष उससे 
यह कहे--मैं तुमसे बेहद प्यार करता 
हूं। और मैं वाकई महिलाग्रों को यह 
प्यार करता हूं। ' 

विवाह-यात्रा का आरंभ 

सन १९४४ तक, जव कि वह सत्तावन वर्ष 
का था, चार अलग-प्रकार की लड़कियों 
को अपने चक्कर में डाल चुका था। उसकी 
इस विवाह-यात्रा का आरंभ उन्नीस वर्ष 
की आयु में ही शुरू हो चुका था। उसने 
सबसे पहले एक मार्गरेट विडसर नामकी 
लड़की से शादी की। उसका कहना था, 
इस शादी के समय वह बहुत ही युवा था 
गौर उसे पहला चुनाव ठीक नहीं लगा, 
अतः दोबारा शादी करने की बलवती 
इच्छा को वह रोक नहीं पाया। झर, 
इस दूसरी शादी के बाद तो जैसे उसे नयी- 
नयी शादियों के अनुभव प्राप्त करने का, 
चस्का ही लग गया था। 
उसकी पहली शादी को बारह महीने 
ही बीते थे कि उसकी जिंदगी में दूसरी 
भड़की सँली मौरगन आयी, उसने यह 
अठ बोलकर कि वह तलाकशुदा आदमी 
` है, उससे शादी कर ली । और उसकी पहली 
पत्नी की शिकायत पर एक से अधिक 

अप्रैल, १९८३ 


. शरीर को आयी, लेकिन दिल उसका 
महसूस करवा देता हूं कि मैं उनसे बेहद ' 


` नवयुवक के साथ भाग गयी और जिद 
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पत्तियां रखने के जनत बार उसे. 
'तीन महीने की जेल हुई | 

इसी दौर में इससे पहले कि वह 
जेल से बाहर आकर, तीसरी शादी करता 
ट्राम ग्रौर कार की टक्कर में उसे चोट 
आ गयी और वह कई महीने अस्पताल 
पड़ा रहा। लेकिन यहां भी चोट तो उसके 


बिलकुल साबुत था। यहां उसका दिल 
एक लाल बानोंवाली नसँ जेन सुआलिवन 
पर मचल उठा! और वह नर्स उसके 
चक्कर में ऐसे आयी कि स्वस्थ हो जाने 
पर वह उस बदसूरत किस्म के आदमी | 
से तुरंत शादी के लिए तैयार हो गयी 
दोतों विवाह-सूत्र में बंध गये। 

यह विवाह-बंधन किसी प्रकार सः 
वर्षं तक चला था कि जेन सुआलिवन 
उस बूढ़े आदमी को छोड़कर ई 


में पहली बार वान वी के अहम्‌ 


eGa पक 
$ NE 


७, 


जबरदस्त धक्का लगा ! 

लेकिन इंसकी उसने बिलकुल चिता 
नहीं की और इस गम को मूलने के लिए 
` उसने थोड़े ही समय में एक और लड़की 
` अन्ना बैले वाल को पटा डाला, और 
कोटं में जाकर तुरंत उससे कानूनी तौर 
से शादी कर ली। 
` शादी हुए एक वर्ष भी पूरा न हो 


रौर उसने अपनी उब को मिटाने के 


लिए और जिंदगी में 'चेंज' लाने के लिए 


` एक हंगेरियन लड़की इवाफँडरोवा सैकरे- 
मेटो से शादी कर डाली । 

` ग्रह वात सन १९४२ की है। लेकिन 
` उसकी शादियों का सिलसिला यहीं नहीं 
रुका। इस शादी के एक वर्ष वाद, उसने 
दो और लड़कियों से मी शादियां कीं । 
' समय बीत रहा था और वान वी 
अपनी ट्राम-ड्राइवरी और अनेक पत्तियों 
| साथ चेन के दिन काट रहा था:। 
इस तरह की शादियों से उसे एक फायदा 
हो रहा था कि उसकी ट्राम जहां 
{ भी खराब होती, वहीं उसके निकट 
शे किसी न किसी पत्नी का घर 


* 


बार जब पुलिस बहुसंख्या में शादी 
के जुर्म में. उसे पकड़ने: आयी, तो 
अपने. स्पष्टीकरण में जो कहा, 


4 


< तलाक में. मैं: विशवास अवश्य 


` शीघ्रतिशीक्ष शादी करने के चक्कर में ; 


` याया था कि उससे उसे उब होने लगी. 


. चटखारे ले-लेकर पढ़ते । 


' उसे केद करने के लिए भेजें, त 
पपप । कहा, 'में, निश्चितः ही. उससे शादी कर लेगा 
भी कम मजेदार नहीं है । उसका ` | 
 था'कि जब उसे कोटे में ले जाया 
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करता हूं, लेकिन कई पत्नियां हे 
वजह से मैं बहुत व्यस्त रहता हूं और जो ५ 
लड़की मुझे पसंद आती है, उसके बिना 
मैं एक पल रह भी नहीं सकता । इसी 


मुझे कोर्ट में अरजी देने का समय नहीं 
मिल पांता ।” | 

अब तक उसने सत्रह शादियां 
कर ली थीं और वह अमरीका में बेहद 
चतित हो चुका था । समाचार-पत्रों में 
उसका नाम छपता। लोग उसके समाचार 


केवल प्रचार के लिए श्ञादी | 
उसके चचित व्यक्तित्व ने स्त्रियों को 
इतना प्रभावित किया कि लड़कियां _ 
उसके साथ अपना नाम जोड़कर ख्याति | 
चाहने लगीं और चीन की एक लड़की 
ने तो कोर्ट में जाकर उसकी पत्नी होने 
का दावा भी किया । जब वान वी से इस 
संबंध में बात की गयी तो उसने कहा, 
“बह्‌ केवल मेरे साथ अपना नाम जोड़कर | 
प्रचार चाहती है, वह मेरी पत्नी कभी 
नहीं रही” : 5 

` पुलिस अधिकारी अकसर उसे लेकर | 
आपस में मजाक किया करते कि यदि | 
वे भूल से किसी महिला-पुलिस को 


से पुलिस स्टेशन आने तक बहु रास 


अब तक वह इतना चचित हो 


og 


कोर्ट में उपस्थित जनता में १०० के 
` र केवल महिलाएं ही थीं। 
उसने जूरी के सामने एक वार 


उसका अपराध शायद केवल यही है कि 
उसने स्त्रियों को बेइतंहा प्यार किया है 
और बड़े अच्छे ढंग से किया है । कोर्ट 
में उसकी तमाम पत्नियों में से दो पत्नियां 
उसे वचाने के लिए भी आयीं । उनका 
कहना था कि उसका व्यवहार उनके 
- प्रति बहुत ही अच्छा है । वह एक नरम- 
दिल और प्यार करनेवाला इनसान है । 
लेकिन दूसरी ओर कुछ पत्नियों ने कोर्ट में 
उसके खिलाफ उसके अत्याचार के साक्ष्य 
भी प्रस्तुत किये । 

केंद और मुक्ति 
` इन सारे स्पष्टीकरणों और उसकी पत्नियों 
के बयानों को सुनकर जूरी को उसे अपराधी 
बताते हुए ग्लानि हो रही थी, लेकिन 
फिर भी उसके जीवनभर के विवाह 
के अपराधों को मिलाकर उसे अंतिम 
बार संन क्वेनहीन जेल में दस वर्ष 
तक की सजा दी गयी । 

कुछ समय के वाद जेल में उसके 

व्यवहार को देखते हुए उसकी सजां 


उसे जेल से मुक्ति मिल गयी । जेल 


उसे मंच पर अपनी अठारह शादियों के 


मच पर लोगों को बताया कि: वह 


अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि 


i  षेटा दी गयी और थोड़े से वर्षों के बाद ब 


मिल जाने पर मनोरंजन के कार्यः ` 
भस्तुतं करनेवाली एक कंपनी ने - 


व सुनाने के -लिए प्रस्ताव “रखा । : 


स्त्री में क्या देखता है। | 
उसकी नजर. में एक स्त्री 
(क) कद में छोटी होनी चाहिए 
(ख) उसे बढ़िया खाना बनाना आना 
चाहिए । 
(ग) उसे व्यवहार-कुशल होना चाहिए । 
उसने यह भी बताया कि उनके 


भ्रम करने के लिए वह उनसे पाकों में. 
चर्च में और ट्राम में मिलता रहा । 


कु छ वर्षों तक, जनता ने अखबारों में उसके | 
विषय में बहुत कम समाचार पढ़े, लेकिन 
सन १६५६ में अखबार में एक बार फिर 
पढ़ने को मिला कि उसका दिल एक बार 


और कंलिफोनिया की निवासी फे 
से वह शादी करने से बाज नहीं आया 

खबर पुलिस तक पहुंची । पुलिस ने 
पूछताछ के बाद पाया कि वाकई में 


उसकी अठारहवीं पत्नी थी। इस बा 
फिर उसे चार महीने की सजा .हुई 


कुछ समय के बाद संमाचार-पत्रों 
में फिर समाचार छपा कि वान वी 
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मेष (चु, चे, चो, ल, लो, ले, लो, अ) 
१४ से २५ के मध्य मांगलिक कायं, 
नौकरी, व्यापार, शिक्षा, पारिवारिक 
 दायित्वों की पूति की दिशा में सफलता 
` मिलेगी। आत्म-विश्वास में वृद्धि होगी। 
भ्रम-प्रसंग, दांपत्य सुख में वृद्धि, भौतिक 
सुख के साधनों में वृद्धि के योग बनते हैं। 
राजनीतिक मित्र से राजनीतिक लाभ 
` उठाने के प्रयास में भी सफलता मिलेगी । 
` नयी नौकरी या व्यापार की दिशा में लाभ 
` मिलेगा । स्थानांतरण, यात्रा भी सुखद 


` में चल रहे प्रयास सफल होगे। क्रोध पर 


` सकता है। भावुकता पर महिलाओं को 
१५२ * 


' ग्रह स्थिति: गुरु दृष्चिक में, शनि तुला-में, राहु मिथुन में, केतु धनु में, मंगल में, ४ 
र से बुध मेष में, ८ से शुक्र बुष में, १४ से सूर्य मेष में, २५ से बुध वृष में। 


एव लामदायी' होगी । प्रमोशन की दिशा : 


` नियंत्रण रखना हितकर होगा क्योंकि क्रोध 
` के कारण मिलता हुआ लाम भी रुक 


७ के. ए. दुबे पद्म 


विशेष रूप से नियंत्रण रखना हितकर मिट 
होगा। ८ से १४ तक के समय में विवाद, 
झगड़ा, आथिक मामलों में सावधानी रखनी 
चाहिए । [ 
वृष, (ई, उ, ए, ओ, ब, बो, बे, ब्‌, बो). 

८ से १४ के मध्य का समय सफलतां 
देनेवाला होगा । सारे व्यवधान समा 
होगे! नौकरी, व्यापार, स्थातांतरण 
मांगलिक कायं, प्रतिष्ठा आदि की दिशा | 
में लाम मिलेगा । पारिवारिक दायि 
की पूर्ति होगी। आथिक मामलों में 
आशातीत सफलता मिलेगी । भौतिक सु 
प्रेम-प्रसंग सफल होंगे। ससुराल से 
मिलेगा। यात्रा की स्थिति आ 
है। १४ से २८ के मध्य स्थानांतरण र्ग 
मानसिक क्लेश की स्थितिसे गुजरती | 


| है । व्यवसाय तथा पारिवारिक 
मामलों में सावधानी रखें। दुर्घटना, 
अर्थहानि एवं अपयश की स्थिति से बचें। 
मियुन (क, को, कू, को, घ, घ; ह) 

१ से ८ तथा १५ से २१ के मध्य शोध- 
कार्य, रचनात्मक, सृजनात्मक लेखन, 
संगीत, आदि में रुचि रखनेवालों को सफ- 
लता मिलेगी । उच्च अधिकारी, राजनेता 
` एवं संबंधित नेता व अधिकारी से संबंधों में 
प्रगाइता आएगी । सहयोग व लाभ मिल 
मकता है। राजनीतिक लाभ भी मिल 
सकता है। संतान के विवाह, नौकरी, 
शिक्षा आदि की दिशा में भी सफलता 


मिलेगी । यात्रा, स्थानांतरण, मांगलिक 


कार्यं आदि की दिशा में भी सफलता 
मिलेगी । ९ से १४ के मध्य विवाद अप- 
यश, व्यावसायिक उलझनों से बचने का 
प्रयास करें। २२ से ३० के मध्य यात्रा 
की स्थिति में आर्थिक. हानि या दुर्घटना 
से बचने का प्रयास करें। अधिकारी, पिता 
से विवाद या झगड़े की स्थिति उत्पन्न 
न होने दें, मानसिक क्लेश की स्थिति आ 
सकती है। 
ककं (हो, हू, हो, हे, उ, डी, ड्‌, डे, डो) 

१ से = के मध्य महिला अधिकारी 


से लाभ तथा सहयोग मिल सकता है। - 


पं एवं त्योहार [ 

` १ अप्रैल-गणेरा चतुर्थो, २--रंग पंचमी, ५-शीतलाष्टमी, ९--पापमोचनी एकादशो, 
१०--प्रदोष, १३-अमावस्या, १४--वसंत-नवरात्रारंभ, १६--गणगौरो ब्रत, १८-- ` 
श्रोपंचमों, २०--इुर्गाष्टमो, २१--रामनवमो ब्रत, २ ३--कामदा एकादशो, २४-- 
प्रदोष, २५--महावोर जयंती एवं अनंग त्रयोदञ्ञो, २७--पुणिमा. ३०--गणेश चतुर्थो 7 
राशियां और प्रभाव--मेष राशि पर मंगल, सूयं, बुघ, शुक्र ग्रहों आदि का प्रभाव रहेगा, 
जिससे इस माह सर्वाधिक मेष राशि प्रभावित .होगो। पारिवारिक, झारोरिक, व्याव 
सायिक लाभ-हानि को घटनाएं घट सकती हैं । शनि एवं गुर्‌ से भो धनु, वृरिचिक, तुला | 
राशि के व्यक्ति भो विज्ञेष प्रभावित होंगे। मंगल का प्रभाव रहेगा, जिससे दुर्घरनाएं 

. (वायुयान, रेल) या अन्य ढंग से कोई विज्ञेष जन-धन को हानि को संभावना बनती 

है । अग्नि-भय, चोरी, दुर्घटना आदि से बचने के लिए प्रयास करें । रे 

शांति कंसे करें ?-... पे 

~ ओम्‌ क्रां कों कों सः भौमाय नमः सः कौं करों क्रां ओम्‌ । 


` शतःकाल मंगल यंत्र या हनुमानंजो के चित्र के सम्मुख सरसों के तेल का दीपक जला- | 
„शर इस मंत्र का १०८ बार या उससे अधिक बार २७ दिन तक जाप करें। संकट में _ 
सेः व्यवसाय या परिवार, मुकदमा, संपत्ति आदि को स्थितियों से ग्रसित. व्यक्तियों ह 
. लिए यह लाभदायक. मंत्र सिद्ध होगा । Rema 


x 
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राजनीतिक लाम भी मिल सकता है। 
प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति की दिशा में मी 
सफलता मिलेगी। ८ से १४ के मध्य 


` संतान के कारण सुख, प्रतिष्ठा, दायित्व 


की पूर्ति की दिशा में सफलता मिलेगी। 


. १४ से २६ के मध्य नौकरी में उन्नति। 


मुकदमा, शासन व अधिकारी से भी लाम 


` मिल सकता है | व्यावसायिक प्रगति होगी । 


पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी । 
सिह (म, मो, यू, मे, मो, ट, टी, टू, टे) . 
१५ से ३० के मध्य वनायी गयी 
योजना को साकार रूप देने में सफलता 
मिलेगी । नौकरी में प्रमोशन, स्थानांतरण, 
विभागीय परिवर्तेन, नयी नौकरी आदि 
की दिशा में भी लाभ मिल सकता है। 
व्यापार एवं आथिक दिशा में भी लाभ 


` मिलेगा। अधिकारी व शासन से लाभ 


मिल सकता है। संतान के दायित्व की दिशा 
में चल रहे प्रयास सफल होंगे। राज- 
नीतिक साम भी मिल सकता है। नारी 
मित्र या अधिकारी से भी लाभ मिलने 
की संभावना बनती है। १४ तक का समय 
स्वास्थ्य के प्रति सतकंता का समय है। 
पारिवारिक तनाव या संतान के कारण 
क्लेश की स्थिति आ सकती है । 
कन्या (टो; प, पो, प्‌, ष, ण, ढे, पे, पो) 
८ से १४ के मध्य मांगलिक कार्य 


' की दिशा में सफलता मिलेगी। पत्नी के 


संबंध में सुखद समाचार प्राप्त होगा। 
रोजी-रोटी के साधनों में प्रगति होगी। 


` प्रतिष्ठा, पद, एवं धन-वृद्ध के प्रयास सफल 
१५४ 


होंगे । मित्र, संतान के संबंध -में 
समाचार मिलेगा तथा उनसे 
भी मिलेगा। १५ से २८ के मध्य नौकरी 
व्यापार के प्रति सचेत रहें ताकि व्यव 
धान की स्थिति का सामना न करना 
पड़े। पारिवारिक मामलों में संयम एवं 
विवेक से कार्य लें। 
तुला (र, रा, र, रे, रो, त, ती, तू, ते) 
१५ से ३० के मध्य का समय वेरोजः 
गार व्यक्तियों के लिए उत्तम होगा, यदि 
रोजगार प्राप्त की दिशा में पूरी शक्ति 


` से प्रयास किये जाएं तो सफलता मिलेगी। 


धन, प्रतिष्ठा, नौकरी, रोजी-रोटी के अन्य 
साधनों में भी प्रगति के प्रयास सफल 
होंगे। आथिक योजना को साकार खूप 
देने में सफलता मिलेगी । मांगलिक कायं 
हेतु चल रहे प्रयास सफल होंगे। १ से 


. ८ के मध्य मांगलिक कार्य की दिशा 


में विशेष प्रयास करें, खासतौर से कन्या 

के विवाह के संबंध में सफलता मिल 

सकती है। १ से १४ के मध्य आधिक 

हानि की संभावना है। 

वुरिचिक (तो, न, नी, नू, ने, नो, य, यी, चे) 
` ८ से १४ के मध्य संतान के दायिल 


` शिक्षा, विवाह, व्यवसाय की. दिशा में 


सफलता मिलेगी । शोधकाय, रचनात्मक 
शिक्षा, प्रतियोगी, विभागीय परीक्षा की 
दिशा में सफलता मिलेगी। मांगलिक 
कार्ये. में मी सफलता मिलेगी । रोजीं 

रोटी के साधनों में वृद्धि होगी! स्थाती 
तरण, प्रमोशन की दिशा में भी लार्ग 


कार्वाम्बनी 
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| सकता है। १५से २८ के मध्य 
संतान के कारण परेशानी उठानी पड़ 
सकती है । शिक्षा के क्षेत्र में. अधिक श्रम 
करें, तमी आशातीत सफलता -मिलेगी । 
यात्रा की स्थिति से बचें । 
धनु (ये, यो, भ, भी, स्‌; ध, फ, ढे; भे) 

१ से ८ के मध्य शिक्षा, प्रतियोगी 
या विभागीय परीक्षा की दिशा में चल रहे 
प्रयास सफल होंगे । कला, साहित्य, संगीत, 
शोधकार्य में रुचि रखनेवालों को सफलता 
मिलेगी । संतान के दायित्व शिक्षा, नौकरी 
विवाह आदि की पुत्ति की दिशा में सफ- 

,लता मिलेगी। ८ से १४ के मध्य संतांन 

के कारण मानसिक पीड़ा मिल सकती 

है। शिक्षा के प्रति सचेत रहें ताकि व्यव- 

धान की स्थिति नआ सके। आथिक रूप 

से मी परेशानी की स्थिति का सामना 

पड़ सकता है। १५ से २६ के मध्य आथिक 

मामलों में बनायी गयी योजना को साकार 

रूप देने में सफलता मिलेगी। आत्म- 

विश्वास में वृद्धि होगी | 

मकर (मो, ज, जी, जू, जे, जो, ख, खी, ग, गो) 

८ से २५ तक का समय कला, संगीत, 
साहित्य, ज्योतिष, सामाजिक कार्य आदि 
में रुचि रखनेवालों को सफलता देनेवाला 
होगा। संतान के विवाह के संबंध में चल 
रहे प्रयास में भी सफलता मिलेगी । शिक्षा, 

” व्यावसायिक परीक्षा की दिशा 
में भी आशातीत सफलता मिलेगी । 


आथिक मामले में बनायी गयी योजना 


साकार रूप देने में सफलता संभावित। 
अप्रैल, १९८३ 
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१५ से २८ के मध्य किसी मित्र या साझेः | 
दार या भाई के कारण सहयोग तथा रुके 
हुए कार्य में लाभ मिलेगा। राजनीतिक | 
लाम के प्रयास सफल होंगे । भौतिक सुख के 
संबंध में पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा। | 
कुंभ (गू, गे, गो, स, सी, सु, से, सो, भ, द,) : 

१ से ८ के मध्य आथिक मामलों में | 
लाभ मिलेगा । योजना को साकार रूप | 
देने में सफलता मिलेगी। भौतिक सुख, | 
वाहन, प्रेम-प्रसंग, दांपत्य सुख के लिए = 
के वाद का समय सहायक, सिद्ध होगा। कः 
विभागीय अधिकारी व नेता से सहयोग, 
लाभ मिल सकता है। आथिक मामले में | 
किये जा रहे प्रयास लाभदायी होंगे। | 
संतान के संबंध में सुखद समाचार प्राप्त 
होंगे। १५ से २६ के मध्य मित्र, साथी, | 
सहयोगी या साझेदार से संबंधों में प्रगाढ़ता 
आएगी तथा लाम भी मिल सकता है। | 
सोनं (दी, द्‌, थ, झ, दे, दो, च, ची) 

१ से = के मध्य आत्म-विशवास में 
वृद्धि होगी। मांगलिक कार्य व रोजी | 
रोटी के साधनों की दिशा में सफलता | 
मिलेगी। भौतिक सुख के साधनों में भी _ 
वृद्धि होगी। ८ से १६ के मध्य नारी मित्र, / 
अधिकारी से लाम मिल सकता है। यात्रा, | 
स्थानांतरण की स्थिति आ सकती है। | 
घामिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। राजनीतिक | 
लाम लेने का प्रयास सफल होंगे। १८ से 

* २४ के मध्य स्वास्थ्य, दुर्घटना, अर्थहानि, 
व्यावसायिक उलझनों के प्रति सचेत रहें। 
--१८, पद्मेश लेन, रतनलाल 


CC-0. Mumukshi Bhawan Varanasi Collection. Digitized,by eGangotri a : ग i 


~ 


शष कैसा भी हो, अफसर ही होता 


है । फिर यदि वह सिरफिरा हुआ 


तो समझिए कि करेला और वह भी नीम 


चढ़ा । लेकिन लोग भी कया करें ? ऐसे 
अफसरों को मी बरदाश्त करते रहे हैं। 
पुराने जमाने से लेकर आज तक सिरफिरे 
अफसरों के किस्सों की कमी नहीं है । 
अंगरेजों के जमाने की बात है । एक 
मजिस्ट्रेट को बढ़ी हुई दाढ़ी-मूंछ से सख्त 


चिढ़ थी । उसके सिरफिरेपन ने एकः 


R 
LO पर प्त्ापप् छने (टपपाउाएएकर 
TIN Re Iss BB मा धक। 


दिन अदालत में विचित्र दृश्य उपस्थित 
कर दिया । हुआ यह कि तीन-चार वकील 
उस दिन दाढ़ी बनाकर नहीं आये थे। 
उस मजिस्ट्रेट ने तुरंत नाई बुलवाये 
मौर अदालत में ही अपने सामने उन 
वकीलों की हजामत बनवा दी । | 
'चेक ले जानेवाली चिड़िया 

एक अन्य सिरफिरे मजिस्ट्रेट का किस्सा 


| इससे भी मजेदार है । वह लखनऊ में थे । | 
एक दिन उनके पास “किसी दूसरे शहर 


के बेक का एक चेंक आया । चेक कीः 
राशि बीस रुपये थी । मजिस्ट्रेट साहब 
ने अपना चपरासी स्टेशन भेजकर उस 
शहर का किराया पुछवाया । मालूम 


है. 'हुआ कि आने-जाने में कोई चालीस 
.__ रुपए खर्च हो जाएंगे । उन्होंने कहा, "तब 
१६६ | 
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ऐसे चेक को रखने से क्या फायदा "ज 


वह फाड़कर फेंकना ही चाहते थे फ 


पेशकार ने रोककर: कहा, “हुजूर । जरा : 


अपने बैंक के मैनेजर को बुलवांकर तो 
पूछ लीजिए।” आखिर बैंक-मैनेजर आगे। 


उन्होने मजिस्ट्रेट साहब की बात सुनी -- 


तो बोले, “यह लीजिए साढ़े उन्नीह: 
रुपये, चेक मेरा हो गया ।” 


“लेकिन आप मेरे. खातिर चालीस ' 


रुपये क्यों खर्चे करेंगे ?” 


७ दाशांक 


“मेरा कुछ भी खर्च न होगा । दरः 
असल मेरे पास एक चिड़िया है, जो उसे 
ले आएगी ।” 

“अरे वाह ! तब तो आप उस चिड़िया 
को मेरी तरफ से दो रुपये की मिठाई 


'खिलाइएगा! ” और उन्होंने दो रुपये बढ़ा || 
दिये । इसके बाद वह जब मी बैंक-मैनेज! | 
से मिलते, तब यही पूछते, “वह चिड़िया |. 


अच्छी तो है?” 


मिरजापुर की है । लखनऊ के तवाबी 


खानदान की एक बेगम अपनी धत-द् | 


कार्वाम्बती 


नाबालिग पेशकार | 
अब सुनिए एक झंगरेज कलक्टर $ | 
सिरफिरेपन का मजेदार किस्सा । पटना || 


चुपचाप भाग निकलीं और 
जप में आ छिपी । उनके साथ 
छोटा बेटा मी था । एक दिन उस बेगम 
ने अपने बेटे के हाथ अपना एक कगन 
बाजार में बेचने के लिए भेजा । जौहरी 
ने कंगन देखा और लड़के से पूछताछ 
की । उसे डर था कि दाल में कुछ काला 
न हो । इसलिए चुपके से कलक्टर को 
खबर कर दी । कलक्टर ने जब पता 
लगाया, तब बेगम की बात खुल गयी। 
झौौपचारिकतावश कलक्टर अपनी बीवी 
के साथ बेगम से मिलने आया । बेगम भीः 
कुछ कम सनकी न थी । आव देखा न ताव, 
तपाक से एक जोड़ी कंगन कलक्टर की 
' बीवी को पहना दिये ॥ उधर कलक्टर 
पानी-पानी हो गया । अब उसे सनक 
सवार हुई । वह बेगम के लड़के की 
तारीफ करने लगा । उसे अपना पेशकार 
बना लिया । अगले दिन उस नाबालिग 
लड़के की नियुक्ति हो गयी । वह सज- 
धकर कलक्टर साहब की अदालत में 
बैठने लगा. और कलक्टर साहब भी 
उसे बिलकुल समझदार पेशकार की तरह 
` इज्जत देते रहे । 
गवर्नर और शेरवानी 
सिरिफिरापन यदि घर तक सीमित रहता 
है तो छिप जाता है लेकिन अगर वह 
' मुश्किल होती: है । घटना सन १६०६ 
| की है। पुरानी हैदराबाद रियासत के 
« गा. जिले में एक कलक्टर थे--मिः | 
अप्र॑ल, १९८३ 


- जी में आता टिप्पणी लिख देते और 
` जिस विभाग को चाहते भेज देते । उदाः 
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स्कॉट । वे पहले कुरनूल में डिप्टी कलक्टर 
थे ।. उनके कलक्टर थे--एक मुसलमान, 
जो अपनी वरीयता के कारण उस पद | 
पर पहुंचे थे । .एक दिन उस जिले में | 
गर्वेनर आनेवाले थे । लोग उनके स्वागत 
के लिए खड़े थे । मुसलमान कलक्टर | 
साहब बहुत बढ़िया किस्म की शेरवानी 
पहनकर आये थे। डिप्टी कलक्टर मिः | 
स्कॉट के सिर पर सनक सवार हुई । | 
उन्होंने सोचा कि गवर्नर के साभने | 
एक कलक्टर इतना लंबा कोट पहनकर _ 
खड़ा होगा यह नामुमकिन है। बस, उसने. 
एक कंची मंगायी झौर इतनी फुरती से | 


|| 
१७५ ५६ 


कि kt ; 4; 
3७८७४ ८० ७४ HN 


साहब देखते ही रह गये। 2 
मध्यप्रदेश की नागौद रियासत में 


फाइलें रोज घर पर ही दस्तखत करते 
थे, लेकिन वह अपनी एक सनक के 
लिए मशहूर थे । जिस फाइल पर जो 


हरण के लिए वित्त विभाग की फाइल! 
में तनख्वाहों की स्वीकृति मांगी जाती 
तो वह उस पर लिख देते, यह इमारत 
कब तक बन जाएगी ? ठेकेदार | 
पेश करो । इसके बाद वह फाइल राशन 


८ “तृ “हम की क्या 
व दवा, यह 
कोई लुकमान क्या जाने । 
हट f हां, आपको हमेशा कोई: 
' न कोई वहम लगा रहता हैया 
आप कुछ अंधविश्वासों से अपने आपको 
` मुक्ति नहीं दिला सकते, तो घबराइए 
` नहीं । देश-विदेश यानी यत्र-तत्र सवंत 


तो. कुछ अशुभः होने की संभावना है। . 
सुप्रसिद्ध सिद्ध गायिका माटी वेब तेरह 
ग हमेशा शुभ नंबर कहती रही.। 


' बायें पांव में पहले मोजा पहनना हमेशा | 


` यें वहम छाये हुए हैं। बड़े से बड़ा गायक, 


वापस आने के लिए पहले: पीछे: 
". फिर वहां तीनः चक्कर" काटिए 
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भी तेरह थी औरं दुसरा उनका नाम र: 
अंगरेजी वर्णमाला: के तेरहवें वर्ण र 
से आरंभ हुआ । 


bd ७ लियानार्ड रोस्सिटरं का कथन 
कि वे मोजे पहनते समय कमी भी बाहे 
"पाव में मोजा पहले नहीं पहनते क्योंकि 


भयंकर रूप से अशुभ सिद्ध हुआ। . | 
७ सुप्रसिद्ध हास्यविद `जिम ` डेविडसन 
` अपने साथ छह फुट लंबा स्काटलेडं का झंडा. 
ड्रेसिग रूम में रखते। इस झंडे को उन्होंने | 
वेम्बले से अपने एक'सहंयोगी से लिया था। | 
जब भी वे इस झंडे को कहीं भूल आये, तब | 
उनके. “शो. प्रायः नाकामयाब ही रहे। | 
७ प्रत्येक विदेशी स्टार-सुपरस्टार के 


£| च 


में मंकबेथ से उद्धरण-उद 
दीजिए ड्रेसिंग रूम में सीटियां न बज 
यदि आप ड्रेसिंग रूम से: बाहर जा 


खटकाइए अर फिर ! 'चुपके से अंदर 
चले जाइए -। 

७ न तो हरा रंग पहनिए, न हरे रंग 
की कार खरीदिए और न ही हरे रंग का 
कुछ ग्रौर अपने पास रखिए बस, आपका 
मन हरा रहेगा। ' ' 

७ लंदन टी. वी. के “लंदन नाइट' 


टॉम झो कोनर का कहना है. कि जिसं 
पोशाक के पहनने से उनका कार्यक्रम 
अधिक सफल होता है, वे उसी पोशाक 


करते हैं, यानी उन्हें विशवास है कि लोग 
उन पर नहीं, उनकी पोशाक पर ही 
हंसते हैं। > | 

७ हैरी सेकोम्वे का कहना है कि एक 
वार उनकी दस वर्षीया बेटी जेनी उनके 


वहु को दया तो . हकीम 
फूकसाच के पास भी नहीं थी । 
गायर यहो कारण हूँ कि बहन की 
बीमारी अरज तक जांइलाज हैं। 


रिग रूम में आकर सीटियां बजाने लगी । 
` उन्होने उसे मना किया । लेकिन वह्‌ नहीं 
मानी । नतीजा यह हुआ कि" जब 'शो' 
सः रहा था, तेब हैरी सेकोम्बे के-.दोनों 
__ कोटेक्ट लस गिर गये । उस. दिन से वे 

गुडलक यानी सौमास्यःसूचक एक ब्रेसलेट, 
अप्रैल; १२८३ 


[Re खाइए और फिर ड्रेसिंग रूम के दरवाजे: 


कार्यक्रम देनेवाले सिद्ध हास्य अभिनेता ` 


को यथासंभव पहनने ` की कोशिश ` 
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` हरा रंग तो हम थियेटरवालों का दुश्मन | 


'उठा।'ः 


'जिस पर हैरी खुदा हुआ है; हमेशा अपतत | 
साथ रखते हैं | जब कमी. बच्चे आकरः - | 
उनके ड्रेसिग रूम में कोई ऐसी-वैसी 
हरकत करते हैं, उन्हें वहम हो. जाता. 

- है, तव उनका सौमाग्य-चिहन ब्रेसलेट से 

उनका ढ़ाढस बंधता है। : :. - 

७ मार्टी केनी का कथन है, 'मैं कमी मी 
कोई आमूषण नहीं पहनती । क्योंकि दो : E 
बार जब भी मैंने गलती से कुछ. गहने | 
पहन लिये, तब दोनों बार: रास्ते :में कार | 
खराब हो गयी र सारे कार्यक्रम पर | 
पानी फिर गया ।? - २ 
७ रोगर डि.कुरेसी का कहना है, 'मैं | 
बहुत वहमी हूं । एक. तो मैं कभी दोपहर । 
के बाद नाखून नहीं काटती। दूसरे, हमेशा 
'दायां जूता ही पहले पांव में पहनती हूं । | 


CR PP 


है । एक वार बमिधम में एक कार्यक्रम में | 
हम सबको रंगविरंगे माइक दिये गये | 
समी के माइक एक प्लास्टिक के कवर में 
थे । कार्यक्रम के दौरान मेरा माइक दो 
बार खराब हुआ । फलतः कार्यक्रम 
.गड़बड़ा गया.। पहलेः प्रोग्राम में ही ऐसा | 
गड़बड़ घोटाला होगा ज्ञात न न था खर जब | 
माइक से प्लास्टिक का कवर हटाया गया. | 
तंब गड़बड़ी के मूल कारण पता चला । 
मेरे माइक का रंग हरा था । मैंने तुरंत 
दूसरे रंग का `माइक मांगा: और “अगले 
“शो” में ऐसा रंग जमा कि चारों तरफ 
तालियों की ` गड्गड़ाहट से = हाल 


इयाम सुंदर भारद्वाज, वाराणसी: नर्व 
गंसे क्या हैं ? इनका कया उपयोग है ? 
नवं गैस ऐसी विषैली गेसें हैं, जिनका 
उपयोग युद्धों में होता है। नवं गेसों की 
श्रेणी में सवंप्रथम यौगिक का पता जरमनी 


es ; की एक रसायनशाला में, सन १६३५ में, 
डॉ. श्रेडर ने लगाया था। उन्होने एक 
. दिषेली दवा तैयार की थी और उसका 


ताम टेबुन' रखा था। लगातार प्रयोग 
` के पश्चात सेरिन' और 'सोमन' नामक 
' दो और घातक यौगिकों की खोज की 
गयी। अमरीका में नवं गेसों को 'वी 
एजेट' कहा जाता है। इनमें से कम वाष्प- 


| जील यौगिकों को 'वी-एजेंट' कहते हैं 


टेबुन के लिए “जी. ए.', सेरिन के लिए 
| जी. बी. और सोमन के लिए 'जी. डी'. 
` सांकेतिक नाम हैं। [ 
द्वितीय महायुद्ध के वाद नवं गैसों के 
` संबधे निरंतर अनुसंधान होता रहा है। 
` कारण, इन देशों की विषाक्तता ही है। 
ह टेबुन की अपेक्षा सेरिन:अधिक विषाक्त 


. हैं, पर उसके और भी उपयोग हैं। 
E ` अमरीका में सेरिन तैयार करने के लिए 
| राकी माउंटेन आम्रमेल डेनवर में. एक . 

` ` प्लांट लगया गया है। सेरिन रंगहीन द्रव. 


क. 


रामनरेश सोनी, शाहजहांपुरः क्रिकेट के | 


'फालो गॉन नियम को स्थगित कर 6 


है। उसकी वाप्प भी रंगहीन होती ३ | 
विशुद्ध अवस्था में यह गंधहीन भी र होता 
है। युद्ध के मैदान में श्वास द्वारा इसको ` 
घातक मात्रा से अधिक के परिमाण गे 
ही पहुंचने पर, इसके अस्तित्व का पता 
चलता है। यह शीघ्य प्रभाव पैदा करती है। 
वायुमंडल में इसकी इतनी मात्रा फैल्ायी 
जा सकती है कि दो तीन श्वास लेने के 
बाद ही व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है।' 


खेल में “फालो ऑन' से क्या तात्पय है ? 
'फालो ऑन' कब होता है ? | 
क्रिकेट के नियमों में “फालो ग्रॉन का | 
सवंप्रथम उल्लेख सन १८३५ में मिलता है। | 
उन दिनों जब कोई टीम सौ रनों से पिछ | 
जाती थी, तब उसे दोवारा वल्लेवाजी के 
लिए मैदान में उतरना पड़ता था। सत 
१८५४ में एक दिवसीय मैचों के लि 
यह संख्या साठ कर दी गयी। लंबे समय 
के मैचों में ८० रन का श्रंतर होने पर 
टीम को दुबारा बल्लेबाजी करनी पढ़ती 
थी । लगमग चालीस वर्षों बाद इस तिर 
में परिवर्तन किया गया श्र तीन दितो 
वाले मंचों में 'फालोग्रॉन' के सिए 
रन-संख्या एक सौ बीस कर दी गयी। 
सन १९०० में इन नियमों में पुनः संशो् | 
हुआ और फालोआन करवाते या ॥ 
करवाने का निर्णय विपक्षी टीम के क 
पर छोड़ दिया गया। . ज 
सन १९६१-६२ में, परीक्षण के त 


था, परंतु सन १६६३ में इस नियम 
को पुनः लागू किया गया। सन १९६७१ में 
टैस्ट मैचों और पांच दिवसीय मंचों में 
. फालो ऑन के लिए रनों के अंतर की संख्या 
दो सौ कंर दी गयी। 
क्रिकेट की दुनिया में “फालो झांन' 
अच्छा नहीं समझा जाता। 'फालो ग्रॉन' 
के कारण दोबारा खेलने के लिए मजबूर 
टीम अपमानित-सा अनुभव करती है 
और मनोवैज्ञानिक दबाव में खेलती है। 
शंभूप्रसाद, - गोंदिया : सान चक्की में लगने- 
वाला पत्थर साधारण पत्थर होता है, 
या किसी खास किस्म का? या, सान 
चक्की किसी और वस्तु से बनायी जाती है? 
सान चक्की पत्थर से नहीं, बल्कि कार्बो- 
रंडम और ऐलंडम के चूर्ण से बनती हैं। 
ये पदार्थं क्रमशः सिलिकन कारबाइड और 
एलुमिनियम आंक्साइड हैं ।. रेत की 
अपेक्षा ये दोगुने कठोर होते हैं । इनसे 
अधिक कठोर केवल हीरा ही होता है। 
. सान चक्की बनाने के लिए पहले इन 
दोनों पदार्थों का बारीक चूर्ण बना लिया 
जाता है। फिर इसे गोंद, वल्केनाइट, 
एसफाल्ट, सेलूलाइड, चपड़ा, संश्लिष्ट 
या भांडमृत्तिका मिलाकर, आव- 
शकता के अनुसार सांचे में दबाकर और 
काकर सान चक्की बना ली जाती है। 
क आय, नागपुर, : स्पेक्ट्रमिको 
र. रोति का ही विभाग है? इसमें 
जी बातों का अध्ययन किया जाता है.? 
. हे स्पेट्रमिको” भौतिकी का ही एक 
» १९८३ 


विभाग है। इसमें पदार्थो द्वारा उत्सजित 
या अवशोषित विद्युत्‌ चुंबकीय विकिरणों 
के स्पेकट्रमों का अध्ययन किया जाता है। 
इस अध्ययन की सहायता से पदार्थों की 
आंतरिक रचना का ज्ञान प्राप्त किया जाता 
है। चूंकि इस विभाग में मुख्य रूप से 
स्पेक्ट्रम का ही अध्ययन किया जाता 


है, इसे स्पेक्ट्रमिकी' या स्पेक्ट्रम विज्ञान | 


(स्पेक्ट्रोस्कोमी) कहते हैं। 
गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के जनक सर 
आइजक न्यूटन ने ही सन १६६६ में इम 


अध्ययन की नींव डाली थी। उन्होंने एक 


बंद कमरे में खिड़की के छिद्र से आते हुए 


सौर-किरण पुंज को एक प्रिज्म' से होकर _ 


परदे पर जाने दिया, फलतः परदे पर सात 
रंगों की एक पटूटी बन गयी। ये सात रंग 
इस क्रम से थे--लाल, नारंगी, पीला, 


हरा, आसमानी, नीला और बँगनी न्यूटन: 


ने इस पट्टी को स्पेक्टूम' कहा । इस श्रयोग 
द्वारा ही उन्होंने सिद्ध किया कि सूर्य क्रा 
प्रकाश सात रंगों का मिश्रण है। 

न्यूटन ने सूर्यं की. किरणों से जो. 
स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था, वह शुद्ध नहीं 
था, अर्थात सातों रंग पूर्णतः पृथक नहीं थे, 


वरन आपस में मिले हुए थे।-इन रंगों को 


बिलकुल पृथक देखा, डब्लू एच. वोलास्टन 


'ने। सन १८०२ में उन्होंने छिद्र .की 


बजाय एक संकरी झिरी का प्रयोग 


कर शुद्ध स्पेक्ट्रम' प्राप्त-किया। बांद 
में जोसफ फाउन हॉफर ने प्रिज्म को सहाः 
यता से शुद्ध स्पेक्ट्रम” प्राप्त करने की विधि... 
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खोज निकाली । 

आजकल स्पेक्ट्रम' का अर्थ बहुत व्यापक 
हो गया है। अब विभिन्न वणो की रश्मियों 
का विमाजन रंग के आधार पर नहीं, 
वरन तरंग-दैध्यं के आधार पर होता है। 
तरंग-दैध्यं के अनुसार रश्मियों की सुव्यवस्था 
को 'स्पेक्ट्रेम' कहा जाता है। 'स्पेक्टरमिकी' 
का संबंध प्रायः सभी प्रकार की विद्युत 
चुंबकीय तरंगों से है। उसके ग्रंतगंत 
अवरक्त, दृश्य, तथा पराबैंगनी किरणों के 
स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है। 
सरला शर्मा, रोहतक : हेपाटाइटिस रोग 
क्या हे? यह क्यों होता है? इसके लक्षण 
क्या हें? 

हेपाटाइटिस का संबंध यकृत से है इसे 

यकूत-प्रदाहं भी कहा जाता है। होमियो- 
पैथिक पारिवारिक चिकित्सा” के अनुसार 
पुराने मलेरिया बुखार, पारा या .कुनैन 
` का अपव्यवहार करने या अधिक शराब 
पीने से, अथवा गरम जगह में रहने आदि 
कारणों से यकृत में खून जमा हो जाता है 
झौर उससे ही प्रदाह होता है। जब यह 
दाह पुराना पड़ जाता है, तब यकृत बढ़ 
जाता है और सख्त भी हो जाता है। धीरे- 
धीरे वह पेट के दायीं ओर फैलने लगता 
है । शुरुआत में रोगी को पहले जाड़ा और 
कपकपी के साथ बुखार आता है। इसके 
बाद यङ्गत के ऊपर ददं, सिर में दर्द, मुंह 
का स्वाद विगड़ा-विगड़ा प्रतीत होता है। 
जीम मेली-सी हो जाती है। भूख नहीं 
' लगती। दायें कंधे में ददे होता है। 
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सुनोल रस्तोगो, भोपाल : मेने हाल हो पे 


बाम स्ट्रोकर का उपन्यास 'डेकुला' पा 
कया ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है? | 

वाम स्टोकर के उपन्यास $ुला' ब्र | 
नायक लेखक की कल्पना की ही उपज है 
लेकिन एक असली 'ड्रेकुला' भी हुआ है। | 
सन १४३१-७६ में हुए इस ड्ेकुला' जञ | 
वास्तविक नाम 'ब्लाड' था। लेकिन उक्त 
अपने पिता ड्रेकुल' के नाम पर अपा | 
नाम ड्रेकुला' -रख लिया था। वह एइ | 
अर नाम से जाना जाता था--् | 
द इपेलर'। ड्रेकुला एक अत्यंत क्र हृदः 
वाला शासक था। उसे रक्तपात में बेह | 
आनंद आता था । कहते हैं, एक बार 
उसने राजधानी के मिखारियों को मोब 
के लिए आमंत्रित किया । जब वे सब उसे || 
महल में एकत्र हो गये, तब उसने महत रे 
द्वार वंद कर आग लगा दी। (वि 
विवरण के लिए देखिए--कादम्बी 
जून, १६७६ का अंक) । 


चलते-चरूते एक शइन और. 


राजकिशोर गोस्वामी, दतिया: ब | 
को अधिकांशत : पायल क्यों कहते ६ |. 


सनक के कारण ...। 


SR 


®, 


गी राज्य का प्रत्येक वृद्ध मेरे लिए 
'शहंशाह सुलतान गयासुद्दीन तुगलक 
(पिता) के स्थान पर है, प्रत्येक युवक 
बहराम खां ( भाई ) के स्थान पर और | 
बालक मेरे पुन्र के स्थान पर है। | 
कहनेवाला सुलतान मुहम्मद इब्ने तुगलक | 
शाह यानी मुहम्मद तुगलक, जिसे इतिहास 
धागल बादशाह के नाम से जानता है, 
इतना निर्मम और क्रूर हो गया था कि 
उसके समकालीन ड्रतिहासकार जियाउद्दीन 
बरनी का कहना था . कि 'कोई दिन या 
सप्ताह ऐसा नहीं जाता था, जबकि उसके 
महल के दरवाजे पर खून की नदी न 
बहती हो ।' : 
मुहम्मद तुगलक दो बातों के लिए 
दूर-दूर तक मशहूर था--एक तो, ऐसा 
कोई दिन नहीं जाता था, जब कि वह 
किसी न किसी दरिद्र को खुले हाथ दान 
देकर अमीर न बना देता हो, और दूसरे, 
किसी न किसी को मौत की सजा न देकर 
हत्या न करा. देता हो।' 
तुगलक के दरवार में आनेवाले 
इतिहासकार यात्री इब्ने बत्तूता का. कहना 
है, एक दिन मैं घोड़े से दरबार आ रहा 
था कि महल के: दरवाजे पर मेरा घोड़ा 
भड़क गया। मैंने देखा कि महल के दरवाजे 
गर एक आदमी की लाश के तीन टुकड़े 
१ हुए हैं। लोगों ने मुझे बताया और 
र य खुद देखा कि तुगलक, जिसे 
सजा सुनाता था, उसे अपने महल * 
| पर कत्ल करा देता था और 
. अप्रल, १ ९८३ 
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उसकी लाश को तीन दिन तक वैसे ही 
पड़े रहने देता था, जिससे लोग देखें और 
सबक लें। 

यातनाओं से मौत भली 

मौत की सजा से भी अधिक कष्टदायीं 
होती थी उसकी यातनाएं ।. वह ऐसी 
दारुण यातनाएं देता था कि देखनेवालों 
के रोंगटे खडे हो जाते थे। इसलिए लोग 
Re इन यातनाग्रों को सहने के बजाय मर 
जाना बेहतर समझते थे। वह जिस पर मी, 


` “में इस बादशाह के गुणों के विषय 

में यह कहूं कि वह बड़ा ही नम्र तथा दोन 

स्वभाव रखता था या यह लिखें कि बह 
स्वयं ईशवर बनना चाहता था ?' 

--जियाउद्दीन बरनी 

, 'तरोखे फोरोजज्ञाहो' 


 जोभी आरोप लगाता, उसे उससे यातनाश्रों 
` द्वारा कबूलवा लेता और फिर मौत 
 कीसजादेदेता। इसलिए लोग अपने 
ऊपर तुगलक द्वारा लगाये गये झूठे आरोपों 
को भी सहज ही स्वीकार कर लेते । 
/ सौतेले भाई की हत्या 
एक वार उसे संदेह हो गया कि उसका 
सौतेला भाई मसऊद खां उसके विरुद्ध 
- विद्रोह करना चाहता है, जबकि एसी 
` कोई बात नहीं थी । उसने मसऊद खां से 
इस विषय में पूछताछ की । वह उसके 
;दारा दी जानेवाली यातनाग्रों को जानता 
ही था, अतः उसने दारुण यातनाएं भोगने 


` आरोप को स्वीकार कर ले श ® | 


` करायी थी । 


और प्रतिष्ठित संत थे, जिनके पाठ 


“की अपेक्षां यही उचित समझा 
ऊपर लगाये गये निराधार 


यही किया । 

तुगलक ने उसे बीच बाजार में 
कराकर सिर कटवा डाला । नियमानुसार 
उसकी लाश भी तीन दिन तक 
वैसी ही पड़ी रही । इसी तरह दो सा | 
पहले व्यभिचार का आरोप लगाकर 
तुगलक ने मसऊद खां की मां की, जो 
सुलतान अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी. 
इसी जगह पर पत्थर मार-मारकर हृता 


उसकी इस क्रूरता का कारण उसकै 
महत्त्वाकांक्षी योजनाएं थीं। जहां ह| 
एक ओर दुनिया का सबसे बड़ा शहा 
बनना चाहता था, वहीं सबसे बड़ा दाग | 
और न्यायप्रिय भी। इसी महत्त्व । 
के वशीभूत हो, वह नये से नये आरे 
निकाला करता था । कभी-कमी तों | 
एक-एक दिन में सौ-सौ, दो-दो सौ फ | 
साथ फरमान जारी करा दिया करता शा | 

दंड देने में महम्मद तुगलक कि 
का भी लिहाज नहीं करता था; १९|| 
वह बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, मु 
मौलवी या पहुंचा हुआ सिद्ध-परसिद्ध ए३$ 
संत या फकीर, हिदू हो या मुसलगा | 
शेख शिहाबुद्दीन एक बहुत ही-बई | 


दोनों सुलतान, कुतुबुद्दीन और गर 
“आशीर्वाद लेने जाया करते थे । 


तुगलक ने चाहा कि शेख शिहा- 
बुद्दीत उसके दरबारी अधिकारी बन जाएं, 
लेकिन शेख ठहरे फकीर आदमी, उन्होंने 
इस दुनियादारी के झमेले में पड़ने से 
' इनकार कर दिया । इस पर तुगलक को 
इतना गुस्सा आया कि उसने एक दूसरे 
प्रतिष्ठित संत शेख जियाउद्दीन सिमनानी 
को आदेश दिया कि वह उनकी दाढ़ी नोच 
लें। जियाउद्दीन इतने बड़े संत का इस 
तरह अपमान कैसे कर सकते थे। अतः 
उन्होने कह दिया, “मैं यह नहीं कर 
सकता ।' 
इस पर उसने और क्रुद्ध होकर 
द्रवारियों को आदेश दिया कि इन दोनों 
की दाढ़ियां नोच ली जाएं ।' भयभीत 
दरवारियों ने दोनों की दाढ़ियां नोचकर 
अपनी जान बचायी । 
विद्रोहियों की तो उसने समूह के 
समूहों को पकड़वाकर हजारों-हजार की 
संख्या में हत्याएं कीं । इसके साथ ही 
एक बार तो उसने अपनी सेना के ३५० 
सैनिकों की एक साथ हत्या करा दी । 
हुआ यह कि एक बार उसने अपने एक 
मलिक यूसुफ बुगरा के अधीन दिल्ली से 
एक सेना भेजे जाने का आदेश दिया । 
सुसुफ काफी बड़ी सेना लेकर चला गया, 
कुछ सेनिक तत्काल नहीं जा सके। 
आदेश देकर लड़ाई पर न जा 
Ot सैनिकों को पकड़वाया। इनमें 
| ३५० निक ही पकड़ में आ सके, जिन्हें 
EE: ह महल के सामने एक साथ क 
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'लगो, जिससे उसके सिर से कुलाह ( 
चमोनप्र भर पड ७ 


न्याय को एक मिसाल | 
मुहम्मद तुगलक एक ओर कूर था, तो _ 
दूसरी ओर न्यायप्रिय भी । उसके समः 
कालीन इब्ने बत्ता ने इसको एक मिसाल म 
देते हुए लिखा है कि एक बार किसी मलिक 
(अधिकारी) के बालक ने दिल्‍ली के 
काजी (मुख्य न्यायाधीश) से शिकायत 
को कि सुलतान मुहम्मद तुगलक ने उसे | न 
अकारण पोटा है। तुगलक एक मुजरिस | 
को तरह काजी के दरबार में हाजिर हुआ। | 
उसने काजी से पहले ही कहलूवा दिया था | 
कि जब वह उसके सामने हाजिर हो, तब | 
वह उसके सम्मान में उठकर खड़ानहो। 
काजी ने फंसला दिया कि “सुलतान अपने | 
अपराध के एवज में घन देकर बालक को 
संतुष्ट करे और यदि एसा न करे, तो बालक 
सुलतान को बैसे ही पीटे । जैसे कि उसने : 
उसे पीरा है।' कः 
सुलतान ने काजी के निर्णयं के | 
अनुसार उस बालक के हाथ में छड़ी देकर 
कहा, “में तुझे अपने सिर की कसम देता 
हूं कि तु मुझे उसी तरह पोट, जिस तरह 
मैंने तुझे पीटा था ।” आ 
बालक पहले तो हिचकिचाया फिर 
उसने सुलतान के छड़ियां मारीं। वह भी एक 
दो नहीं, बल्कि पूरी इक्कोस । यहां तक कि 
एक बार तो छड़ी सुलतान के सिर 


स्वास्थ्य संबंधी श्रे 


इन्हें पढ़कर अपना स्वास्थ्य उन्नत कीजिए और | 
दूसरों के स्वास्थ्य प्राप्ति में सहायक होइए 


१-रोगों की सरल चिकित्सा मूल्य | १९-योगासन 
विद्ठलदास मोदी ` १६.०० आत्मानन्द 
३-प्राकृतक जीवन कौ ओर १२-आदर्श आहार 
एडील्फ जस्ट १०.०० डा. सतीशचन्द्र दास ५.०० 
३-बच्चों फा स्पास्थ्य आर उनके रोग | १३-कच्चा खाने की कला 
॥  विद्ठलदास मोदी १०.०० डा. सत्यप्रकाश डी.एस.सी. ४.०० | 
.४-रोगो की नयी [चाँकत्सा: १४-आहार चिकित्सा' 
कने १२.०० अर्नाल्ड इहारट .. ६.०० 
. ५-जल' चिकित्सा १५-जीने की कला ॥ 
'फाद्र कनाइप ८.०० विट्ठलदास मादी ८.०० 
६-उपवास से लाभ १६-उठे ! ह | 
विद्ठलदास' मादी ६.०० स्वामी' कृष्णा नन्द्‌ ५.०० || 
७-उपवास चिकित्सा १७-तन्कुरुस्तं कसें रहः | 
बर्नर मँकफःडेन ६.०० बर्नर मैंकफ डेन' -१०,०० | 
€-कुग्ध कल्प १८-स्वास्थ्य कंसे पाया | | 
ह मादी पिट्ठलदास मादी ३.०० ॥ | 
९ जुकाम खांसी १९-योरोप यात्रा || 
न विद्ठलदास मोदी ३.०० || | 
8० श २०-भगवान्‌ बुद्ध : जीवन आर दर्शत || 
चतुर्मुज दास मादी . विद्ठलदास मोदी 
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गा कः 2 I दिये खाली जन्म-चक्रं को मरकर भेजिए। 


AS „2९27 हमारे ज्योतिविद आपके एक प्रश्‍न का उत्तर देंगे । र 
222 2:27 


हमारे पास सैकड़ों की संख्या में प्रविष्टियां आ रही हैं | क्रम से 
१२४ ८ हम चुनाव कर जितना संभव हो सकेगा, एक गक में उत्तर देंगे. 
, १ ˆ प्रविष्टि--१३ का उत्तर यदि उस अंक में न मिले, तो समझ लीजिए आपकी | 
र प्रविष्टि नष्ट कर दी गयी है। आप चाहें तो फिर अगली प्रविष्टि भरकर भेजे । द | 
एक प्रविष्टि के लिए आये प्रश्‍नों को चुनकर उत्तर एक ही अंक में दिये जाएंगे। | 

अगले अ्रंक में प्रतीक्षा न करें। | । ; 
जन्म-चक्र अवश्य मरना चाहिए तथा “भूत, भविष्य एवं वर्तमान“जैसे ढेर से प्रन 

एक साथ न पूछिए।-प्रविष्टि की अंतिम तिथि २० अप्रैल, 'म३। 6०: 
` 'कादम्विनी' के इसी पृष्ठ को फाड़कर आप अपनी प्रविष्टि पोस्टकाड पर ही चिपका- 
कर मेजिए। लिफाफे में भेजी गयी प्रविष्टियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। ; 


® 


«जन्मतिथि (अंगरेजी तारीख 


Pe 


~ 


| 


हुन डक (ज्योतिष विमाग--परबिषठि-१३ 
" टाइम्स भवन, १८-२० कस्तुरबा गांधी मार्ग, 


विइव विख्यात तकनीक पर आधारित 


विशेषताएं : 
० सजीव वास्तविक ८ 
प्राकृतिक रंगों के लिए | 
हेलियोक्रोम टयूब | 
७ स्विच मोड पावर 
सप्लाई... 
“ग्रायडियल कलर' ८ 
पिक्चर स्विच 9 | 
° वीडियो प्लेइंग/रिकाडिंग वेश 
बल 
सुविधा ५ | 
f भाई. टी, टी. \ 
(प. जमनी) में । 
\ शिक्षित इंजीनियरों / 
_ द्वारा सवस / 


_ हर घर के लिए रंगीन मनोरंजन 


न्ये ब्ज्य न्ड न्न 
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र के लोकप्रिय स्तंभ--'ज्योतिष मर परेशानियों का निदान 
पाठकों ने बड़े उत्साह से स्वागत फिया है। प्रविष्टि क्रमांक ग्यारह हेतु हमें काफो पाठकों 
प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। सभो पाठकों के प्रइनों का उत्तर देने में अनेक व्यावहारिक 
थीं, अतः हमने कुछ चुने हुए प्रस्न उत्तर के लिए छांटे। इस अंक में पाठकों को 
समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, सुपरिचित ज्योतिषाचार्य डॉ. आचार्य कुसुम। 


= 


आनंदकुमार शर्मा, पटना एवं केतु नेष्ठ हैं। सन १६५४ तक लौटेंगे | 
प्रदनन--पांच वर्ष से मेरे माता-पिता . किंतु घरवालों से मतमेद रहेंगे । 
अलग-अलग हैं। क्या कभी मेल होगा? व्यामसुंदर अग्रवाल, ग्वालियर 
` उत्तर--यह तो माता-पिता के ग्रहों भ्स्न--आथिक एवं शारीरिक कष्ट | 
पर निर्मेर है। आपकी: कुंडली के अनसार कब दूर होंगे? 
मातृगृह का केतु और पितुगृह का राहु... ई 


5 के विचार से शनि, | 
` अशुभ है। अतः एक क़ा दुःख तो रहेगा) रो \ ड्‌ ९ + मंगल अच्छे नहीं हैं। सन | 


ही। सन १६८६ में ठीके होने क्रा योग ङँ ।/ os 
नागर, सहसार Fa 

प्रर्न--व्यापार सेंसफल॒ता नवसि > आविश्यकेता कै तल 

व उत्तर--पिछले ६ दो-तीन वर्ष आपका डा० ब्ब /नागप 

अच्छ नहीं रहे कितु ,मा्च/व हे 

$ "का समय उत्तम है और २ अप्रेल, १९ 
` पक अच्छा 'ही रहेगा। इसा सधम 
जायदाद तथा अन्य व्यवसाय 

रहेगा 


«4 


लाम 
रवीजकुमार, हस्तिनापुर " 
भरेन--घर कब लौटूंगा? * ' 


7 िीषि या £ 7 
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` ही ठीक रहेगा | - सफलता २ अप्रैल, 


१६८५ के वाद ही मिलेगी । 


`` मंजुला, दिल्ली 


घ्रशनविवाह कब होगा ? 
उत्तर--आपके ग्रहयोग के अनुसार 


` सूर्य, बुध, शनि एवं शुक्र अच्छे नहीं हैं। 


इसमें ये सभी अवरोधक हैं । कितु विवाह, 
सन' १६८५ तक निश्चित रूप से हो 
जाएगा। चंद्र सप्तम भाव में यानी पति के 
“घर में बेठा है, अतः पति सुंदर, सौम्य तथा 
मेधावी होगा। 
` रामेशवरदयाल, मेरठ 


प्रन्‍न--दूसरी «शादी/कब ? _.. 


उत्तर-आपरके>ग्रहयोग के अनुसार 


आपको शनि, सूर्य, राहुं एवं केतु त्तेष्ठ हैं।।र 
इसलिए आपको द्विमार्यायोग हैं और: 
` दूसरी आर्या का योगसनः:१९४:के€अंत .* केदारनाथ 


तक है | NCA 9... 


RNS. NE 


 ओमदत्त झर्मा, मुरादाबाद्न,_.5 


~ 


प्रइन--लंबे समय से(परेशात हैँ आगे 
क्या होगा? ' @ झे 


९ २.5 


उत्तर--अभी आपको शनि, राहुं; | 
सूर्यं एव मगल अच्छे नहीं हैं कितु जून, 
१६८५ से समय अनुकल आएगा, परे- 


शानी दूर होंगी। 
अनिलकुमारः जोशी, हलद्वांनो 


' प्रइन--अच्छी नौकरी कब मिलेगी ? 


उत्तर--प्रहयोग के विचार से आपको 
अच्छी नौकरी का योग सन १६८६ में है। 


अत्यंक दृष्टि से आमूल परिवतंन का भी - 


योग है। 


५ AT) 
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है बारह:वर्ष की आयु तक का समय सरा 


एवं चोट का भी योग है। उसके बाद सम्| 
Elm, Co sso 


समय केव से ठोक रहेगा! 
» 


सार आपकी शनि, राहु, सूर्य एवं केतु र| ` 
ह दम प्रतिकूल हैं। गुरु ककं का होते हुए 


प्रताप सिह, कानपुर । 
अश्न--वाटा ही होता है स 
उपाय वतायें। 
उत्तर--ग्रहयोग के अनुंसार बफे 
शुक्र एव मंगल व्यय भाव में पड़े हैं। 
भी शुभ नहीं है। सन १६०४ के त | 
ऐसा ही रहेगा । उसके बाद सुधार होगा 
मूंगा, गोमेद धारण करें| शंकर की उपज | 
कीजिए। | 
नीतू, नयी दिल्ली | 
` प्रशन--वीमारी कब तक ठीक होगी! | 
उत्तर--आपकी कुंडली में ग्रहण 


स्थ्य के,लिए.ठीक नहीं है। शल्य चिक्ता| 
दारनाथ श्रीवास्तंव,- सतंना 
उत्तरं =-आपकीः जन्मकुंडली के ब 


अच्छा नहीं है, क्योंकि वह द्वादश हो 
है।५० वर्ष की आयु तक स्वास्थ्य संर 
एवं अथं का संकट रहेगां। 
प्रियंवदा शर्मा, लइकर, ग्वाल्यिर | 
होंगे 
उत्तर--प्रहयोग के अनुसार “ || 
कुंडली मांगलिक है। राहु पंचम हैं। 5 
में चंद्र एवं गुरु हैं। इसलिए आप त 
शंकालु हैं। इस पर नियंत्रण 


2. री मई, सन १९४ के वाद सुधार होगा। ग्रहणयोग है। 'ग्रहस्थिति मध्यम हैः 
| कांता, जसलपुर, धार . संमलकर निर्णय ले। यदि निर्णय लेने की | 
` प्रदन--गर्भाशय का ऑपरेशन कराऊं विवशता हो तो सन-१९८४ के काद हीलें।. : 


| द्या वहीँ? भाग्योदय कब ? ग्रदीपकुमार जोशी, हरिद्वार + 
उत्तर--वतंमान ग्रहस्थिति के अन्‌- अपा में व्यवसाय-परिवर्तन 

वार आपका समय जून, १६८४ तक टीक होगा ?. 

नहीं है, विशेषतः स्वास्थ्य के लिए। उसके _ : उत्तर--ग्रहयोग के अनुसार आपके 

'बाद समय अनुकूल है। डॉक्टर की सलाह : लिए नौकरी ही अच्छी रहेगी । व्यवसाय 

लें। भाग्योदय ३५ वर्ष की आयु से है। गही? क्योंकि धनामाव में-मंगल-और 

oo को; पंचम केतु आपः में सानसिक-जस्थिरता | 

मोहनलाल अग्रवाल, , गया . रखेंगे, जिससे नहीं ८ > 
प्रइन--आथिक समस्या कव तक दूर 5 5” “जसे लाभा नहीं होगा। 

होगी ? वेदप्रकाश अरोड़ा,- गोरखपुर 

उत्तर आपकी जन्मकुंडली के अनु- प्रश्‍्न--विवाह- एवं स्वास्थ्य-लाभ ` 


ः ! कब होगा? ह 
सार आपको राहु, केतुं, बुधे, गुरु एवं शनि उत्तर--प्रहयोग के अनुसार आपको _ | | 


प्रतिकूल हैं। गोचरः के अनुसार अमी: ग्रहः> शनि 'सर्यं और नहीं हैं , हे 
का रे > र्वा = LS ~ बुध अच्छे नहीं हैं । स्वास्थ्य > 
र| . “तिकूत हैं। सन १६८४ के पूर्वार्द तक , यथावत, (हेग) विवाह की संभावना 
समय ठीक नहीं -है। उसके बाद आपकी : सन १६८७" के «बाद. है) - 7: अक 
आधिक स्थिति सुधरेगी। . 5.५ 75 डॉँ० कुमारी ` प्रेमलता , जबलपुर कल 
कर लिए इक dl ्रवन-विवोह कब ? पदोन्नति कबं? 
“जातक घर लोटेगा या नहीं ? 5 -उत्तर--कुंडलीं तील ग्रहयोग है। सूर्य र 
उत्तर--ग्रहयोगः के अनसार शनि... ˆ मि ड 
' सूर्य, राहु एवं केतु अच्छे के है साने. वकती ते्ठहगोचर में शनि विवाह 
|. गात वर्षो से साढेशाती =. पिछे ९ वही ह। सन: १९५४ के अत | 
हित ५ चल रही है। जातकः ' तुक विवाहँका योग है। अगले वर्ष पदो- | 
के रहयो के अनुसार वह विशेष: चतिहोगी | माणिक एवं मोती धारण करे | 
नर ल में नहीं है। सन १६८४ के बाद हरिकृष्ण केडिया, टाटानगर .: 
रहने ए दै। स्थायी रूप से चर ` प्रइन-शरीर अस्वस्थ कब तक 
| शर्म का योग हा है, क्योंकि बुध, शुक्र रहेगा 9 क > 
रमेशकुमार दुबे, कानपुर > प्रन्‍्न--प्रहयोग के अनुसार आपको 
; प्रबन--पत्नी से कुंडली में ग्रहणयोग है क्योंकि पंचम भाव | 
| हं? † तलाक लेना चाहता' में सूर्य एवं राहु क हैं। चंद्र i 
मंगल भी नेष्ठ हैं। इसलिए स्वास्थ्य सें | 
| पर 7 के अनुसार लग्न सुधार सन १६८५. के बाद ही है। | 
? राहु प्रतिकूल एवं ~ ३१४३, सेक्टर-३६ डी०, चंडीगढ़. 
| भरेल, १९८३ २5 ै ला 
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संपत्ति पर हक 
रा. कुमार, सुजानगढ़ : मेरे पर- 
दादा दो भाई थें। मेरे परदादाजी के दो 
पुत्र थे, मगर उनके भाई के कोई लड़का 
नहों था। अतः उन्होंने मेरे पिताजी को 
दो वर्ष की आयु में गोद ले लिया। इस 
प्रकार इन दोनों भाइयों की संपत्ति पर 


/ / ` कमः मेरे दादाजी और मेरे पिताजी का 
EE _ बराबर-बराबर हिस्सा हो गया। . 


<_ मेरे पिताजी के अलावा मेरे दादाजी 


` के तीन लड़के और हैं, जिनको दादाजी 
. नें अपना आधा हिस्सा दे रखा है। मगर 
सेरे बादाजी बंटवारा नहीँ कर रहे हैं। 
वें मेरे पिताजी से कह रहे हैं कि सेने तुम्हें 
ह पाला, शादो को, जिसमें 


ह खर्चा लगा। 
६ १७२. 
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अतः पुरी संपत्ति के र or 
करके बंटवारा करो। अतः आप ह. 
बताइए कि ऐसी स्थिति में मेरे स्ह 
का कया हक है तथा उन्हें क्या 
करनी चाहिए । क्या मेरे 
आधी संपत्ति पर हक है? ke द 
आपके पत्र से ऐसा प्रतीत होता 
कि वह संपत्ति, जिसका आप वखार 
करवाना चाहते हैं, आपके परदादा उने 
भाई की संपत्ति है । आपके. परदार 
(जन्म के अनुसार) के भाई अब तो आफ 
दादा ही हो गये | गोद हो जाने से गरेर 
जानेवाले व्यक्ति का अधिकार अपने उन 
देनेवाले माता-पिता से समाप्त हो जात 
है और गोद लेनेवाले माता-पिता पे 
स्थापित हो जाता है । चार समान हषं 
का कोई ओऔचित्य नहीं है। कानूनी सल 
में आपके पिताजी अपने गोद लेनेवाते 
पिता की पूरी संपत्ति के स्वामी बन जे 
हैं और वह न्यायालय की शरण सेस 
भी अपने अधिकार की प्राप्ति कर सक 
हैं। गोद देने के बाद यदि कोई बा 
आपके पिताजी के लिए हुआ हो और | 
समय-सीमा में आता हो, तो वह र 
आपके पिताजी -से उनके प्राकृतिक कि 
मांग सकते हैं। २ 
पत्नी का अधिकार , 
रामानन्द चौधरी, हपौली (बिह 
बारह वषं से मेरे ससुर का एक अर 
से भो संबंध है। उनके तीन र 
दुसरी पत्नी से. भी दो कन्या | 


हि ड् ससुर हमारी सास को खाने-पहनने 


वि तंगी में हैं। हम लोगों ने विरोध 
क्यातो ससुर नाराज हो गये । हम तीनों 


#... TD SPN RF 


: “हो जाए ताकि हमारी सास को बाकी 
जिंदगी सुख से कटे। क्या हमारे कानून 


पहली पत्नी तथा उसकी संतान को ही 
संपत्ति का अधिकार प्राप्त हो ? 

आपके ससुर के जीवित .रहते हुए 
आपकी सास उनकी संपत्ति के बटवारे. 
की मांग नहीं. कर.सकती। जीवित रहते 
हुए व्यक्ति स्वयं ही अपनी संपत्ति का 
मालिक रहता है, इसलिए:आपकी सास 
या आपको पत्नी या सालिंयां संपत्ति के 
` बंटवारे का अधिकार नहीं रखतीं। 
यह ठीक़ है कि आपकी सास तथा 
` उनकी अविवाहित लड़कियों को अपने 
` पति या पिता से भरण-पोषण पाने का 
अधिकार है। इसके लिए वे चाहें तो 
न्यायालय में आवेदन देकर भरण-पोषण 
की णि निर्धारित करवाने तथा बहू 
हा आप्त करने की कार्यवाही कर सकती 


निर्वाह-धन 


, `क, स्‌, गः, बिहार) सें एक बहुत 
ः है! दुखी नारी हूं। मेरे पति के एक अन्य 


मे संबंध हैं। उन्होने अपनो फॅक्टरी 
En धे मृतः घोषित कर दिया है और फंड 


भपरल, १९८३ 
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न 


के लिए भी धन नहीं देते। मेरी सास . 
 द्वामाद चाहते हैं कि संपत्ति का बंटवारा - 


में कोई ऐसा विधान नहीं है कि दूसरी पत्नी . 
को संपत्ति का अधिकार नहीं मिले और . 


“विधि-विधान स्तंभ के अंतर्गत कातून 
संबंधों कठिनाइयों के बारे में पाठकों के 
भ्न आमंत्रित हैं। प्रइनों का समाधान 
कर रहे हैं, राजधानी के एंक प्रसिद्ध कानून 
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के रुपये भी अपने भाई के नाम से कटवाते त 


हैं। में अपना हक मांगने फॅक्टरी मेनेजर के 


पास गयी थो। उन्होंने मुझसे मेरे पत्नो | 


होने का प्रमाण-पत्र मांगा ! यह प्रमाण- 


पत्र गांव के म्‌ खिया या वहां के बी. डी. ओ.. , 


का होना चाहिये । चूंकि मुखिया और 
बी. डी. ओ. भी ससुराल-पक्ष के प्रभाव 


में हैं, वे. मुझे प्रमाण-पत्र नहीं देते। में | 


उनसे निर्वाह-घन कंसे ले सकती हूं ? 


गांव के मुखिया या बी. डी. झो. | 
के पास आपको लिखित आवेदन करके 


प्रमाण-पत्र मांगना. चाहिए। मैं समझता 


हूँ कि आप चाहें तो न्यायालय में आवेदन 
देकर मी यह घोक्ति करवा सकती हैँ कि 
आप उक्त व्यक्ति की पत्नी हैं। इन 


प्रमाण-पत्रों का उपयोग आप अपने पति _.' 
: की .फंक्ट्री में कर सकतीः हैं । फैक्ट्री 


मालिकों को भी यह पता चल जाएगा. 


कि आपके पति ने गलत तरीके से आपको 


मृत. घोषित किया है। 


- अपने पति से आप 'जीवन-निर्वाह के | 

` लिए आवश्यक साधन भी प्राप्त क्र | 
सकती हैं। इसके- लिए आप अपने क्षेत्र | 
के न्यायी दंडाधिकारी के समक्ष फौजदारी | 


. १७३ 
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| संहिता की धारा १२५ के ग्रंतगंत 
आवेदन दे. सकती हैं। आप. चाहें. तो 
विवाहित अधिकार की पुनस्थापना के 
लिए हिदू विवाह अधिनियम की धारा १ केः 


अंतर्गत भी कार्यवाही कर सकती हैँ |. ' 


he &«.. 
Fy = Sm cone 


पिता रु हे Cao yi Dd 
पलः के स्थान 


भोपालसिह, तोमरः मेरठ मेरे पिता 


_ रोडबेज में सेवा काम करते थे। उन्होंने १२: 


वर्ष तक रोडवेज में सेवा की । कुछ समय 
बाद उनको मृत्यु हो गयो। उस समय में 
तेरह वर्ष का था। अब मैंने दसवीं को 
परीक्षा पास कर ली है और उनके स्थान 


२२७. ६... 


' आग्रह करना 
रहेगा। 
संतान परः अधिकार - 
` डी. आर. आयं, द्वारा हाट: में उ. प्र: | 
` सरकार का कर्मचारी : हूं। भेरी पत्नी 
मेरो पुत्री, जो अब पांच वर्ष को है, को. 
- लेकर मायके चलो गयी. है। डेढ़ वर्ष से 


ही आपके लिए उचित [ 


` यह्‌ वापस नहों आयी है। में अपनी लड़की : 


के भविष्य. के बारे में चितित हू । क्या मेरी 
लड़को भविष्य में मुझे मिलेगी ? ` | 

बच्ची के भविष्य के बारे में आपकी 

` चिता उचित ही है। यदि आप यह समझते ` 


पर काम करने के योग्य हो गया हूं। इसके (हैक आपकी लड़की का भविष्य आपकी | 
लिये मेने प्रायना-पत्र श्री भेजा है. ! क्या पत्नी: के पास/सुरक्षित नहीं है तो आप | 


मुझे पिता 
सकती है ? | 
पिता के स्थान पर 
रखने का प्रावधान 


के स्थान पर संबिस मिल _ जिला. 
¢ १ ह 3g क च 
पुत्र को सेवा: भें 


कुछ विभागों ने किया<5 | आवेददे सकते 


न्यायालय में ओवेदन देकर स्वयं 
को बच्ची का संस्‍्क्षक नियुक्त करवाने 


ह AE _ की सादि २ 
: तथा/बच्चीः ,आमक्ो- सापे जाने के लिए 


कते| हैं च्यायालय तथ्यों तथा 


/ 


है। आपको संबंधित रोडवेज, के नियम परिस्थितित्रों के| आधार. पर यह निर्णय 


आदि देखकर यह जानकारी लेनी चाहिए करेगा कि 


इस प्रकार/ करा प्रावधान उक्त्‌\ का 


कि क्‍या 


किसके साय रहने में बच्चे 
ह्ति.है और यदिः वह: निर्णय आपके ' 


रोडवेज के नियमों/में है या नहीं।: X व में हुआ तो| बच्चा आपके संरक्षण में . | 


'गारणतयः इस)अकार से सेवा) मेहि 
आने का अधिकार पिता के सेवानिवृत्त) ९३० आपने ह 


होने या मृत्यु के बाद एक निश्चित अवधि 


7 


| r 
4 


(जा हता है 


| है 5) 
शृ £ 


रह सोचने का. 


Fa 


प्रयासं किया कि. प॒त्नी आपके साथ क्यों 


उ -में ही मिल पाता है। आपके पिताजी का ~ नहीं आना चाहती। उचित तो यह रहेगा 


क स्वर्गवास हुआ यह आपने नहीं लिखा। 


आपकी-मांग उस अवधि. में आती है या 
नहीं। संबंधित अधिकारियों से: मिलकर 
अपने अधिकार 


अप्रैल, १९८३ 


कम 


कायवाही से पहले यह भी देख. लें कि : 


के-बारे में निणंय करने का : 


४ कि आप. इस प्रश्‍न पर विचार: करके | 


समस्या का समाधानः खोजें: और अपनी | 


गृहस्थी को मुकदमों में फंसाने | के स्था | 


- पर: शांतिमग़ वातावरण देने का प्रयास : 
करें। Lime. 
१५६ 
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fe ` | आज रात को कब्र छोड़कर 
' ˆ ।आएंगेउठमुरदे ` 
हाथों को थामने 
सामने / ठीक . सामने . . . 
को क्षितिज से 
उनकी आवाजें - : 
मिल जाएंगी .वापस उनको 
जहां सहेज गये थे / उन्हें 

वे बरसों पहले 

फिर हमें सो जाना होगा. 

जगह पे उनको । 

- अनचाही सोलन 

अनचोतो परिणयिता को. 
/ व्यामोही आकुलताएं 
. | रिसते दुःख कांवर दबे 
! | आंचलभर पीड़ा के अक्षत 

_ `| चंदन को द्विविघाएं 
. ` || भले हो अमावसी लरूग्नोदय में 
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` मुखोटे अब तो 3 
/ 'टंगे दिखते हैं... .. 


| इस अंक में हम पाठकों को परिचित करा रहे हैं, अभिराम जयजोल से । मोलिक | 
संयोजना के माध्यम से आज के आदमो के मानसिक संसार का प्राकट्य इनकी रचना | 


का केंद्रक है। यहां प्रस्तुत हैं, इनकी साच चुनी हुई कविताएं-- जार 
ग- अनचाही सोलन से 
20७ मांग भरे देते हैं 


डूब गयी भीड़ कहीं  . : 
भास्वर बन दुःख बाजे 


. संयम संयोगो का इकतारा 


टूट - गया सुर डूबे 
इतनी देर रात गये 


महके फिर महके फिर 


- आहाते-आहाते अश्रु-फूल । 


वास्तविकता 
संधि पसीने से ही होती 


` त्रासदियों के चरित्र को 
चिथड़ों से ही 


लिपटी होती 
लाश 
युग को लंबी राहों को 


_ सोने पर हो तो बनती हैं 
- कब्नें 


उजालों की छलनाओं के 


आसपास के हर चेहरे पर : Ee 


MSIE 


बोध 


हर दिन पर लटका 
रंगा हुआ है 
| प्ानव-लहू का प्रीतिभोज 
र | '@छपल्पाती जिव्हाओं से 
| | दमभर चाट जाते हैं . 
आखिरी बूंद के आखिरी अस्तित्व 
नुकीली -दंताग्रों को 
तीक्ष्णता में हैं चुभी 
हमारी जिजीविषाएं 
सन्नाटा उबाल पर है 
और हम हैं / प्रतीक्षारत 
यह जानकर भी कि 
चिथड़ों के गर्भाशय से 
न जन्म लेतो कल्पना 


आत्स-कथ्य "लक 

. अनुभूतियों को छड़ी से टोहता-दोह॒ता में चल पड़ा हूं अभिव्यक्ति को र 
कू पे तरह में एक अन्वेषी हूं, जो अन्वेषण के कम में तरल आग से: 
ह है, उसे जब तब हलकी डांट भो पिलाता चलता है 


अप्रैल, १९८३ 
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श्र गा गणश्णाएए जा >> छः, 
3 $ 


घास को जो टुकड़ियां 
फलो हैं इर-गिदं 

उनके भी चेहरे सरं हैं, | 
दिशाएं / संकेतों से आवेशित हैं _ 
गीत भी चट्टानों से . : 


- 


के-२/ १३६ आई. टी: सी. 
` बारीडीह, ॒ 


 कविता- नियोजन: ` 
` कर्वः सुरेन्द्रमोहून मिश्च; प्रकाशक : प्रज्ञा 


कवि स्वयं अपने कवि-कमे को व्यंग्य 
` का विषय बनाये तो वह पठनीय ही नहीं; 
` विचारणीय भी हो जाता है। आज जिस 
तेजी से भारत में जनसंख्या में वृद्धि हो रही 


कविताओं: की बढ़ोत्तरी हो रही है। जन- 
` संख्या पर परिवार-नियोजन द्वारा अंकुश 
लगाने का प्रयास संभव है, पर कविता-नियो- 


कवियों की संख्या: ज्यादा ग्रौर श्रोताओं 
कम, अतः हर श्रोता को कविता सुनने 
पारिश्रमिक दिया जाता। कविता- 
जन के लिए सरकार की ओर- से 
'कविता-संहार वटी' का मफ्त वितरण 
किया जाने लगा। गली-गली में 'कविता- 
नियोजन के नारे लगाये गये. और पोस्टर 
_ चिपकाये गये--'दो या तीन कविताएं बस' 
कवियों पर कविता-कर लगाया गया । 


श्रोताओं को बहुविधान: से कविता 
भय से मुक्त किया गया । संकलन की 


अकाशन मंदिर, चंदौसी; मूल्य : बीस:रुपये । : 


` हैं। हाथी-के समान हास्य की ये-भारी- | 


-मसाला हैं तो कहीं व्यंग्य की मुद्रा'में तत्ख 


र'ग-ढंग से कविता और कवि पर खासीः 
छींटाकशी की गयी है। कविता और कवि 
के मौजूदा हालात का जो खाका इनः कवि 
ताझ्ों में खींचा गया है, वह मात्र हास्यः 
विनोद का विषय नहीं वरन उसके अप्नः 
पतन को विचारणीय बनाता है। - 
हास्यान्जलि : | 
कवि : दान बहादुर सिह सूंड”; प्रकाशक: ` 
ज्वालाप्रसाद ` विद्यासागर, इलाहाबाद; | 
मूल्य : तीस रुपये। | 
सूंड़' फैजावादी की एक सौ छह हास्यः || 
व्यंग्यपरक कविताएं यहां संकलित हुई || 


4 


भरकम कविताएं कहीं मात्र मनोरंजन का |. 


असर भी करती हैं। हाथी कें हाथ की 
तरह सूंड' ने हास्य-काव्य के मेदातः में || 
तरह-तरह से हाथ दिखाये हैं! कई जगह | 

कविता को हथियार की तरह इस्तेमाल क्र 
के प्रहार करने में भी “सूड' चूके नहीं हैं। 
नेताग्नों, राजनीतिक प्रपंचों,. पत्ती, ह 
कोई भी उनके प्रहार-फटकार से बच 

पाया है। सामान्य-सी स्थिति में द 
देना सूंड' समान मिद्धहस्त हास्य 
बस को ही बात है। चांद पर अभिया री 


ठा पहुंचा चांद प्र लेकर नयी मशीन 


पोल खुल गयी हुस्न को लज्जित हुए हसीन 


ढके रहो दिन-रात खोपड़ी कभी न खोलो 
क्या होगा भगवान उतर पड़ा यदि अपोलो । 


'सूंड' की ये हास्य-व्यंग्य की कविताएं . 


सरल-मुहावरेदार भाषा में लिखी होने 
के कारण लोकप्रिय होने का दम-खम तो 
रखती हैं पर कहीं-कहीं सड़क चलती 
भाषा का भदेसपनु भी आ जाने से प्रबुद्ध 
पाठकों के लिए परहेज भी हो सकती हैं। 
त्रासदियां : 

, लेखक : नरेन्द्र कोहलो; प्रकाशक : राज- 
पाल एंड संस, दिल्ली-६; मूल्य : बीस 
रुपये । 


, नरेन्द्र कोहली की हास्य-व्यंग्य की. 


उन्नीस रचनाओं का संकलन 'त्रासदियां' 
आसपास फैली हुई विसंगतियों और 
विरूपताओं का और उसमें जी रहे आम 
आदमी की त्रासद अनुभूतियों का चित्रां- 
केन करता है। लेखक ने शिक्षा, समाज, 
साहित्य और सरकारी क्षेत्र में व्याप्त 
. धांधलियों का व्यंग्य के माध्यम से कहीं 
मधुर और कहीं बहुत तीखे ढंग से पर्दा- 
फाश .किया है। कहीं. तो उनकी मार 
आरुपुचकारवाली है तो कहीं निर्मम 
ओर. तेज-तर्रार है । अपने पारिवारिक 
` परिवेश को लेकर पत्नी, प्रेयसी, धोबन 
आदि के प्रसंगों को लेकर लेखक ने खुद 

भी नहीं बख्शा है। 

शिक्षा की शीषं उपाधि पी-एच. डी. 
की थीसिस जमा करनेवाला अभ्यार्थी भी 
अप्रैल, १९८३ 
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चुके थे। कलियुगी सुदामा अब सिडी नहीँ | 


-अपनी पौ बारह कर ही लेता है। इतिहास _ 


SE ToS 


डी. एस. पी. की नजर में चरसःगांजा : 
जमा करनेवाले के समान ही. अपराधी | 
माना जाता हैं--मौजूदा व्यवस्था की 
ऐसी अनेक विद्रूप स्थितियों का सशक्त 
अंकन लेखक की कलम से हुआ है। | 
कलियुगी सुदामा . | 


' लेखक : बाला दुवे; प्रकाशक : | प्रभात 


प्रकाशन, दिल्ली-६; मूल्य तीस रुपये। 
वाला दुवे ने कई पौराणिक प्रसंगों | 
और प्रसिद्ध पात्रों. को आज के संदर्मों से | 
संबद्ध करके सफल हास्य-व्यंग्य की रच- 
नाएं प्रस्तुत की हैं। “महाभारत में प्रेस 
रिपोर्टर' में धृतराष्ट्र को कमेंट्री सुनाने- | 
वाले संजय के संग आज के प्रेस रिपोर्टरों 
पर खासे कमेंट्स किये गये हैं। आज की स 
आपा-धापीवाली अव्यवस्था :भतृंहरि रौर 
पिंगला के प्रसंग द्वारा उजागर किया गया | 


- है। गुरुकुल में बावा द्रोणाचार्य' में शिक्षा | 


क्षेत्र की धांधली का पर्दाफाश हुआ है। | 
कलियुगी सुदामा' के “सुदामा पंडत' बड़े | 


'आस-विशवास के साथ अपने बचपन के | 


लंगोटिया यार मंत्री बने श्रीकृष्ण के पास | 
पहुंचे तो 'सिरीकिशन' अपने यार को मूल | 


200 , 007५ NSD dof 


था, को विरोधी ग्रुप के. नेता से मिलकर | 


प्रसिद्ध हुएन-सांग कों लेकर आज 
भारत की अवस्था का जायजा | 
गया है। 'मिटूटी' और छुट्टी” में अ 
के मरने पर भी अन्य लोग कंसे २ 
में जाने से कतराते हैं भौर कैसे मंती । 


MY 


"५७७४ 
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दय की मौत का शोक ताश-वीयर के शौक 


से सेलिब्रेट” किया जाता है-इसका खासा 


` खाका खींचा गया है। “संस्कार, मेडल, 
“फोटो” आदि में आज की असंगतियों पर 


अलग-अलग रंग-ढंग से व्यंग्य किया गया 
है। यात्रा भारतीय रेल में रचना के द्वारा 
ट्रेन की यात्रा की त्रासदियों को प्रभावी 
ढंग से पेश किया गया है। शौक उनकाः 


` परेशानी अपनी' द्वारा महल्लेवालों के 


कृत्ता पालने की होड़ाहोड़ी से हुई परेशानी 
का मनोरंजक चित्रण हुआ है। इस प्रकार 
कुल सत्रह बड़ी व्यंग्य -रचनाग्ओों ग्रौर नौ 
लधुकथाश्रों के द्वारा लेखक ने अपने को 


` सफल हास्य-व्यग्यकार के रूप में प्रतिष्ठित 


कर दिया है। ० 
बाला दुबे की माषा चुलबुली झौर . 
फड़कती हुई है और उनका व्यंग्य तेज 
धार के हथियार-जैसा पैना और प्रहारक 
हैं। कहीं उनका हास्य-विनोद मन को 


'गुदगुदाता है तो कहीं उनका व्यंग्य अपनी अपना रेडियो ठीक कराने की बात विचा |£ 
हे मार से भीतर तक तिलमिला देता . रणे लगे। . --विइवम्भर अर्ण [5 
मुसीबत “सुना है, तुम्हारे बॉस रेस में बहुत | i 
लेखक सा तवेद दिलचस्प लेते हैं! बेनागा रेसकोतं | 

: डॉ. बरसानेलाल ३ ; 
८ `? जाना भो नहों भूलते.. .।” 
अकाशक : राजपाल एड सस, दिल्ली-६ 3 ढ़ = 

'मूल्य : पंद्रह रुपये। अ हां, उन्हें घोड़ों को भी बडाई 
डे है। रेस शुरू होने से पहले ही बता १ | 


डॉ. बरसानेलाल चतुर्वेदी की पचीस 


. .हास्यःव्यंग्य रचनाओं का संकलन 'मुसीबत 


हैं, मनोरंजक तो है ही कहीं-कहीं भनन: ` 


चितन के लिए भी मजबूर कर देनेवाला है 


पत्नियों, नेतां, बॉस, पड़ोसी से लेकर 


= १ ८ ठ् 
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आजकल की शिक्षा-प्रणाली, अफसर अफसर 
मिनिस्टरी आदि अनेक प्रसंगों परे 
ने जी मर के छींटा-कशी और प्रहार क्रि 
हैं। जब नेतागीरी पाठ्यक्रम में 
की गयी और बारह मासा 
का' में उच्चस्तरीय शिक्षा के आइंबर को | 
पोल को खोला गया है। बाबूलीता में ॥| 
क्लके की करामाती महानता का वरर || 
करते हुए बताया गया है— | 
अफसर करे न अफसरी डिप्टी करे न वह | 
दास मलूका कह गये सब कुछ करता कल || 
इधर क्लकं तो उधर मिनिस्टर | 
मंझधार में ही देश की नौका को डुबोने || 
की तैयारी में प्राण-प्रण से लगे हुए हैं। |. 
मिनिस्टर महोदय मेडिकल कॉलेज क |. 
मुआयना करने गये तो किसी मरीज की || 
हालत खराब .देखकर उसकी पोस्टमार्ग || 
रिपोर्ट दिखाने को कहने लगे। इसी प्रकार | 
वहां रेडियोलोजी विभाग को देखकर वे |£ 


“हां, और रेस पूरी होने के तुरंत बार | 
वह यह भी बता देते.हैं कि उनका बत 
घोड़ा जीता क्यों नहं, समझे! ” बर. ; 


ee 


| 


rere 
Po 


जेम्स हैकर ! एक काल्पनिक ब्रिटिश 
बाद. हकर के दळ को सरकार बनी तो उसे भी मंत्री बनाया गया।। संत्रौ बनते के 
ज, गाणे ओर कुरसो बचाने के लिए जेम्स हकर ने कोन-कोन-सी मुसौबतें नहीं 
Ln में बी. बो. सी. लंदन द्वारा प्रकाशित 'यस मिनिस्टर: द्‌ डायरोज आंब 
तज मिनिस्टर बॉय द्‌ राइट हानरबुल जेम्स हेकर एम. पो. शीर्षक पुस्तक मेंइन्हों . 
- | का लेसा-जोला है। यह पुस्तक बी. बी. सी. दार प्रस्तुत एक कॉमेडो प्र | 
शाभारित है । अस्तुत है, इसी पुस्तक के कुछ अंशों का सार। ' कि 


sr 


TTT ronson oN PTT TT 
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बहुत अधिक उत्तेजित था । 


मैं 


हम लोग सत्ता. में वापस लौट आये थे॥ 


चुनाव-परिणाम घोषित होने के बांद .--झल्ला उठती, है । 
मैं एल्डरमेन स्पाट्सवुड के! घर एकर 
समारोह में पहुंचा और वहां रॉबटं मैकेंजी //मैं फौरन, उस. पर झपटा । फोन बेरे | 
` को यह कहते सुना-- जेम्स हेकर को अपने ९४ विशेष राजनीतिक सलाहकार फ्रक वैन | 
निर्वाचन क्षेत्र में पहले से-अधिक मत मिलेशजका था ) उसने बताया कि वह शीधु पहुंच | 
हैं और वह संसद में वापस|आं गये हैं ॥ | 
वर्षों तंक विरोधी 'पक्षं के! छाया-मंत्रि-5खुश नहीं हुई । 
मंडल ( शेडो केबिनेट ./ में मंत्री बने >> 
रहने के वाद अब उनका सरकार में केवि- 
नेट मंत्री बनना. निश्चित लगता है।” = 


` नाश्ते के बाद.से ही मैं टेलीफोन के राजनीतिक सलाहकार होने के नाते मैं | 
पास बठा हुआ था ॥ नये अधानमंत्री कीज>फ्रेंक:पर बहुत ज्यादा.“निर्मर-रहता हूं। | 


नियुक्ति के बाद के चौबीसोघंट तक कोई. 


भी संभावित प्रमावशालीः-केबिनेट मंत्री 
अपने टेलीफोन से बीस फट से ।अघ्निकः दुर 
नहीं हिल-डुल सकता था क्योंकि चौबीस 
घंटे के भीतर ही अगरःआपने/कोई टेली- 


फोन नहीं सुना, .तो आपके क्रेबिनेट में... . 


शामिल होने की. कोई संभ 
एनी मुझे सुबह से री 


के प्याले देती रही थी.जब लच के बाद 
मैं पुनः टेलीफोन से सटी कुरसी पर बैठा ` 


तो वहं बोली, “अगर कोई और काम 


` नहीं कर-रहे हो, तो ब्रुसेल्स के डिनर की 


१८९ . 


बरमिघम ईस्ट के चुनाव-क्षेत्र से 
चुनाव जीतकर मैं संसद में अमी-अभी हुए-कहा, “मैं टेलीफोन आने का 
वापस आया था | वर्षो तक विपक्ष में रहने“>कर रहा हूं ।” 

के बाद हमारी पार्टी अंततः जीत:गयीश”और ` 


है।, सब वेकार्‌].कोई काम का टेलीफोन गहे | 
क्राफी | 
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तयारी में, मेरी मदद ही कर दो।” ब 
मैंने अपनी असमर्थता व्यक्त 


इतेजार | 
£ किसके. टेलीफोन का ?” एनी मे | 
पूछा । कभी-कंभी' एनी कुछ ज्यादा ह | 


टेलीफोन की घंटी टनटनायी | | 


रहा. है । मैंने एनी को बताया, मगर बह | 
वह अभी तक पहुंच ही क्यों नहीं । 
गया ?” उसने चिड़चिड़ाते हुए कहा। | 
=ज्ञ्कभी-कमी एनी की 'ातें मेरी समझ्न | 
में नहीं आती | मैंने उसे समझाया कि | 


“तो उससे - शादी. क्यों नहीं कर 
लेते ?” वह झल्लायी,'/अब तुम्हारे लिएं | 
राजनीतिक सेलाहकार' ही सब कुछ हो | 
गयु[ः।'जो राजनीति में/आ गया, उसे अपनी | 
पत्ती को मीमुक्त छीड़ देना चाहिए। | 

*सारे “दिन. फोन, आते रहे लेकिन 


आया. मूँ झुँझलाता रहा । 

एनी. ने-कहा._“ जिम, उठकर गु 
दवा दे दो।” | 
` मैंने उसे समझाया कि मैं फो |- 
छोड़कर नहीं .जा. सकता । अपती हः | 


|: नासमझी दिखाते हुए बोली, 


० देखों, अगर प्रधानमंत्री तुम्हें अपनी 
नामुराद केबिनेट में लेना ही चाहते हैं, तो 


तुम्हारे न मिलने पर वह तुम्हें दुबारा # एके _ 
भी टेलीफोन कर सकते हैँ-या. तुम्ही र त र 


उन्हें फोन कर सकते हो । 
एनी राजनीति नहीं समझ सकती । 
ee 
अंततः मैं केबिनेट मंत्री बन गया। 
सारी रात जागकर विताने के बाद अगली 


सुबह ९ बजे के लगभग. १०, डाउ: 


निग स्ट्रीट से. मेरे पास फोन आया । 
श्रौर फौरन ही फ्रॅंक वैसल और मैंने लंदन 
के लिए गाड़ी पकड़ी । टैक्सी पकड़कर 
हम १०, डाउनिग स्ट्रीट पहुंचे, जहां 
प्रधान मंत्री ने मुझे .प्रशासकीय मामलों 
के विभाग का कार्यभार संभालने को कहा। 
यह एक महत्त्वपूर्ण पद थां---केबिनेट 

की वरीयता के)हिंसाब से आठवें या नवें 
नेबर का । दूसरी ओर भाटिन ने इसे 
कब्रगाह की सेंज्ञा- देते, हुए 

' मुझसे कहा था कि प्रधान मंत्री ने बदले 
` की भावना से ही यह. काम मुझे” सौंपा' 
है। मैं प्रशासकीय मामलों के विभांग पर 
: शय काबू पाने के लिएकृटिबिद्ध था और 
पान मंत्री को दिखा देता चाहता था 
मुझे हटाना इतना/आसान नही है 
१०, डाउनिग स्ट्रीटसे:तिकलते ही 
सस्कारी कार मुझे मेरे विभाग में 
'इचाने गयी। सबसे पहले मेरी मुलाकात 
वनां ली से, जिसे मेरा निजी सचिव 


अप्स, १९८३ 


बनना था। मेरा 
कार्यालय बहुत 
बड़ा था, जिसमें 


एक कॉांफुस /टेबिल तथा कुछ और 
कुरसियां थी।' ¦ 


कुछ पिएंगे, मंत्रीजी Te बनडिं 


नेःपूछा। ¦ ¦| ' 
- जिम! ” मैंने उसे सुधारा, क्योंकि 
(/ मैं अपने चाम के पूर्वाध से ही पुकार जाना 
पसद करता हूं। ' 
“जिन ?” उसने मेरी बात गलत 
ढंग से सुनते हुए पूछा । 
“नहीं 3. मैंने कहो, 4 जिम || मुझे: 
जिम कहकर पुकारो |”), , 
“अंगर-आपको कोई एतूराज न हो 


तो. मैं _आपको मंत्रीजी “कहंगा, मंत्री. | 


जी!” उसने कहा। / 
जत तो फिर मैं/तुम्हें निजी सचिव 


कह, निजी सचिव १// मेने पुछा। . 
i BT SF) 
ऐक पलो बाव सर हम्फी एप्लेबी . 


आये] वह. प्रशासकीय मामलों के विभाग 
(डीप: एः |) क स्थायी सचिव थे। 
` सेनाः 


i अ88 


मिल. चुके है; बनाड 

« सर हम्फी बोले, “हां, पिछले वर्ष 
लोक लेखा समिति में मेरी और मंत्रीजी 
की मुठभेड हुई थी । उन्होंने ऐसे सवाल 
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| सकता । 


` करः रहे हैं । मैने टालने के लिए कहा, के लिए आपकी सचिव श्रीमती भेके हैं।' | 


` की नियुक्ति करेंगे ।” . “उसी पुराने नौकरशाही तंत रै F 


छे, जिन्हें मेरे लिहाज से, कोई नहीं पूछ “क्या सभी वे टाइप कर सकते on | [८ 
छ जिन लिह मैंने मजाक किया । ह| 


मुझे लगां, सर हम्फ्री मेरी प्रशंसा “नहीं, सर हम्फी ने कहा यज्ञ 


“छोड़िए, विपक्षी पार्टी के लोग ऐसे बेतुके_/ / मैं नहीं कह सकता कि सर हर 
सवाल पूछते ही हैं| ==. / ८ मजाक कर  रहे-थे या नहीं । मैंने 

“ हां,” सर हम्फी गौर >पेंदमार संभाल, लिया और कहा, “ ह 
सरकार ऐसे सवालों के जवाब नहीं दिया इस लंबी-चोड़ी अफ़सरशाही में कटौती 
करती ।” hl 2/करनी होंगी । नये सिरे से सफाई की जूत 


` तमीं मुझे होश आया कि मैं घुर 
क के पीछे बैठा था\। लेकिन मुझे यकीग 


पर आया । i | 
“ मैं राज्य का या । संवि 
हुं, मुझे स्थायी सचिव कहा मैं आश्व 
वूली आपका मुख्य निजी सचिव है सर्‌\हम्मी/ ने बताया रिरे | 
एक मुख्य निजी सर्चकीमेरा भी3 सफ को खली सरकार | 
और वंह स्थायी सचिव च a f ॒ hk [ 
सचिव है । मुख्य निजी थोड़ी ही देर 
साधारण निजी सचिव हैं न k विस्मय ह 
दो संसदीय अवर सचिवोनको”“सियक्त i i सब. र्ति 


“करेंगे और आप संसदीय निजी सचिव किया ?” 


१८४ 
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सर हम्फरी ने उत्तरदिया। ने कहा। मैंने वर्नाडं से कहा कि मुझे कई 
“ने सोचा था, मुझे तुमसे निरंतर - और काम भी निबटाने हैं । 
लड़ना पड़ा करेगा।” मैंने कहा। मसलन, उसने पुछा । 


सर हम्फी ने कहा कि सिविल सेवा “मैं पार्टी की चार नीति-निर्धारक 

के बारे में लोगों की गलत धारणाएं हैं। समितियों में हूं।” 

शनिवारं की बजाय मैं सोमवार सें \.... “मुझे यकीन है कि आप देश के 
काम शुरू करना चाहता था लेकिन # सामत्ते- पार्टी को वरीयता नहीं देगे।” 
उन्होंने मुझे छह लाल फाइल थमा ही 6सर्‌-हम््ी।ने कहा। , 
दीं ताकि मैं छुट्टी में भी काम कर सूं । “वे मुझे चलते समय कुछ भर फाइलें 
बर्नाडँ ने बताया था कि पिछला मंत्री.««थमा रहे थे। मैंने उनकी ओर देखा, तो 


काम में ढील कर रहा था--विशेषकर (चह बोले | £ 


चुनाव-अभियान के दिनों में मैंने तथ किया / -से/निर्णय; लिये | 

कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और हर जान [और 
कागज को पढ़ंगा। कुछ ४ घोषणाओं | 

छुट्टीवाले दिन मैंने नौ घंटे: लगाकर * कोसचीकत 

` सारी फाइलें पढ़ीं। मुझे, लगा कि. सिविल 

* सेवा टरकाऊ हथकंडों.में निपुणं होती है। 
७०७ 


“लेकिन- हमे ` कर को को बहुत कम कर दंगे 
सोमवार का दित्त डायरी से शरू संबंधी नर 

हुआ। यह जानकर मुझे आश्चय हंआउकिड्ड्स्ड्लेकन मन 
उसमें पहले से:ही कई`मुलाकाते -निश्चितः= निर्णयः सम लूगाऔर सारे महत्त्वपूर्ण... 
थीं। मेने पूछा :कि, ऐसा. कंसे. हो सकेता कॉग्रजात य-द गा । उन्होने मुझे रात 


a 


है, क्योंकि लोगों को तो-यहेःभीऽपता नहीं छर के टलिए “पंच प पकड़ा दीं। 


भ 
| 
A 
ऊँ 
ठग; 


था कि चुनाव कौन जीतेगा ? ई अह करने से लेकर अब तक 
बाडे बोला/*हमें पता था.कि कोई मैं औक वैसल से नहों मिल सका था। 
| कोई मंत्री बनेगा)? है / f न रा से कहा कि मेरे सलाह 
सर हम्फी ने केहा; ) महारानी चाहती काळ न | फेंक वेसल को विभाग मेही 
ही आह राज का कामु चलता रहे, भले एक दिया जाए। tS 
५ राजनेता हो या, नही) | स्मः )टालने की गरज से कहा, आ 
क्या यह मुश्किल बात:नहीं नहीं है 2» लिए तो आपके पास पुरा न 
और नहीं !” सर हम्फी विभाग ही है”, लेकिन मैं अपनी बात पर | 
' १९८३ | KS १८६ | ल 
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अड़ा रहा। | हमारे यहां की बेहतर भादि | 


` में दहाइता हुआ घुसा और एक दस्ता- उसने असमर्थता व्यक्त की। मेरे 


_. पिट्सब्ग में बनते हैं! . ... मैं ्िस्मित था । «शचि दिखायी। उनके सुझाव पर हा| 


| ५ 

$ 
id 
डा 
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$ 
4 `, 


` बताया ही नहीं ! ये चीज़ें तो मेरे ही> चारियोंःकी यूनियन के सामने में भाष 


अंततः सर `हम्फ्री को मेरी बात की होती हैं। ये मेरे ही निर्वाचनः 
माननी ही पड़ी। है बनती हैं।” मैंने कहा और सर हम्फी ३ | 
ee ठेका रद्द करने को कहा। | 

एक दिन अचानक फेंक मेरे ग्रॉफिस “यह मेरे अधिकार से बाहर ह। | 


चेज को हवा-में लहंराते हुए बोला, “क्या संकट उपस्थित हो गया था। “यदि का 
तुमने इसे देखा है? .. . देखो॥मैंनेंडउन्हेंड रद नहीं हुआ, तो मैं अपने निर्वाचन कषे | 
पकड़ लिया। # 0 /।°7//५/ मैं क्या मुहे; दिखाऊंगा ?” मैने कहा। | 

मेरी समझ में कुछ, नहीं आय्रा। । उन्हें पता ही क्यों चलेगा ? ह | 

उमेकीईक्एंसा-सम्धारण-सा। बीजक _, प्रयत्न; करेगे कि -यह--मामला खूब है| 
मिलो गया था, जो लवदेस्त रूप से नहीं!” सर हम्मी ने रा दिया। | 
राजनीतिक अहृत्त्व का था। प्रशासकीय लेकिन बात छिपाना हमारीनीति ३ | 
मामलों के ' विभाग ने एक हजार कंप्यूटर विरुद्धं था। फ्रेंक ने कहा, “एक है | 
विडियो डिस्प्लेंदमिनल खरीदे थे; प्रत्येक विकल्प है। अगर ठेका रहनहीं हो सकता | 
का मूल्य दस हजारोपोड था। ६ यानी तो हम इसे प्रकाशित कर दें. | 
एक करोड़ पौंड काः खच! और ये' / सर हम्फी ने इस सुझाव में का | 


हम्फी ने इसके बारे में। मुझे कुछेछ “तीनों5ने- तय किया कि सरकारी कर 


निर्वाचन क्षेत्र-वरमिघेम ईस्ट में बत्ती दूं और इस षड्यंत्रकारी ठेके का मंडार | 
हैं ! हमारे यहाँ इंतनी/बेकारी भी हैयेकूङकखू गर इस भाषण की प्रति आ 
और सिला सिवा के लोग ब्रिटेन में वनो रूप -से अखबारों के लिए. जांरी कर पै| 
चीज नहीं-खरीद रहे ३2 | | | 6 i 

मैंने सर हम्फी को बुलाकर * कर कहा 

“मशीनें तो ब्रिटेन में हो बनता है [९ जेफ्रेक ने पूछा। ` 
.._ लेकिन वे वैसी ही ववालिटो' कर: सर हम्की चिता में पड़ गये | 
नहीं होती हैं, जसी अमरीका की “` २ बलि, /अमरीकियों को नाराज k 


5 (िट्सुवग में किसकी सरकार है” | 


सर हम्फ्री बोले। आ नहीं होगा। ” 

यह बात सच थी, लेकिन मैं उसे “यही वह सही वक्त हैं कि 
स्वीकार नहीं कर सकता था। अमरीकियों की व्यावसायिकता | 
१८६ ः कावा] 
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दे। हमें संपन्न अमरींकियों के बारे में तो देशवासियों को इस बारे में जानकारी 


नहीं, गरीब ब्रिटिशों के बारे में सोचना हासिल करने का अधिकार हैं। और | 


हैं।” मैंने कहा । 
यदि आपकी यही इच्छा है, तो एक 
| प्रति स्वीकृति के लिए भेज दूंगा !” 
| ` दर्ता ने कहा। 


| दिमाग का मामला है, इसमें दूसरे विमांग 
| . की दखलंदाजी क्यों हो? 

| : लेकिन जब सर हम्फ्री ने जोर दिया 
कि एकप्रिति सूचनार्थ भेज दी जाए, तो 
मैंने सोचा क़ि खुली सरकार का भी यही 
तकाजा हैं कि हम सरेकार के अपने साथियों 
को सूचितः तोः कर दें। 
“खैर, एक. प्रति सूचनार्थ -मेज दो, 
लेकिन मेरा भाषण प्रेस में सीधा जाना 
चाहिए।” मैंने आगाह किया। 

मेरा भाषण इस तरह था-- 


वायदा किया था। इस तरफ यह. हमारी 
यह शुरूआत है। मुझे पता चलो: किं 
` पिछले ही वर्ष पिछली सरकार ने एक 
करोड़ पोंड के सरकारी उपकरणों. के 


पिट्सबर्े के व्यापारियों के दोयम 


फॅक्ट्रियां ठप्प हो रही हैं। अगर 
| अभरीकी हम पर हावी होने जा रहें हैं 
[| "स, १९८३ 


मझे यह अजीव लगा।-यहहमारे' 


हमने लोगों से खुली सरकार काए/ 


आयात के लिए एक करारे:किया, है। ऐसे 
ही, बल्कि इससे बेहतर उपकरण हमारे KC 
देश में, ब्रिटिश फैकिट्र्यों में, ब्रिद रूप में 
मजदूरों द्वारा बनाये जाते हैं। इस तरह हु हः 


' रजे के उपकरण लेने पड़ रहे हैं जब कि - 
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हम इसके लिए संघर्ष करते 
इस घटना के विस्मयकारी परिणाम 
सामने आये। भाषण के बाद मैं अपनी 
प्रेस रिलीज पढ़ रहा था कि बर्नाड प्रधान 
मंत्री के कार्यालय की टिप्पणी लेकर मेरे. 


/7 आफिससमें ` दाखिल हुआ। टिप्पणी में | 
`` \ कहा गया था कि हमें अमरीकियों के प्रति 


नरम -रवया_ अपनाना है-क्योंकि उनके साथ | 
हम रक्षा-समझौते-कर रहे हैंमुझे अपनी : 
भूलऽकाःअहुंसासः हुआ मुझेदुर्देव ने-घेर : ` ` 
लिया'था। 
तमी: सरः हम्फी घवरायेःहुए. आये: ¬ | 
आर . बोले, प्रधान. मंत्री निवासं. में ` | 
गड़बड़ हो गयी है। शायद उन्होंने आपका 
वक्तव्य देखा है । वे पूछ रहे हैं कि इसकी | 
स्वीकृतिं क्यों नहीं" ली गयी ? ” २ 
' ~ तोऽदुमनेः क्या कहा ?” मैंने पूछा। | 
मैंने /कहा शकि हम खुली सरकार ४ 
में विश्वास करते, हैं। लेकिन लगता है; 
इससे हालत: बिगड़ गयी; है।,अधघात मंत्री - 
आपको “बुला” रहे हैं फौरन ! ” हम्फी Ee 
घबराये/स्व॒रु में बोले। का 
मैंने महसूस किया कि अब मंत्री के | 
। मै झैंत आ गया है। मैंने सर : 
हम्फीव्से८पूछा, “अब वया होगा? | 
प्रधान मंत्री देता है, तो प्रधान 
मंत्री ले मी लेता है ! वह बोला। 
प्रधान मंत्री के प्रास जाते हुए मुझे 
लगा कि मैं बीमांर हूं । हम दोनों सीधे 


ASS 


+» 


प्रधान मंत्री निवास गये । ' निकले । सर हम्फू ने उससे भीतर | 
संसद में प्रधानमंत्री कक्ष के बाहर समाचार पूछा । 
` इम प्रतीक्षा कर रहे थे । तभी हमारी “ भाषण के कारण प्रधान 
पार्टी के मुख्य सचेतक विक गोल्ड मेरे परेशान हैं; क्या उसे प्रेस के लिए झे 
. पास आकर बोले, “ तुम्हारे क्या द्दे दिया गया ?” अर्नाल्ड ने पछा। 
` हो रहा था, जो ऐसा भाषण दे दिया ? मैंने बताया कि मैंने तुरंत प्रेस भेजो | 
अधान मंत्री परेशान होई «रह हैं । ९ । तुम ऐसे के आदेश दे दिये हैं। | 
ह i 3 (|| | ` 'अर्नाल्ड, सर हम्फरी पर बिगइ छ | 
“ हमारी सरकार खुली "केक, “ तुमने अपने मंद्वी-को-रोका क्यों 
बोजा (ह्नि क कु 7 बिना उचित माध्यम के तजे 
{ गुट अप ! तुमेसे किसने पूछा है?” जाने दिया सया?” ०० 
, न ्रैतक घड़कर बोला । सर हम्फ्री £मैं और मंत्रीजी | 
ह | पक्षः लिते (हुए कहा; खुली सरकार में विश्वास करते हैं । ह | 
फ्रेंक ठीक कह रहे. ।/युह हमारे घोषणा सारी खिड़कियां खोल देना चाहते हैं; तानि | 
त्न में है । प्रधानमंद्री सरकार्‌/में ताजा हवा आ-जा सके“! ठीक है न | 
. विशवास रखते है > पे Mo मंत्रीजी?! ? 5 
£ तुम कितने अरसे से मंत्री हो १” / / मुझे कहना पड़ा, “ हां, हम खुबी | 
ˆ विक गोल्ड ने मुझसे बेहुदा सवाल किया] सरकारऽके:लिए 'वच्ननबद्ध हैं !” | 


A 


वह अच्छी तरह जानता था) फिर, भी ९ तो समझ लीजिए कि खुली सुरार 


जमाने के लिए पूछ रहा.आ कर `` का बिस्तर बंधनेवाला.है।” सर अराल 
"डे हफ्ते GF 2 0३ न 
Ur रे पु gt ने व्यंग्य सें कहा ।- > “5७ 


222 तभीः सरं हम्फ़ी मेरे कान में पुर | 


SF पित्रः ः 
2 


पाली है न तुम्हार त्तीज्‌ “बुक कुमाय, £ नया आप इस्तीफा देने के बरे || 
अव रिकार्ड, नाच्ाहिए 47 (कर्म सोच सकते हें--अगर ऐसी नौबत वा | 
` विक ने बौखलाकर कहा, “मझे अखबार ही ८ जाए, तो i 
की सुरखियां दिखायी दे रही हैं--अमरीकी मु जानता ध कि वे मेरी मदद क | 
व्यापार के मामले में केबिनेट विभाजित ! शश कर रहे थे, लेकिन संकट | 
 फूक का प्रधान मंत्री से विद्रोह | ' ठीक हे समय वह मुझे नेतिक सहारा नहीं दे 


- न !” कहकर वह चला गया । थे | 
तमी प्रधान मंत्री कक्ष से. केबिनेट तमी बर्नाउँ ने आकर बताया र 
ह सचिव सर अर्नात्ड राविसन्सन बाहर बिभागीय कर्मचारियों को पुराने कद 
x८ 
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| ही ध्यान रहा झऔर गलती से भाषण को 
ग्रतर विभागीय स्वीकृति के लिए भेज 
दिया गया और वह प्रेस में नहीं जा पाया। 
'जान बची लाखों पाये । उस गलती 
` ने मेरी रक्षा कर ली । भाषण को प्रति 
प्रधानमंत्री के कार्यालय में स्वीकृति के 


गयी । है रा कर 
“यह गलती मेरी थीं))मंत्तीजी 


बात नहीं, सर हम्फ्री! गलती हम सभी: 


——— */ 


“जी; मंत्रीजी !” था 

मैंने चेन की सांस ली ।// || | 

एक दिन मैंने सर!हम्फ्री से क 

ण हमें सिविल सेवा के कर्मचारियों 
संख्या में कटौती करती हैं। इस Bl 

में कितने लोग काम करतेः ड ? 7 | 


उत्तर दिया । ( 
'कितने कम?” मैंने फिर पहा 
यही, लगभग तेईस रना ह 
के तेईस हजार ! प्रशासकीय मामलों 
विभाग में ! तेईस हजार प्रशासक अन्य 
चहुतसे प्रशासकों पर शासन करेंगे ! 

हैरत में रह गया । 
कि .इनमें से कितने आदमी 


लिए चली गयी थी और वही”रोकू ली Di ही है, «तो ह 


Piss 


पर्‌ ! सर हम्फ्री से सिरझुकाकर ' कहा-छ 
ने क्षमादान वाले अंदाज में कहा, “कोई 


सेहो जाती है!  __- °. 


बहुत कम ! ” सर॑/ हम्फ्री ने | 
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कम हो सकते हैं ! ” मैंने कहा, “ | 
स्टडी' करनी होगी ।” हः 
“पिछले साल भी (वर्क स्टडी! हुई थी,” 
सर हम्फी तुर्शी में बोले, `“भ्रौर उसके 
मुताबिक हमें पांच हजार आदमी और 
चाहिए। झी, अगर कटौती करनी 


में गम था और दूसरी | 
बाद यह मेरी एक- | 


मैने इस विमागका 


प्रतिवाद किया, | 
ती कि उसके धनका | 


[यु विभाग बना रहेगा! 


7 c= 


खैर, मैं अमी एकदम से नहीं बता 
सकता कि कटौती कहां की जाए,” सर 
हम्फी कंधे: उचंकाते हुए बोले, “मेरे खयाल 
में चाय बनानेवाली लड़कियों में से एकः 
दो: को हटायाः जा सकता है। है 

मैंने उससे कहा कि मजाक करने के | 


DN NN SSIS 


बजाय मुझे. सही उत्तर दो। 

काफी बहस-मुबाहिसे के बाद सर 
हम्फ्री को मेरी बातों से सहमत होना पड़ा। 

बह बोले, “मंत्रीजी, कटौती के लिए 
वाकई गुंजाइश है। कमी-कमी मुझे लगता 
है कि हम हर काम में फिजूलखर्ची करते 
हैं । मसलन कार, फरनीचर, . प्राइवेट 
स्टाफ, मेहमानवाजी .. . सभी में। _ 

मैं उत्साह से उछल पड़ा |? ® 


` “फिर भी, एक दिक्कत(है+म् > ./ 


वह कहने लगा, {आगारं उच्च स्तर के 


लोग बही आराम भ्रौर्‌टेसुविधाएं ओगते 
` रहें, जो उन्होंने छोटे लोगों के लिए बंद को वजह से सरकारी कार मैंने छोड़ है | 
कर दी हैं, तो छोटेकमचारियों में असं-- 
तोष पैदा होता हैं म्रोर,दुष्प्रचार-को भी .-5मिली:।.मेसै गाड़ी छट गयी । तीन बो्नित | 


बढ़ावा मिलता है।। | /“<: 

स्पष्ट था कि सरहेहम्फी कीः योजत्रा 
यह थी कि मैं और सर हस्फी व्यक्तिगत 
रूप से उदाहरण प्रस्तुत कर। कटौती घर 
से शुरू होती है। हम दूसरों से उस कामं 
की अपेक्षा नहीं कर सकते, जिसे हम खुद 


- नहीं करते। f M:N. id 


“लेकिन क्या इससे ज्यादा बचत हो 
पाएगी ।” मैने पूछा । र 


“प्रत्यक्ष रूपः से 


t | 
बोले, “लिकिन जनसेवा के 
उदाहरण तो प्रस्तुतं करेगा [? ` 
फ्रेक ने सर हुम्फी की योजना 
समर्थन करते हुए दलील दी 
तुम्हें बहुत प्रचारः मिलेगा। अखबारों में 


, सुरखियां होंगी--मंत्नी ने राह दिखायी',. 
. १९० 
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` या 'कटोतीवालीः सरकार' या हेरर ३ | 


' यथाशीष्य लागू की. जाए'। 
. ७ | 
- इस बचत-योजना से.मेरे ऊपर. अतिरिक्त | 


६ | | पॉन भी समाप्त कर दिया है भौर बे | 


की यो ? ” पत्नी ने पूछा। मैंने 
® कि उदाहरण पेशः करने. के लिए मत 


उदाहरण पेश किया', इसके 
की . बचत' योजना-जैसी सुरया # | 


मैने सर हम्फी-से कहा :कि योक | 


काम का भार/बढ़ गया। एकः दिन ह | 
आधीएरात को घर -पहुँज्रा। मेरी पली 
चुकी थीं ।-उसने/ जो खाना बनाकर रहब | 
था, वह. खराव “हो, गया॥ बचत-योजा | 


दी थी.॥' तुफान” के “कारण टॅक्सी नहँ | 


फांइलों से लदा जब आधी. रात को | 
घर्‌ पहुंचा, तो थका; हुआ था। _. 
पत्नी ` को जगाकर जब मैंने अ | 
व्यथा-कथा ' सुनायीं,, तो - उसने पृ, | 
सरकारी, कार्‌ः=का क्या हुआ?" . | 
“मैंने गरवे से बताया, - “मैंने उससे छ| 
कारा पा लिया है। ड्राइवर की भी छु | 
कर दी है। फरनीचर, मंत्री-स्तर का चाई | 


हाफको आधा कर, दिया है। 
वा. तुम्हारी मंत्रिपद से. 


बचत-योजना. लागू. की -है। 


में फट पड़ी; “बीस साल तक! 


बने हुए तुम शिकायत करते रहे कि मुझे 
सुविधाएं नहीं दी गयीं। आर जब सुविधाएं 
भ्रीं तो तुम उन पर लात मार रहे हो ! 

पत्नी मेरी कोई बात सुनने को तैयार 
` नहीं थी। वह भला-बुरा कहती ही रही । 
वह राजनीति के दांव-पेच नहीं जान 


सकती। ` 
आफिस में भी बचत योजना/में प्रगति 


आयी। कम लोगों की वजह से काम का ४ गे 


बोझ बढ़ा। मैं और वर्त्ता्ड देर'तक“काम 
करते। लेकिन यकीनन.मैं नहीं चाहताथा) 
कि इतने सारे लोग मेरी.-चिट्ठियां पढ़ें 
उनका जवाब दें, फोन सुनें और मुझे 
पूरी दुनिया से काट दें। 'मुझे उनकी जरू- 
रत नहीं',--मैंने फैसला किया। “अपना 
काम मैं खुद करूंगा !' हालांकि मुझे 
काफी परेशानियों का सामना-करना पड़ा, 
पर मैं अपने इरादे पर अटल रहा। 


मुझे इससे प्रचार भी बहुत | मिला, 
लेकिन. इसी बीच एक गड़बड़ हो गयी । ` 


मैं अपने आफिस में बैठा, उत्तर-पूर्व 
शोत के जन-शक्ति योजना के निदेशक 
मि० ब्रो की प्रतीक्षा कर रहा था । अचा 
नेक एक व्यक्ति मेरे आफिस में दाखिल: 


“होगा ।' 


स्वाभाविक रूप से, मैंने अनमान : 
लगाया कि मि० ब्रो ने ही वॉटसन को 
भेजा होगा। मैंने उसके आने का धन्यवाद 
दिया और बैठने को. कहा। - 

मैंने कहना शुरू किया, “मि०.वॉटसन, 


मैं जोर देकर कहूंगा कि इस योजना का * 


चले। अगर यूनियन- 
स्ति तो वे हंगामा मचा" ` 
।/इतनी' बड़ी अफ- ` 
में तब तर्क कटौती नहीं हो सकती 
जब तक बाकी से छुटकारा न मिले।: 
अंतृतः बहुत 6 लोगों! को निकालना | 
उसने पूछा, क्या आप पहले यूनिः 
यनों..से विचॉर-विमश- नहीं करेंगे ?” | 
मैं अपनी :कंत्रें खोदता रहा, “हम पहले 
उनसे 'सलाह-मशविरा करेंगे। पर तुम तो 
जानते ही, हों कि ये यूनियन-नेता कितने 
जाहिल ग्रौरूबेबर्क्फ होते हैं।” "> 
क्या सारे ही ऐसे होते हैं?” उसने _ 
त्रतापुवं क, ।पुछा ।| | 
मुझे अचरज/हुआ। फिर भी मैंने 
कहा वे। एक-दूसरे को धकि- | 
याने केशअलावा कुछ नहीं करते। वे-अपने ` 


ग । मैंने मि० ब्रो को पहले की नहीं, खुले,मुह को कभी बंद नहीं कर सकते।” `| 
! था, इसलिए मैंने अंदाज लगाया, कि //) इसके बाद उसने ड्राइवरों और परि | 


° ब्रो ही हैं। 
कया आप मि ब्रो हैं? ” मैंने पूछा 
मेरा नाम रॉन वॉटसन है 
वह्‌ बोला. “मिण न्नो को 
स करनी पड़ी अपनी यात्रा 


. भल १९८३ 


वहन सेवा के कर्मचारियों के बारे में विशेष > ४ ८ 
रूप से जानना चाहा। ` | 3 
ग्द सबसे पहले जाएंगे ii सने कहा २. कहे 


“हम अपना उज्ज्वल भविष्य कारों झौर _ : 


ड्राइवरों पर बरबाद कर रहे हैं।”  ' 
४ ९९१ ह | क्‍ 
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इसी समय वॉटसन ने बताया कि 
वह मि० ब्रो का कोई-सहायक नहीं, : बल्कि 
सिविल सेवा के परिवहन तथा अन्य सर- 
कारी कर्मचारियों की यूनियन का महा- 
सचिव है और यह तहकीकात करने आया 
था कि उसके - सहयोगियों की छंटनी के 
बारे में फैली -अफवाहें कितनी सच हैं। 

मैंने अपना सिर. पीट लिया। जो 


घाः निम [ee 


LS दी थी।। | कूऔर बारिश हो रही थी। न 
Jo करने लगा।। मैंने एसी से fi 


nf 


र 


मगर वह सारे दिन नदारद रहे। 
७ 


निमंत्रित किया गया था। मैंने बर्नाड से 


` (कार मंगाने को कहा और तभी मुझे याद 


आया कि ड्राइवर तो हड़ताल पर हैं। 
१5१ 
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को तत में ले आये। 


बह त्ामुराद कार-रास्ते में 


So 


\ मंगर उसने कहा, “छाता तु 


सर हुम्फी से वात करना चाहता था, 


फ्रांसीसी दूतावास की क्रिसमस पार्टी 
. में रात आठ बजे मुझे और पत्नी को 


तब मैंने बर्नाड से कहा कि पत्नी पेर | 
करके कहे कि वह कार से मुझे सेने वा. ¢ 
जाए। 

बर्नाड ने यह वात पहले ही सोच 
थी। लेकिन कार में पूरे दिन गड़बड़ी रे 
झर पत्नी उसे गैरेज में बंद करना 
रही थी। मैंने एनी से कहा कि वह कार 


-एनी_आयी। हम हैँ 


ft 


पर ही'खरात्र हो गयी। भीड़भाइ 


[- ~; 


os) i || 


। 


है।”/मुझे मालूम था कि।छ रे 5 
पास थास दोनों...एंक-दूसर 
> जीरक i i 


i 
CI 
“न> 


Abs 


हालत में भला कौत 


नशे में कि | 
५ 


के पय़ेः-एेर 
पीता ? 
जब मैं वहां से चला, तब 
कुल नहीं था, लेकिन मेरी 9 
के पीछे एक गटर में गिर गयीं | उहह 


ते के लिए मुझे लेटना पड़ा और कहीं से 
एक कमबख्त प्रेसवाला आ टपका। 
अगली सुबह के अखबारों में मेरे 
क्रथित नशे की खबर छाप दी गयी। मुझे 
बड़ों बुरा लगा, लेकिन कया हो सकता 
था? ; 
'इली टेलीग्राफ' में एक अजीब और 


अयोग्य हैं? या मैं ही अयोग्य हूँ मैंने 
सोचा, क्‍या वे मेरी मदद करने का | थ 
बहाना करके छुपे तौर पर मेरे हर कर्दम 
में बाधा उपस्थित कर रहे हैं?” मेरी समझ | 
में कुछ नहीं आया। | 

मेरी समझ में यह भी नहीं आया कि. 
बचत योजना के सर्वेक्षण के लिए चार 


भयावह खबर छपी कि मैं प्रशासकीय... सौहआदमी न आर निगरानी के लिए चार | 
मामलों के विभाग में अतिरिक्त-स्टॉफ सौब्मोरूआहमयों की |बिधक्तिः करने के | 
की नियुक्ति करःरहः हुं मेने तुरंत सरः / बारे में हम वया ना हैं... मैं. 
हम्फी से स्पष्टीकरण मांगी, जो-उनके | चुप बैठ गया; म ब 
पास तैयार थां॥// ४ ` ~= 75 सिर चकरानु/हयो आरे क 
बह, ब्रोलें/ / “मंत्रीजी, आपने ही. चया विचार 


है कि अंगूर आप काम बढाएंगे, तों आपको 
अभी मैं उसकी इस टिप्पणी सें उबर 
भी नहीं -पाया था कि. वह फिर बोले, 


चार सौ नयी नियुक्तियां करनी होंगी।” 


गर धूल में मिलने जा रहा था। प्रेसवाले 
मैरी टांग खींच रहे थे और मंत्री बनने के 
बाद मेरी जो एकमात्र योजना थी वह भी 
ह जारही.थी। सारे कमंचारी हर 
प तरीके से मेरी मदद करने का बेह्‌- 

न भयास कर रहे थे। 'तो क्या वे सब 
, १९८३ + 


आदेमी सी लगाने होंगे।” _ आठ सौ निय 


और अगर आप अफसरशाही पर निग्र ह 
“न हु 2 उसके >> Rn: र हि >> 
रानी का भी आग्रह करेंगे: तो उसके लिए 


मेरा सिर चकरा गया। मेरा करि- प 
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कार्य-समीक्षा करने की मांग की .थी।' व तमी; सर हम्फी 5 कत करते : 
बापको तमय, सारे आडे शौर संपूर्ण. हुए बहा, जी, हि बचत | 
सर्वेक्षण चाहिए था । यह, काम बिना लोगों निगरानी | 
के नहीं हो सकता ।- साधोरणः्सी बात त तुरंत 3. 


[र] 


Pe ९ Sn | | 7: 
या-द कर दीं।” उन्होंने | 
ह तो खा होगा, तभी | 


यह र्‌ ह 
{ सॉमने फलाते | 


£) , Co 


5 नियुक्तियां रह कर दीं? - 
पदों पर कोई भी काम नही | 


| Les ज्‌ : 
कर रहा था! य 


मैंने पूछा, “लेकिन अमी तो कोई 
नियुक्त भी नहीं किया गया। | 
“ग्रहं तो और भी ज्यादा बचत 
हमने आठ सौ लोगों की छंटनी का : 


RS फिर ५2 


| बजा बचा लिया!” सर -हम्फीःने तुरंत 
` उत्तर दिया 
' ` “लेकिन 'यह तो बेईमानी है।” मैंने 
कहा, “लोगों की आंखों पर पट्टी चढ़ाना 
ओर आंकड़ों की बाजीगरी'! ' 
र “बह वास्तव में एक प्रेस रिलीज 
है!” सर हम्फी ने कहा। मैं अपने समय में 
| आहुते सनकी राजनीतिज्ञों से मिला हूं, 
। त्ञेकिन एक स्थायी सचिव की यह टिप्पणी 
' वास्तव. में आंखें खोलनेवाली थी। 
8 मेरा सिर घूम गया। स्पष्ट था कि 
अगर मुझे बचत योजना के लिए चार सौ 


Sr 


। | सिरफिरों की दास्तान 
. ` 'प्रस' करने का रेकॉड 


सत्रह वर्षीय एरिक को लड़कियों की पोशाक 
. रेस करना इतना भाता था कि उसने 
प्रेस करने का एक रेकॉड कायम कर दिया । 
लगातार साढ़े तंतीस घंटे बह अपने कॉलेज 
को छात्राओं को पोशाक 'प्रेस' करता रहा। 
| आप में से किसी _ने यह रेकॉड 
तोड़ने का प्रयास करने की ठानी है तो 
हमें लिखें। हम आपका नाम सिरफिरों 
| को सूची में सर्वोपरि देना चाहेगे। यों 

विश्वस्त सूत्रों ज्ञात हुआ है कि महिलाओं 
के कपड़े प्रेस करनेवालों में पहले से होड़ 
लगी हुई है !. :: . 


` ` एक नसीहत 
` ओस के आंद्रे पेप ने अठारह वर्ष की 
उम में एक ऐसा उपन्यास लिख दिया, 
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आदमियों की नि युक्तिः से - 

मुझे निगरानी: विभाग के लिए 
आदमियों की सिंयुक्ति के अपने 
कांक्षी विचार को भी छोड़ देना था। 


फिर भी, वह मुख्य भशन; जो क || 
सारे टंटे की जड़ था, अभी पूरी तह 
अनुत्तरित रह गया था। 


“लेकिन हम्फी, हम सिविल सेवा ४ 


कटौती केसे करेंगे ?“” मैने: पूछा। 


कुछ देर रुककर वह बोला, “झे || 
विचार से, हम एक-दो महिलाओं को | 


निकाल सकते हैं।” 
जिससे उपन्यास-क्षे्र में तहलका मर 
गया, पर आंद्रे के मां-बाप ने उसे घर ह|| 
बाहर निकाल दिया । कारण, उनके पर 
चितों ने शिकायत की थी कि वह उपन्याए 
बेहद अश्लील है। आंद्रे के लिए यह-अरमि 
शाप वरदान बन गया.। उसके प्रकाश 
से उसका दुःख देखा न गया? बे ग्रोर|| 
उपन्यास लिखने के लिए उससे अनुग्।॥ 
करने लगे। उधर आंद्रे की बेहिसाब रागत || 
व नाम और प्रसिद्धि देखकर उसके गा F 
बाप ने उसे वापस बुलवाः लिया: || : 
आपको “भी कभी कोई यों. ही बर्ह 
निकाल देने की धमकी दे तो सावधाग | 
इतने मशहूर होने के काम मत क || | 
कि मां-बाप हो, प्रकाशक हो या 
जेलर, हर कोई आपको 'भझंदर' से. 
कोशिश करने लगे । f 


रेक ऐसा आदमी, जो कुछ नये से नया 
ए गौर अजूबा कर गुजरने की अदम्य 
आकांक्षा मन में पाल बैठता है, वह अपनी 
धुन का धनी, आत्म-विशवासी और विकट 
साहसी होता है। मनोविज्ञान की नजर 
में उसका यह विकट साहस उसे दुस्साहसी 
की श्रेणी में जा विठाता है, तो अन्य 
लोगों की नजर में सनकी, सिरफिरे और 
की श्रेणी में। ऐसे सिरफिरे क्या 
कुछ नहीं कर गुजरते और क्या नहीं कर 


गुजरेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता । बड़े 
ही अजीबो-गरीब होते हैं ये सिरफिरे। 
सबसे अधिक सिरफिरा बनाती है तरह- 


कमाने की आकांक्षा । दाढ़ी-मूंछ बढ़ाने, 
नाखून बढ़ाने आदि के रेकॉड कायम 
करने की बात तो कुछ समझ में आती है, 
लेकिन कील, ब्लेड, कांच-जैसी चीजें खाने 
से भी आगे जाकर तेजाब पीने और 
भाइनाइड-जैसे तीव्र मारक जहर खाने के 
रेकॉर्ड बनाने की बात समझ में नहीं आती, 

इसके भी रेकॉड बनाये गये हैं। 
बगदाद' से गल्फ न्यूज एजेंसी की एक 
खवर के अनुसार वहां के एक नौजवान 

/ ब्लेड, कांच और चम्मच खाने 
, ९ ९८३ 


तरह के रेकॉड कायम करने की और नाम - 
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का शौक चर्राया । नतीजा जो होना था, रु 
वही हुआ। पिछले साल जून महीने में | 


डॉक्टरों को उसका पेट फाड़ना पड़ा। जब 


उसके पेट में से कीलें, ब्लेड, कांच और: | 
चम्मच निकलीं, वह मी थोड़ी-बहुत नहीं 
पूरी एक. किलो तीन सौ ग्राम, तब डॉक्टर 
भी हैरत में पड़ गये, उस नौजवान के 

सिरफिरेपन को देखकर । FE 
नसवार ओर छोंक. 
खाने-पीने, नाचने-गाने, दौइने-भागने के 


रेकॉर्डों की बात तो अलग रही, लोगों ने 
धाराप्रवाह भाषण देने, नसवार' लेलेकर 
छींकने और धूम्रपान करने तक के रेकॉड 


कायम किये हैं। जरमनी में जुलाई, १६७७ | 


में नसवार लेकर छींकने की प्रतियोगिता | 
हुई थी, जिसमें वहां के हेरमन श्नाट्ज | 
नामक महोदय ने दो सेकंड से पिछला | 


रेकॉड तोड़ा था । उन्होंने ५३ सेकंड से | 
एक श्रौंस नसवार का एक बटा छह भाग. 


संघ लिया भर फिर इतनी जोर से छींका | 
कि आंखों में लगे कांटेक्ट लेंस निकलकर 
निर्णायकों की मेंज पर जा गिरे।| 
खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि. 


` कतनी जोरदार रही होगी । . पिछली 
प्रतियोगिता में छींकते समय चार प्रति- 
योगियों के तो जबड़े ही उतर गये थे और 
` एक की नस फट गयी थी । है न, जीवट 
का काम ! 

इसी प्रकार इटली के वीरिस वेच्छी 
नामक युवक ने पाइप पीने में विश्व- 
रेकॉर्ड कायम किया । उसने लगातार दो 
घंटे, ५१ मिनट और २२ सेकंड तक 
पाइप पीकर रोम में आयोजित इस प्रति- 
_ योगिता में माग लेनेवाले बीस देशों के 
अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया था। 
रेकॉर्ड भाषण देने का 
माषण देने का मी एक विश्व-रेकॉर्ड है 
३१ घंटे का, जिसे: अगस्त, १६७७ में 
हेरिसबगं ( पेनसल्वानिया ) में कायम 
किया था डगलस वेंत्ज ने। डगलस साहब 


. . के इस राजनीतिक भाषण का विषय 


था--पेनसल्वानिया की भ्रष्ट सरकार : 


' आप इसकी निता क्यों नहीं करते ?' 


` डगलस साहब इस पर धारावाही रूप 

' से ३१ घंटे तो बोल चुके थे, फिर भी 
` रुके नहीं थे, बोलते ही जा रहे थे। मला 

हो उनको माताजी का, जिन्होंने उनका 
` बोलना बंद करवाया, नहीं तो वह पता 
` नहीं, कितनी देर और बोलते | उन्होंने 
मिनिअपोलिस के माविन ए. एकमैन द्वारा 


सन १९७६ में कायम किये गये विश्व- 


 रेकाड को एक घटे में तोड़ा था। 


बचपन में डॉक्टर के परचे पर उसकी 


१९६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


‘hn 


हरे 
k 
9 


आता है कि हम भी बड़े | ढेर सारे 
डिग्रियां बटोरेंगे, लेकिन बी. ए. एम.ए, 
करने के साथ ही लगने लगता है हि 
वही डिग्रियां बहुत हैं। लेकिन एक हमारे | 
बनारस के चौबेजी थे--डॉ. रामकुमार | 
उन्हें ८६ वर्ष की वृद्धावस्था यानी मृत 
पर्यंत नहीं लगा कि अब उरो 
अधिक डिग्रियों की आवश्यकता नही है 
जबकि ८६ डिग्नियां प्राप्त करके वह ए 
रेकॉर्ड कायम कर चुके थे। २२ कि | 
में तो उन्होंने एम. ए. की डिग्री ली गै। 
देश छोड़, विदेश-हालेड विश्वविद्यालय 
मी एल. डी. की झिग्री प्राप्त की भी | 
शादी सागं 


एक. ऐसी भी सिरफिरी है कि उससे 
भी कहा गया कि वह शादी कर गा 
उसका हमेशा जवाब यही रहा कि | 
सांपों से ही शादी करूंगी। मर्ली ह]. 


aR 
2, 2, 


यह मी कौन-सी तुक की बात हुई | ट 


` ढकी सांप से शादी करे। यह. है आस्ट्रे- 
| (लिया की मिस शैनी। इसे सांप पालने 
`का बेहद शौक है। यह तो ठीक है और 
` बात समझ में भी आती है, लेकिन यह क्या ` 
बात हुई किं वह हर समय गले में जहरीले ४ ८ 
तांपों को हार की तरह डाले रहे, कमर में है 
पेटी की तरह बांधे रहे और इतना ही ४ 
नहीं, बल्कि रात को सोते समय भी सांपों 
को अपने विस्तर पर सुलाये और अजगर 
से तकिये का काम ले। CE) 
सांपों को लेकर मिस शैनी ही दीवानी ढ्रीकियों 
हो, ऐसा नहीं है। पिछले दो-तीन साल नीमा बिना ही तीसरी ` | 
'में बहुत से ऐसे युवक सामने आये हैं, क्का बह आवय स १०५ शादियों | 
जिनमें होड़ लगी हुई है कि देखे; कौन वैसे, सन १९७ प में विश्‍व-रेका है ६ 
किते अधिक समय तक विषैले से विषैले शादियों का था. स विश्व-रेकॉर्ड २३ | 
सांपों के वीच रहकर विश्वरेकॉर्ड स्या- थे ब्लिय ( केलीफोमिया नेले | 
' पित करता है। इस दौड़ में विदेशों के ही सत्तर वर्षीय रिलिन निया, अमरीका ) के हे 
नहीं, बल्कि हमारे देश के भी कई नौजवान साइव ने लन स्कोटी' वुल्फ वुल्फ 
शामिल हैं। में हब ने सबसे पहली शादी सन १९३७ 
कुछ सिरफिरे ऐसे भी हैं, जिन्होंने शादियां. कीवियां बाय आओ छा पर 
करने या फिर बच्चे पैदा करने के क्षेत्र में नी क छोड़ी । इन पत्नियों में... 
कमाल दिखाये हैं। अमी हाल ही में फोयनी उनका सबसे लंबा बैवाहिक जीवन पांच ` | 
(एरीजोना) में एक ऐसे सज्जन-५३ वर्षीय साल का और सबसे छोटा ३८दिनिका | 
रली विगलियोटो कानून के शिकंजे रहा दन पत्नियों से उनके ९२ बच्चे ह 
में फंस गये हैं, ज़िन्होंने ३३ साल में १०४ ५ ग पुर साहब की २२बीं पली | 
हो से शादियां कीं और उनके पैसों 
` मजि उड़ाते रहे। 


गर्भवती 
प पकड़ इसलिए नहीं गये कि उन्होंने ता बाद 
|- अधिक शादियां क्यों की, बल्कि --ए-१/२४२ ए, लारेंस * 
| मं पकड गये कि उन्होंने पिछली दो नयी दिल्लो-११००३५्‌ 
F हमल, १९८३ कः 


भारत को नवें एशियाई ru आयोजन में जो.शानदार 
सफलता मिली उससे इन खेलों के कड़े से कडे आलोचक भी 
* भौंचकके रह गए। इस अविस्मरणीय सफलता का रहम्य धा- 


“कड़ी मेहनत और इसके साथ 

अनुशासन तथा अपने उद्देश्य की सही 

. और साफ जानकारी” जैसा कि 

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नये. 

` बीस सूत्री कार्यक्रम के श्रीगणेश के 
समय राष्ट्र का -आवाहन करते हुए 

कहा था। 


इसी भावना से काम करते हए हमने देखते ही देखते भव्य 
स्टेडियम तैयार कर लिए और एशियाई खेलों का आयोजन 
अत्यन्त सुचारू ढ॒ग से और कुशलतापूर्वक सम्पन्न किया। 
तरह हमन एशियाई सेलो को सफल बनाया, उसी र हम 
अपनी पंचवर्षीय योजना ,और नये 'बीस सूत्री कार्यक्रम 
सफल बना सकते हैं। ! 
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आइए हम सब मिल कंर एक 
| ` राष्ट्र के निर्माण में जुट जाए _ 


न es र है + , ~ 


क दी हिन्दुस्तान टाइम्स सिमिव् जञ मोर से पल जमा इत्प ल्लारं. | 
A ब fe मोर से डा. गाराशंकर राजहंस द. | 
__ 'िन्दस्तान टाइम्स प्रंस,. नईं [दल्ली मे मुद्रित तथा प्रकाशित 
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चित्र को ध्यान वि न को ध्यान ते दशिए देखिए 

य र बड़े अक्षरों में लिखो 

पढ़िए । इसे लेकर आपको एक 

| लिखनी हैँ। गीत, गजल या छंडहीन 

| (तया भो। आपकी रचना मोलिक तथा 

अधिकतम छह पंक्तियों फो ही हो । 

प्रविष्टि डोस्ट कार्ड पर ही भेजें । शेठ 

रचना होगी, उसे पुरस्कृत किया'अःएभा । 
oT SE MN 
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|शिनते गिन्नते 
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AUDIO VISUAL K-435 


* : 


ह सर्वोत्तम ऊन्‌ सें बनी 
WALL TO WALL सनमोहुक रंगों में -- हाथ से बगी हँ || 
५ में झूल्यो प | 
ocletcanvers अनजान लाइक | -- उभा ॥ 


म:473, Groen Park, जलाया Road New Doihi-70076 Phorio: 659738 
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सदा आगे ही आगे 


नवें ऐशुयाई खेलों का शानदार आयोजन करने के लिए भारत को दुनिया 
भर सें: बधाई सन्देश प्राप्त हो रहे हैं। :- ` 
बड़े-बड़े स्टेडियम देखते ही देखते तैयार कर लिए गए। रंगीन दूरदर्शन के 
माध्यम से अपने देश के भी और अन्य देंशों के भी लाखों -करोड़ों लोगों ने 
इन खेलों का भरपूर आनन्द उठाया। इन सब कार्यों को सुचारु रूप से 
सम्पादित करने के लिए कम्प्यूटरों, इलेक्ट्रानिक एकसचेंजो, माइक्रोवेव और 
उपग्रह प्रणाली जैसे नवीनतम वैज्ञानिक साधनों का उपयोग अत्यन्त 
कुशलतापूर्वक किया गया। 


इस बात का बड़ सुन्दर उदाहरण है कि मिले-जुले प्रयास और 
कठिन परिश्रम से कितनी बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। 


यह 
॥ ... याद हम इसी भावना और उत्साह से काम करें तो राष्ट्र के व्रिकास के 
"६ अन्य क्षेत्रों में भी इतनी बड़ी सफलता क्‍यों नहीं प्राप्त कर सकते ! 


आइए हम सब मिल कर एक सुदृढ़ राष्ट 
निर्माण में जुट जाएं। 


सुरी जीवन के लिएँ २ तर 
सिंडिकेट बैंक गाइड 


बहुत ज़्यादा |. 
वाराबपीने की * 


आप भी इस 
नव-विवाहित 
के समान 
अपनी खुशियों का 
भरपर आनन्द 


। 


बुद्धिमान दम्पति निरोध के प्रयोग से 
बच्चों के जन्म में अन्तर रखते हैं। 


निरोध- रबड़ से जा पक उन्को का गर्भ: रोक द बार 

t 
सहायता से काफी कम दामों पर बेचा जाता है। जाता है: जहा 
अब एक नए पैक में उपलब्ध । 


सुखी एवं निश्चिन्त बैवाहिक जीवन के लिए 
निरोध का इस्तेमाल करें ।.. : 


रितररू 
ह नः हुवन कवर, आईं. टी: सो. टाटा मायल भिल, यूगियत कार्माइए, आई: डी: प: 
इंडियन आयल कापोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ओर अरसन माचि उदोग! 
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नीचे कुछ शब्द दिये गये हैं और उसके 


बाद उनके उत्तर भो। उत्तर देखे बिना. 
आपको दृष्टि में जो सहो उत्तर हों, उन: 


पर निशान रूगाइए ओर फिर यहां दिये! 


| गये उत्तरों से मिलाइए । इस प्रक्रिया से; 
[कवः बका, | 


१. कमनोय--क अद्धे-गोलाकार, ख. 
विलासमय, ग. सुंदर, घ. बहुत कम। 

२. प्रत्यागत--क. शीघ्र आनेवाला, 
ख. लौटा हुआ, ग. जिसके आने की आशा 
हो, घ: पुनर्जीवित। 

३. उत्क्षोश--क. शोरगुल, ख. क्रोध, 
ग. रिश्वत, घ. पीड़ा। र 

` ४. फलागम--क. फलों का मंडार, 

ख. फल आना, ग. फल की इच्छा, घ. 
ग्रतीक्षा । 


५. आत्मवत्ता-क. अहंकार, ख. 
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` तरह मथने की क्रिया, ग. गड़बड़ी, ह | 


अपनापन, ग. आत्म-निंयंत्रण, घ. गौख। । 
६- तेजोराशि--क. तीव्रता, द. | 
लता, ग. भारीपन, घ. प्रमा-यंज। ` | 
७. सारभूत--क. परिणाम, ख. गर्भ | 
ग. बीता हुआ, घ. प्रबल। 
८. एकोभाव-क. अकेला, छू, छ| 
ही विचार, ग. घनिष्ठ मेल, घ. बज्ग। | 
९. प्रमथन--क. विप्लव, ख, बस | 


उत्पीड़न । 
१०. कालचक--क. प्रलय, ख. तीत | 
काल, ग. समय का चक्र, घ. पंरिवर्त। | 
११. स्तवन--क. पूजा, ख. सतुति, | 
रोकथाम, घ. मंत्र। ४ 
१२. आदिम--क. .जर्जर, ख. हृह। 
का, ग. बूढा, घ. जो बदला न जा सहे।| 
१३. कुलूकानि--क. समी, स. से| 
ऊंचा, ग. कुल की मर्यादा, घः बुरे सक्षष। | 


ज़लार 


१. ग. सुंदर, मनोहर । कितना कमा । 
कानन है ! (संज्ञा-कमनोयता) | 
२ ख. लौटा हुआ। विदेश से प्रत्याणा | 
यथोचित सत्कार करो। (संताप 
३. क. शोरगुल, हल्ला-गुल्ला । ! 
बात पर ऐसा उत्क्रोश अशोमतीग ह| 
(क्रोश--चीत्कार । आक्रोशति | 
४. ख. फल आना। तुम तो gl 
साथ ही शीघ्र फलागम की अपेशी "| 
लगे। (फल--आगम) र 
५. ग. आत्म-नियंत्रण, चेतना, 


CN 


कर 


Mo 
‘< 


चित्तता। आत्मवत्ता से सेवा का मागं 

प्रशस्त होता है। 

६. घ. प्रमा-पुंज, भारी प्रतिष्ठा, शौर्ये, 

कांतिं । वीरों की तेजोराशि सवंत्र व्याप्त 

४ ख. मुख्य, असली। सारभूत तत्त्वं को 

ग्रहण करो। 

८. ग. घनिष्ठ मेल, साहचर्य। सच्चे भक्त 

का परमात्मा में एकीभाव हो जाता है। 

€. ख. अच्छी तरह मथने की क्रिया। 

शास्त्रों के प्रमथन से ज्ञानवृद्धि होती है। 

१०, ग. समय का चक्र, बदलती परि- 

शा । कालजक्र सदेव गतिशील रहता 
| 

११. ख. स्तुति, प्रशंसा । इष्टदेव का 

स्तवन करने से आत्मवल बढ़ता है। 

१९. ख. शुरू का, पहला, पुरातन । मनुष्य 

किसी न किसी रूप में आदिम युग से अपना 

नाता जोड़े हुए है। 5 

१३. ग. कुल की मर्यादा । ऐसा कार्य 

न करो जिससे कुलकानि'को आंच आये । 


_ पारिभाषिक-शब्द 
ऐक्सीड = मान लेना / शामिल होना 
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हा श्रॉर्गेनिक केमिकल्स लि०, गजरौला 


(मुरादाबाद) | 
द्वितीय पुरस्कार | 


यु गों से लपा हुमा है यह डुनिया का मेला | 


घन्य वही है पुष्य कमाये जो मेले में आकर | 
सजे-घजे इस रंग-संच से जाता पात्र अकेला | 
--गिरिधरःगोपाल गट्टानी | 


सबसे बड़ी कपा 
ग की आज्ञा का पालन करते हुए 
नागेश भट्ट वाराणसी में आषं. साहित्य 


` का अध्ययन झौर अनुवाद करने में संलग्न _ 


थे। गुरु ने उनसे कहा था, वत्स, धर्म और 
संस्कृति का पतन और पराभव हो रहा है। 
ऐसे में आषं साहित्य का पुनरुद्धार करना 
आवश्यक है । यही सच्ची ईशवर-मक्ति 
“भी होगी।' ! 
नागेश भट्ट गुरु की आज्ञा के पालन 
में जुट गये। निर्धनता और अभावों की 
` आंधी के मध्य भी उनकी साधना का 
दीप अकंपिंत जलता रहा। , 
. नागेश भट्ट की ख्याति महाराष्ट्र 
, में. पेशवा बाजीराव तक भी पहुंची । 
* उन्होंने निश्चय किया, वाराणसी-यात्रा 
28% वे नागेश भट्ट के अवश्य दर्शन 
; 


उन्होंने ऐसा किया भी। 

वाराणसी में जब बाजीराव नागेश 
` भट्ट से मिलने गये, तब वे पुस्तकों के ढेर 
... के मध्य, पीठ झुकाये बैठे कुछ पढ़ रहे ये। 
चारों भ्रोर निर्धनता छायी थी। इतने 
बड़े विद्वान, फिर भी इतने निर्धन ! पेशवा 
ने विनम्रतापुरवक कहा, “आचाय, अनुमति 
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. दूं। ऐसा कर, मैं स्वयं को भाय 


` अंततः उन्होंने संकल्प किया--दि गासं | 


हों तो आपरे लिए आधिक भला 


मा्नूगा।'' 
नागेश भट्ट का ध्यान 
की झोर देखा । उन्हें हान किट 
“महाराज, एक सूत की व्यास्या ते| 
दें। यही आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी! | 
पेशवा का सिर श्रद्धा से झुक गया। | 


गायन प्रस्तुत करना पड़ा था। मेम्नि| 
उपयुक्त संगत के अमाव में उनका गास| 
श्रोता्रों को प्रभावित नहीं कर पाण।। 


कला में नाम न किया तो जीवा मा | 


प्रख्यात गायक खां साहेब हे a 
से संगीत सीखना चाहती थीं! bo 
अल्लादिया खां ने उन्‍हें शिष्या 4 
साफ इनकार कर दिया। बोरे, ५ 
गायन केसरबाई के शले में “. « 


वाएगा।”. पर वे अपनी धुन -की पक्की 
थीं। उनकी लगन देखकर खां साहेब को 
उन्हें शिष्या बनाना ही पड़ा। एक-एक 
तान, एक-एक अलंकार, पलटे को उन्हें 
बीस-बीस दिनों तक 'रटना' पड़ता। 


दिन-रात रियाज। केसरबाई बीमार-सी ` 


हो गयीं, लेकिन उन्होंने अभ्यास न छोड़ा। 
फलतः खां साहेब का मी शिष्या पर 
विश्वास बढ़ा। 

केसरबाई केरकर कहा करती थीं, 
“एक-एक राग पर मैं छह-छह महीने 


मेहनत करती। पंत में तंग आकर खां. 


साहेब कहते, बाबा, दूसरा राग ले' पर मैंने 

अपने गुरु से कमी नहीं कहा, 'खां साहेब, 

आप मुझे वह राग सिखाइए ।' मैं उनसे 

राग का नाम भी नहीं पूछती थी। सोचती 

कहीं वे स्वयं को अपमानित न अनुभव 
I” 5 


केसरबाई कहा करती थीं, “मैंने गुरु 

से कमी तक-वितकं नहीं किया। वे जो भी 
द मनोयोग से उसे ग्रहण करती । 
र. आज के श्रोता हैं कि कहते हैं, ‘गायन 
के पूवं केसरबाई राग का नाम बताये! ।” 


एक अनोखा स्कूल 


निए एक ऐसा स्कूल, जहां 

छात्र ही सारी व्यवस्था संमालते 

हे यह स्कूल जापान की राजधानी टोक्यो 
उछ मील दूर स्थित है। इसकी खूबी 
पह है कि कार्यालय का काम होया 
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बागीचे की देखमाल, प्रशासन का मामला 
हो या बँक की व्यवस्था का--सारा 
कार्यं तेरह से अठारह वर्ष की वय के छात्र 
ही देखते हैं। - 

इस स्कूल की स्थापना का श्रेय एक 
दाशंनिक-शिक्षाविद मोनोको हानी नामक 
महिला को है। वे 'फूजी नो तोमो' नामक 
एक पत्रिका भी प्रकाशित करती थीं। ' 
उनका एक स्वप्न था--बच्चों के “लिए 
एक. ऐसा स्कूल खोला जाए, जिसमें 
सामान्य विषयों के अलावा जीवनो- 
पयोगी अन्य, आवश्यक बातों की भी 
शिक्षा दी जाए। उन्होंने अपने पति योशी 
काजू हानी से अपने इस स्वप्न की चर्चा 
की। वे मी उत्साहित हुए ग्रौर पति-पली 
ने मिलकर सन १२१ में प्रथम “जियू- 


गाकुएन' की स्थापना की। सन १६२३ | 


में आये भूकंप के कारण टोक्यो की अन्य | 
इमारतें ध्वस्त हो गयीं, लेकिन हानी- 
दंपति के स्कूल की इमारत बच गयी। 
पर टोक्यो के पुननिर्माण के सिलसिले में 
इस इमारत को ले लेने का प्रस्ताव 
रखा गया। फलतः हानी-दंपति ने अपनी 
पत्निका में लोगों-से घन की अपील की। 
लोगों ने मुक्त हस्त से दान दिया और _ 
उसी की सहायता से हानी-दंपति ने टोक्यो 
से कुछ मील दूर भूमि लेकर फिर से नया | 
स्कूल स्थापित किया। न 
आज. 'जियूगाकुएन' जापान कौ _ 
शिक्षा-पद्धति को नयी दिशा देनेवाला | 
स्कूल सिद्ध हो रहा है। है 


तानाज्ञाह का जनतंत्रवाद 

'कादम्बिनी' के फरवरी-अंक में 'ताना- 
शाह का जनतंत्रवाद' शीर्षक लेख पठ- 
नीय था। यह लेख पढ़कर 'चाणत्र्य' 
छद्य नाम से पं. नेहरू द्वारा लिखे गये एक 
लेख की याद आ गयी। यह लेख नेहरूजी 
ने अपने पुनः कांग्रेसाध्यक्ष चुने जाने पर 


. एक चेतावनी के रूप में लिखा था। उनके 


सेख का आशय यह था कि कहीं जनता से 
मिलनेवाला अपार स्नेह भर भरपूर 
समर्थन उन्हें “तानाशाह' न बना दे। फिर 
उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि नेहरू कमी 
तांताशाह नहीं बन सकेगे। 'तानाशाह का 


जनतंत्रवाद' लेख से हमें यह भी सीख 


यह्‌ 
. मिलती है कि तानाशाही के खिलाफ संघर्ष 


मतत जारी रखना चाहिए । . 
नकली हृदय: असली कास 


मैंने और भी पत्रिकाओं में लेख पढ़े लेकि । 
वे अपूर्ण प्रतीत होते थे। शायद स | 
कि लेखकों ने उन्हें भौर पत्निाभ्ों ४ 
प्रकाशित विवरण के आधार पर लिखा 
था। 'कादम्बिनी' में मनुष्य के शरीर मं | 
पूर्णतया इत्रिम हृदय के प्रत्यारोपण की | 
पहली ऐतिहासिक घटना की विशद जान-| 
कारी पढ़कर मेरा यह पूवे विशवास भ्रौर | 
भी दृढ़ हो गया कि 'कादम्बिनी/ नये एं | 
महत्त्वपूर्ण विषयों ही नहीं, घटनाओ्रों एर | 
भी हमेशा आधिकारिक सामग्री देती है। | 
--डॉ. विजयशंकर शर्मा, नागपुर; | 
इस लेख के संबंध में हमें इन पाठक-पाहिः | 
काओं फे पत्र भो प्राप्त हुए हैं-अशोष | 
मलिक, कलकत्ता; अर्जुन कुमार बष् 
रायपुर; वसंत खिरवडकर, यवतमाह; | 
कमलेश मिश्र, इटारसी; सुनयना 
आगरा । र 
_ केवड़े की मंजरी 
'केवड़े की मंजरी पर सोता हैसा | 
शीक लेख से केवड़े परे नयी जाता 
मिली। केवड़े को अब तक मैं मात 
के लिए ही उपयोगी समझती भी, १ 
लेख से पता चला कि वह अनेक रो | 
में सकता 
निवारण में भी सहायक हो स | 


नकली हृदय : असली काम' लेख संत कवि तुलसीदासजी की पली ६ 


जानकारी से पूर्ण था। यों, इस विषय पर 


कितनी पीड़ादायक मनःस्थिति में रत्ना- 
बलि ने ये पंक्तियां लिखी होंगी 

को जाने रत्नावलो 

पिय वियोग दुघ बात 

पिय बिछुरन बुष जानतो 

सीय वमंती मात 
संतकवि तुलसीदास पर अनेक शोध-भ्रबंध 
॥ प्रकाशित हो चुके हैं। क्या कोई शोधार्थी 
| - रलावलि के साहित्य पर शोध करने आगे 
| आएगा? “--मधूलिका सिह, पटना 
। छल लक अजल तप य 
. कादम्बिनी’ एक लंबे समय से दहेज 
जैसी सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार 
करके एक मूल्यात्मक उद्देश्य का निर्धारण 
करती रही है । नववर्षांक में 'कब तक 
जलेंगी तरुण फसलें” निबंध इसी का 
परिचायक है। दहेज की विध्वंसक आग 
की लपट में, आये दिन कोई न कोई भार- 


यीय नारी जलकर खतम हो रही है। हक 


* £ े Ni 
| ड ः (8 9 ०७९89 श कु 
४ ह BT hee - कं न । 


वास्तव में दहेज एक विनांशक प्रवृत्ति का 
ही दूसरा रूप बन गया है। 
आवश्यक बात यह है कि दहेज की 


बढ़ती मनोवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए _ 


प्रत्येक स्तर पर एक व्यापक एवं विस्तृत 
आंदोलन का श्रीगणेश किया जाए, ताकि 
लोगों की मानसिकता .में बदलाव आ 
सके। धीरे-धीरे ही सही लेकिन यह सब 
कुछ होना समय की मांग है। 


. “मन कुमार सिंह, सुपोल (सहरसा); 


इन दोनों लेखों के संबंध में हमें इन पाठक- 

पाठिकाओं के भो पत्र प्राप्त हुए हैं 
अशोक बजाज, नयो दिल्लो; संतोष- 
अमार, मुजफ्फरपुर; सुशांत कुमार डे 
सुगर; कुदालेन्द् अवास्तव कुशल, गाडरः 
यारा; रामानुज अग्रवाल, चिरमरी; राकेश 
दुबे, बंबई; कमलेश कुमार बेनाडा, 
लाल सोट (राजस्थान); टीका प्रसाद 
नम्बरी, जोशोमठ (जिला चसोली, उ.प्र.) ; 
कुमार, पटना। ` 


PE = 


अज्ेय कवियों, फहानीकारों ने भाग लिया। चित्र में प्रसि साहित्यकार| न 
= "ण फरते हुए दिखायी दे रहे हैं। र 
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E प्रकार की शुभता व मनोकामना 
पूति के लिये महत्त्वपूर्ण अन्य 
_ सहामृत्युजय 
साधना एवं सिद्धि 


लेखक :-डॉ. रुद्रदेव त्रिपाठी, पी. एच डी, 
इसमें .आप प्राप्त करेंगे 


० रोग एवं क्लेश से मुक्ति 

°, उ के लिए संजीवन 

० कठिनाइयों से छुटकारा eR 

० विद्वत्‌ वर्ग इसके चमत्कार से परिचित कली सौरव तो भी स | 
० सरलता इतनी कि आप स्वयं कर सके आयरपकता नहीं 00 जद 


मूल्य चालीस रुपये, डाकव्यंय पृथक 
विद्वान लेखक की अन्य रचनाएं 
तंत्रशक्ति १२ रुपए, मंत्रराक्ति १०. 
माहेइवरतंत्र ५, 
यंत्र शक्ति (दो भागों में पूर्ण) २० रुपये 


प्रामाणिक ज्योतिष साहित्य 
० ज्योतिष सीखिए ८ रुपये, फलितसूत्र १० 
० अलनिष्टग्रह (कारण और निवारण) १२ 
० सचित्र हस्त परीक्षा (कोरो) विश्व- 
विख्यात-हस्तरेखा विशेषज्ञ को अनूंठी 
रचना २० रुपये 
० नष्टजातकम्‌ लेखक आचार्य मुकुन्द- 
दैवज्ञ, जन्मपत्री न होने पर बनाने 
का अनूठा प्रकार २५ रुपये 
० दास्पत्यसुख (ज्योतिष के झरोखे से) २५ 
० प्रइनमागे (तीन खण्डों में) फलितग्रंथ १४५ 
(डाक द्वारा भेजने की सुविधा उपलब्ध) 
सम्पकं करें :- 
रंजन पब्लिकेशन्स 
१६ अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्‍्ली-२ - 


क्लीनिक : में आप की हर सौंदर्य संबंधी सम 
भारत की प्रसिद्ध इलेक्ट्रोलिसिस विशेषज्ञ ६, 
अजीत गरकल सुलझाती हैं जिन के 25 बहे 
अनुभव का आप भी लाभ उब सकती. | 


पा चुकी हैं). 


ब्यूटी ट्रीटमेंट 
फेशियल्स, ट्रीटमेंट, एंटी कव र| 
|| बैक्सिग, प ब्लीचिंग आरि. | 


एड य| 
टेलीफोन :3]। 297, 
]957 में स्थापित. 
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प्रगतिशील लेखक ओर जनवरी 
तेदक--एक प्रश्नचिहन 
कादम्बिनी के फरवरी, १६८३ के 
्रंक में प्रगतिशील लेखक और जनवादी 
लेखक--एक प्रश्‍न चिहन' लेख में सही 
मुद्दों को उठाया गया है । अपनी-अपनी 
पार्टी, अपनी-अपनी प्रगतिशीलता इस 
मानसिकता ने प्रगतिशील लेखन को काफी 


के अनुसार प्रगतिशीलता के मानक बदल 


में खोजना कौन-सी प्रगतिशीलता है ? 


. प्रगतिशील लेखक और जनवादी 
५. इस अकार का वर्गीकरण करना 
ना अवांछनीय है । प्रगतिशील लेखन . 
। रचना में जन-जीवन की धड़कन 
उसकी प्रगतिशीलता की पहली और 


का झ पा se “5° ७०० 9 
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नुकसान पहुंचाया है । पार्टी की राजनीति | 
"देना और अपने वैचारिक आधार विदेशों |_ 


पार्टी के घोषणा-पत्रों झौर साहित्यिक : 
रचनाओं में अंतर न करने अथवा अंतर 
करने की स्थिति में घोषणा-पत्र के नारों. ; 
को ही साहित्य घोषित करने की मान- 
सिकता सही भ्रगतिशीलों को 'एक जुट: \ 
करके एक संगठन में लाने में बाधा पहुंचाती ` ` 
रही है । 


सबसे बड़ा खतरा उसके फतवेबाजों 


| ` 'कादम्बिनो' क मूल्य में वृधि | 
| कागज, पोस्टेज ओर छपाई आदि में | 
. निरंतर वृद्धि के कारण 'कादम्बिनो' के 
अत्येक अंक में हमें बहुत घाटा उठाना पड़ 
(रहा है। उस घाटे को पूति संभव तो नहाँ | 
| है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पाठक 
(उसका थोड़ा-सा भार तो उठाएं। इसलिए 
[विवा होकर अप्रैल के अंक से 'कादम्बिनो” 


संपादक 


लेखक--एक प्रश्‍न चिहन' लेख पढ़ा । 

इसमें लेखक ने स्थिति का बहुत सही 
आकलन किया है। प्रगतिशीलता: किसी 
दल-विशेष की धरोहर नहीं -कै-न-हो- 
सकती है। विडंबना यही है कि दलीय 


_ विचारधारा और. कार्यपद्धति को ही | 


प्रगतिशीलता का मानदंड माननेवाले 
लोगों के चलते; सही प्रगतिशीलता की 


* पहचान हो सकती है। पहचान ही धूमिल होने लग-गयी और - 
अशिवो कुमार गोयल, काठमांडू प्रगतिशील लेखक संघ भी टूटकर दो _ 
(नेपाल) खेमों में बट गया । जनवादी लेखक सं | 
क विनी” के फरवरी, १६८३ के इसी का प्रतिफलन है। | | 
पे भगतिशील लेखक और जनवादी --संदोपसिह गौर, जबलपुर 


> 
Fp) 
2% 
के, 
| 


| | | | स्थायी स्तंभ ॒ 
|| | | शब्व-साम््यं-६,  समस्यापु्ति-७, आस्था के आयाम--८, प्रतिक्रियाएं 


आकल्पं कविनतनास्बदसयी कादम्बिनी चेषेतु 


tC निबंध ईद्वर. दयाल 
रूख एव निबंध एक लालची पेड़ . . . .... , न| 
डॉ. शरद कुमार अनवर आगेवान _ ग 
बम है ५.5 २° समुद्री तूफान में फंसे वे नाविक न 
ऋषि गोड़ आचाय डेग्वेकर ८ ज 
किराये को पहचान. २५ . दासो के नामकरण का आग | 
माधुरी लिगस _ -धमेद्र गोड 
गुटनिरपेक्ष देशों कासम्मेलन . . . ३० आकाश में उड़ती सिल्लियां . - ' ' §| 
रजनी माथुर ह ` डॉ. कलाशचंद्र भाटिया | 
तंबुओं का गूंजता शहर . . . . ४० अंगरेज लड़े थे हिंदी के लिए... .१४७॥॥ 
डॉ. यतीदश अग्रवाल . रघुनाथ पाटिल | 
एक्यूपंक्चर : चमत्कार सुइयों का . . ४५ मंदिर दुर्योधन का - . . - . - ४ 
ुरगाप्रसाद झुकू 7 डॉ. वीरेन्द्र शर्मा ! | 
घटिया फिल्में : अव्यवस्था के दायरे: . ५० सोवियत संघ में निराला .:.. :- 
डॉ. प्रदीप मुखोपाध्याय विटठलदास मोदी ; कं 
मृत साग्रः, रोगों का इलाज... ५६ सुकरात रोज नाचा करते थे , - ||. 
' डा. एस. डी: एन. तिवारी ` `. डा. ` लक्ष्मीनारायण - लाल 
` इतिहासः के. मौन साक्षी पेड-पौधे लोक-कल्याण ही श्रेष्ठ यज्ञ है 
` आनन्दः दीक्षित >. विशेष ` संवाददाता _ "` 
अमी तो, नाच जारी है,.: . :६८ बीत उही है जिंदगी शांत झरनेंसी 


-विधान्‌-५९ ` 


| | चितन--१६, बचन-बीथी--१९; सीपिकाएं--३९, 


शोक सोमानी 


` मिलता है नेतृत्व का प्रशिक्षण जहां . . १५२ 


नरेख विद्यावाचस्पति 


शाह-उल्लू-संवाद . .. . . . . . . १२७ 
कन्हेयालाल गांधी 
ट्टते हुए ........ 
सत्यपाल सक्सेना 


डाल से बिछुड़े पत्ते . . . . . . १५८ 


कविताएं ` ट 


राजेन्द्र अवस्थी. 


. कार्यकारी अध्यक्ष . 
एस. एम. अग्रवाल 
हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाहान समूह 


१६ CC-Q. Mumukshu Bhawan Varanasi Callection. Digitized by eGangotri 


—सु्े कंकटस लगाने कां शोक है । जहां जाता हूं, कंकटस की जातियों ओर नसों हो | 
` तलाश करता हूं। उन्हें लाता हुं--कभी खरीदकर, कभी मांगकर ओर कसी चुरा! | 
--एक समय था, मेरे बाग में कंकटसों की दर्जनों जातियां ओर नसले थीं । धीरे | 
बे सब सड़ते गये ओर अब केवल कुछ बेशरम तरह के कंकटस बचे हंत - | 
परेशान हूं, केकटस-जेसा जंगली पोषा देखभाल के बावजूद सड़ता जा रहा है! | 
“हाँ, जबसे लोगों ने गुलाब की खेती शुरू कर दी. है, कंकटस झरमाने लगे हैं! 
-अश्त प्रतिदृद्िता का है: दोनों में कांटे होते हैं, दोनों खूबसूरत भी होते हैं! | 
-कटस को सहज गस्य रूप से नागफनी भी कहा जाता है। नागफनी किसा म | 
खेतिहर मालिकों को रक्षक हैं! उसकी बाड़ी तारों से भी ज्यादा मजबूत होती है। | 
उसे कोई तोड़ नहीं सकता । क 


वातं क्या है. ? 


द न तो नहीं है: केकटस ओर नागफनी के बोच कहीं यह अंतर तो | 


¬ ववले बेशी गुलाबो में आयात किये गंये विदेशी गुलाबों की कलमें लणकर £ || 


“उन भेदियों को नस्लें गुलाब-जेसो हैं ! हमें सम्हालना होता है, खाद देना पड़ता 
. है और ये अजे से कंचुए की तरह मनमाने पनप रहे हैं! 

गुलाब ने हमारे पेट में कीड़े पैदा कर दिये हैं। ः 

“जलवायु और मोसम को यदि ललकारा जाएगा तो बादल फटेंगे ही, गाज गिरेगी 
और सूरज अपना धरम छोड़कर किसी और देद् को तप्त करेगा । 


' जलवायु और मौसम धरती और आकाश के बीच ही नहीं पनपते, वे हमारे भीतर 


भी पनपते हैं । 


; लः) ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वही हमारे घ्म को निर्धारित करते 


कः 


ठ छा टो क बीच ही ह होला यह तो घमं के नाम पर हमारे संतोष 
हि को घंटियां क्षणिक आस्था की मात्र प्रतिध्वनियां हैं ! | 
के पवित्र प्रांगण से बाहर निकलते ही गुलाब ओर नागफनो के कांटे हमारे 
फिर उभर आते हैं । ; 
__पत्तव भें धर्म मनुष्य की आत्मा का स्वर है और उसके व्यक्तित्व का परिचायक है। 


Fo शरीर दुराचार को ओर प्रवृत्त होता है | परिणाम-हत्याएं, लूट-खसोट | 


भनुष्य की मनुष्य से दूरो ! 


पेव हर आदमी का खून एक-सा नहीं रह जाता। ै ३ र 
भाचे, १९८ br | 
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- ¬ धर्महोनता ने मूल्यहोन बना 


--विधर्मो केंचुए पेट में घुसकर खून पीने लगते हैं ओर शरीर को पळा बनाते 

--ऐसी स्थिति में जोक चिपकाने को जरूरत है, जो सड़ा-गला खून पोकर अपने बा 
कर ले । ; र 

--अ्रकृति ने कुछ जीव-जंतु ऐसे बनाये हैं, जो परोपकार के :लिए स्वयं गरल-खून क्न 

हो जीवित रहते हैं। दुष्ट वे नहीं हैं, उनकी नस्लों को खत्म नहों करना चाहिए। र 

घमं ! गे 

--धर्म हमारा धीरज है । 

---धर्म हमारी आत्मा है ! 

---घधर्म हमारा व्यक्तित्व है ! 

— धनं हमारी संस्कार-परंपरा को उजागर करता है । ः 

~ अर्म गुलाब का फूल नहीं है कि नजर पड़ते ही तोड़ने को च जाए ! 

--अर्म की सुरक्षा नागफनी है ! 

-तागफनी-ध्मं हमारी भनुष्यता को मानवता का अमुत्व देता है ! 


-रेशान हूं में, अमृत्व देनेवाले वहो कंकटस (या नागफनो) अब सड़ते जा रहे हैं। | 
“उन्हें न पानी को जरूरत है, न उपजाऊ धरती की । तब भी वे रह नहों पाते! | 
अमं के लिए भी तो कुछ नहीं चाहिए, वह मात्र संकल्प के साथ जी सकता है! | 
-रुलाब को तरह अब लोग घर्म को भी चोरी करने लगे हैं और फूल तोड़कर गए | 
कांटे वहां छोड़ जाते हैं ! ह | 
षि ह के बीच हुई न ? 
रक्षक-कांटा है, उसे सुरक्षा के आयाम चाहिएं । | 
“जो कांटा दिखावटी सादय को पालता है, Ll का मूल्य चाहता है। | 


दिया है हमें । कहां से पढ़ाएंगे हम मूल्य को, जब रन | 


को रक्षा हो हम नहों कर सकते 
7 श ( ~ 


a ss 
! 
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पे टस ! के 

" | ह क कान ह we 
वलाश के लिए भी आयोग बंठाना पड़े ।. : 

Ce आए हर मूल्यों के कंकटस की खेती करता रहुंगा--खरीदकर, 

7777 भा "हषण क्योकि लसन हर स सो मम री गा तोड़ देता 


[जेठ .$ नु | 


अच्छे विचारों पर यदि आचरण _ 
न किया जाए, तो वे अच्छे स्वप्नों से बढ़- 
र हैं --एमसेन 

यह नहीं चुनूंगा जिसे बहुत-से जद अंतरात्मा अथवा भावना के विषय | 

ह दलो हैं; क्योंकि में साधारण जोवों में प्रथम विचार सर्वोत्तम हैं; समझदारी | 

हित कूदना ओर बर्बर समूह में सम्मि- के विषय में अंतिम विचार सर्वोत्तम हैं।| 

होना नहीं चाहता। “रॉबट हॉल| | 

अनि दऽ ७, . ¬ रेवसपीयर मुहे अधिक पसंद हे कि लोग मुसे | 

बोर य को परोक्षा करतो है सील देते हुए मुझ पर हंसे, अपेक्षा इसके| | 

सच्चे मानव को। कि दे मुझे कुछ भी लाभ पहुंचाये बि 

फेवर मेरी प्रशंसा कर | 
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त हमेशा से एक प्रेरक ऋतु के रूप 
में माना जाता है। मौसम की अनु-' 
' कूलता के कारण मनुष्य निरोग रहते 


हैं भर स्वस्थ मनुष्य एक स्वस्थ ऋतु की. 


प्रतीक्षा करते हैं। वसंतोत्सव इसीलिए 
हास-परिहास-उल्लास और क्यंम्य-विनोद 
| के वातावरंण में आदिकाल से मनाया जाता 
'| रहा है। 


- पुरुष और स्त्री आमने-सामने बैठे हैं। 
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वसंतोत्सव कों मदनोत्सव भी 
गया है। मदन का अर्थ काम है और काम 
हमारे जीवन का एके अभिन्न झग है। 
प्रयाग संग्रहालय में एक मूति है, जिसमे 
मदन-क्रीडा का मनोहारी अंकन है। उसे 
आपान-गोष्ठी का दृश्य कहा गया है। 


स्त्री अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाये 
हुए और उसमें मधु-पात्र लिग्रे हुए है। 
-पात्र ढका है, ताकि वह पवित्र बना रहे। 
बायें हाथ से वह पुरुष का आलिंगन कर: | 
रही है। पुरुष भी एक हाथ में मधुपात | 
लिये हुए है। उसके दूसरे हाथ में वंशी | 
है। वंशी राग और अनुराग का प्रतीक | 
है। इसी वंशी की ध्वनि पर राधा भी 
मोहित हुई थी । शिल्पी ने अपनी कुशलता 
से हमारी पूरी संस्कृति को इस मूर्ति में | 
अंकित कर दिया है। ऐसी ही मूर्तियां | 
चंदेलकालीन राजाझों ने बनवायी थीं। | 
वे खुजराहो व बुंदेलखंड में पर्याप्त रुपये | 
देखने को मिलती हैं। इनमें दृश्य भौर | 
उनकी क्रीड़ाएं अलग हैं, लेकिन ब | 
एक ही अभिप्राय है--आनंदभाव। मं | 
त्सव ` वास्तव में कामदेव की पूजा है। 
कामदेव को एक सुकुमार लेकिन | 
और अनाड़ी व्यक्ति के रूप हक । 
गया है। पटना और प्रयाग के रहत तर 
में कामदेव के कई रूप देखने को मिलते द | 
शिल्पियों के साथ-साथ के | 
भी वसंत को ऋतुराज कहा है। 6 | 
खिले हुए पलाश के लाल झू _ 


की तरह आधे दहके हुए हैं और आधे 
काले हैं। पूरा जंगल उस समय 
उजाड़ होता है। केवल पलाश के लाल 
फल ही अग्नि-ज्वाला की तरह दहकते 
हुए दिखायी देते हैं। कितने सहज भाव 
से स्वयं प्रकृति ने मनुष्य की वासना और 
उल्लास को रूप दिया है। प्रसाद ने इसे 
अंतरिक्ष के मधु-उत्सव' के रूप में देखा 
है। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत ने 
लिखा है— 

रंगों में भर उर को लाली 

अघर पल्लबों में रच डाली 

सोरम को चल अलके भादल 

फूल घूलि में लिपटा मुदु तन 


` आज हम सुकुमार मोसम के बीच 


जन 


और कवि के मन के उल्लास को प्रकट 
करती हैं। महाकवि निराला ने तो जैसे 
एक टेर लगायी थी-- . 


इत अलि ऋतुपति के आये।' 


निरत अह परंपरा आधुनिक काल तक 


निरंतर चलती आयी है और कोई मी ` आ 
कवि असंत से प्रभावित हुए बिना नहीं. £ 
बे कठोर शीत के बाद, भीषण गरमी ' 


के पहले, बीच का सुरम्य मौसम 
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ये पंक्तियां “रजत-शिखर' की 


आखिर किसे प्रभावित नहीं करेगा? 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और 
सामाजिक सत्ता के साथ हमेशा जूड़ा रहा 
है। वसंत-जेसे मौसम में वह सब कुछ 
मूलकर समवेत उत्सव मनाने में शामिल 
हो जाता है। इसी अवसर पर आमों में 
मंजरियां आती हैं, जो मविष्य के उस फल 
का प्रतीक है, जिसे फलों का. राजा कहा 
गया है। खेतों में गेहूं और चने के पौधे 
अपनी बालियां और भेंटियां फोड़ देते हैं, 
यह एक दूसरे हर्ष का समय है एक किसान 
के लिए, जब उसे आमास होता है कि 
उसकी मेहनत में बीज: निकल आगे हैं 
अर कुछ समय बाद वह पकेंगे। इसी 


) .पकने की आशा में वह होली जलाता है 


में हं ओर समय हे कि उसका स्वागत | “और बालियों और 'ेंटियों को भूनकर 


करें। हमारे “पुरुष पुरातनों ” ने यसंत | 
को जिन नाना-विध रूपों में देखा है, | 
' | उनकी छवि आज भी मन को आनंदित: 


नये अन्न का स्वाद चखता है। आदि- 


| 


rr si 


CORTE NR RIE 


पं ही मनाया जाता है। मारत-जैसे. 
कृषिःप्रधान देश के लिए इससे अच्छा 
अवसर नहीं हो सकता। यहां की: अस्सी 
प्रतिशत जनता केवल. खेतों के सहारे 
सांसे लेती है; खेत की वहीं उपज केवल 
` उनकी ही नहीं, शहर की बीस प्रतिशत : 


जनता का भी पेट भरती है। 
“इसीलिए वसंत एक ऐसा उत्सव है, 
जिसे गांव प्रौर- शहर दोनों झोर मनाया 


` जाता है। इसके साथ होली पर्व को जोड़-. 


कर उल्लास की एक दूसरी सृष्टि मनुष्य 
ते अपने आसपास कर ली है। वह होली 


* क्या जिसमें गाली न हो। गाली देने का यह 


अधिकार छोट्रेबड़े सबको समान रूप से 
प्राप्त है। ऐसा कब होता है कि अपने से 
अधिक वय के व्यक्ति या अधिक हृष्ट- 
पृष्ट व्यक्ति को भी छोटा आदमी गालियां 
देकर उसे हास्य-विभोर कर दे। वर्ष में 
यही एक समय आता है, जब गालियां भी 
मीठी लगती हैं, इसलिए वसंत बौराता 


भी है म्रोर गदराता भी है। ऐसे महिमा- 


मंडित मौसम की जितनी अभ्यर्थना की | 
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पकड़े: बिना नहीं रहती। समूचे यूरोप | 


` आत्म-विमोरं: कर लेती हैं। आस्ट्रेलिया 


जाए, कम है। 

हम अब एक मशीनी युग में प्रदेश | 
कर गये हैं, तब भी हमसे यह मौसम 
छूटकर दूर नहीं जा सका। दूसरे देशों में. 
भी वसंत उल्लास का समय होता है। | 
यह अलग बाते है कि वहां वसंतं के आने ' 
का समय हमसे अलग .होता है। येह भी 
एक आंश्चयें है कि वह कभी आगे भौर 
कहीं भी आथे: मनुष्य की मूल चेतना उ 
में रंग-बिरंगे मेले और समारोहों को वसंत 
के समय देखा जा सकता है। अफरीका 
की जंगल. में रहनेवाली जातियां भी 
पीछे नहीं हं, बल्कि वह हमसे भी बगे 
बढ़कर नृत्य और गीतों में अपने को 


झौर अमरीका-जैसे देशों में रंगबिरौ 
नौकाओं में शराब के प्यालों के साष श | 
ऋतु का स्वागत किया जाता है। यही एक | 
ऐसा समय है, जहां मशीनी-सभ्यता ने 
भी आदमी को जीवित रखा है.। 

. इस दृष्टि से आधुनिक सभ्यता | । 
भी अपनी पुरातनता को नहीं छोड़ पागी। | 
लगता है, एक परंपरा बनी हुई है बी | 
कोई धागा है, जो सिलसिलेबद्ध सम । 
अपने साथ खींचता चंला जाता | | 
हम ऐसे ही सुकुमारः मौसम के ph || 
हैँ और समय .है कि उसका 
करें। हमारे.. पुरुष पुरातनों गे | 
को जिन नांना-विध रूपों में दी । 
उनकी छवि आज भी मन कील | 


फानन की मस्ती : बरसाने की होली 


करती है— 

७ वसंत को सदन महीप का बालफ फहा 
गया है। बाळक वसंत फे जन्म पर उसका 
जिस प्रकार आवर-सत्कार किया जाता 
है, ज़िस प्रकार के लाउु-प्यार फे साथ 
उसका पालन-पोषण किया जाता है, 
उसका वर्णन रोतिकालीन काव्य में 
सांगरूपफ के माध्यम से फिया गया 
है। पृथ्वीराज को बेलि' में भी इसो 


भी होलो का पर्व विशेष रूप से पौड़ाप्रद 
होता है। वह तो अतःपुर में रहती है, 


इतनी गनोमत है; अन्यथा वनों ओर 


उठती है, हे ससी ! बसंत का तो नाम 
भी सत रो !'.. . ..परंतु यह सब चलेगा 
कवतक ? 'उस दिन (होली को) जब 
सखियां केसर-नीर अरेंगी और अबीर 
खेेंगी, उस प्रणयिनी की फ्या वहा 
होगी ! 

७ वसंत ऋतु में विरहिणी की दशा अजीब 
है--रजत-ज्योत्स्ना, चंदन, त्रिविध समीर 
आदि विरहिणो के शरीर को दोगुना जला 
रहे हैं। © 


र झाती के प्रारंभ में रूस के एक 


पूनुनोगाों नोमावों की अभिव्यक्ति में मुख ` 
का योगदान अत्यंत य है। 
इसके तीन भाग होते हैं--होंठ, दांत 
और जीम । इनके मुख्य रूप से दो कॉर्य 
होते हैं--खाद्य व पेय पदार्थों को समु- 
चित ढंग से पेट में पहुंचाना तथा व्यक्ति 
को शब्द के उच्चारण की क्षमता प्रदान 
करना, जिसके माध्यम से वह अपने 
मनोमावों को प्रकट करता है । 


मुख की. बाह्य संरचना में होंठों का 
प्रमुख स्थान है । चेहरे की आकृति, 
आकर्षण एवं सोंदये बहुत कुछ इन्हीं पर 
निर्मर है । इनकी बनावट एवं गति से 
व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण इस 


` - प्रकार किया जा सकता हैः ` 
- होठों को बनावट 


जिन लोगों के होंठ अत्यधिक विस्तृत 
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. होने के कारण प्रायः वे गलत निर्णय ते | 


: उनमें जीवन के भ्रति कोई उत्साह कं | 


सिक प्रकृति के होते हैं। अविकसित बुद | 


बैठते हैं । इसके विपरीत अत्यधिक | 
संकुचित होंठ व्यक्ति की शारीरिक एं | 
मानसिक दुबेलता को प्रकट कसे हैं। | 


रहता। 4६ | 

दीषं होंठवाले व्यक्ति बातूनी, विता | 
आत्म-सदर्शनकारी एवं `मावुक होते ह! | 
कहीं-कहीं उनमें अहंकार की भातत | 
छिपी होती है। यदि निचला होंठ बर्ण 
दीघ अथवा लटकां हुआ हो, तब ग | 


होते हैं। . 
5 समाज में असामान्य 
होंठवाले व्यक्ति भी देखने को 
हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः विकट ए 


स्वभाव के होते हैं। वैसे उनमें परिस्थितियों 
से जूझने एवं जटिल कार्य करने की अद्भुत 
क्षमता है। ढ़ 

शत लोगो के होंठ गोलाई लिये 
हुए होते हैं । ऐसे व्यक्ति रहस्यात्मक 
प्रकृति के होते हैं। वे अपने हृदय की 
बात को सरलता से स्पष्ट नहीं करते । 
ऐसे व्यक्ति तंत्र-मंत्र एवं भूत-प्रेतों में मी 
विश्वास रखते हैं। 

होंठों का वर्ण और स्निग्धता . 

शुष्क होंठ अच्छे ' नहीं होते, वे. व्यक्ति 
के गुणों में कमी तथा अवगुणों में वृद्धि 
कर देते हैं । प्रायः ऐसे होंठ शारीरिक 


एवं मानसिक दुर्बलता श्रौर हीनमावना ' 


के सूचक होते हैं । ; 
श्वेत वर्णवाले होंठ व्यक्ति:में खून 
की कमी को प्रकट करते हैं । ऐसे व्यक्ति 
अस्वस्थ, चिड़चिड़े और निराशावादी होते 
हैं; जबकि श्यामल, खुरदरे व कठोर होंठ 
व्यक्ति की तामसिक प्रकृति के द्योतक हैं। 
` जिन व्यक्तियों के होंठ रक्तिम हों, 
न साहसी, दृढनिश्चयी एवं महत्त्वा- 
काकी होते हैं। उनमें उत्तेजना. व जोश 
स्वाभाविक है। गुलाबी होंठवाले ख्यक्ति 
स्वस्थ एवं सुलझे विचारों के होते हैं। 
समर्प, स्निग्ध, रक्तिम अथवा गुलाबी 
होंठ, जो देखने में सुंदर श्र आकर्षक 
लगते हों, व्यक्ति के उदार, स्नेही मौर 
कलात्मक स्वभाव को प्रकट करते हैं। यदि 
क के ऐसे होंठ हों, तब इन गुणों में 
र भी वृद्धि हो जाती है। 
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उ 0 ~ होंठों को गति 
होंठों की बनावट ही नहीं, वरन उनकी 
गति भी व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र 
को उजागर करती है। RT 
होंठों के खुलने से पूर्व की स्थिति 
है, उनका स्पंदन । जिस व्यक्ति के होंठ 
स्पंदन करते हों, उसके बारे में यह अनु- 
मान लंगाया जा सकता है कि वह या 
तो अति आनंद अथवा दुःख की स्थिति 
में है या फिर किसी गहन विचार में 


डूबा हुआ है । ऐसा व्यक्ति प्रायः भावुक 
एवं कल्पनाशील होता है। ' 

यदि कोई व्यक्ति अपने निचले होंठ 
को दांतों से दबाता अथवा काटता हो, | 
तब्‌ यह स्थिति उसकी मानसिक व्यग्रता _ 
ौर अस्थिरता को प्रकट करती है। bo a 

दूसरों से ईर्ष्या अथवा घृणा करनेवाले _ 
व्यक्ति या तो अपने होंठों को दायें या _ 
बायें कर मुंह बिचकाते हैं, Le 23 
अपना निचला होंठ आगे निकालकर बुरा- | र 
३५ ` 


. सा मुंह बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति अहंकारी 


झौर आत्मःप्रदर्शनकारी होते हैं। 

बहुतःसे व्यक्ति बातचीत करते समय 
अपने होंठों को गोलाई में कर लेते हैं, 
इसके साथ ही मुंह से इस प्रकार रुक-एक- 
कर हवा निकालते हैं, मानों वे सीटी. 
बजा रहे हों । उनको देखकर अनुमान 
लगाया जा सकता है कि वे या तो किसी 
विचार में डूबे हैं या फिर किसी समस्या 
का समाधान ढूंढना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति 
रहस्यात्मक प्रकृति के होते हैं। 

जिन व्यक्तियों के होंठ वार्ता करते 
समय जंगली सूअर की भांति आगे व 
ऊपर की ओर उठते हुए प्रतीत हों, वे 


. निम्न स्तरीय होते हैं। उनमें बुरे लोगों 


के साथ बैठने और गंदी चीजें खाने की 
आदत पड़ जाती है । ऐसे व्यक्ति असभ्य 
र अविकसित बुद्धि के होते हैं। 

संयमी, गंभीर, बुद्धिमान, शिष्ट एवं 
व्यवहारकुशल व्यक्ति आवश्यकतानुसार 
संतुलित रूप से अपने होंठों को गति 
प्रदान करते हैं। 
दांतों से पहचान व्यक्तित्व को 
वैसे तो दांतों का प्रमुख कार्ये है--मोजन 
को चबाकर उसे तरल रूप प्रदान करना; 
इसके अतिरिक्त वे शब्दोच्चारण एवं 
सौंदय-वृद्धि में मी सहायक होते हैं। इनका 
अधिकांश भाग मसूढ़ों में अदृश्य रहता है, 
कितु हमारे अध्ययन का विषय . इनका 


| ` उपरी (दृश्य) भाग है, जो होगें के खुलते 


ही हमें दिखायी पड़ता है । 


ह दांतों को बनावट | 
जिन व्यक्तियों के दांत विषम प्रौर | 
बेडौल होते हैं, वे प्रायः अव्यावहारिक, 
मानसिक रूप से व्यग्र झौर अस्ति 
स्वभाव के होते हैं। उनके जीवन शे 
गति-विधियां खाने-पीने अथवा मोज कले | 
तक ही सीमित रहती हैं। इसके विपरीत | 
समरूप पंक्तिबद्ध, सुदर एवं 
दांतोंवाले व्यक्ति स्वस्थ, सभ्य प्रो | 
विकसित मस्तिष्क के होते हैं। 

' यदि किसी के ऊपरी दात बि 
लंबे हों, जो निचले होंठों को दबाते हैं! | 
उन्हें देखकर यह अनुमान लगाया प 
सकता है कि वह व्यक्ति | 
एवं पाशविक प्रवृत्ति का है । इसके वि | 
रीत निचले लंबे: दांत; जो उपरी है | 
को दबाते हों, व्यक्ति के छली, कप | 


| या फिर मादक द्रव्यो 
| SF । उनमें मानसिक 
दुबंलता म्रौर अस्थिरता अधिक होती है । 

यदि व्यक्ति सामान्य स्थिति में दांत 
किटकिटाकर बातें करता हो, तब समझिए 
कि वह अपनी बात को प्रकट नहीं करना 
चाहता, किंतु दूसरों की सारी बातें जान 
लेने का इच्छुक है। ऐसे व्यक्ति अधिक- 
तर स्वार्थी होते हैं। 


जिहवा ओर व्यक्तित्व 
ह तीसरा महत्त्वपूर्ण भाग जिह्वा 


ह 


L" 


वादी एवं अविकसित मस्तिष्क के होते - 
हैँ । स्त्रियों की ऐसी जीम उनकी झगड़ालू | 
एवं शंकालु प्रकृति की द्योतक है । इसके 
विपरीत अत्यधिक लंबी व पतली जीमवाले 
व्यक्ति स्वादिष्ट भोजनप्रिय, वाक्चतुर 
महत्त्वाकांक्षी और सक्रिय मस्तिष्क के होते 
हैँ । 

सामान्य रूप से लंबी, पतली व 
नुकीली जिह्वा सब प्रकार से श्रेष्ठ होती 
है। ऐसी जिहवावाले व्यक्ति व्यवहार- 
कुशल, सक्रिय एवं विकसित मस्तिष्क के 
होते हैं। 

जिवा के वर्ण से मी व्यक्ति के 
स्वमाव एवं रोग आदि के विषय में 
बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। 

शुष्क जिह्वा, चाहे वह किसी भी- 
आकार की हो, व्यक्ति की शारीरिक 
एवं मानसिक दुर्बलता की द्योतक है । 
श्वेत वर्ण की जिहवा व्यक्ति में खून 
अर उसकी अस्वस्थता को प्रकट करती 
है । उपयुक्त दोनों प्रकार की जिहवा- 
वाले व्यक्तियों में चिइचिड़ापन एवं 
नैराश्यमाव अधिक होता है । श्यामल _ 
जिह्वावाले व्यक्ति तामसिक प्रकृति के 
होते हैं। उनमें मादक द्रव्यों का सेवन 
र निम्नस्तरीय कार्य करने की आदत 
पड़ जाती है । पीली -अथवा मटमैली 


जिह्वा को देखकर यह अनुमान लगाया 
जा सकेता है कि व्यक्ति उदर अथवा | ऽ 


जिह्वा व्यक्ति की कर्मठता, साहस, दृढ़ ः 
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निश्चय एवं उसकी महत्वाकांक्षा की प्रतीक 


` है; जबकि गुलाबी जिहवावाले व्यक्त 


स्वस्थ, व्यवहारकुशल, और .विकसित 
मस्तिष्क के होते हैं । सौंदर्य एवं कंला 
के प्रति भी उनका रुझान हो सकता है। 
ललाटं का महत्त्व 
मस्तक की संरचना के अंतर्गत हम 
मुख्य रूप से उसकी ऊंचाई, चौड़ाई व 
उभार आदि का अध्ययन. करते हैं । 
ऊंचाई के दृष्टिकोण .से कम ऊंचे 
मस्तकवाले व्यक्ति-मूख व अविकसित 
मस्तिष्क के होते हैं । उनके स्वभाव 
में काफी अस्थिरता होती है । वे सदैव 
दूसरों की आलोचना में लगे रहते हैं । 
इसके विपरीत ऊंचा, उन्नत एवं कोमल 


` अस्तक व्यक्ति के संयम, गंभीरता एवं 
उसकी प्रबल विचारशक्ति को प्रकट. 


करता है। ऐसे मस्तकवाले व्यक्ति अध्ययन- 
शील व मननशील होते हैं तथा वे विभिन्न 
विषयों के भ्रति रुचि रखते हैं। 
` जिन व्यक्तियों के मस्तक सामान्य 
रूप से कम चोड़े हों, वे अव्यावहारिक 
भौर संकुचित विचारों के होते हैं । 
a चौड़े मस्तकवाले व्यक्ति 
f) » व्यवहारकुशल और 
विकसित मस्तिष्क के होते हैं । 
यदि मस्तक की ऊंचाई ब चौडाई 


दोनो ही अधिक हों, ४ पे 
_ ललाटवाले व्यक्ति जा ड 


ऐश्वयंवान एवं यशस्वी होते हैं । इसके 


` विपरीत कम ऊंचाई व चोड़ाईवाला 
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संकुचित मस्तक, व्यक्ति के 
विचारों को प्रकट करता है। 

मस्तक .के उभार भी द| 
:लिए महरवपूणं हैं। इनकी तीन सिङ्ग 
हो सकती हैं--पहली उन्नत, दूसरी सक्र | 
और तीसरी सीधी व सपाट | | 


धंसे हुए अवनत मस्तकंवाते गई 
अविकसित मस्तिष्क के होते हैं। | 


बुद्धि के हीते हैं । उनका सामा 
दायरा भी सीमितः होता है। | 
: कपोल ( 


.एवं चिड़चिड़े होते, हैं कि ज 


बात पर आक्रोशित वं 
जाते हैं । ऐसे व्यक्ति प्राग 
जीवन व्यतीतं करते हैं। इणे 
अत्यधिक मांसल व. 
व्यक्ति के जीवन का ge 
खाना-पीना. म्रौर मौज करी ` 


ग़ालोंवाले व्यक्ति आथिक रूप से संपन्न 
एवं भोगी-विलासी होते. हैं। 

सामात्य रूप से मांसल, चिकने एवं 
कांतियुक्त | गाल इस बात के द्योतक हैं 
कि व्यक्ति स्वस्थ एवं विकसित मस्तिष्क 
का है । उसमें दूसरों को प्रभावित करने 
एवं नेतृत्व की अच्छी क्षमता होती है। 

वर्ण के दृष्टिकोण से श्वेत गालोंवाले 
व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप सें 
दुर्बल होते हैं । प्रायः वे निराशा एवं 
हीनग्रंथ के शिकार रहते हैं । 
.गालों का पीला रंग पित्त-विकार 
एवं पी्िया-जैसी बीमारी को प्रकट करता 
है। कमी-कमी रक्त अशुद्ध हो जाने के 
कारण बहुत-से व्यक्तियों के गालों का 
रंग शयामल अथवा ' मटमैला हो जाता 
है तथा उनके चेहरे पर काली झांइयां 
एवं धब्बे मी पड़ जाते हैं । ऐसे व्यक्ति 
तामसिक प्रकृति के होते. हैं ।. ` 

रक्तिम वणं के गाल अच्छे स्वास्थ्य 

एव अधिक शक्ति के सूचक हैं । ऐसे 


व्यवित कमठ, साहसी व महत्वाकांक्षी 
होते हैं । उनमें क्रोध. व उत्तेजना की . 
वृत्ति अधिक होती है । गालों का गुलाबी । 
रग अच्छे स्वास्थ्य और विकसित मस्तिष्क |. 
क पोतक है। ऐसे व्यक्ति कमठ, साहसी | 
महत्वाकांक्षी होने के साथ-साथ छंदार, : 
होते है बुद्धिमान और व्यवहारकुशल ; 
|. एवं पुरुषों के गालों के | 
| चष्ययन में काफी समता है, किंतु एक 
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महत्त्वपूर्ण अंतर यह भी है कि गालों 
पर बाल. पौरुष के प्रतीक हैं, वहीं रोम- 
रहित कपोल नारी-सुलम गुणों के ब्योतक 
हैं । रोमयुकत कपोल स्त्रियों को अधिक 
स्वतंत्र एवं उच्छु खल बना देते हैं 
—_नोरंगाबाद, घामपूर, जिला बिजनोर 
(उ. प्रः) 


जाय डर के दशक में, 
श्व भें दो बड़ी शक्तियों के घा वण संपूर्ण 

के फलस्वरूप हुआ । द्वितीय महायुद्ध के ls | 
बाद विश्व में दो बड़ी शक्तियां उमरकर निवेशों में उपनिवेशवाद के | 
सामने आयी-अमरीका और सोवियत रूस। क्रिया आरंम हो चुकी थी. प! 
ये दोनों देश एक दूसरे के लिए, साथ ही में मारत स्वतंत्र हो गया था ता 2 
विश्व के लिए भी चुनौती बन गये। इनमें अफरीका झर. करिविया के ए 
परस्पर शीतयुद्ध की लहर फैलने. लगी । ही उपत्िवेशवाद के जाल से बर्ह! i 
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गढ-निरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश- 


मंत्रियों फे सम्से- 
हन का प्रतोप चिह्न 


के लिए कसमसा रहे थे। अतः 
इन समी विकासशील देशों में 
गुट-निरपेक्षता की संकल्पना 

को बल मिला। 

गुट-निरपेक्षता क्या है? 
गुट-निरपेक्षता से 

तात्पर्यं है. अंतर्राष्ट्रीय 

मामलों में अपनी स्वतंत्र नीति 

भौर कार्यक्रम जारी रखना तथाः | 
अपनी निजी नीतियों पर चलना। किसी 
गुट में शामिल होने का अर्थ होगा, उसकी 
नीतियों को स्वीकारना। नेहरूजी के.विचार 
से गुर-निरपेक्षता या निर्गुट राष्ट्र एक ऐसी 
राजनीति का प्रचार-प्रसार है, जो सक्रिय 
(पोजिटिव) सुनिश्चित (डेफिनिट) भ्रौर 


र गुट-निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों 
| हभ प्क र यहीं इस संकल्पना का जन्म 
आ के पूवं ही, सितम्बर, 


[र जवाहरलाल नेहरू 
| बोया। गुट-निरपेक्ष नीति का बीज 


मी हम विश्व के निवासी हैं भौर हमें अपने 
हित में संगठित होने का अधिकार है। 
उनका प्रस्ताव था कि जहां तक संमव 
हो, हम एक-दूसरे के विरोधी गुटों की 
राजनीति से दूर रहें। अतीत में इन्हीं 
के कारण विश्वयुद्ध हुआ था । नेहरूजी 
के इस प्रस्ताव से स्पष्ट होता है कि भारत 
की विदेश-नीति की घोषणा करने के पूर्व 
उन्होने अमरीका और रूस के मध्य 
प्रच्छन्न शीतयुद्ध को मांप लिया था । 
वे किसी विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन 
करनां नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि 
मारत समी सिद्धांतों के प्रति अपनी 


आंखें भौर कान खुले रखे, ताकि किसी 
छोर की हवा उसके पैरों को उखाइ न | 
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नीति निर्धारित की। सन १९५५ में में हुआ था। इस सम्मेलन के भर 


` कितना घातक भौर भयंकर होगा, उसकी इनकी मौतिक और सांस्कृतिक 


: भारत किसी गुट में न रहकर अन्य गुटों बीच के समय में दो महतत 


उनके विचार से न्यूक्लियर ( 
युग में केवल ऐसी' ही नीति 


टीटो, नेहरू, नासिर, एनत्रूमा, फं ट 
सुकार्णो इसमें उपस्थित थे। यह समेन 
सके । सनं - १९४९ में उन्होंने अपनी मानव-इतिहास के अत्यंत ही नाजुक ह| 


उन्होंने सुझाव दिया कि हमारी विचार- निष्कषं ` थे --त्रिभिन्त आधिक पर| 
धारा समाजवाद . अथवा समाजवाद- सामाजिक प्रणालियोंवाले राष्र | 
विरोधी जिहाद में कहीं भी ठीक नहीं परस्पर शांतिमय सहजीवन ग्रौर ए 
बैठती । उनके विचार से जो केवल समाज- - अस्तित्व की परम आवश्पकता-नि| 
वाद अथवा समाजवाद के विरोध में ही. शीतयुद्ध, परस्पर युद्ध और संग 
सोचते हैं, वे बुरी तरह से भटक सकते बचा जा सके। सम्मेलन में यह प 
हैं और कमी अपने लकय पर नहीं पहुंच गया कि साम्नाज्यवाद की जड छ| 
सकेंगे। विश्व में रहने और सोचने के हो रही हैं और एशिया, बण 
बिभिन्न तरीके हैं, उन्होने सह अस्तित्व तथा लेटिन अमरीका में . उपति 
और राजनीतिक शांति पर बल दिया। धीरे-धीरे समाप्त हो रहा दै। इंसमें रि 

तृतीय महायुद्ध विश्व-जीवन के लिए किया गया कि अंतराष्ट्रीय सहो 
कल्पना मात्र ही मयावनी, थी। इसीलिए की उन्नति की जाए। द 
उन्होने भारत. को किसी गुट में शामिल द्वितीय सम्मेलन सत १९|| 
न होने क्री सलाह दी। उनके विचार से. काहिरा में हुआ। इन दों ससो | 


Et 


के मध्य संमावित संघर्षों को दूर कर्‌ मैत्री घटित हुई । सन १९६३ में अपु | 
और शांति बनाये रखने में सहायक होगा। पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गर्म” | 
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गेनों महाशक्तियों के संबंधों में कुछ 
तामा शांति स्थापित हुई। दूसरे, 
सन १९६२ में भारत-चीन-संघर्ष से सदस्यों 
को चिता और निराशा हुई। फिर भी 
आरत ने अपनी इस निजी समस्या से 
शिखर सम्मेलन की कार्यवाही में किसी 
प्रकार का गतिरोध नहीं आने दिया और 
सम्मेलन की कार्यवाही सफल खूप में 
संपन्न हुई। इसमें भारतीय प्रतिनिधि- 
मंडल का प्रतिनिधित्व श्री लालबहादुर 
शास्त्री ने किया । 


इप 


fees 


eS 530/272260552<7 6065 3:50 0 
tr 
ए > 


` दीदो नासिर ` 
सम्मेलन की तीसरी बैठक सितम्बर 
| ,१९७० में लुसाका में हुई । इसमें भारत 
। जज भधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 


जोदोलन को नये रूप में प्रोत्साहित 
। उनका विचार महाशक्तियों 
ने गुः उनका पचार था कि महाशकितियों 


| अ सेद (जाति-मेद) हो इर 


हुआ । उन्होंने समस्त गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों 
का आह्वान किया कि वे संगठित होकर 
अधूरे आथिक और राजनीतिक आंदोलन 
को पूरा करें। सम्मेलन ने इस घोषणा को 
स्वीकृत कर आथिक सहयोग झौर समन्वय 
की भावना को विशिष्टता प्रदान की। 
लुसाका सम्मेलन . के बाद अंत- 
राष्ट्रीय मंच पर बहुत से नये परिवर्तन 
हुए। पूर्च-पश्चिम के वैमनस्य में उपशमन 
हुआ और महाशक्तियों के मध्य का तनाव 
कम हुआ। इस बीच रूस और चीन के 


Ss, R $ 


5226 $ 
कट 
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दीन "एक और चीन तथा 
अमरीका में समझौता होने से विश्व- 
संबंधों और गुट-निरपेक्ष आंदोलन पर 
प्रमाव पड़ा। 

. सम्मेलन की चौथी बैठक अल्जीयस 
में हुई। इसमें ७४ सदस्यों, एक 
दर्जन से अधिक प्रेक्षकों रौर ३ यूरोपीय 
अतिथि देशों ने भाग लिया। इसमें 


विकसित- धनी देशों तथा विकासशील 
निर्धन देशों के आथिक असंतुलन को ठीक द 
करने पर पुनः जोर दिया गया। इस सम्म | 
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लन में पहली बार राष्ट्रों के प्राकृतिक 
साधनों तथा कच्चे मौतिक पदार्थों के 
राष्ट्रीयकरण के अधिकार का समर्थन 


, किया गया और बहुदेशीय निगमों के 


क्रियाकलापों पर आक्षेप किया गया। 

तीन वषं बाद सन १६७६ में पांचवां 
गुट-निरपेक्ष सम्मेलन कोलम्बो में हुआ। 
यहां भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने शांति 
के निरंतर विस्तृत होनेवाले क्षेत्र में 
गुट-निरपेक्ष राजनय की बदलती भूमिका 
पर बल दिया। 

सितम्बर, १६७६ में नयी अंतर्राष्ट्रीय 
आथिक व्यवस्था की खोज में हवाना में 
छठवां सम्मेलन हुआ। इसमें विकासशील 
देशों के सामूहिक खूप में स्वावलंबी बनने 
और आथिक संकटों को दूर करने की मूल 
संकल्पना का समर्थन किया गया। 


सातवां गुट-निरपेक्ष सम्मेलन मूलतः” 


गत सितम्बर बगदाद में होना था। इराक 
के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इसके लिए 


` युरी तरह तैयारी भी की थी, परंतु ईरान- 


इराक युद्ध ने यह संभव न होने दियां । 
अंततः गुट-निरपेक्ष देशों के समन्वय 
च्यूरो ने तय किया कि सातवां गुट- 
"निरपेक्ष सम्मेलन दिल्ली में हो। सम्मेलन 
का अध्यक्ष मेजबान देश होता है; अतः 
मारत इसका अध्यक्ष है श्रौर अगले तीन 
वर्षों तक अध्यक्ष बना रहेगा। 
समस्याओं के घेरे में 

आज इस आंदोलन का स्थान और भी 


महत्त्वपूर्ण है। महाशक्तियों की सैनिक ` 


३४ 
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शक्ति और अस्तरों के प्र 


विराट हो गये हैं। ह 
पश्चिमी देशों की स्थिति ज्वलंत ला 
मुखी बनी हुई है। | 


ईरान और इराक की | 
तीन वर्षों से चल रही १ 
फिलिस्तीन की समस्या का हल खोच | 
साइप्रस की समस्याओं को भी नजर प्रदा। 
नहीं किया जा सकता। 
अफगानिस्तान से सोवियत सेना न| 
वापसी पर भी समी देश एकमत ब 
हैँ! दक्षिण अफरीका में नामीवियाई 
स्थिति भी दुःखमय है, यह दक्षिण क 
रीका की रंग भेद पर आधारित है| 
हिंद मंहासागर की स्थिति किसे| 

टक है। यह महाशक्तियों की सर्षा॥ 
क्षेत्र बना हुआ है। | 
दक्षिण पूर्व एंशिया में कमका 
समस्या के बारे में दिल्ली में पहर 
घोषित किया गया था कि इसका | 
राजनीतिक समाधान होना चाहिए | 
विदेशी सेनाओं को वहां से शी 
हटा लेना चाहिए। यहां अब ५ 
कम्पूचिया का स्थान खाली ४ | 
आग भड़क उठी है। EE 
. देखना यह है कि इस सात 

में गुटनिरपेक्ष देश किता यो 
शौर सफलता का कितना भेग ग | 
मिलने जा रहा है। | 


व एक बड़ा ही भयानक हादसा 


पँ । ज्युरब में हेनरी सेटिंग को ¬: 


पहुंचे, ज्यादा समय ही नहीं हुआ था कि 
उसे इस हादसे का सामना करना पड़ा | 

हेनरी लेटिग शाम की गाड़ी से ज्यु- 
रिख आया था। टैक्सी द्वारा वह अपने 


होटल पहुंच गया। यह एक आरामदेह. 


होटल था और उसकी सिफारिश गाइड- 
पुस्तकों ने भी की थी । हेनरी ने मोजन 
किया और यात्रा की थकान मिटाने के 
लिए कमरे में जाकर लेट गया। 


हेनरी लेटि ज्युरिख देखने आया था।. 
यहां पहुंचने के पहले नगर देखने को . 


वह काफी उत्सुक भी था, परंतु किसी 
नगर में आगमन कौ संध्या को यात्रियों 
की लेलक कुछ कुंठित हो जाती है। 
नगर देखने का उत्साह कुछ ठंडा पड़ 
जाता है। यह भी हो सकता है कि उनके 
पास समय काफी होने के कारण वे आराम 
करना पसंद करते हैं, बस; नगर से केवल 
यह अपेक्षा रखते हुए कि वह बना रहे । 
हैनरी सेटिंग की भी मनःस्थिति कुछ 
एसी ही थी। वह अपने होटल के कमरे 
हः लग पर लेटा हुआ था । उसने अपने 
केस से एक सिगरेट निकाला । 

पह सिगरेट वह ज्युरिख में पीने जा रहा 
| भा, यही उसके लिए पर्याप्त था । सांत्वना 
॥ शा यही भाव लिये, उसने सिगरेट केस 
| कफ हे पास पड़ी छोटी टेबल पर रख 


|. सिगरेट जलाकर उसने अभी तीली - 


5६१] 


° चाल्सं लुईं फिलिप 
फेकी ही थी कि वह दुश्चिता या सतकंता 
से ग्रस्त हो गया । क्या यह जलती तीली 
दरी पर गिरकर आग नहीं मड़का देगी ? 
हेनरी लेटिंग नीचे की ग्रोर झुका, वास्तव 
में तीली अभी वुझी नहीं थी । वह उसे 
पैर-तले कुचलने के लिए उठने और 


स्लोपर पहनने का उपक्रम कर ही रहा . 
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ब्स्मात, क्र परिस्थितिवश, 
लिए तीली बुझाना जरूरी नहीं 
रहा । 

सवथा स्पष्टः सभी चार ग्रंगुलियां 
और म्रंगूठा, इकट्ठे एक साथ लिये हुए, 
एक हाथ, जो पलंग के .नीचे छुपा हुआ 
था, निकला, उठा, नीचे आया, उसने 
तीली को दबाया और लौ को बुझा 
दिया । 

शुरू में हमारा दिमाग केवल आंखों- 
देखी घटना को ही .समझतां है। पहला 
विचार जो हेनरी लेटिंग को आया, 
वह उसी किया से संब्रंधित था, जो 
अभी-अभी उसकी आंखों के सामने संपन्न 
हुई थी । 'जब तुम अपना हाथ किसी 
जलते हुए पदार्थ पर रखते हो, तो जलने 
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की होगी ?” हेनरी लेटिग ने 
आप से पूछा, फिर स्वयं उत्तर भी 
लिया, “निश्चित रूप से इस 
ने अपनी ग्रंगुलियां न 
की होंगी ॥ . 
सहसा उसे ध्यान आया, में 
के नीचे कोई आदमी है! 
तब धीरे-धीरे, शब्दश, मे 
विचार आया 
` 'वह इस प्रतीक्षा में है 
मुझे नींद आ जाए मरौर बह मे 
कर डाले और मुझे लूट पे ल 
जब उसने इस विचार क | 
से प्रत्येक को समझ सिरा र 


हेनरी: लेटिंग के दिमाग में 
विचार आ ही नहीं सका | 


विचारों का स्थान एक भयानक मौन 
ने ले लिया, जो कमरे में अचानक प्रविष्ट 
होकर, वहां व्याप्त हो गया और कमरे 
का, उस आदमी से भी अपेक्षाकृत अधिक 
भयानक अंग बन गया, जो पलंग के नीचे 
उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में था । इस 
भयानक मौन का आघात हेनरी लेटिंग 
पर ऐसा हुआ, मानों उसके सिर पर 
चोट पड़ी हो । वह जैसे एक लंबी नींद 
से जगा । उसे एक ऐसी बात याद आयी, 
जो वह एक लंबे अरसे से भूला हुआ था। 
उसने अपने-आप से कहा, ओह हां, वह 
- समय आ गया है। मैं भूल गया था कि 
मुसे किसी दिन अवश्य मरना है ।' 
झौर जब उसने अपना थूक निगला, 
क घृणास्पद स्वाद से उसे आश्चर्य 
» एसा स्वाद, जो उसे लगा कि हमेशा- 
हमेशा उसके गले में रहेगा । 
|, गज रात मेरी हत्या की जानी 
है !' उसने आतंकित होकर सोचा । 
| ऐालग रहा था, जैसे उसकी 
। हो में स्वयं उसके शव का स्वाद 
| ® । वह उसे सहन नहीं कर सका । 
.... भयभीत मनः स्थिति लिये हुए वह 
£| फैमरे की प्रत्येक वस्तु इए वह 
|| एकतरह से सस्तु गौर से देखने लगा। 
| प्ले वह उनकी गिनती करने लगा। 
| भाचे, १९८३ 


भयंकर निराशा द्वारा मृत्यु की अट- 
लता के विचार का स्थान लिये जाने में 
पूरे दस मिनट लगे । वह सोच रहा था, 
हे भ्रमु | मुझ पर यह क्‍यों बीत रही 
है? इस क्षण ज्युरिख में क्यों आया ।' 
उसके मन में तरह-तरह के ख्याल आ 
रहे थे। वह इसी कमरे में आया ? वह ` 
पासवाले कमरे में हो सकता था। सौ 
बात की एक बात, पलंग पर लेटने से 
पहले उसके नीचे झांककर देख लेने की 
बात उसने क्यों नहीं सोची ? 

ओह ! मैंने ही गजब की गड़बड़ 
की है ।' उसने अपने-आप से कहा । 

उसने अपने -आप से यथासंभव 
संघर्ष किया । सर्वप्रथम, अपने बचाव के 
लिए केवल वही उदास विचार उसके 
सामने आये, जो उस मनुष्य के मस्तिष्क 
में आते हैं, जो भ्रांतिवश भारा जानेवाला 
हो । 

पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, वह 
अपने-आप से चिल्लाकर कहना चाहता था, 
क्योंकि मृत्यु का विचार हमारे मन में 
अनिवार्यतया दंड की भावना से जुड़ा 
होता है। . ; 3 ० अ 

नहीं, उसने कुछ नहीं किया था।. 
वह निर्दोष था। उसे अपनी नितांत निर्दो- 
षिता का पूरा अहसास हुआ। वह एक 
बहुत अच्छा आदमी था। इस कदर अच्छा - 


था कि वह उस डाकू से भी नाराज नहीं | 


था, जो उसके पलंग के नीचे छिपा हुआ, _ 
उसे इतना बड़ा भारी नुकसान पहुंचाना _ 
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चाहता था। हां, वह उससे नाराज हो 
सकता था। परंतु निश्चय ही, वह आदमी 
उसे नहीं जानता था। वह उससे चिल्ला- 
कर कहना चाहता था, 'यह्‌ मैं हूं, हेनरी 
लेटिग, जिसकी तुम हत्या करने जा रहे हो । 
तुम एक गलती कर रहे हो, कोई मेरे-जैसे 
व्यक्तियों को नहीं मारता।' 

वह उसका मित्र बन सकता था। 
यह धन का अभाव ही है; जिसके कारण 
लोग अपराध का पेशा अपनाते हैं। हेनरी 
लेटिग के पास धन था। 

'सुनो.! मैं जानता हूं कि तुम मेरे 
पलंग के नीचे हो। मुझे कोई नुकसान 
मत पहुंचाग्रो श्रौर मैं तुम्हें सब-कुछ दे 
दूंगा, जो मेरे पास है। मैं तुम्हें ज्यादा भी 
दे दूंगा। तुम नहीं जानते, मैं कौन हूं ? 
तुम यह भी नहीं जानते कि मेरी क्षमता 
क्या है? यदि जो कुछ मेरे पास है, वह 
तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, तो देखो, 
मैं तुम्हें बचन देता हूं, मैं वापस पेरिस 
जाऊंगा और एक बार वहां पहुंचने पर, 
मैं तुम्हें कोई भी रकम, जो तुम तय करना 
चाहो भेज दूंगा ।' 

हेनरी सेटिंग को उससे नाराज होने 
का कतई साहस नहीं हुआ, इस भय से 
कि कहीं उसका गुस्सा उफन न पड़े। वह 
उसके प्रति कृतज्ञ भी था कि उसने कोई 
शोर नहीं मचाया था और तीली पर 
हाथ की निःशब्द गति द्वारा ही उसका 
ध्यान आकषित किया था। 

परंतु शीक्ष ही कुछ ऐसा घटित हुआ, 
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` पड़ा, हे प्रमु! मैं बच गया!' ! 


आशा के प्रतिकूल एक 
हत कोमल करुणा की क 
घिर आयी। सक 
उस भावना ने उसे अन्ने मे 
उसके मुंह सें प्रविष्ट हो गयी, हे 
लेटिंग ने उसका प्रवाहित होना कर 
किया, वह उससे पूरित हो गाई 
नहीं जान पाया कि उसका उक्केई 
हुआ. वह करीव-करीब चित्या 


उसने. पर्याप्त समय लिगा ह 
उसे निश्चित रूप से सफलता मित्रे के 
हर छोटी बात को नियमित किया; कू 
वह सही स्थान निश्चित किया ए 
वह अपने पैर रखेगा। उसने अपे ए 
से यह भी कहा कि वह अपने पलं भे 
की मूठ पर अपना बाया हाथ रे 
हर चीज तैयार थी, मय की गोर | 


होते हैं। ३ ५ 
वह निश्चय ही अपनेआ ५ 
परंतु मुख्यतया इस रीति से मै 
सब व्यक्तियों द्वारा आतावी पा 
सके, जो उसके कमरे में ' द 

उसने कहा, “मैं भी कम के 
मुझे विश्वास है कि में र 
हूं और अपनी ताली द 


है छोड़ आया हूँ 
वह उठ खड़ा हुआ। कोई भी उसके 


गले की मरोर नहीं लपका। दूसरा आदमी 
निस्संदेह अपने-आप से खुश हो रहा होगा 
कि जान वची। 

हेनरी लेटिंग ने जल्दी नहीं की, 
ताकि उसकी गतिविधि की ओर ध्यान 
आकर्षित न हो । 

फिर वह सावधानी से दरवाजे तक 
गया । उसे खोला। फिर चिल्ला उठा, 
“चारो ! मार डालेगा ! आओ ! 
जल्दी दौड़ो !” 

इसके पहले कि वह चिल्लाना बंद 
करे, दसं आदमी उसको घेरकर खड़े 
हो गये। वह आवश्यकता से अधिक ही 
चिल्लाया था । 

उन्होने उस आदमी को पलंग के 
नीचे पाया । उन्हें उसे खीचकर निकालना 
पड़ा, क्योंकि उसने उनके प्रयत्नों को सरल 


उसका मुंह पीला पड़ गया था, पर 
उसकी आंखों में चमक थी । 

उस समय होटल में मौजूद महिलाझों 
ने उसे पीटा । 

उस होटल के मालिक ने उसे 
| पहले कमी नहीं देखा था । पुलिसवालों 
fi ‘ हथकड़ी लगा दी | जब उसे 


रोर ले जाया 
न जा रहा या, 


बनाने के लिए कोई हरकत नहीं कीं । 


धरती-सा फर्ज निभाती है 
औरं अपने अंक में 


समुद्र-जेसी विशाल ममता को समेटे 

आकाश हो जातो है 
सगतष्णा 

सुख को कल्पना 

इंद्र-धन्‌ष के रंगों-जेसी 

भुगतुष्णा 


—_प्रेमकिशोर 'पटाखा' 
समझ 


| में 


पत्थर को पूजा 
इसलिए कर रहा हूं 


आदसी को 
नहीं समझ पा रहा 
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तः दिन ठंड अपेक्षाकृत कम थी । 
रिज रोड का वीरान और जंगली 
इलाका ढोल, मजीरों और स्त्री-पुरुषों लोगों के लिए सभी तरह की व्यवसा 
के स्वर से-जैसे सोते से जाग गया था । आखिर दूरदराज जंगलों से गरौर फ 
द्मे यो भी मुल वे 


नृत्य में भग्न लक्ष होप के नर्तक 
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i थे। उनके विना भारतीय गण- 


राज्य का महिमा-मंडित समारोह बेजान 
रहता है। आंध्र से लेकर मणिपुर और 
नागालैंड के गहनतम क्षेत्रों से आये इन 
आदिवासियों को अपने देश की राजधानी 
का वैभव देखने को मिल जाता है। लगमग 
छह सौ स्ती-पुरुष और फिर उनकी लगमग 
पंद्रह दिन तक व्यवस्था, कोई साधारण 
बात नहीं है। 

टेंटों के वीच से गुजरते हुए हम मिले 
भानुशंकर गहलोत से, जो एक मिडिल 
स्कूल में हेड मास्टर हैं। उनके साथ भील 
'आदिवासियों का एक दल आया है। यह 
दल धार के पास गडगोरी गांव का है, 
यह गांव धार से इक्यानवे किलोमीटर 
दूर है। गिलेट के गहने पहने और रंग- 
बिरंगे कपड़ों में सजी भील स्त्रियां उतनी 
ही मजबूत भर ताकतवर थीं, जितने 
पुरुष ! हमने नाच का नाम लिया नहीं 
कि वे ढोल लेकर बाहर निकल आये और 


Fer 


_ढोलकों 


नाचने लगे । 
उन्हें यहां सोने के लिए पलंग, ओढ्ने 
को रजाई-कंबल व हीटर दिये गये थे। 
यह सब उनके 'लिए एक सपना नहीं, तो 
कया है ? इन आदिवासियों ने जब गणतंत्र 
दिवस पर मागेरिया नृत्य परस्तुंत किया, तो 
सचमुच दर्शक देखते ही रह गये थे। वैसे 
भी भीलों की दुनिया की अपनी सभ्यता 
है और अपने किस्से हैं। 
बोलो--'महल', लिपि--ताना! 
इस वार लक्ष-द्वीप से भी एक दल आया 
था। लक्ष द्वीप में छोटे-छोटे सत्ताइस द्वीप 
हैं, जिनमें केवल दस द्वीपों में लोग रहते 
हैं। बाकी खेती के काम आते हैं। सारे 
द्वीपों को मिलाकर केवल बत्तीस किलो- 
मीटर का क्षेत्र बनता है। यह दल मिनी: 
क्वाय द्वीप का है और खेरी जाति के चौदह 
पुरुष इसमें आये थे। इन्होंने रंग-बिरंगी 
टोपियों, लाल रंग के पाजामे और रंगीन 
लकों के साथ लावा नृत्य अस्तुत किया। 


gra पड 


[eninge बार. - -«* RD 
कर सर की 


रक वेशभूवा में मणिपुर के तर 


यारा 
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इनके नेता थे मोहम्मद कोया, जो पहली 
बार दिल्ली आये हैं। उन्होंने बताया कि 
लक्ष द्वीप की बोली को 'महल' कहते हैं 
और उदू-जैसी लिपि को 'ताना कहा 
जाता है। 'ताना' केवल हाथ से लिखी 
जाती है, इसलिए किसी भी विषय की 
किताब एक ही होती है। छपाई की कोई 
व्यवस्था वहां है नहीं । श्री कोया ने बताया 
कि लक्ष-द्वीप में. केवल मुसलमान रहते 
हैं। उनमें 'कोया' उच्च श्रेणी, 'मालमी 
मध्यम श्रेणी और मेलाचारी' निम्न- 
श्रेणी के लोग हैं। हर गांव में एक सामू- 
हिक घर होता है, जहां सामाजिक संस्कार 
आर समाएं की जाती हैं। इन घरों को 
'बयामिद' कहते हैं। पूरे द्वीप की आबादी 
केवल ४०,२३७ है। अधिकांश लोग मछुएं 
हैं और पुरुषों से स्त्रियों की संख्या अधिक 
है। लावा नृत्य विशेष अवसरों पर, जैसे 
ईद आदि में, प्रस्तुत किया जाता है। खले 


में नाचते इए इन _मियों_के साथ बातचीत 


(ग-बिरंगे आदमियों 
माहौल ही बदल गया | 
नाचने | 
दादर और नागर हवेली के | 
अपनी बहार थी, नाच का नाम था | 
रौर थाली', दौड़िया जाति के 
वासियों में स्त्री और पुरुष दोनों भाङ्ग | 
हैं। एक तरफ एक आदमी दुल्ल कष 
गरदन पर बैठाये खड़ा है, दूसरी ब | 
दूसरा आदमी -दूल्हे को बैठाये खडा ह| 
औरतें, मराठी ओरतों की तरह तांगक | 
साड़ी पहने, आदमी ढोल और पक । 
की परात के साथ एक गोले में, कमरे | 


पीछे हाथ फंसाये नाचने लगे, तो प्र | 
हुआ--रवींद्र रंगशाला का सारा मत 


« ही उनके साथ नाचने लगा है। | 


आदिम पुरुष को सन्ना | 
आदिवासियों की दुनिया विचित्र है। झां 
शहरी सभ्यता से दूर इन भोले-भाते बा 
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उस पूरे नाच-गांव' में असम, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालंड, सिविकम, उत्तर प्रदेश 


और पंजाब के भंगड़ा नाचनेवाले बहादुर, सबसे मिलकर हमारा पुरा दिन बीत गया ओर 

१ | | हमें पता भी नहीं चला। इनमें आपस में दोस्तो गहरी हो गयी, पत्र कितना लिखते होंगे, 
॥| | हम तो नहीं जानते, लेकिन विदाई के समय इनका फूट-फूटकर रोना ओर बिछुइन को 
्‌। बिवाइयों का फटना, इस बात का प्रतोक है कि यह देश कितने हो राज्यों में बटा हो, इसको 
र | आत्मा एक है। i 
न | चला कि आदिम पुरुष की सच्चाई क्या सिंह के साथ हम उस कैप में नहीं, बल्कि 
| | रही होगी । आंध प्रदेश के आदिवासियों लगता था, किसी गांव में आ गये हैं, जहां 
॥| कोही देखिए, ये झटराई पुट्टा गांव के अलग-अलग सड़कें ही नहीं, गलियां मी 
| हैं। उनकी जाति है--कोंड कुमारी । हैं। समी पंद्रह राज्यों के आदिवासी वहां 
i | उनमें कई लड़कियां और आठ आदमी एक साथ देखने को जब मिले, तब हर 
| हैं। विशाखापट्टम से साठ मील दूर बस राज्य की अपनी छवि उमरकर सामने 
? | से र FS एक i पैदल चलना आ गयी और तब एक पुरे देश का नक्शा 
॥! पडता है। बिजली वहां है नहीं, तब भी भी जीवंत हो उठा। बहुत बड़ा रसोई घर, 

जो आदिवासी वहां आये थे, उनमें से जिसमें बा रुपये की कीमत का भोजन 
| कई दसवीं, बारहवीं जमात तक पढ़े थे। उन्हें दिया जाता है। उन्हें पहनने को 
{| कहाजाता है, दक्षिण में हिंदी नहीं बोली पोशाक भी मिलती है। लौटकर जब ये . 
क्‍ जाती। ये घड़ल्ले से हिंदी बोल रहे थे। अपने गांव जाएंगे तो क्या इनका दिमाग, 
| जनसंपर्क अधिकारी 


दादरः क ee 
kk भगर हुखेती } 


eS ee ७5 
IIIT III LENSE rane 


नभर ह॒वेलो के गुत्य-भग्न लोक नर्तक 
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लोधी का अत 
| दो लोमड़ियां-एक बूढ़ी, एक जवान | 
| रात को दड़बे में घुसकर मुरगियों को 
-चटकारने रूगों। जवान ने खूब सारी| 
अरगियों पर पंजा साफ किया। मगर| 
| बूढ़ी विचारवान थी, वह कल के लिए | 
| भी कुछ बचाये रखना चाहूती थो। | 
।॥ जवान सहेली को उपदेश देती हुई 
| बूढ़ी बोली, “बेटी, अनुभव ने मुझे सयानी 
| बनाया है। मेंने बहुत दुनिया देखो है। 
सारा दड़बा उजाइ़ देना ठीक नहों।| 
यह तो भंडार है, हम रोज आकर अपनो | 
जरूरत का भोजन ले लिया करेंगी।”। 
| जवान लोमड़ी ने कहा, “में तो आज 
ही. संबको खा जाना चाहती हूं। फिर 
आठ दिन तक निश्चित होकर सोऊंगी 
॥ और यहां वापस लोटना मूर्खता की बात 
) || भी होगो। दड़बे का मालिक टोह में बेठा | 
| होगा ओर हमें मार डालेगा।” 

उनका मतभेद एकदम बुनियादी था। | 
| दोनों अपनो मति के अनुसार चलां । | 
| जवान लोमड़ो बुरी तरह भकोसकर 
अपनी मांद में जा केदो, जहां पेड फट | 
जाने से मर गयो। बूढ़ी लोमड़ी अगली | 
| रात को अपनी आवइ्पकता का खाना! 
| लेने भंडार पर पहुंची, तो घात में बैठे| 
दड़बे के मालिक ने कुल्हाड़ी के 
बार से उसे सीधे परलोक भेज Fe 
सच है, जवानी के भोगों को भूख अमिट. 
है, तो बुढ़ापे का लालच अंतहीन है। 
प्रस्तुति: राकेश कुमार रूसिया || 


| 
| 
| 


४४ 


== कॉलेज को लड़कियां आदिवासियों 
| “संगीता ओ संगीता ! ” 


| उत्तर प्रदेश और पंजाब के मंगड़ा तारे | 


. बिवाइयों का फटना इस बात की 
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के शो | 
“अभी आयी, जरा चुनरी तो ३ | 
आऊं।” राजस्थान की ये सोलह ह 
कियां हैं, जिन्होंने 'घूमर' नृत्य दिबाया | 
लेकिन निराशा इसलिए हुई कि ये ह | 
लड़कियां कॉलेज में पढ़ती हैं। तो भईगे | 
आदिवासी कहां से हो गयीं ? क्या राइ- | 
स्थान की सरकार को अपने ही राज्य हे | 
आदिवासियों का ज्ञान नहीं है? सच पृ 
तो हमें अच्छा नहीं लगा। ये शहर | 
लड़कियां आखिर शहरी हवाग्रं से ही ते | 
आक्रांत रहेंगी । यही बात हरियाणा हे | 
दल की भी थी। उसमें भी सब पढ़ेतिद | 
लोग 'धमाल' नाचने के लिए आये पे। | 
अब इन आदमियों और लड़कियों झै | 
पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा क्या! 
उस पूरे 'नाच-गांव' में असम, केस. | 
मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिरि | 
वाले वहादुर, सबसे मिलकर हग | 
पूरा दिन बीत गया और हमें प्ता ग | 
नहीं चला। इनमें आपस में द | 
हो गयी, पत्र कितना लिखते हागे हग" | 
नहीं जानते लेकिन विदाई के समय झु | 
फूट-फूटकर रोना और बिहा 
है कि यह देश लि राज्यों मे र 
हो, इसकी आत्मा एक हैं। or | 
--६४१५ डबल सोरी | 

नया राजेंद्र नगर, नयो दिल्ली || | 


sere 


Bs Ht, 7०० ००१० so हटा तक ,त लत 
धर नी | 


—~—— 
` ४:०४ ६ 
REN AE 


बु से व्यवित लेटे हुए हैं । किसी के 
षृ चेहरे पर, किसी के कान पर, किसी 
क्वे मस्तक पर, किसी के हाथ-पैरों पेर तो |? 
किसी के घुटनों पर तीन-तीन इंच लंबी 
} सूक्ष्म सुई लगी हैं । चेहरे पर पीड़ा नाम & 
। मात्र को भी नहों। न 
| जी...! क्या कहा आपने... कहां ह हि 
| जादू-टोने की दुनिया में ले आये हमें ? | 
| क्या सोचने लगे आप ! यह दृश्य किसी [ह 
| तंत्रशाला का नहीं, अपितु राजधानी स्थित 


निक का है। एक्यूपंक्चर से अनेक प्रकार 


के तंत्रिकीय रोग, पेशी-कंकाल रोग, त्वचा-' 
' श्वास-रोग, मानसिक-रोग, हृदय- 
न का उपचार होता है, वह 
्रौषधि के, केवल सुईयों 
३! वल सुइंयों 
| 3 * एक्यूपक्चर का जनक 
_पूपंक्चर का जन्म चीन में ५००० 
बने हुआ। उन दिनों चीन में चिकि- 
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एक प्राचीन कांस्य प्रतिमा, जिस पर 
'एक्यूपंष्चर' के लिए उपयोगो बिडु दर्शाये 


गये हैं । 


त्सक की भूमिका पुजारी ही निमाते थे। 
यह देखा गया कि शरीर के किसी क्षेत्र 
में तीर या माला लगने से घायल योद्धा 
कोई पुरानी लंबी बीमारी से छुटकारा 
पा लेता था। उदाहरणार्थ योद्धा के पैर 
९५ 


एक्यूपंक्‍्चर - ज्ञान 
का विस्तार ! 

आस्ट्रिया के डॉक्टरों 
को एक्यूपंक्चर- 
चिकित्सा की विधि 

समाते हुए चीनी 
, डॉक्टर 


को उजागर करने में प्रयत्नशोल हें । 


में घाव होता और वर्षों से चला आ रहा, 
उसका सिर-ददे छू-मंतर हो जाता । घुटने 
के किसी विशेष भाग में तीर चुमता 
ग्रौर उसका पुराना जिगर का रोग दूर 
हो जाता। पुजारी-चिकित्सकों के सम्मुख 
घायल योद्धाओं के जब बहुत से ऐसे 
अनुभव आये, तो उनकी जिज्ञासा जगी। 
उन्होंने अध्ययन किया, तो पाया कि शरीर 
की सतह पर कहीं तीर के चुमने भर से 


कोई एक अंग स्वयं ही स्वस्थ हो जाता है। 


उन्होंने यह भी अनुभव किया कि रोग का 
दुर होना इस तथ्य पर निर्मर नहीं कि 
घाव कितना गहरा है, बल्कि सहीं स्थान 
पर सुई का चुमना भर रोग को दूर करने 
के लिए काफी होता है। इन्हीं .अनुभवों 


४६ 


c ——— | 
सुइयों से दर्द का उपचार। एक्यूपंक्चर ऐसी चिकित्सा-विधि हुँ, जिसका आविष्कार फ़ | 
हजार वर्ष पुर्वं हुआ था। चीनो विशेषज्ञों की मान्यता है कि इस पद्धति. में, ऑपर|| 
के बाद रोगो जल्दी सामान्य हो जाता है। भारतीय वैज्ञानिक भी एक्यूपंक्चर के रो 
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की देन है--एक्यूपंक्चर चिकित्सा-पर्दा।| 

सुइयों का दर्द दवा हो जाता[ | 
प्रारंम में चिकित्सक-पुजारी रोग *| 
उपचार में पैनी की गयी अस्सि| 
नुकीले पत्थर और बांस के टुकड़े उ 
में लाते थे। हां, उच्च घरानों के व्य | 
के लिए यह उपयुक्त नहीं पाये गये। क| 
सोने और चांदी की सुइयों का ! | 
किया गया। व्यवहार के दौरान एर | 
तथ्य भी उभरकर सामने आगां य | 
से शरीर के कुछ विशेष बिदुओं पर # | 
इंच के दसवें हिस्से मर बघे से ही 
का उपचार किया जा सकता है 
हां, जैसे-जैसे इस पद्धति का br | 
नुकीले पत्थरों और पैनी की गी || 


का स्थान स्टेनलेस की सुइयों ने ले लिया। 

आजकल मी इन्हीं सुइयों का उपयोग 

किया. जाता है। उपचार के लिए रोगी 

को पंद्रह मिनट से एक घंटे तक सुझयां 

लगाकर बैठना पड़ता है। यह क्रिया कई 

| बार दुहरायी जाती है। रोग के उपचार 

के लिए कितनी 'सिटिंग' की आवश्यकता 

है, यह रोग और उसकी अवस्था पर ही 
निर्भर करता है। 

कितना रहस्यपूर्ण और रोचक है, 

सुई का त्वचा पर लगना और साथ 

ही लंबी बीमारी या असाध्य रोग का ठीक 

हो जाना। वस्तुतः इससे भी अधिक 

विस्मयजनक हैं, इस पद्धति के पीछे छिपे 

पुरातन विचार । परंपरागत चीनी विशे- 

बज्ञों के अनुसार हमारे शरीर में निरंतर 

एक अलोकिक जीवन-शक्ति का प्रवाह 

बना रहता है। यह जीवन-शक्ति, जिसे 

पुरातन विशेषज्ञों ने 'ची' की संज्ञा दी है, 

शरीर की सभी कोशिकाझरों, ऊतक अंग 

भौर तंत्र में से होकर गुजरती है। इसका 

वाह्‌ त्वचा पर भी है। परंपरागत मत 


श्रौर तंत्नों से सीधा संबंध है। उनका 
विचार है कि शरीर का स्वस्थ होना 
ची' के प्रवाह पर निर्भर करता है। 
ची' को कहीं जरा-सी भी बाधा मिलने 
पर ह अस्वस्थ हो जाता है। 
शक्तियों का संतुलन 
भाचीन ग्रंथों में एक और विचार मी 
. सतुत किया गया है। उसके अनुसार 
 -षार्च, १ 


अनुसार त्वचा का शरीर के समी ग्रंगों 
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णक्यपंकचर से संबंधित, चोन में प्राप्त, 
एक प्राचीन रेखाचित्र 


हमारे शरीर में 'चीन' और 'येंग' नामक 
परस्पर दो विरोधी क्रिया-शक्तियों का 
वास है। हमारा स्वास्थ्य इन दोनों क्रियाः 
शक्तियों के संतुलन पर निर्मेर करता है । 
एक के क्षीण होने पर दूसरी प्रबल हो 
जाती है और शरीर में रोग उत्पन्न हो 
जाता है। 

पुरातन विशेषज्ञों के अनुसार शक्ति 
'ची' के प्रवाह में अथवा चीन-येंग के संतु | 
लन में अगर कोई विकृति आ जाएतो | 


भी उन्हें सामान्य बनाया जा सकता है 
और रोग से सहज ही छुटकारा पाया जा 
सकता है। इसके लिए आवश्यकता ६ 
केवल त्वचा के कुछ विशेष संतुलन बिंदुओं 
को सुइयों द्वारा बेधने की। त्वचा पर 
ऐसे आठ सौ संचालन बिंदुओं का वर्णन 
चीन के पुरातन ग्रंथों में दिया गया है। 
इन्हें एक्यूपंक्चर बिंदु कहा जाता है और 
प्रत्येक बिंदु का किसी न किसी अंग या 
तंत्र से सीधा संबंध है । आधुनिक वैज्ञानिक 
एक्यूपंक्चर की क्षमता को स्वीकारते हैं, 
पर इसका मूल आध्नार क्या है, उन तथ्यों 
को ढूंढने में वे प्रयत्नशील हैं। 
एक परीक्षण में शरीर .की विद्युत- 

प्रतिरोधकता मापी गयी, तो ज्ञात हुआ 
कि त्वचा पर ऐसे.बहुत से बिंदु हैं, जिनकी 
वदयुत प्रतिरोधकता (इलेक्ट्रिकल रेजि- 
स्टेंस) शरीर की सामान्य वैद्युत-प्रति- 
रोधकता से दस से बीस प्रतिशत कम है। 
आश्चय तो इस बात पर है कि शरीर में 
ऐसे ८०० बिदु ही पाये गये भर ये परं- 
परागत एक्यूपंक्चर बिदु के बिलकुल अनु- 
रूप हैं। लेकिन रोग निवारण में इनकी 
क्या महत्ता है, यह अंभी तक ज्ञात नहीं 
हो पाया है। 

'प्रतिरोधक शक्ति से रोग निवारण 
आधुनिक वैज्ञानिकों का विचार है कि 
एक्यूपंक्चर की रोग-निवारण-क्षमता का 
सीधा संबंध तंत्रिकाप्रों और धमनियों 


४८ 


` परीक्षणों में अब रक्त-वाहिकाग्रों को भी | 


- तो दूसरी ओर इसका उपयोग रोग | 


के ऊपर पड़नेवाले प्रमाव से है। परीक्षणों . 
में पाया गया है कि एक्यूपंवचर बिंदुओं को 
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क्रियाशील करने पर घमनियों | 
का बहाव बढ़ जाता है। साथ हो स । 
तंत्रिकाश्रों में भी कुछ जैविक | 
की उत्पत्ति होती है। संभवतः इन परि | 
दिखाता है। कंट्रोल” परीक्षणों में अषा || 
विपरीत स्थिति में, एक्यूपंक्चर | 
को सक्रिय करने के बाद जब तंत्रं | 
को 'लोकल ऐनेस्थेटिक' द्वारा प्रभावहीन | 
बना दिया यया तो पाया गया कि एकू: | 
पंक्चर अपना पूरा असर नहीं दिन '| 
पाता। तंत्रिकाओं के साथ-साथ वृष | 
बांध दिया गया, तो ज्ञात हुआ कि एस- | 
पंक्चर की क्षमता पूर्णतः समाप्त हो | 
गयी । शोध-कायं से यह जानकारी गौ | 
प्राप्त हुई कि एक्यूपंक्चर रक्त की भतिं | 
रोधक कोशिकाओं (लिफोसाइट) सै | 
मात्रा में वृद्धि करता है। इसी तप्य पेश | 
विचार का उद्भव मी हुआ है कि संव | 
एकयूपंक्चर की आश्चर्यजनक रोग गिरा | 
रण क्षमता शरीर की प्रतिरोधक शि | 
बढ़ाने पर ही आश्रित है। 

एक ओर जहां एक्यूपंक्बर * __ | 
छिपे रहस्य विवाद के विषय बने हुए | 


रण के क्षेत्र से अलग अन्य मग 
भ्रारंम हो गया है। यह है, 
(एनीस्थीक्रिया) का क्षेत्र | क्ष! 
रोगी अपने पूरे होशो-हवारग sb ह 
है। शरीर के कुछ हिस्सों में ५» || 


सुइयां लगी हुई हैं और शल्य-चिकित्सक 
उसके प्रॉस्टेट, आमाशय, तिल्ली, थाय- 
रोएड, लैरिग्स या नेत्र या मस्तिष्क का 
ऑपरेशन कर रहे हैं, बिना कोई संवेदना- 
हारी. प्रौषधि दिये । \ 
एक्यपंक्चर : सं 

आधुनिक संवेदनाहारी औषधियों एवं 


तरीकों की अपेक्षा एक्यूपंक्चर संवेदना- 


हारी का अपना विशेष महत्व है। इस 
विधि की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है 
कि शल्य-चिकित्सा संपन्न होने के बाद 
रोगी पर कोई भी पाशवं प्रभाव नहों 
होता । आधुनिक संवेदनाहारी के उपयोग 
में संभावना यह रहती है कि रोगी का 
रक्तचाप कम न हो जाए। ऐसा एक्यू- 
पंक्चर के साथ कतई नहीं होता। चीनी 
विशेषज्ञों की मान्यता है कि इस पद्धति 
में ्रॉपरेशन के बाद रोगी जल्दी सामान्य 
हो जाता है। 

हमारे-जेसे विकासशील देश में तो 
यह प्रणाली संवेदनाहारी के रूप में और 
भी महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। यहां 
गह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि 
ए्यूपंक्चर संवेदनाहारी के रूप में कैसे उप- 

किया जा सकता है, उसमें ऐसी क्या 


कमता है, जिससे वह रोगी की पीड़ा- स 


संवेदना हरण करने में समर्थ हो जाता है! 
,दै अभी शोध-कार्य का विषय बना हुआ 
है। हषं होगा आपको यह जानकर कि 
गारतीय वैज्ञानिक भी इन रहस्यों को उजा- 
गर करने के प्रयास में पीछे नहीं हैं। नयी 
मार्च, १९८ 
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दिल्‍ली स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज आव 
मेडिकल साइंसेज के फिजिग्ॉलॉजी विभाग 
के प्रोफेसर और देश के विशिष्ट चिकित्सा- : 
वैज्ञानिक डॉ. के. एन. शर्मा और उनके 
कुछ सहयोगी भी इस दिशा में प्रयत्तशील 
हैं। विभिन्न प्रयोगशालाझों में हुए परी- 
क्षणों से एक तथ्य अवश्य ही' उमरकर 
सामने आया है, जिसके आधार पर कहा 
जा सकता है कि एक्यूपंक्चर अपना प्रभाव 
मस्तिष्क में संवेदनाहारी रसायनों की 
उत्पत्ति करके दर्शाता है। ये संवेदनाहारी 
रसायम चिकित्सा-जगत में न्यूरोद्रांस- 
मिटर के नाम से जाने जाते हैं। ये न्यू- 
रोट्रांसमिटर, जिनमें एडो ऑरफीन और 
' एनकेफलीन ' प्रमुख हैं, एक पीड़ा संवे- 
दनाहारी औषधि मॉरफीन के समान हैं। 
सफदरजंग -अस्पताल में भी अब 
विशेषज्ञ डॉ. अभिजीत॑ भट्टाचाये के अंत- 
गंत एक्यूपंक्चर का यह रूप प्रयोग लाया 
जा रहा है। यहां दांत की शल्यक्रिया और 
नसबंदी के ग्रॉपरेशन में एक्यूपंक्चर प्रणाली 
संवेदनाहारी के रूप में काफी हद तक 
सफल हो रही है। 
--१८/१०, सी. पी. डब्ल्य्‌. डी. फ्लेट्स 
साकेत, नयो दिल्ली-११००१६ 


बर्जोनिया (अभरोका) में सन, 
१८२७ में एक ऐसा बालक जन्मा था, | 
जिसके जन्मते समय हो इ थे ओर . 
जब वह १०१ वषं को आय्‌ में सन १९२८ | < 


दांत मोजूद थे। ' 23 


नवत्र अंतर्राष्ट्रीय फिल्ञ-समारोह 


क्‍ घटिया ICO STE CDG 


पुण से अधिक देशों की लगभग 

एक सौ पचास फिल्में। प्रतियोगिता 
वर्ग में चौबीस और लघु चित्र वर्ग में नौ 
लेकिन इन दोनों वर्गों में किसी भी फिल्म 
को श्रेष्ठता का पुरस्कार “वर्ण मयर! 
नहीं । यह रही, भारत के बहुचचित नवम 
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म-समारोह की उपलब्धि। 
नयी दिल्ली के ऐतिहासिक सिरी फोर्टे- 
रक्षागृह में तीन जनवरी से सत्रह जन- 
वरी तक आयोजित यह समारोह न तो 


. निर्णायक-मंडल की अपेक्षाओ्रों को पूरा 


कर सका, न फिल्म-प्रेमियों, समीक्षकों 
भौर फिल्म-निर्माण में लगे विविध लोगों 
को संतुष्ट। ट ;ः 

उम्मोदों पर पानो 


| फिल्म-समारोह आम . सिने-दर्शक 


५० 


. इनमें से कोई भी फिल्म सर्वश्रेष्ठ 
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७ दुर्गाप्रसाद शुक्र | 


में भी कोई उत्साह जागृत नहीं म | 
पाया। इसके एक नहीं, अनेक कारण है। | 
पहले फिल्म-समारोह में प्रदर्शित छलं | 
का लेखा-जोखा लिया जाए । 
तीन से सोलह जनवरी तक, बक्ष 
से अधिक फिल्में देखने की कोशिश 
निहायत भागदौड़ के बाद, जितनी फल 
हमने देखीं (और काफी देखी) ही 
बाद हमें . निराशा-सी हुई। अधि 
फिल्में मध्यम श्रेणी की थीं। यपि कि 6 
फिल्‍म की कहानी सशक्त थी, तो हि | 
का अभिनय-पक्ष प्रबल और कई 
तकनीक की दृष्टि से उत्कृष्ट थी 


| Et ४ भार्च, १९८३ 
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हर कारण, है कि नवस 


अंतर्राष्ट्रीय न ब में कोई भी फिल्म सर्वश्रेष्ठ 


| पुरस्कार--स्वर्ण भयूर--नहीं प्राप्त कर सको। क्यों निराशाजनक रहा यह प्रतिष्ठा 


है प्राप्त फिल्म-समारोह 


wT 


eT डः pi 


के उपयुक्त थी, हमें नहीं लगा। और, 
सत्रह जनवरी को पुरस्कार-घोषणा के 
समय, हमारी निराशा और निष्कर्ष की 
पुष्टि की, निर्णायक-मंडल के अध्यक्ष, 
ब्रिटिश फिलम निर्माता लिंडसे एंडरसन 
ने। पुरस्कारों के निर्णय की घोषणा करते 
हुए उन्होंने कहा, “बड़े खेद के साथ यह 
कहना पड़ रहा है कि समारोह में प्रद- 
शित किसी भी फिल्म में न तो अभिव्यक्ति 
की सशक्तता थी, न “थीम', विषय-चस्तु- 
की महत्ता और न प्रस्तुतिकरण की मौलि- 
केता, फलत: कोई भी फिल्‍म स्वर्ण मयूर' 
पाने का दावा नहीं कर सकी” 
र : पुनविचार आवश्यक 
न नहीं, शायद दुनिया के 
अताष्ट्रीय फिल्म-समारोहों के इतिहास 
में भी शायद यह पहला अवसर था, जब 
उ को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के 
उक्त नहीं समझा गया। 

ऐसा क्यों हुआ ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
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भी लिंडसे एंडरसन ने अपने भाषण में 
दिया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के 
लिए फिल्‍मों का चयन करने की पद्धति 
पर पुनविचार किया जाना चाहिए। 
राजनीतिक, आथिक और ऋ्रीड़ा के 
क्षेत्र में तीसरे विश्व” को संगठित करने 
की नीति अंतर्राष्ट्रीय फिल्म-समारोह में 
भो अपनायी गयी, फलतः तीसरे विश्व 
की फिल्मों पर ही विशेष जोर दिया गया। 


' यह कोई अनुचित भी नहीं है, लेकिन जैसा 


कि लिडसे एंडरसन ने कहा था कि अंत- 
राष्ट्रीय समारोह के लिए हीन स्तरवाली 
फिल्मों के चुनाव से तीसरे विश्व की 
फिल्मों को प्रोत्साहन और समर्थन नहीं 
मिल सकेगा। एंडरसन का कहना था, | 
“तीसरे विश्व के सिनेमा को संरक्षण | 
देने की आवश्यकता नहीं है। उसे प्रोत्सा- 
हुन और सहायता देने की जरूरत है। _ 
अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में हीन स्तर की | 
फिल्में स्वीकार करने से यह लक्ष्य पूरा | 
a१. 


नहीं होंगा।” 
प्रतियोगिता वर्ग में पहले इक्कीस 
फिल्में थीं, बाद में तीन और फिल्में जोड़ी 
गयीं। इनमें सोवियत संघ की ओपेन 
हाटंस', मित्र की 'वस ड्राइवर, अंमरीका 
` की 'आन द्‌ गोल्डन पांड! और “मिसिंग, 
इटली की 'द्‌ वॉयस”, पश्चिम जरमनी 
की 'द्‌ मैन म्रॉन द वॉल', पोलेंड की 
- द्‌ क्वेक', श्री लंका की :द्‌ हंट, सूचना 
वर्ग में फ्रांस की लॉ बोम, जापान की 
“लव केन मेक ए रेन बो” वेस्ट इंडीज की 
'गलें फ्रांम इंडिया, टर्की की विवादास्पद 
'योल', लघ चित्र (प्रतियोगिता वर्ग) 
में चेकोस्लोवाकिया की 'ेब्रेरंथ ग्रॉव द्‌ 
बल्डं', भारत-फ़ांस की 'द्‌ इंडियन मिरर' 
और भारत की 'फेसेस ऑफ्टर द्‌ स्टॉंमं' 


एवं ‘गिफ्ट ्रॉव लव' कुछ उल्लेखनीय 


फिल्में थीं । 

सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 'ग्रोपेन 
हाटंस्‌' की नायिका मारिना स्टारिख को 
“रजत मयूर' दिया गया। नायकों में यह 
पुरस्कार बस ड्राइवर' के नायक नालें 


TEX ‘ग पल्ट 
4 


| 
| 
एल. शेरिफ को मिला । यों, | 
तौर पर, हमें 'द्‌ क्वेक' के गी | 
बिस्जेस्की का अभिनय अधिक मम / 
और प्रभावपूण लगा था। : ' 
र अपेक्षाएं पुरस्कृ | 
>मंडल ने भारतीय फिल्म 
'चोख' को विशेष पुरस्कार से सम्मानित | 
किया। 'चोख' के संबंध में पहले सेही | 
यह चर्चा थी कि उसे कोई न कोई पुरः | 
स्कार अवश्य मिलेगा । फिल्म-समारोह | 
में प्रदर्शित फिल्में तीन वर्गों में विभाजित | 
की जा सकती थीं। एक वे, जो शोषण / 
और उत्पीड़न के खिलाफ थीं। स्वामाविक | 
था कि ऐसी फिल्मों में हिसा श्रोर सेक्स | 
का भी पुट था। ऐसी फिल्मों में 'अमोक' | 
(मोरक्को), “इंडिया डॉटर ग्राव सन [ 
(ब्राजील), 'द्‌ हंट' (श्री लंका), श्र | 
झोवर” (बंगला देश) का उल्लेख किया | 
जा सकतां है। दूसरी वे फिल्में थं. | 
जिनमें राजनीतिःप्रेरित दमनपूर्ण स्थितियों 
के प्रति विद्रोह था। इनमें 'सिसेतिया । 
(क्यूबा), १६२२ (यूनान), मैन 
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समारोह के आयोजन की केवल आलोचना 
ही की. जा सकती है । दिल्ली में मुझे 
फिल्में देखने का अच्छा अवसर 
मिलेगा, यही सोचकर मैं यहां आया था । 
दुर्भाग्य सें फिल्मों के चयन का स्तर काफी 
“कमजोर था । .यह एक दुखद तथ्य था, मेरे 
लिए भी और. समारोह के लिए भी । 
- स्पष्ट है कि समारोह के आयोजन 
के बारे में बुद्धिमत्तापू्वक नहीं सोचा गया । 
इसका एंक प्रमुख कारण यह था कि किसी 
ने इस प्रश्‍न पर विचार ही नहीं किया 
:कि फिल्म-समारोह का स्वरूप कंसा हो ? 


द वॉल” (पश्चिमी जरमनी) शामिल की 
जा सकती हैं। 

कुछ फिल्मों में बदलते जीवन-मूल्यों 
के कारण टूटते व्यक्तियों की मनःस्थितियों 
का चित्रण था । 


सुपर मन: समीक्षक 
अव फिल्म-समारोह की व्यवस्था के 


मार्च, है ३. 


A 
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केवल आलोचना ही को जा सकती है। 


` आपको उनकी खोज करनी पड़ेगी । उनके 


जब कि इस बारे में शुरू में ही स्पष्ट घारणा 
होनी चाहिए .। मुझे बताया गया कि 
पश्चिमी देश फिल्में ही नहीं भेजेंगे । ऐसा 
सोचना कोई मायने नहीं रखता । आप यहां 


hn DoE 


वठ-बठ कसे अच्छी फिल्में पा सकते हैं? 


निर्माताग्रों को फिल्में भेजने के- लिए 
राजी करना पड़ेगा। और, आज जैसे 
हालात हैं, यहां फिल्में भेजना कोई मूल्य 
नहीं रखता । 


वारे में। फिल्म-समारोह में पत्रकारों और 
प्रतिनिधियों के लिए सिरी फोर्ट प्रेक्षा-गृह में 
प्रातः आठ बजे से रात नो बजे तक फिल्मों 
के लगातार प्रदर्शन की व्यवस्था थी। 
इसके अलावा दो अन्य सिनेमागृहों में 
फिल्में देखने की व्यवस्था -थी। मेडिकल 

इंस्टीट्यूट के आडीटोरियम में १६ एम 


(सिरी फोट का ऐतिहांसिक महत्व 

सन १२९६ में सुलतान अलाउद्दीन 
खिलजी के शासक बनने के शोष्य बाद | 
मुगलों ने आरत पर आक्रमण किया और 
दिल्ली को लूटा। अलाउद्दीन को स्थिति | 
इतनी मजबूत नहीं थी कि वह इस आक्र- 
मण का प्रतिरोध कर सकता। यह यह 
| नहीं चाहता था कि दिल्‍ली को दोबारा 
लूटा जाए। इसलिए सन १३०४ में उसने | 
सिरो के मंदानो क्षेत्र में परकोटेवालें नगर. 
का निर्माण किया। इस मेंदानी क्षेत्र का 
बहुत सामरिक महत्त्व था. क्योंकि पुरानी 
दिल्‍ली को रक्षा करद्वारी..मे सेनाएं यहां | 
ही ठहरतो थों। कुतुब मध्यकालीन, भारत 
को पहली ओर सिरी फोटं दूसरी राज- 
घानो थी? 

सिरो कुतुब मोनार के रूगभग पांच 
'किलोमोटर उत्तर-पूर्व में है। कई दृष्टि 
से यह पुरानो दिल्‍्लो का विस्तार ही था। 
शीघ्र ही इसने परकोटे और सात दरवाजों 
वाले एक समृद्ध नगर का रूप ले लिया। 
इसके सभी शाही महलों, भव्य भवनों और 
बड़े बाजारों में अलाउद्दीन का 'कासरी 
हजार सत्तार महलू' सबसे ज्यादा प्रसिद्ध 
महल है। अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी इस 
| महल में अपने दरबार लगाया करते थे। 
तुगलक यंश के शासन को स्थापना के बाद 
सिरी फोर्ट का महत्त्व काफो कम हो गया 
|. था ओर अंततः तेम्र को सेना ने इसे 
| लूटा । 


®] 
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एम. की फिल्में प्रदर्शित की जा 


रमा के अंतर्गत चुनी हुई भारतीय फ़ | 


| एक 'पास' देकर उन्होंने 'कवरेज' को | 


| तरणीय 'पास' अखबारों या पत्निकाप्रंहे | | 


थीं और मावलंकर हॉल में 'इंडियन नः | 


के प्रदर्शन का कार्यक्रम था । समारोह $ | 
अधिकारियों ने फिल्‍्म-समीक्षकों न| 
'सुपर मेन' ही समझा होगा, तमी गो | 
एक अखबार के लिए अहस्तांतरणोग | 


उम्मीद की थी। यह एक दुष्कर काइ | 
था, कारण सिरी फोर्ट अपने-आप में शह | 
से काफी दूर था। यों, बसों की निःशुल | 
व्यवस्था थी, पर उनका लाम लोग उम्र | 
पाये होंगे, संदेह है । 

हमारा सुझाव है कि भविष्य में ऐसे | 
समारोहों में अलग-अलग स्थानों के मिए | 
हर अखबार को अलग-अलग हां | 


नाम से दिये जाएं न कि व्यक्तिविशेष | 
के नाम से, ताकि समी फिल्मों की कव | 
रेज' हो सके । अभी होता यह है कि परति | 
योगिता वर्ग की फिल्में ही आकर्षण | 
केंद्र बनी होती है और 'पास' के अगा | 
में भारतीय आर विदेशी सिंहावलोकन भै | 
फिल्में वस्तुतः उपेक्षित रह जाती हैं। | 
उपेक्षा के ध 


फिल्म-समारोह में समय-समय प९ | 
कांफ्रेंस भी आयोजित की जाती रहीं। पे 
कांफ्रेंस पूरी व्यवस्था पर धब्बा थीं. | 
इनमें पत्रकारों, फिल्म-समीक्षकों को a 
उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया || 
चाय भी उनके लिए नहीं जुटायी जा || | 


-ठिठ्रती व्यथा-कथा 
इसी तरह सिरी फो प्रेक्षा-गृह में 
E की व्यवस्था भी स्तर के अनु- 


कूल नहीं थी। प्रातः आठ से रात नौ बजे | 


तक वहां रहने के लिए विवश लोगों के 
लिए यह कॅंटीन ही एक मात्र 'शरण-स्थल' 
थी और वहां उन्हें मिलती थीं ठंडी चीजें ! 


ठंडा मौसम, ठंडा प्रेक्षा-गृह और खान- 


पान की ठंडी वस्तुएं। आश्चर्य है कि 
पंद्रह दिनों के मध्य, शिकायतों के वाव- 
जूद, इस व्यवस्था में सुधार नहीं किया 


ग्रया। अनेक लोगों ने हमसे इस आशय की 


व्यथा-कथा कही | 

मारत में पहला फिल्म-समारोह सन 
१६५२ में हुआ था। लेकिन खेद का विषय 
| कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने 
के बाद भी भारतीय फिल्म-समारोह का 
न तो स्वरूप बन पाया है श्रौर न उसके 
पुरस्कारों को कंस या कारलोवी वेरी के 
फिल्‍्म-समारोहों-जँसी प्रतिष्ठा मिल पायी 
है। स्वयं देश के फिल्म-उद्योग का भी 
इस समारोह को व्यापक समर्थन नहीं 
मिल पा रहा है। इसके कई कारण हैं। 
फिल्म-समारोह निदेशालय एवं अन्य सर- 
कारी तथा फिल्म-उद्योग के मध्य ताल- 
मेल का अभाव, अपने-अपने अहं, अपनी- 
अपनी हठवादिता और अफसरशाही का 
रवया। 3 


आम सिने-दर्शक इस समारोह से 
के उदासीन ही रहा। इसके दो कारण 
` “एक टिकट-दरों में बढ़ोत्तरी दूसंरा- 
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हलवाई डेलीगेट ! 
प्रशासकीय दृष्टि से फिल्म-समारोह में|. 
बेहद गड़बड़ थी । मैंने वहां हर तरह के 
ऐसे लोगों को देखा, जिनका समारोह 
से कोई मतलब नहीं था । प्रतिनिधियों 
और प्रेस के लिए फिल्मों की स्क्रीनिंग. 
के समय जो लोग मौजूद थे, उनमें अधिकांश 
सरकारी अधिकारी, उनकी पत्नियां 


. बच्चे और चपरासी थे। . . मैं एक चांदनी 


चौक के एक ऐसे हलवाई को जानती 
हूं, जिसके पास डेलीगेट का कार्ड था । 
--शमा जेंदी संडे आबजर्वर' में||. 


पर्याप्त प्रचार का अभाव। 

विदेशी फिल्म देखने के शौकीनों को दो 
वो में बांटा जा सकता है। एक वे, जो 
कलात्मक दृष्टि से बनी, साफ-सुथरी 
फिल्म देखना चाहते हैं। दूसरे वे, जो | 
एसे फिल्म-समारोहों को 'हांट-फिल्में 


. देखने का अच्छा अवसर मानते हैं। इस 


फिल्म-समारोह के संबंध में इन दोनों 
प्रकार के दर्शकों की मिनित प्रतिक्रिया 
थी। पहली श्रेणी के दशंकों को प्रॉन . 
दू गोल्डन पांड' बहुत भायी। इसमें हेनरी 
फोंडा-जैसे कलाकार थे। इस फिल्म में | 
हेनरी फोंडा का अभिनय मर्मस्पर्शी रहा। 
इसी तरह 'द्‌ वायस में 'मोंज्या' (मदर . 


टेरेसा का पुराना नाम) का अभिनय | 


करनेवाली अभिनेत्री मारिसा बेल्ली काः. 
अभिनय भी प्रमावपूर्ण था। @ | 


0 ड i 


ठा $ अराष्यजोो 


किलोमीटर लंबे तथा १५ किलौ- 
b ९ मीटर चौड़े फ़िलोस्तीन के मशहूर 
मृत सागर का.हिब्रू नाम 'याम हमेलेक 
है। इसके पूर्वं की तरफ जॉडंन बसा है 
और पश्चिम की तरफ इस्रायल। 
आम समुद्रों में नमक का परिमाण २ 
से लेकर ३ प्रतिशत तक ही होता है, 
जबकि मृत सागर में २७ प्रतिशत या 
` उससे भी अधिक परिमाण में नमक 
मौजद है अर्थात इसका पानी साधारण 
समुद्रों की बनिस्बत नौ से दस गुना खारा 
है। मृत सागर में मौजूद नमक का कुल 
परिमाण लगमग ४ करोड़ टन है। मगर 
एक गागर को मृत सागर के जल से भरकर 


घूप में छोई दिया जाए तो पानी के वाष्प ` 


बनकर उड़ जाने के बाद गागर में एक- 
चौथाई से लेकर एक-तिहाई जितना नमक 
शेष रह जाएगा । मृत सागर के इस 
परिमाण में खारे होने की वजह से ही 


५६ 


-यास हमेलेक अर्थात मुत सागर, जिसमें मछलियां जोबित नहो र 
पातों। इस मृत सागर में अनेक खूबियां हुँ-जसे उसंमं न र 

सकता । उसमें एक ऐसा शेवाल पाया जाता. हें, जिससे परो 
| प्राप्त किया जा सकता हुँ। और भो कुछ खूबियां हें,म्‌त सागर में। || 
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> कि 
* 


ळा छहतलाल 


मछलियां और अन्यान्य समुद्री जीव आई | 
इसमें जिंदा नहीं रह सकते। > 
मृत सागर के जल का अपेक्षिक | 
घनत्व १.१५ है, अर्थात साधारण पा के | 
मुकाबले इसका घनत्व १.१५ गुना अकि | 
है। अतः मनुष्य चाहृकर भी इस समु | 
नहीं डूब सकता लेकिन इस समुद्र पे | 
में मी इतनी ही कठिनाई पेश आती है। | 
पर ऊपर छाता खोलकर और पीठ के | 
समुद्र की लहरों पर आराम से तेर || 
आदमी चाहे तो किताब मजे से पढ़ स 
| 
द . अगर एक घोड़े को मृत र 
दिया जाए तो मजेदार दृश्य बह 
देगा। घोड़ा न तो तैर पाएगा भर र 
खड़ा रह सकेगा, बल्कि एक hh 
लुढ़ककर चित्त हो जाएगा! र 


भूत सागर में पुस्तक पढले सरक 


नमक पर जिदा जीवाणु । 
अमरीकी, शोधक डॉक्टर वाल्टर स्टो- 
केनियस ने मृत सागर के पानी के नमूनों 
के विश्लेषण से उसमें 'हैलोबैक्टीरियम 
हैलोवियम' नामक एक सूक्ष्म , जीवाणु 
की खोज की है, जो नमक पर ही जिंदा 
रहता है। इस सूक्ष्म जीवाणु में बैंगनी रंग 
i एक पदार्थ होता है, जिसे वर्णक या 
पिगमेंट' कहते हैं। इस पिगमेंट में क्लोरो- 
फिल की तरह ही प्रकाश संश्लेषण यानी 
सूये के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करने 
का गुण मौजूद होता है। अतएव सूरज 
से ऊर्जा प्राप्त करने की दिशा में इस 
ऐष्म जीवाणु का अहम योगदान हो 
सिकता i खारे पानी को मीठे पानी में 
बदलने में भी इस जीवाणु को काम में 
चाया जा सकता है। 

ईस सूकम जीवाणु में जो बँगनी रंग 
ह भा,-१ ९८३ 
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का वर्णक होता है, उससे मिलता-जुलता 
वर्णक मनुष्यों की आंखों में मी पाया 
जाता .है। हाल ही में चिकित्सा-विशेज्ञों 
ने मानव दृष्टि संबंधी अनुसंधानों में इस 
जीवाणु के महत्त्व को स्वीकार किया है। 
तलाशं तेल को 
तेल के कुएं मिलने की आशा में इस्रायली 
वैज्ञानिकों ने मृत सागर के नीचे ३,६६० 
मीटर की गहराई तक खुदाई की। तेल 
तो खेर नहीं मिला, पर भूगर्म वैज्ञानिकों 
ने 'डनआयला' नामक एक समुद्री शवाल 
को खोज निकाला, जिससे पेट्रोलियम 
प्राप्त किया जा सकता है। कृत्रिम रूप 
से तालाब तैयार करके मृत सागर के जल 
से उसे भरकर, उसमें इस शंवाल की खंती 
बड़े पैमाने पर हो सकती है। पेट्रोलियम 
देनेवाले इन शैवालों को उयाने में वज्ञ | 
निक अभी प्रयत्नशील हैं। | म 


मृत सागर के दक्षिण-पश्चिम तक 


के पास सेडम नामक अंचल में इलायल , 


ने एक संयंत्र की स्थापना की है। इस संयंत्र 
की मदद से इस्रायल पोटाश, मेंग्नीशिय- 
यम, ब्रोमीन तथा दूसरे उपयोगी रासा- 
यनिक यौगिक बड़ी मात्रा में समुद्र से 
निष्कषित कर रहा है। इसी तरह का एक 
संयंत्र जॉर्डन भी लगाने की सोच रहा है। 

मृत सागर के जल में रोगों को 
ठीक कर देने की चमत्कारी शक्ति मौजूद 
है । इस बारे में काफी किवदंतिया रही 
हैं। आज भी संसार के कोने-कोने से 
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सैकड़ों की तादाद में लोग इसके जल्न 
अपने रोगों के इलाज के लिए आते ह्‌ 
इन मान्यताम्रों के पीछे कोई वैज्ञानि 
आधार है या यह लोगों की कोरी श्रद्धा | 
है, इस बारे में कुछ चिकित्सा-विशेषज्ञोंने | 
अनुसंधान किये हैं। सागर तट की मिट्टी के ५ 
रासायनिक विश्लेषण से उसमें रेडियोधमी । 
बेरियम पाया गया है, जो कई असाध्य | 
रोगों के इलाज के लिए कारगर माना | 
जाता है। | 
--जे-१८८२, चितरंजन पाकं, कालकाबो। | 

नयो दिल्‍्ली-११००१९ | 


कोकोनट कुकीज़ ० लेक्टो बोनबोन्स 

७ टाफीज ० कोकोनट क्रन्च और सॉफ्ट 
सेट स्वीट्स ७ पीपरमींट रोत्स 

७ मिनीपोप्स. | 


LY) SWEETS OF 
DISTINCTION 


बनाशे को समस्या 

हरिओम शंकर, अलीगढ़ : एक व्यक्ति ने 
अपना खेत बेचने के लिए मेरे साथ रजि- 
स्टडं इकरारनामा किया था। खेत को कुल 
कौमत ७२०० रुपये तय हुई थी, जिसमें 
से ४५००० रुपये बतौर अग्रिम उसे दे 
दिया । बेनामा ३० जून, १९८२ तक 
होना था । मैंने मौखिक रूप सेःकई बार 
उस व्यक्ति से बैनामा करने के लिए कहा, 
लेकिन वह बहानेवाजो करता रहा । 
अंततः उसने ३० जून, १९८२ को बेनामा 
करने का वायदा किया । में बेनामा के लिए 
रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा । परंतु वह 
नहीं पहुंचा। मेने लिखित रूप में रजिस्ट्रार 
के समक्ष उपस्थिति अंकित करायो तथा 
उस व्यक्ति को रजिस्टर्ड नोटिस दिया कि 
वह बेनामा करने को तिथि नियत करे । 
उस व्यक्ति ने उत्तर में कहा है कि इकरार- 
नामा में निर्धारित अवधि समाप्त हो 
चुको है, अतः वह न तो बंनामा ही करेगा 
ओर नही अग्रिम धन वापस करेगा । 
उसने यह भो कहा है कि मैंने उसे बैनामा 
कराने को कोई लिखित सूचना नहीं दी 
अतः मुझे बेनामा कराने का कोई अधिकार 
नहीं है । कृपया बतायें कि क्या कानून 
दारा उसे बेनामा करने के लिए विवश 

जा सकता है ? 

आपने अपनी तरफ से रजिस्ट्री 
कराने हेतु हर संभव कदम उठाया । रजिः 
रार के कार्यालय में रकम लेकर जाना, 
| वारवार रजिस्ट्री करवाने का आग्रह 
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करना तथा नोटिस द्वारा अपनी इच्छा 
प्रदर्शित करना आदि इस दिशा में आपके 
प्रयासों को प्रमाणित करते हैं । आप 
न्यायालय में दावा करके दूसरे पक्ष को 
रजिस्ट्री करने के लिए बाध्य कर सकते 
हैं । इस दावे में आपके द्वारा भेजा गया 
नोटिस, रजिस्ट्रार के समक्ष की आपंकी 
उपस्थिति आदि को प्रमाण के रूप में 
प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 
गोद बनाम वसीयत 


मीरा, उन्‍नाव : मेरी सहेलो को उसको 


बुआ ने जन्म के तुरंत बाद हो गोद ले 
लिया, लेकिन कानूनो कार्यवाही नहीं 
'विधि-विघान' स्तंभ के अंतर्गत कानून-| 
संबंधी कठिनाइयों के बारे में पाठकों के |. 
प्रश्‍न आमंत्रित हैं। प्रइनों का समाधान | | 
कर रहे हैं, राजधानी के एक 'प्रसिड | 


को थी । स्कूल फार्म में भो पिता के नाम 
पर फूफाजो का नाम लिखा गया है । 
फूफा दो भाई हैं । इसरे भाई के एक 
लड़का है। क्या वह उनके बाद अपने-आप 
ही कानूनी तौर पर संपत्ति की हकदार 
हो जाएगी या उनसे वसोयत करनो पड़ेगी ? 
गोद अंगर कानूनी आवश्यकताओं 
को पूरा नहीं करती, तो वंध नहीं मानी 
जा सकेगी और भविष्य में परेशानी उठानी 
पड़ सकती है । भविष्य की परेशानियों 
के प्रति समय रहते सचेत होकर कार्य- 
बाही करना उचित रहेगा । इसके दो 
विकल्प हैं, एक तो यह कि कानूनी तरीके 
से गोद की रस्म पूरी करवा ली जाए । 
दूसरे, संपत्ति की वसीयत करा ली जाए। 
प्रेश-विणाह 
करका, रायसेन : में एक लड़की से दस 
सालों से प्यार करता हूं। हम दोनों झादी 
करना चाहते हैं पर लड़को के मां-लाप 
तैयार नहीं । अतः हमें ऐसो सलाह दें कि 
उसके मां-बाप तेयार न होने पर भो हम 
शादी कर ले ॥ हम दोनों बालिग हें, शादो 
होने के बाद ही उस लड़को के मां-बाप 
को मालूम चलना चाहिए अन्यथा वे 
लड़को को कहीं बाहर भेज सकते हैं । 
क्या हमारे लिए कोटं या पुलिस कोई 
मदद कर सकतो है? लड़को हर कदम, 
उठाने को सदा तेयार है । 
न्यायालय या पुलिस की मदद आप किस 
“लिए चाहते हैं? यदि लड़की के मां-वाप 
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उसे जबरदस्ती कहीं रखें, | तो 
हस्तक्षेप कर सकती है । यदि आङे 
आयु कानूनन पूरी है, तब आप सिद 
मंरिज कर सकते हैं। इस परकार के बिष 
की सूचना प्रकाशित की जाती है त 
निकट रिश्तेदारों को भी सूचित किग 
जाता है । यदि आप दोनों का निश्यय | 
अडिग है, तब तो आप अपने परिवाखात्रों | ' 
को भी समझा सकते हैं। 


: 
क छह्लानी छर कान 


रामनारायण सिह, दिल्ली : सेरा नाप 
मेरे प्रमाणपत्रं एवं कार्यालय में | 
राम नारायण सिह सुपुत्र श्री राघेलाह | 
अंकित है, परंतु समाज में में रामनारापष | 
वर्मा के नाम से जाना जाता हूं। मैंने को! ( 
से एफीडेविट बनवा लिया है कि राम | 
नारायण सिह व रामनारायण वर्मा ए | 
ही व्यक्ति है, तथा इस आशय को तूच 
अपने कार्यालय को भी दे दी है। इप | 
पराम दें कि भविष्य में कोई का | 
अड्चन तो नहीं आएगी ? । 
नाम में शुद्धि या परिवतंन के लिए लाया | 
में शपथ-पत्र के साथ मारत-रता हे ) 
नियम के पंतर्गंत दिल्ली प्रशासन है | 

सूचित किया जाना अनिवार्य है। आ 
अपने निर्णय के बारे में एक दैनिक स | 
पत्न में. जन-साधारण के सूचनार्थ विश 

भी छपवा देना चाहिए । इसके |. 
आपका नाम संशोधित हों ब । 
भविष्य में कोई परेशानी नहीं “” 
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सुनवाई में विळंब 

प्रो. एच. एल. विश्वकर्मा, जबलपुर : 
में एक निजी महाविद्यालय में प्राध्यापक 
हूं। नौकरी में बीस वर्ष हो चुके हैं। पिछले 
वर्ध कुछ षड्यंत्रकारी अधिकारियों ने 
मझे प्रहनपत्रों को गोपनीयता भंग करने के 
झडठे आरोप में फंसाकर निलंबित करा 
दिया। सवा साल बीत जाने पर भी अभी 
तक न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई- 
प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है । में व्यर्थ में हो 
सताया जा रहा हूं। कृपया बताएं कि इस 
प्रकरण फे शोध्य निर्णय हेतु में क्या करूं ? 

आपके मामले की सवा साल से 
सुनवाई न होने के कारण आपको परे- 
शानी उचित ही हैं । कानून के अनुसार 
मामले के अन्वेषण अधिकारी पांच वर्ष 
तक चालान न्यायालय में पेश कर सकते 
हैं । जल्दी कराने की व्यवस्था कानून में 
नहीं है । हां, आप संबंधित अधिकारियों 


E गया । एक "लड़ाई में 


Ee भगवान अला कर. .. .- क 
एक युवक को, जो पहरे के समय सो गया था, मृत्युदंड मिला, कितु अमरीका के 
) अब्राहम लिकन ने इस दंड की मंजूरी को रह कर दिया था। लिकन ने कहा, 
मैं अपने कपड़ों पर इस युवक के रक्त के धब्बे लेकर परलोक हीं जाना चाहता।' | 
यह कोई आदचर्य की बात नहीं कि एक लड़का जिसका पालन-पोषण खेतों में 
हुआ है ओर जिसे शायद रात पड़ते हो सोने को आदत है, पहरा देते-देते सो गया । 
ऐसे अपराध के लिए, में उसे गोलो से मारे जाने को आज्ञा नहाँ दे सकता 
इस लड़के को क्षमा कर दिया गया ओर वह अपनो संतिक ट्कड़ो में 
भवा, उसने अपनो छाती पर राष्ट्रपति लिकन का चित्र लगा रखा हे प्र ये 
पिल हैं, “भगवान राष्ट्रपति का भला करे!” ... संत खेड़ेकर 


| 

को आवेदन देकर यह प्रार्थना अवश्य कर 
सकते हैं कि मामले की सुनवाई जल्दी 
की जाए। 

सकान-सालिक और किराथेदार 
रवि ` गोयल, सिलोगुड़ो : हमने २९५४ 
में एक दुकान किराये पर लो थो । अब 
सकान-मालिक हमें आधी दुकान अपने 
रूड़के के व्यापार के लिए खाली करने के 
लिए कह रहा है। पिछले ढाई साल से 
न तो वह भाड़ा ले रहा है, और न हमने हो 
रेंट-कंट्रोलर के यहां भाड़ा जमा कराया 
है । वह कभो-कभो मुकदमा दायर कर 
दुकान छुड़वा लेने को घमको देता है। क्या 


. चह ऐसा कर सकता है? 


आपको किराया कोर्ट में जमा करा 
देना चाहिए। 'किराया न देने' की वजह. 
से अदालत से दुकान खाली करवाने के 
आदेश के लिए कार्यवाही की जा सकती 
है। ७ 
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भटकती आत्मा 
गाः देर तक पढ़ने की मेरी पुरानी 
आदत है। एक बार मैंने पढ़ाई खत्म 
कर बाहर झांका तो मुझे घर के सामने ही 
एक युवती दिखलायी दी । मैने तेज आवाज 
में उससे पूछा, “कोन हैं आप ? ” मेरे प्रश्‍न 


. का उत्तर न देकर उसने मुझसे पूछा, 


“क्या मैं ग्ंदर आ सकती हूं ? ” मैंने कहा, 
“आइए, क्या बात करना चाहती हैं?” 

वह सहज भाव से आकर बैठ गयी । 
उसने बताया--“मेरा नाम मधु है। मुझे 
पूरी उम्मीद है कि आप मेरे मामले में दिल- 
चस्पी लेकर मेरी सहायता करेंगे। मेरे पति 
विलासी प्रकृति के हैं। कल रात उन्होंने 
संपत्ति के लालच में अपने पिता की हत्या 
कर डाली है। जब मैंने यह बात कोतवाली 
तक पहुंचाने को कही, तब उन्होंने मुझे शराब 
पिलाकर मेरी हत्या कर डाली । आप मेरे 
पति का यह अपराध पुलिस तक पहुंचा 
दें। मैं समय-समय पर सारे प्रमाण 
उपलब्ध करा दूंगी।' 
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मुझे समझते देर क लगी कि 
प्रेतात्मा है। डर के कारण मैं उसकी ll 
बात समझ नहीं पा रहा था एवं उठे 
आंख मी नहीं मिला पा रहा था। स्विति 
को मांपते हुए युवती बोली, "इरे ह 
मुझे आपसे कया लेना है? परंतु जब त 
हत्यारे पति को सजा नहीं मिलेगी, मेर | 
आत्मा इसी प्रकार भटकती रद्ेगी।' | 
कुछ ही देर बाद एकदम खाम्ोशे | 
छा गयी । मैंने सिर उठाकर देखा--युक्रौ | 
अदृश्य हो गयी थी। 
सुबह मैंने इस घटना का जिक्र अहि | 
कारियों से किया। कुछ ही दिनों में पिए 
ने उक्त अपराधी को धर दबोचा । मे | 
उम्मीद थी, वह मुझे धन्यवाद' देने अवस | 
आएगी, पर वह नहीं आयी। | 
सतीश उपाध्या | 
श्री गांधी आश्रम; खादी भंडार, मनेः; | 
सरगुजा (मः) | 


खंडित गयी! | 
मरति खंडित हो गयी: | 
वात वषे गरमियों की बा | 
| मैं नित्य की तरह we | 
रही थी कि अचानक गणेशजी की 
मूर्ति स्वयंमेव टूट गयी। # ' 
यह हुई कि मूर्ति टूटते हीः मेरा 
आंदोलित व व्याकुल हो गया परा 
मैं उस समय अकेली थी! षो 
आघात तथा अशांति के. 
मूति-प्रवाह करने मैं एक 7 


Ei 


A 
A 
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थर चली गयी। लगमग उसी' समय, 


वड़ोसी ढूंढ़ते हुए वहां आ पहुंचे । 


भ्रौर, फिर मुझे जीवन का सबसे | 


दुःखद समाचार मिला। मेरा इकलौता 
बिवाहित पुत्र, नानक चंद, आकस्मिक व 
संक्षिप्त बीमारी के बाद, सदर अस्पताल 
में प्राण त्याग चुका था। यह मात्र संयोग 
हो सकता हैं, परंतु मूर्ति टूटने का दर्द 
म मझे है 

अब मा पेण ° मती विद्या 
द्वारा श्री हरिनाथजो शर्मा, आर. एन. 

स्ट्रोट, जम्मू--तवो 


सत बहन से वार्तालाप 


3 न दिनों में न्यूयाकं से कलकत्ता अपनी 
वृद्धामां से मिलने आया था । एक रात 
दस, बजे मुझे पड़ोसिन ने बुलाया और 
एक लड़की को संभालने के लिए कहा, 
जिसे हिस्टीरिया का दौरा-जैसा पड़ा 
था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि लड़की 
के चेहरे पर शांति छा गयी है श्रौर वह 
मुसकरा रही है । फिर मैंने सुना-जैसे 
वह किसी से धीरे-धीरे बात कर रही है। 
घर-परिवार की, इधर-उधर की ढेर 


सारी बातों के बाद मैंने सुना, वह कह : 


रही थी, तुमने क्या कहा ? कल तुम रात 
के दस बजे आझरोगी। ठीक है, आना।' 
जसे ही बात खतम हुई, मैंने देखा 
एक सफेद परछाई-सी तेजी से घर 


'कादम्बिनो' के इस नये स्तंभ के 
पाठकों से उनके अपने अद्भुत, अलोकिक 


लड़की को होश आ गया है। 
उसकी मां ने बताया कि उसकी 
समवयस्क २५-२६ वर्षं की चचेरी बड़ी 
बहन यहीं रहती थी । दोनों में बहुत ही मेल 
था। कुछ दिनों पहले बड़ी- बहन के सीने 
में अचानक दर्द उठा, जिससे वह मर 
गयी । तभी से इसे दोरे पड़ने लगे हैं। 
मैंने दूसरे दिन लड़की पर निगाह 
रखी । जब मैंने उसे यह बताया कि आज 
रात दस वज उसकी मरी हुई बहन उससे 
मिलने. आएगी, तब उसे मेरी बात पर 
विशवास ही नहीं हुआ। खंर, मैं उसके 
साथ बैठा बात करता रहा। वह बिल- 
कुल सामान्य थी, लेकिन जैसे ही दस 
बजे उसे एकाएक दौरा पड़ा। वह बेहोश 
हो गयी और फिर वार्तालाप चालू हो | 
गया। वार्तालाप के दौरान उसे बताया 
गया कि अमुक व्यक्ति गंमीर रूप से 
बीमार है। (दूसरे दिन पता करने से 
मालूम हुआ कि वह व्यक्ति वास्तव में 
गंमीर रूप से बीमार है)। 
मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं . 
कि किसी मृत व्यक्ति की आत्मा किस _ 


से बाहर निकली। मैंने उसका पीछा तरह बातचीत केर सकती है! | 
कया लेकिन वह कुछ दूर जाकर गायब : ---प्रो. विसल मित्र ढं 
हैं गयी। मैं तत्काल लौटा, तो पाया कि —-८-नंदनपाकं, वेहला, कलकत्ता | 
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ह तिहास का सामान्य अर्थ मनुष्य के 
इतिहास से लिया जाता है। उच्च- 
तर माध्यमिक शिक्षा तक तो यह इतिहास 
विभिन्न राज्यों, राजाम्रों और उनके युद्धो 
तक ही सीमित है । ऐसे बहुत कम इति- 
हास. हैं, जो समय के साथ-साथ लिखे 
गये हों। सव कुछ घटित हो जाने के बाद 
ही इतिहांस लिखा जाता रहा है। इनमें 
कुछ अपवाद अवश्य हैं। अधिकांश इतिहास 
तो तत्कालीन समय के कई वर्षो, यहां 
तक कि सैकड़ों या हजारों वर्षो, वाद 
लिखा गया है । 
एक ही घटना के संबंध में कमी-कमी 
विभिन्न इतिहासकारों में मतमेद मी रहता 
है । कुछ घटनाओं के संबंध में तो यह 
भी संदेह होता है कि क्या इस प्रकार 


rs re POT, 
DTS ome) 


| ६ { 


बे 


ह। 


इस देश म विदेशों हे। पेड़-पोधे भी साक्षी दते 
| मं वणित घटनाओं को ! : 


ME. 


की घटनाएं यथार्थ में घटी थीं ? यहां 
तक, रामायण व महाभारत इत्यादि के 
संबंध में भी प्रश्‍न-चिटन लगाये जाते हैं। 
डॉ. सांकलिया का मत है कि वतमान 
सीलोन रामायण में वणित लंका नहीं है । 
वह शायद जबलपुर के आसपास रही 
होगी। उनके अनुसार, उस समय बहुत 
ही अविकसित लोग रहते थे, अयोध्या से 


लंका जाना संभव नहीं था । डॉ. सांकलिया 


ने शिलालेखों, गांवों के नामों इत्यादि 
की साक्ष्य ली है । लेकिन, गांवों के नामों 
का क्या भरोसा ? अमरीका के पलोरिडा 
में बृंदावन' बसा लिया गया है। वहां 
पेड-पौधे भी वृंदावन-जैसे लगाये गये हैं । 
एक हजार वर्ष बाद पुरातत्त्ववेत्ता यदि 
उसे ही - सही' वृंदावन कहें,तो आश्चर्य 
नहीं । _ 

अमलतास, कहों पुजा, कहीं तिरस्कार 

पृथ्वी पर प्राणियों से भी पहले पेड़-पौधे 
अवतरित हुए । वे मनुष्य के पोषक व 
पालनहार आरंभ से ही रहे । वे उसे 
मोजन 'ही नहीं, देनिक उपयोग की 
अन्य वस्तुएं भी प्रदान करते रहे । 
वर्षों के अनुसंधान के बाद मनुष्य जान 
पाया है कि कौन-सा पौधा किस काम में 


|| 8 गाता है। आज दुनिया बहुत छोटी हो 
: 


` 


गयी है, फिर भी बहुत से पौधे विश्व के 
एक हिस्से में बहुत उपयोगी माने जाते 
हैं, तो दूसरे में नितांत निरुपयोगी ! 
कहीं-कहीं एक देश में ही एक वृक्ष कहीं 
पुजा जाता है तो कहीं तिरस्कृत होता 
है, जैसे अमलतास। इस वृक्ष में गरमी में 
बहुत सुंदर पीले फूल पानी के झारे की 
फुहार के समान लटकते हैं । उत्तरी 
भारत में मान्यता है कि यह वृक्ष झगड़ा 
कराता है, फलतः लोग उसे घरों में नहीं 
लगाते । केरल में इस वृक्ष के फल धनः 
धान्य देनेवाले माने जाते हैं। नये वर्ष 
की रात में गहनों की पूजा होती है 
और उन पर अमलतास के फूल चढ़ाये 
जाते हैं । घर के सब लोग बहुत सुबह 
पहले इसी फूल के दर्शन करते हैं, ताकि 
सालमर धन-धान्य आता रहे। स्पष्ट है 
कि केरल के लोग जहां कहीं भी जाएंगे, 


पूजा के लिए इन फूलों को ढूढ़ेगे एवं इन | 


वृक्षों को लगाएंगे। इसी प्रकार जहां भी 
दक्षिण भारत के लोग बसे, चंदन, नारियल 
इत्यादि के वृक्ष साथ में ले गये । 


यात्रा वक्षों को 
वृक्ष-जातियों का फैलाव विश्व में महाद्वीपां _ 
के टूटने, उनके फैलने और . जलवायु _ 
में उलटफेर इत्यादि के कारण हुआ। 


वे भी विश्व के किसी कोने में जन्मे थे 
और प्राकृतिक तौर से वहां से चारों भर 


बढ़े। वनस्पति व भूगोल के सिद्धांतों दव द्वारा 
उनके फैलने का मार्ग खोजा गया 


किसी ६ का 


अब यदि कुछ पौधे बिना किसी धारा | 
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. या रास्ते के मिलते हैं, तो यह शंका होती 
है कि उन्हें उस स्थान पर पक्षी, वन्यप्राणी 
या प्रवासीजन ही लाये होंगे । यदि खोज 
की जाए, तो उनका स्रोत भी मिल जाता 
है । यहीं पेड़ की किसी स्थान पर स्थिति 
मनुष्य के इतिहास से जुड़ जाती है । 

इंदौर के पास मांडू में खुरासानी 
इमली के बड़े वेढव व विचित्र वृक्ष 
देखने को मिलते हैं । इसका एक वृक्ष 
लखनऊ में भी मिला है। लोगों ने 
इसे कल्पवृक्ष की संज्ञा दी है। वनस्पति- 
शास्त्र के अनुसार यह वृक्ष मध्य अफरीका 
का वासी है। वहां के लोग इस वृक्ष के 
प्रत्येक भाग का उपयोग करते हैं । कई 
शताब्दियों पहले अफरीका में वहां के 
| हब्शी पकड़े जाते थे और दास के रूप 
में अरब के बाजारों में बेचे जाते थे । 
मुगल बादशाहों ने भी इन दासों को 
खरीदा और उन्हें अधिकतर जल्लाद का 
कामं दिया था । जब ये हब्शी अधिक 
संख्या में हो गये, तव उनका अफरीका 
आना-जाना भी आरंभ हो गया और वे 
अपने साथ में इस वृक्ष को भी ले आये। 
जहां-जहां मुगलों की फौजी बस्तियां रहीं, 
वहां-वहां हब्शी रहे और उन्होंने इस 
वृक्ष को लगाया। 

लंका कहां यो? 

लंका कहां थी, इस संबंध में इतिहासकारों 

ग्रौर पुरातत्ववेत्ताओं ने बहुत कुछ लिखा 

है। यहां तक लिखा है कि आज का सीलोन, 
रावण को लंका नहीं है। वह जबलपुर के 
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पास या बिहार में रही ह | 
में पेड़-पौधों की साक्ष्य नी बार 
नहों ~~ त्रो |. 
झूठी साक्ष्य नहीं देंगे! प्रायः हर रा. | 
यण में यह लिखा है कि लंका में ब्ग | 
वाटिका थी। अशोक का वैज्ञानिक नाइ | 
सेरेका इंडिका है। इसके कुल में कुल वी | 
सदस्य हैं, जो अधिकांश सीलोन में प्ले | 
जाते हैं। स्पष्ट है, यही उसका घर ब 
जन्म-स्थान है। वहीं से यह चारों प्रर | 
बढ़ा। लंका तो लाखों साल पहले भा | 
उपमहाद्वीप से अलग हो चुकी थी। उह | 
बाद ही पृथ्वी पर हो रहे विभिन्न प्रह 
तिक बलों के कारण जावा, बोरिमो. | 
सुमात्रा, इत्यादि भारत से अलग हुए। | 
अशोक-कुल के कुछ सदस्य मलाया, जाव 
सुमात्रा व बरमा में पाये जाते हैं। गाए || 
में केवल एक सदस्य ही बंगाल रौर बिह | 
में पाया जाता है। लाखों वर्ष प रौ | 
अभी भी जबलपुर में, जिसके गज | ' 
डॉ. सांकलिया का लंका होने का संकेत है र 
अशोक या उसके कुल के सदस्य नहीं | 
गये हैं। इस क्षेत्र में उस समय सात 
का बाहुल्य था। लंका में उसका रि 
ही नहीं दिया गया है, जबकि वि | 
में उसका नाम है। तब की सि । 
| 
पर लंका तो सीलोन ही हीतां च | 
का व भारत के. | 
जहां तक लंका व वो 
समुद्र की दूरी बढ़ गयी है पर 
बराबर है। जावा, सुमाता र 
बीच हजारों मील भारत है दूर 
हैं। विचित्र बात यह है कि सी ै 


| 


।। 
| 
| 


चिव t 
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| की रेखा पर है। कन्या कुमारी में 
बसे लोग अरब व हिंद महासागर के 
पानी मिलने. की रेखा दिखाते हैं और 
कहते हैं, उसकी सीध, दक्षिण ध्रुव से 
है। इसमें कितना सत्य है, कहना 
है, पी रेखा पर आनेवाले द्वीपों 
या केम सरकाव हुआ है।' 
i का इतिहास मनुष्यों के 
न से कम मनोरंजक नहीं है। 
रत में जिस प्रकार अनेक प्रकार के 


लो ग 
का देशों से आकर बसे हैं, उसी 


शू pv, 
८ 


कम हटा है। शायद, वह महाद्वीपों के ` .. 


स) 


पौधे इस देश में विदेशी, हैं, जैसे राय 


` मुनियां (।॥१०॥३) „ टमाटर, गुलमोहर, 


इत्यादि। जब यह खोज की जाएगी कि 
वे किस प्रकार इस देश में आये, तब मनुष्य 
के इतिहास के पन्नों की सत्यता प्रमाणित 
करने में एक सत्य साक्ष्य और बढ़ जाएगा। 


से कम, तीकप्रत्तिञ्चतपे#2१०५ ८०८ स्यी? भोफेसर कीलोसी)' भोपाल 


तांडनित-नृत्य पर डिडिस प्रवर अशुभ इव आति. कल्यानरासो 
महाकल्पांत ब्रह्मांड: मंडल-दबन भवन कैलाश आसीन कासी 


क 'तांडव नृत्य करते हुए आप 
सुंदर डमरू को डिमडम डमडिम 
बजाते हैं। आप भासित तो होते हैं अशुभ. 
कितु हैं श्रेयस की मूर्ति, साक्षात शिव। 
महाप्रलय के समय आप समस्त ब्रह्मांड 
को भस्म कर डालते हैं। कलास पर 
आपका भवन है, और काशीपुर में आप 
आसन लगाये विराजमान हैं। मक्त- 
शिरोमणि तुलसीदास ने इन शब्दों में 
शिव के नृत्य करते रूप की स्तुति की 
है। शिव संहार के देवता माने जाते हैं, 
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नटराज की विभिन्न 


नत्य भयंकर माना जाता हैं। 
कढ पार्वती के रोष को शांतं क्ले 
लिए शिव ने तांडव गृ hl 
तांडव नृत्य को शिव की प्रिय प 
कहा जाता है। 
तांडव नृत्य करते 
ने कवियों को ही नहीं, री 


था| 


सुंदर अभिव्यनित दी ह । | 


के 


नटराज. की मूर्तियों की कल्पना कई 
प्रकार से की गयी. है, क्योंकि पुराणों 
और स्तोत्रं में अलग-अलग वर्णन' मिलते 
_हैं। दो हाथवाले, चार हाथवाले, आठ- 
हाथवाले और दस हाथवाले नटराज की 
मूर्तियां हैं। कुछ मूर्तियां प्रमा-मंडलयुक्त 
हैं। कई असुरों का संहार करने से संबं- 
धित मूर्तियां हैं। लेकिन सबसे लोकप्रिय 
मूर्ति, दक्षिण के चोल राज्य के जमाने 
के चार मुजाग्रोंवाले नटराज की है। 
विश्व के उल्लासमय: सुजन के नृत्य और 
जीव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अमर धारा 
की नित्य लीला की, इससे मनोहारी 
अभिव्यक्ति दुनिया में केवल भारतीय 
ही कर सका। अपने रंग में मस्त 

चिदंबर शिव के आनंदपूर्ण नृत्य से ही 
क्रिया यानी सृष्टि का जन्म और विकास 
होता रहता है। एक हाथ में डमरू है। 
हाथ में आग है। एक हाथ अभय- 

मुरा में प्राणियों से कहता है, 'डरो मत, 
अपना काम करते रहो, मैं तुम्हारे साथ 
है! एक हाथ, उठे हुए बायें पैर की ओर 
| शरण "ताह, मानों कह रहा हो, 'इसकी 
| पांव से २ कल्याण होगा ।' दाहिने 
| `° नटराज अपस्मार, महामोह 


] 
¢ 


अथवा अविद्या को दबाये हुए हैं, ताकि 


- भक्तों को उनके चरणों तक पहुंचने में 


बाधा न पहुंचे। वास्तव में ज्ञान प्राप्त 
करने, असीम पुरुष का साक्षात्कार करने 
में, यही तो बाधा है-अपस्मार। अपः 
स्मार 'मिरगी' रोग को भी कहते हैं। 


अपस्मार से मतलब ऐसी दिमागी हालत, 


ky, 


f हाच र ९ 
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नत्य-मग्स शच ( १३बा शाताब्दा, वारंगल ) | 


_जिसमें स्मृति-बुद्धि काम न करती. हो। 
अद्धंनारोश्वर का प्रतीक 
नटराज के बायें कान में स्त्री का आमूषण 
और दाहिने में पुरुष का कुंडल रहता है। 
यह अद्धेनारीश्वर का प्रतीक है, जो यही 
सूचित करता है कि शिव उमा से पृथक नहीं 
` हैँ; शक्ति-रूपी छोटी 'इ' से अलग होने 
पर तो वह शव हैं। शिव के साथ उमा 
हमेशा लास्य नृत्य करती रहती हैं। 
चार हाथोंवाली लोकप्रिय नटराज 
की मूति के एक हाथ में जो डमरू है, वह 
सृष्टि के उद्भव का प्रतीक है । सृष्टि 
' का जन्म विस्फोट से, शब्द से हुआ। एक 
बार नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद 
ढक्का नवपचबारं' अर्थात शिवजी ने नांच 
के ग्रंत में चौदह बार डमरू बजाया । 
इसी से १४ शिवसूत्रों का जन्म हुआ, जो 
उनके शब्द-रूप का विस्तार हैं। संसार 
शब्द का ही परिणाम है: 'हाब्दस्य परि- 
णामो अयं इति आम्नायविदो .बदन्ति।' 
No 
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फिर संसार में कोई भी ज्ञान ऐशा ह| 
जो शब्द के बिना प्राप्त हो। का 
पदीय' में कहा गया है | 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शाब्देन भा 
प्रत्येक ज्ञान शब्द से अनुविद्ध होता| 
शब्द, घर्षण से पैदा होता है। र 
स्वर-यंत्र. का घर्षण हो अथवा मि।| 
प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक (तेसर भ 
के 'ध्वनिहीन' घर्षण सहित) १४४४ 
वेदा करता है। घषंण-संघषं ही 
के ज्ञान भौर अनुभव की 


अर्थ है। | 
` करता है। यही शब्द का है ! 


के टकराने, मिलने ग्रौर 
शब्द है। टेलिपैथी भी शर्म है 
में स्पशं है। 

आमतौर से शिव के * 
दर के रौद्ररूप का प्रलयंकारी 
जाता है। लेकिन यह 


हाथ-पांवों की विभिन्न मुद्राएं-१०८ करण 
और ३२ प्रकार के अंगहार बताये। भरत 
के नाट्यशास्त्र में इसकी व्याख्या है। 
शिव के नृत्य का तांडव नाम, वास्तव में 
शिष्य के नाम पर पड़ा। कुदरत के खेल, 
सृष्टि के उल्लासपूर्ण विकास की लीला 
का नित्य नृत्य ही तांडव है। 
शिव नृत्य-सम्प्राट हैं 
आकाश (स्पेस) में गतिमान शक्ति का 
स्पंदन, सर्जन और विकास ही नृत्य है। 
नियमित अंग-संचालन से रचना और अमि 
व्यक्ति ही नृत्य है। यह संपूर्ण विश्व जो. 
शिव का स्थितिकाल है, किसी भी क्षण 
ठहराव की स्थिति में नहीं है। वह शिव 
_ की नित्य- नृत्य-लीला से लगातार आंदो- 
. लित है। संपूर्ण विश्व शिव का लगातार 
नाच है, इसीलिए शिव नृत्य-सम्राट हैं। 
वे मामूली नटराज नहीं, सृष्टि, स्थिति और 
प्रहार के मालिक हैं। । 
नटराज की मूर्ति भारतीय शिल्प 
'की आत्यंतिक कल्पना है। यह विश्व की 
पृष्टि-विद्या को अभिव्यक्त करती है। नृत्य 
का जन्म गति है। विश्व गतिशील है। 
गति नियमित है। सौर-मंडल में पृथ्वी को 
गति नियमबद्ध है। कालखंड का सिल- 
सिला ही नियम है। इसी को तालबद्ध 
जो. कह लीजिए। नटराज की मूत, 
दुनियाभर के प्रवुद्ध लोगों को एकदम 


R02 KR कट हे 
अद्धंनारोइवर 

(राष्ट्रीय संग्रहालय, नयो दिल्‍्लो) 
कोई अपने अंदर पहचाने या न पहचाने, 
यह खूबी, यानी सृष्टि का लयात्मक 
स्फुरण प्रत्येक जीव और पदार्थ में है, 
आकार के अनुपात में। 

पुराणों और स्तोत्रों से उनकी महिमा 
को समझ तो लिया, लेकिन बोधगम्य 
विषय को, नजरों के अंदाज के दायरे में. 
लाने में, भारतीयं दिमाग की सूझ-बझ 
वड़ी अनोखी रही है। ज्ञानी शिल्पियों ने 
अपने चितन-मनन से उस रूप को पकड़ 
लिया, जिसका बखाष इतनी तरह से और 
इतने स्पष्ट रूप से प्राचीन ग्रंथों -में हुआ। 


अमी . तक समी पूजते आ रहे थे, उसे _ 
शिवलिग रूप में। जिस दिन शिल्पी ने 


® 


रूपायित किया उसी. लिग-स्वरूप : को a - 
J तत्व लय-गत. नटराज के खूप में, वह दिन | 
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/ सहुजमाव से आकषित करती है, 
पीछे सृष्टि के लयात्मक विकास- 


मेलजोलवाला होगा। ज्योतिषियोंवाली 
ग्रह-दशा तो दुर्रा-धरती के किसी स्थल की 
आर काल-खंड की निकटवर्ती खगोलीय 
पिडों के खींचतान-संबंधों की मामूली 
डायनमिक ज्यांमितिक है। 
सृष्टि का तिरोभाव 
यों तो नटराज की मूर्तियां बनती रहीं। 
मनीषी शिल्पी अपनी सृजन-शक्ति, आदि 
सर्जक की सलामी में लगाते रहें। लेकिन 
मध्य॒ युग में चोल राजाग्रों के जमाने में, 


चिदंबरम (मद्रास के निकट) के अज्ञात-. 


नामा शिल्पी ने नटराज को जिस रूप में 
ढाल दिया, वह आत्यंतिक बन गया। 
फिर तो पत्थर और तांबे में उसकी नकल 
ही, विशव का जन्म और स्थिति करनेवाले 
की आराधना बन गयी। संहार भी वही 


= 


करेगा। लेकिन मानवीय काल-गणना में 
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सहा नटराज शिव 
नृत्य के मालिक कुछ मूतियों में एक पांव सिर के ऊपर किये हुए 
और “उत्ितवामपाद' वालो मूर्तियां अधिक नहं हैं। इसके संबंध में 
देवताओं को मजा लेने की सूझी तो शिव-पार्वती को चढ़ा दिया कि दिखाओं किल 
नतंक है। सजी-धजी उमा ने शिव के सभो नृत्यों को बखूबी नकल करते हुए बरी 
जवाब ही नहों दिया, बल्कि अपने लास्य-अंग के लावण्य से.उसी चोज को * 
आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया। अपने आपको पिटते देख शिवजी ने एक टांग सिर 
नाचकर सबको चकित कर दिया। लज्जावदा उमा ने इसका जवाब नहीं | 
नाट्यम में कुशल दक्षिण की नृत्यांगनाएं यह मुद्रा बना लेतो हैं। वे लाग 
विधि से साड़ी धारण करतो हैं, इसलिए उमावालो लज्जा यां बेबसी का 
| होता। शायद एक टांग ऊपर उठाकर नाचने के कारण हो शिव को महा न 
! 'नटराज-सहुत्रनाम') कहा गया है। वैसे निरावरण, निष्कलंक शिव भोलेताव 


इतनी दूर है वह समय कि 

पण एकदम बेकार है । अमी तो इ | 

नाच जारी है और रोज जारी है | 

पृथ्वी के हर स्थल से, हर रोज इरा | 

(प्रदोषकाल ) क्षितिज पर शिवजी गे | 

हैं। सांझ की वेला कहीं न कहीं हक़ | 

है, इसलिए शिव का लीलाजुल ब 

हं। उसमे रुकावट कहीं नहीं है। ब 

रुकावट का अर्थ वाधा नहीं, संप | 

का महाशून्य (ब्लेकहोल ?) में फ 

महाप्रलय यानी सृष्टि का तिरेक 

होगा। । 

शिव को भेख| 

“शिव प्रदोषस्तोत्र' में नटराज को न| 
लीला का सुंदर वर्णन है, जो पढ़ इहे| 
बाले भक्तों को आनंदित करता है। तह 
लोक के श्रेष्ठी लोग गौर भूतादि पीर 


Ed 
i 
प्र्त | Be. 


i sod 


2 YM TY 


के लोग, रोज शाम को कैलाश पर्वत पर 
उपस्थित होते हैं और शिवजी का नाच 
देखते हैं। पूरा आंकस्ट्रा होता है। साजिदे 
भी कैसे-कॅसे होते हैं। सरस्वती वीणा 
बजाती हैं, इंद्र बांसुरी बजाते हैं ग्रौर 
ब्रह्मा मंजीरा बजाते हैं। लक्ष्मी गीत 
गाती हैं। विष्णु ताल-वाद्य मृदंग बजाते 
हैं, जिसके बोल हैं 'घित्तां घित्तां घिमित्रां 
धिमि धिमि धिमितां घिधिमी धिधिमी ।' 


इस वर्णन में ही शिव का महादेवत्व का . -] 


दर्जा स्पष्ट है। मंच के हीरो नतक के 
सामने, ब्रह्मा और विष्णु. संगतकार, 
तबलची-जैसी भूमिका अदा करते हैं। 
ज्ञानियों के लिए तीनों एक ही हैं। छोटे- 
बड़े का कोई विवाद नहीं है। विष्णु और 


* शिव में कोई भेद नहीं है। हरि और हर 


एक ही हैं। दोनों एक ही धातु (हू) का 
रुप हैं। प्रत्यय भिन्न होने से वर्णगत मामूली 
फर्क है। | 

इस पृथ्वी, सौर-मंडल, नक्षत्रलोक, 
नीहारिका (नेबुला) और विकासमान 
्रत्मांड की सृष्टि और स्थिति की कहानी, 
अपने अनोखे ढंग से कहनेवाले अठारह 
गुष्य पुराणों में शिव की ही मंबसे अधिक 
चर्चा है। आखिर वह देवों के देव महादेव 
जो ठहरें। मोटे तौर पर भारतीय सृष्टि- 


और लि भारतीय सफाई कमंचारी संघ के अध्यक्ष एक नधे कवि के पास पहुंचे | _ 


विज्ञान के अनुमार शिव की महत्ता इसी से 
स्पष्ट है कि मनुप्यों के हिसाववाले करोड़ों- 
करोड़ों वर्षों का एक दिन ब्रह्मा का माना 
जाता है, जोकि सौरमंडल का स्थिति 
काल है । ब्रह्मा के करोड़ों दिनों का, शिव 
का एक दिन है, जो नीहारिका का स्थिति- 
काल है। विष्णु के करोड़ों दिन शिव के 
मात्र एक दिन में समा जाते हैं। शिव का 
एक दिन संपूर्ण विश्व (अनंत ब्रह्मांड) 
का स्थितिकाल है। भारतीय सूष्टि-विज्ञान 
की काल-गणना के अनुसार वाराह-कल्प 
के अंतर्गत वेवस्वत मन्वंतर चल रहा है। 
कलियुग तो उस काल-खड में पृथ्वी के 
आकार की तुलना में फुटबाल के बराबर 
समझना चाहिए । 

--द्वारा, देनिक 'हिन्दुस्तान, नयो दिल्‍्ली-१ 


आक्रोश-भरे लहुजे में बोले, “मैंने सुना है कि आजकल हिदी कविता के नाम | 
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| | पर कूडा-करकट फमंचारो सं बिरोध | 
| ठ ॒ करने आया ट ला जा रहा है। में सफाई कमंचारो संघ को ओर से इसका विरोध | 


~= 
ER ६8: 
Dos 


| Ee) 
की औरतें बड़ी छरी हुई हीती) हैं, जो 
कोई सुनता, यही कहता, “तुम जोरू के 
गुलाम हो जाओगे ।” 

लोग कहते, :धन्नी-चकरी की एक 
काइयां औरत पहले भी इस गांव में ब्याह- 
कर आयी थी। अपने घरवाले से पांव 
दबवाती थी। बेचारा: दोनों वक्‍त घर का 
पानी ढोता था। कभी उसकी शलवारें 
धो रहा होता, तो कमी उसकी रसोई लीप 
रहा होता। हर साल नया बच्चा जनती 


` और पालने के लिए अपनी सास के हवाले 


कर देती। क्या मजाल, जो अपनी टीप- 
टाप में फर्क आने दे। इतने बच्चे पैदा 
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उसकी ओर देख-देखर्कर 


७ दुह | 
करके मी, थी वेसी की वैसी ह| 
अपने मदं को तो कठपुतली की तरह 
पीछे नचाया करती। सारासार ति 


उसकी फरमाइशें पूरी करता सहा 


अड़ोस-पड़ोसवाले,. दोस्त, hs | 
'हाय राम ! यह कोई म्द है त 
गुलाम न हो तो ' हर किसी के | 
2 दार न की सगाईहो गे !' | 
अपनी मंगेतर को कोई कैसे छोई | 
उसका पिता वचन दे चुका कि 


नहीं हो सकता. था। और न 


| महीने का ब्याह भी निश्चित कर 
लिया था। “पुण्य रिश्ता था। 'दुआठी' 
त्रियाठी' थोड़े ही था कि कोई अड्चन 
पैदा की जा सके। कहीं कोई बात बनाकर 
टाल-मटॉल की जा सके । पुष्य रिश्ते” में 
: कोई घपला कर ही कैसे सकता है? 

झर फिर सुनने में आया कि लड़की 
बड़ी सुंदर थी। देखते ही बनती थी, जैसे 
आसमान से उतरी कोई परी हो। चांद 
का टुकड़ा। गोरी-चिट्टी, हाथ लगाने से 
मैली हो जाए, जैसे कितनी सुंदर ढोलक 
बजाती थी। टप्पे गाने बैठती, तो सारी- 
सारी रात गाते हुए न. थकती। झूला 
झूल रही होती, तो पींग से उतरने का नाम 
न लेती। तालाब में नहा रही होती, तो 
मछली की तरह घंटों तैरती रहती । 
'त्विजन' में तहलका मचाये रखती । खुश- 
खुश रहती । 

और फिर वह सात भाइयों की एक 
ही बहन थी। उनके तो चाचा-ताऊ के 
यहां भी कोई बेटी नहीं थी। बेटे ही बेटे 
पदा होते रहे। हर कोई उसे दुलराता 
रहता, उसके नाज उठाता रहता । क्या 
मजाल, जो उसके मुंह से निकली कोई बात 
पुरी न की जाए । 

लोगों ने उसका नाम मोरनी रखा 
हुआ था, क्योंकि वह नाचती जो इतना 


| सरर थी। सारे इलाके में उस-जैसा कोई 


नाचता था। नित्य नये परिधान 
पहनती और नाचती । देखनेवाले देख- 


देखकर न अघाते। यह लड़की कहां यह A 


हर og माचे, १९८ 


९ 
6 Mumukshu Bhawan Varanasi 


सब-कुछ सीखती रही थी ? ठुमुक-ठम॒क 
चलती थी, जैसे किसी की पाजेब ब्रज रही 
हो। बातें करती हुई, आंखों को यूं मट- 
काती, जसे जादू कर रही हो। हाथों की 
मुद्राओओं से मानों संकेत कर रही हो। बस, - 
चार अक्षर नहीं पढ़ पायी थी। लेकिन 
मुक्खा कौन-सा पढ़ा-लिखा था? उसके पेट 
में भीःतो दो अक्षर नहीं पड़े थे। पहले 
मसजिद का मौलवी जोर लगाकर हार 
गया । फिर प्राथमिक स्कूल का मास्टर 
अपना सिर पटकता रहा। मुक्खा के लिए 
काला अक्षर भैंस बराबर रहा। उसकी 
खोपड़ी वैसी की वैसी खाली रही, जैसे 
किसी हुजरे की मीनार हो। 

ज्यों-ज्यों मुक्खा की शादी का दिन 
पास आ रहा था, उसके साथी उसे_मशवरे 
देते रहते। कोई कुछ कहता, कोई कुछ।. 
लेकिन एक बात जो उसका हर दोस्त 
उसके कानों में फूंकता, वह यह थी कि 
वह पहले दिन हीं ढेरी-चकरीवाली को 
काबू कर ले। पहली रात ही उसकी 
एसी पिटाई करे कि वह सेंक ___ >जं 


करती फिरे। औरत की ठुकाई करना 
बड़ा जरूरी होता है, ताकि वह अपने खूटे 
से न हिल सके, अपती जगह पर टिकी 
रहे। अपने मर्द के कहने में चले--एक 
बांदी की तरह। 
मुक्खा की शादी खूब धूम-धाम से हुई। 
एक सौ एक बाराती। लड़कीवालों ने भी 
कोई कसर नहीं उठा रखी। धन्नी-चकरी- 
वालों ने पोठोहारियों को खिला-पिलाकर 
उनकी तौबा करवा दी। बार-बार जिद 
करके उन्हें दारू पिलायी । तीतंर और 
बटेर; मुर्गे और बकरे, कलिये और पुलाव । 
बारात के लौटने से पहले नेजा- 
बाजी हुई। पोठोहारी इसमें हारे। फिर 
कुश्ती हुई। पोठोहारी इसमें भी हारे। 
फिर मुहां में तराकी हुई। ढेरी-चकरीवालों 
ने इसमें भी अपने मेहमानों को मात दी। 
लड़की को डोली में बिठाकर तो ले चले, 
लेकिन पोठोहारी मन ही मन बड़े लज्जित 


थे। किसी मुकाबले में तो जीतते। चारों 


तरफ हार ही रहे थे। 

और अब जो लड़की वे ब्याहकर 
लाये थे, लड़के से बित्तामर ऊंची थी । 
फेरों के वक्‍त झुकझुककर दूल्हा से कम 
लंबी लगने की बेकार कोशिश कर रही 
थी और फिर जवान कैसी थी, जैसे शादी 
के जोड़े में समा न रही हो। मुक्खा तो 
यूं लगता, जसे किसी शेरनी के पीछे-पीछे 
कोई मेमना चला जा रहा हो। 

रास्ते में, डोली में बैठे हुए, क्या 
मजाल, जो दूल्हे को अपने पास से हिलने 
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दे रही हो। कभी पानी 

तो कभी पिपलामूल। ज ण 
में ददे है, तो कभी पेट में। कहार केक 
मारे शर्म के पानी-पानी हो रहे ३े। ह| 
तो, धन्नी-च्रकरी की दुलहन क्ल 
हुए, उनके कंधे जवाव दे रहे थे श्रौर गो 
उन्होंने यह कभी नहीं देखा-सुना श | 
कि कोई नयी-नवेली दुलहन अपने 


दूल्हे को यूं नचाती फिरे। 
डोली लेकर घर आये, तो मु 
के दोस्त बार-बार उसे याद त्त 
“इस हिसाब सेतो तू भा र 
का गुलाम और कल भी दौ 
गुलाम ।” मुक्खा सुनता क 
कमीज के आस्तीन चढ़ाकर दो 
कहता, “घर तो पहुंचने देगी 


ऐसा काब्‌ करूंगा कि याद 
ौर फिर वैसा ही हुआ 


| रात, हवेली के चौबारे के एकांत कमरे 
में आधी रात को वह दारू पीकर जा 
धसा । कब से इंतजार करते-करते दुल- 
गन की आंख लग गयी थी । कब से उसकी 
ननदें उसे सेज पर लिटाकर जा चुकी थीं। 
कब से उसके कान सीढ़ियों में किसी 
के कदमों की आवाज का इंतजार कर 


| को सुनने के लिए तड़प"रही 
थी। उसकी सास द्वारा भेजा गया 
दध का कटोरा कब से ठंडा हो गया था। 
'५हले गरम से नीम गरम हुआ, उसने 
सोचा, वह अभी आएगा । वह नहीं आया । 
फिर नीम गरम से ठंडा हुआ। उसने सोचा, 
बह्‌ अमी आएगा । वह नहीं आया । 
फिर ठंडे से यख-ठंडा हो गया । बाहर 
सरदी भी तो कितनी पड़ रही थी । लाल- 
ह में तेल खत्म हो रहा था । लालटेन 
गाचे, १९४ 
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की लौ मद्धिम होती जा रही थीं । उसकी 
ननदों ने जान-बूझकर लालटेन में तेल 
थोड़ा-ही डाला था । हमेशा यूंही होता 
था । हर ननद अपनी भावज के साथ 
इस तरह का मजाक किया करती थी । ` 
दहेज में आयी उसकी रजाई कितनी 
गरम थी । कितनी गरम और कितनी 
नरम । बाहर ठंड भो तो कितनी थी । 
गर फिर दुलहन को पता भी नहीं 
चला कि कब लालटेन की चत्ती आपं ही 
आप वुझ गयी । कब उसकी पलके आप 


से आप नींद में मुंद गयीं । कब वह्‌ . 


वेसुध सो गयी। : 

उसकी आंख तब ही खुली, जब शराब 
में बदमस्त लड़खड़ाते कदम, चौबारे में 
घुसते हुए, मुक्खा ने उसके मुंह पर थप्पड़ 
दे मारा। ` 

“देखती नहीं, शहजादा आया खड़ा 
है भर तू सोयी पड़ी है?” जिस तरह 
उसे सिखाया गया था, मुक्खा दुलहन 
को गाली बक रहा था ` और जब 
हैरान होकर लड़की उसका . स्वागत 
करने के लिए उठी, मुक्खा ने उसे ठोकर | 
दे मारी । उंसी तरह, जैसे उसकी चंडाल- 
चौकड़ी ने उसे सिखाकर भेजा था । दारू 
पिलाते रहे और कानों में जहर घोलते 
रहे।। अल 


पांव पर माथा टेके । उसके चरणों. 


` इसके उलट, दुलहन को उसकी सहेर _ 
लियों ने बताया था कि जब दूल्हा कमरे _ 
में कदम रखे, पहली बात यह, उसके _ 


+ 


' 


अं i 


les NE 
E मिलिए । हैः क a 


(एम.बी.बी.एस.,एम. एस.एफ़.आर-सी.एत) 


स्ठेठ बैंक शिक्षा-योजवा द्रारा यह सपत्रा साकार कीजिए | 


अपने बच्चों का भविष्य अपने सपने के अनुरूप बनाने के लिए घन को आवश्य 
कता होती है। 
सि आपको सेर बेंक शिक्षा-योजना को आवरयकता है। यह ऐसी अनोखी योजना है जो 
ea red के लिए आवरयक घन संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर देती हे। 
जद २ भना सरल ह और इसे आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप दाल सकते हैं अप जब भ चाहें, 
] 


उस समय, उसकी हों, 
LR 4200 र आगामी पाँच पक 7 09 व. वो मासिक किलो में ह 
अण भी दे सकता है। भारत या विदेश में, उच्चतर अध्ययन के लिए बैंक आपको 


अपने समीप की स्टेट रे स्टेट चै 
Soi sl ज भी राखा में पधारें, बे आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के 3 i SV vm. 


आपको मिलते हैं 47,88 र, जिसमें से, आपका बच्चा सत्रह दर्ष का होने पर जब 6 


CHAITRA=SB 
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E को अपनी मांग में लगाये। मुक्खा ० 
की बदतमीजी की. जरां भी परवाह न से प्रे 


करते हुए, दुलहन आगे बढ़कर उसके | 
क्रमों में गिर गयी | मुवखा ने आगे | 
देखा न पीछे और ठोकरे, घूसे, थप्पड़ | 
म्ार-मारकर बेचारी दुलहन का कचूमर | 


निकाल दिया । जहां हाथ पड़ता, पीटे 


जाता। न मुंह देखतां, न पीठ । न कमर | 


देखता, न छाती । दारू में बदमस्त, पीट- | चरित्र संदिग्ध है, तथा वह तस्करी करता 
हे 


पीटकर जब वह थक गया, तब पलंग पर 
ग्रौँधा जा गिरा और पता नहीं, क्या 
ब्रकते-वकते उसकी आंख लग गयी। 

सारी रात धन्नी-चकरी की दुलहन 
अपने दूल्हे का सिर अपनी गोद में लिये 
बैठी रही । सारी रात उसके बालों से 
खेलती रही । जब सुबह की पहली किरण 
खिड़की में से उनके कमरे में आकर 


पड़ी, तब वह अपने मदं के मुंह की ओर . 


देख रही थी । दारू पी-पीकर सूजे हुए 
उसके होंठों को सहला रही थी । 


कुछ देर के बाद उसकी ननदें आ . 


गयों। वे बाहर खिड़की में से उसे झांक रही 

थीं। दूल्हे को वैसे का वैसा सोया हुआ 
छोड़कर दुलहन बाहर. निकल आयी: | 

/! बीरन तो रात बड़ी देर करके 

रो वहे अपनी ननदों को बता रही 

* अब सोया पड़ा है। सोया , 

जवानी की द म 

| होती हे [! र 
मरौर फिर उसकी ननदें उसे अपने 


Ed “ ग क 
` पषनोने ले गयी । दालान में बैठे हुए, : 
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रे 
२३० 


होंठों को और आंखों को । आंखों को. 


: उसके गाल को देख रही थी, मामी का र | 
नींद भी तो बड़ी गहरी : न 


प्रेम में है, जिसका 


उसकी वड़ी ननद की नजर दुलहन के 
चेहरे पर जा पड़ी । उसके दायें गाल पर 


पांच की पांच अंगुलियां खुमी हुई थीं । 
“हाय ! मैं मरी । यह क्या हुआ 
है ?” वह पूछने लगी। 


“तुम्हारे बीरनः ने रात को मुझे 
चपत दे मारी”, दुलहन ने ऐसे प्यारमरे 
लहजे से कहा, मानो कह रही हो, 
'उसने मेरे होंठों को आकर चूम लिया, | 


और गालों को । गालों को और ठोड़ी : 
को । ठोड़ी कों और गले को, गरदन . 
को, कंधों को, छातियों को, एक-एक अंगः 
को, एक-एक जोड़ को। go 

“हाय ! मैं मरी !” अब दूसरी ननद . 


गाल नीला-पीला हो रहा है।” ' 

“यह तो कुछ भी नहीं, जरा यह 
देखो! ” और फिर दुलहन कमी उन्हें अपनी 
पीठ दिखाती, कमी जांघ; 


कभी गरदन । उसके सारे | 


पर नील | 


ड a पड़े थे नील और जमे लहू के निशान 
स्नाल- श्री ठोकरें और हक मुक्‍्के और घण । 
= ज! | उसका अंग-अंग, जसे कुचला हुआ था। 
ह २ ६ त |. व में गा न 
| ह नि पान मुका पीटा भी तो वहशियों की तरह था। इ } 
* झूठ ही तरह धुनकर रख दिया था, जैसे रई के | 


` `: | भूषण है। पुरुष के मुख का भूषण केवल | ,ठरी हो। आर्मारकर गज 
| निकाल दिया था। 
और उसकी ननदें देख-देखकर हैरान 
हो रही थीं । कया मजाल जो दुलहन 
के माथे पर एक शिकन तक दिखायी 
देती हो । इतने लाड़ से, इतने चाव से, 
इतने प्यार. से वह अपनी चोटें दिखा 
रही थी । 
` “लेक्रिन यह बताओ ! गरर 
क्या हुआ ?” सबसे छोटी, सबसे चंपत 
ननद उससे पूछ रही थी । 
“और तो कुछ भी नहीं हुमा ' 
बस उसने यही किया झौर फिर उसकी | 
आंख लग गयी ।” दुलहन बोल र | 
थी, जैसे उसके होंठों में से शहद ट | 
रहा हो। जैसे कोई गीत के बोल गुतगुना || 
रहा हो। जैसे कोई अपनी सबसे प्या ' 
आप-बीती सुना रहा हो [| 
फैलते-फैलते बात फेल Re 

शाम जब उसके साथियों को सारी प, | 
की खबर मिली, तब वे मुवखा से # 
लगे, “बेटा ! तुम्हारी किस्मत में है 
का गुलाम रहना ही लिखा है। | 
2) ¬ पो-७, हौजखास, नयी दिल्हा 


किसी वस्तु के दोष का ध्यान न करते 
` |हुएविद्वान उनके गुणों को ग्रहण कर लेते 
हैं। भौरा कांटेवाले पौधे की गंध का उप- 


कीचड़ से कंदुक को ऊपर उछलते. देखा 
? 


कि 


रत में आज यूकिलिप्टस वृक्ष की 
भ | और लोकप्रियता को देखकर 
शायद ही कोई विश्वास करे कि यह आस्ट्रे- 
जिया का आदिवासी वृक्ष है श्रौर भारत | 
में इसका प्रवेश मात्र एक शताव्दी से कुछ 
ही पूर्व ुआ'है । जंबवादि कुल के इस गगन- 
चुंबी वृक्ष को, सर्वप्रथम सन १८४३ में अंग- ' 
जो ने, उटी की ईधन की आवश्यकताओं 
की पूर्ति हेतु, नीलगिरि में लगाया था। वहां 
से यह्‌ मंसूर में रौर सन १६६० के वाद 


| कृषि-प्रधान देश भारत के लि 


| अन्यथा कुछ वर्षो में यह धरती 
| को सारी नमी खींच लेगा । | 


७ इंइवर दयाल 


देश के अन्य भागों में फैला । आज तो जंगलों 

बह वाग-वगीचों और गृह-उद्यानों से 

लेकर सुदूर देहातों में धान-गेहूं से लह- 
लहाते खेतों की मेड़ों पर भी इसके गगन- 

चुबी, हरे-मरे वृक्षों की छटा देखी जा * 
` ऐकती है। सड़कों के किनारै शान से सर्‌ ` 
र सदाबहार, मस्त पेड़ देखे जा सकते 


. मार्च, १९८ ३ 
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यूक्किलिप्टस _ ३8; 


छ 


यकिलिप्टस ने भारतीय वनस्पति- 
जगत में प्रवेश कर जितनी तेजी से महत्त्व- 
पूर्ण स्थान बनाया है और लोकप्रियता 
प्राप्त की है, उसे. देखकर आश्चर्य होता 
है। इसका कारण संभवत इसकी जलवायु 
और वातावरण 
में अभियोजन-क्षमता, व्यावसायिक “उपः 


योगिता (शीषर बढ़ने और लकड़ी तथा: 
- तेल देने के गुणों के कारण) आदि के: 
अतिरिक्त इसमें आरोग्य-क्षमता, सुदरता:; 


आदि अनेक गणों का आरोपित होना है। 


जाता है। 


प्रजातियों में से लगभग २५ जा हैः 
पत्तों से तेल निकाला जाता है। शेष जातियां' 
फर्नीचर और ईंधन की लकड़ी के £ 
प्रसिद्ध हैं। माना जाता है कि ; 


की खेती से प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष पे .| 
पर यह सब सिंक्के का एक 


१५ हजार रुपये आसानी से प्राप्त किये 
जा सकते हैं। ९:२ ह 
« इसके आकाश. से बातें : 
वृक्ष, दुगंध का हंरण करनेव 

हरण भी इसका एक नर्मि“है)% 
. रोगों को नष्ट करनेवाले माने जाते हैं। 


। आरोग्य-गृहों, अस्पतालों आदि के आस- 


८२ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


की विभिन्न स्थितियों. 


| रय्या नरर तिः; बला 


[लि रामल में इसे दलदली सूमि 
दल व केलिए लगाया 


पास इसके वृक्ष खूब लगाये | र्‌ 
यूकिलिप्टस ऑयल की उपयोगिता गा ; 
सर्वविदित ही है। 

अपने इन्हीं गुणों के कारण यक्षः 
लिप्टस भारत में वनीकरण के लिए सबसे 
उपयुक्त करार दिया गया है। वन-विभाग 
और पौध-संरक्षण केंद्रों ने सारे देश प्न 
यूकिलिप्टस -उगाने का अभियान छेह 
रखा है। बिहार के जंगलों में बड़े पैमाने 
पर यूकिलिप्टस के पेड़ लगाये गये हैं। 
उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में अस्सी हजार 


:' „^ हेक्टेयर में, पुराने मिश्रित वनों को काट 


कर और नाहन में ६६,८३० सालन 
को. कोटकर: यकिलिप्टस के वृक्ष लगाये 
हैं।! हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश 


| ' बिहार आदि . मे सड़कों के दोनों मरोर यूकि- 


पा ४ (है अं 
2 लिप्टस 


गया है। खेतिहर किसानों को 
दी गयी है कि वे अपने खेतों की 
पूरः.इसे उगायें। वन विभाग की 
` में बड़े पैमाने पर इसके पौधे 
अल्प मूल्य पर अथवा तिर 


'विरण की व्यंवस्था की गयी हैं। 


(सिक्के का दूसरा परै 


दूसरी ओर मी देखें, आस्ट्रेलिया पर ए 


आंस्टेलिया में यंदि 
लगता है तब उसके आसपास के गा 


लिप्टस वृक्षों को तत्काल कार्द दिगा... 


प 


। इससे वे खरोत पुनः जल युक्त हो जाते में भी तापमान बढ़ने लगा है। 
% | यह कोई टोटका नहीं है। कु. मार्जरी इन तथ्यों के प्रकाश में ठ 
साइक्स के अनुसार यूकिलिप्टस विश्व का उगाने के लिए अभियान चलाने के प 
सबसे अधिक जल पीनेवाला लालची पेड़... इसके संबंध में गंभीर शोध और अध्ययन : 
है। प्रतिदिन भूमितल से ८० गैलन.पात्ती हा की आवश्यकता है। भारत-जैसे क्ृषि-प्रधान 
. खींचकर बाहर फेक देना इसके लिए' देश की मुख्य समस्या कृषि-उत्पादन में 
* सामान्य बात है। जल-स्रोत के सूखने में , इसके लिए मिट्टी में उर्वरा शक्ति 
इसका बड़ा हाथ होता है। ) तथा जल-संसाध्यों, विशेषतया 
भारत में नीलगिरि और तराई- “संसाध्यों को सुरक्षित रखना 
भांवर क्षेत्र में, जहां बड़े पैमाने पर यकि- 
लिप्टस के पेड़ लगाये गये हैं, उक्त अन 


व्यवसाय को विपरीत रूप से प्रभावित 


` प्राकृतिक जल-स्रोतों और कुआँ : ; 
की कमी निरंतर बढ़ती गयी: है गुरु जरमनी का उदाहरण सामने है। 
के क्षेत्रों में हैंड-पंपों में पानी. आना कुस * जरम॒त्-विशेषज्ञों की मान्यता है कि. 


कर स्वतंत्र चितन आवश्यक - 

'है। 'मारत में समस्या यह है कि हम \ 
'से। स्वतंत्र चितन की अपेक्षा विदेशियों 
विशेषतया म्रंगरेजों के अंधानुकरण पर 
विशेष बल देते हैं। यूकिलिप्टस के ग्रंधा- 


कालयेशी ने विचार व्यक्त 
कि तराई-क्षेत्र में यकिलिप्टस रण ' 
वहां को जलवायु शुष्क होती जा रही है।। 
पहले मैदानों से चलने वाली ल को तराई 
को नमी सोख लेती 


._ "हाडं तक आने ली है। फलतः पिंडारी जरूरत ही नहीं हो। गढ़वाल, कुमायूं, || 
` का व्लेशियर तेजी से पीछे हट रहा है। रुहेलखंड, देहरादून म्रौर पंतनगर कृषि- _ ः ; 
` भे धाटियों में भर मसूरी एवं नैनीताल . विश्वविद्यालय के वन-अनुसंधान अधिकारी | 
मार्च, १९८३ Bo 
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जब 


और विशेषज्ञ यूकिलिप्टस-उत्पादन के 


जल-स्तर, मिट्टी की उर्वरा शक्ति और - 


कृषि पर पड़नेवाले प्रभावों के संबंध 
में मौन हैं। इधर यूकिलिप्टस-रोपण- 
अभियान चालू है। देश के लिए यह प्रवृत्ति 
घातक है। कालांतर में यह संकट की सुष्टि 


भी कर सकता है। इस संबंध में, विश्व-- 


विख्यात वानिकी-विशेषज्ञ डॉ. रिचर्ड 
संत वर्बा वेकर की टिप्पणी महत्त्वपूर्ण 
हैं, भारत में फल और लकड़ी देनेवाले 
अमरूद, आम, इमली, और वांस, शीशम- 
जैसे स्थानीय उत्तम वृक्षों के स्थान पर 


विदेशी यूकिलिप्टस वयों उगाया जा रहा : 


है? यह रेगिस्तान और दलदल कें उप- 
युक्त है। यदि कोई पेड़ कटना चाहिए तो 
वह यूकिलिप्टस है। इसे निर्मूल करना 
चाहिए, अन्यथा कुछ वर्षों में यह धरती की 
सारी शक्ति खींचकर उसे नंगा कर देगा ।' 


स शां से बोलों कि 


` षण का शोर चारों झोर मचा है, लेकिन 
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` युकिलिष्टस की पत्तियां... 
आज परिस्थिति-विज्ञान और प्रदू- 
कल-कारखानों एवं आधुनिक तकनालॉजी 


के परिप्रेक्ष्य में ही । भूमि-तल और 
वातावरण पर वनस्पतियों के प्रमाव के. 


. 
र Fi io sep omens 3 3... 3. सा पदक म कब की शक शशिीलीटल 28 
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` क्षेत्र तक मी इसका विस्तार होना चाहिए। | | 
—सर्वोदय महाविद्यालय, गंज-भइसर, . . | 
वाया-नटवार, रोहतासः ` | 


EI बज RR ORR ee >म 


- पूरे तीस वर्ष तक जाजं बर्नाड शां के साथ उनको सेक्रेटरी के रूप में काम 
कुमारो ब्लांश पेच ने अपनी आत्मकथा “यों 
कई रोचक किस्से लिखे हैं। बह लिखती हैं-- 79: लक 
“बडि शा की शादो कंसे हुई, इस बारे में कई किस्से प्रचलित हैं। लेकिन जो किस्सा ; 
भर उन्होंने मुझे सुनाया, उसे प्रामाणिक माना जा सकता है। बेहद काम करने ओर| :| 
पर को तकलोफ से लाचार होकर झां फिदूजराय स्ट्रीट (लंदन) स्थित कूड़ेदाननुसा। | 
मरे में खड्या पर पड़े थे। इसको खबर पाकर झालंट रोम सें भागी आयों । आते] | 
ह उन्होंने हाइंडहेड में एक अच्छा मकान किराये पर लिया, दो नसे. तय की और a) 
तुम चलकर वहां रहो, ताकि में तुम्हारी तीमारदारी कर; | 
फ । इस पर उन्होंने शालंट से कहा, पहले जाकर शादो का लाइसेंस ले आओ | 
श्र नो त्विति है उसमें किसी अविवाहित पुरुष को अपने घर पर रखना 
ई ज और इस तरह शादी हो गयो।” . : नस 
क EF 


इयसे विद जी.बो.एस. में शं से संबंधित ` ` | 


| 
i i | ' त , ५ " 
|! गयी थी, उसमें वाघजी तथा उनके साथियों 
का फुटकर सामान तथा ठाकुर साहब » 
नौकर थे । 


७ - अनवर -आगेवान तो उसे तुम किसी भी क्षण जहाज से असग 


, नाविक थे। जहाज की डेक पर दोनों प्रोर 


_ *हम्फ्रो नामक एक अंगरेज अफसर भी था । 


` प्रोफेसर उनवाला सागर की यात्रा पर 


निकले थे। साथ ही इस यात्रा मे री 
लोग भी थे। XN 


जव तूफान. का मुकावला कला | 
जहाज के लिए कठिन होने लगा, तब ठाबुर | 

ने जहाज के कप्तान फकीर मुहम्मद को 
बुलाकर कहा, “यदि तुम्हें इस जहाज के || 
साथ बंधी मेरी नौका बोझ लग रही हे, | 


कर सकते हो, समझे ।” ह 
के मस्तूल पर बनी चौकी पर एक 
गे खलासी दूरबीन नीचे रखकर कप्तान फकीर त चुप रहा। बह 
जोर से चिल्लाया, “होशियार ! तूफान ऐसा कोई निर्णय नहीं करना चाहा | 
आ रहा है।' oe नरा 
जहाज के कप्तान फकीर मुहम्मद ने ५ 
पीतल की तुरही से सूचना देते हुए घोषणा । % 
की, “जहाज के सब खलासी सावधान हो f 
जाएं।' . hs 
बड़े जहाज पर सब मिलाकर सत्तर \&, 9% 
कतारें बांधकर सब खड़े हो गये और आंखें 
फाड़कर दूर-दूर तक देखने लगे । 
यह जहाज मोरबी के जागीरदार 
ठाकुर वाघजी ने बंबई से कराची जाने के' 
लिए किराये पर लिया था। उनके साथ 


ठाकुर साहब के साथी की हैसियत से 


८६ 


23 
र 
# re Piro, 
= eT ES 


ठ निक कहानी 


देखो घटना का रोमांचक .वर्णन सुनाया। 


या, जिससे नौका में बैठे अठारह-बीस 
व्यक्तियों के प्राण खतरे में पड़ते । लेकिन 
थोड़ी देर वाद जव. तूफान की गति और 
तेज हो गयी, तब ठाकुर बाघजी ने कप्तान 
| फकीर मुहम्मद से कहा, “कप्तान ! मैं 
` एुनहहुक्मदेता हुं कितुम नौका को जहाज 
अलग कर दो।” 
विवश होकर कप्तान फकीर्‌ मुहम्मद 
को उनके आदेश का पालन करना ही पड़ा। 
नौका के कप्तान, नथु लंघा ने नौका का 
भगर टूरते देख, चिल्लाकर कहा, “कप्तान 
र (प तोड़ने के पहले हम लोगों को 
तो करना था ! 
ह कौर शुहम्मद ऊपर-नीचे होनेवाली 
| ESS नाव को देखकर भयभीत 


Fs ह गया था 
f १४२ || = आंसओं बल 
` मर्‌ आयीं। उसकी आंखें आंसुओं से 


बे 
3 


< ६46 ४८7 feos 
= 
¢ sd ^ * ५ 


है। समृद्र-यात्रा पर सर वाघजी ठाकुर के साथ गये हुए साथियों में से एक ने इस आंखों- 
उस वर्णन पर यह साहसिक कथा आधारित है। | 


लघा ने फिर कहा, “समुद्री शिष्टा- 
चार को भी क्या तुमने डुबो दिया है ? 
हमें अपनी जान बचाने का एक मौका तो 
दो एक घंटा नहीं, तो आधा घंटा ही 
स्क जाञ्नो।' र 

फकीर मुहम्मद आशापूर्ण दृष्टि से 
ठाकुर्‌ को देख रहा था। ठाकुर की आंखों 
में उसने निदेय हुक्म की कठोरता देखी। 
भारी हृदय से कप्तान अपने केबिन में 
चला गया । | ब 

नथु ने अंतिम वार पुकारकर कहा, | 
“कप्तान, दूसरा कुछ नहीं कर सकते, ता | 
कम-से-कम प्राणरक्षके कमंद (बेल्ट) ही 


जरूरत है, अपनी जान बचाने 
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(5 ठाकुर ने कर्कश स्वर में कहा । 


नौका में बैठे .लोगों को लगा कि . 
अब इव मरने का समय आ गया हैं, वे 
क्रियाशन्य बन गये । 


उसके शरीर में नयी शक्ति का. संचार 
होने लगा | सागर के -साथ जीवन-मृत्यु 
का दांव खेलनेवाले त्ञाविकों की अटूट 
शक्ति उसकी आंखों में चमकने लगी । 
“हाथ-पर-हाथ धरकंर बैठने का 
समय चला गया; साथियो!” नथु ने. 
आवाज दी, “कुछ लोग नाव का पानी 
बाहर फेकना शुरू करें, .बाकी लोग मेरे 
माथ जोर लगायें। पहले हम सव मिलकर 
मस्तूल को खड़ा कर दें।' a 
` तूफान की रफ्तार धीरे-धीरे बढ़ती. . 
चली गयी। नौका सागर की हिलोरों 


की ताल पर कभी नीचे, कमी ऊपर नाचने . ` 


लगी। दोनों ओर से पानी “की बौछारें' 
उछल-उछलकर नाव को नहला रही थीं।' ` 
मंडार-घर से मस्तूल खड़ा करने के 
लिए खमे के दो टुकड़े लाये गये। इन दो 
खंभों के टुकड़ों को कील ठोककर एक 
बनाया गया, तब तक आधी नौका पानी 
से मर गयी । : 
“सब लोग मिलकर इस पानी को ` 
बाहर फेको”, नथु ने आदेश दिया। सबने 
मिलकर कोई दो घटे के अंदर बाल्टियों 
से सारा पानी उंडेल दिया। ' 
ठ 
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-मस्तूल गाड्ने में भी सफल हो | त | 
. _ .भी नेतृत्व नथु कर रहा था। फिर सके 
. मिलकर पतवार को भी सस्तूल के झो 


. हो। शरीर और दिमाग की सारी ताक | 
-क्रे बीच, नौका में मस्तूल बाधा 


` साहस और क्या हो सकता हैं“ 


° तूफान में झोंकों के वीच 
नौका के मध्य भाग में 


से बांध दिया। 
- “अव किसी को भी निराश होनेक्ष म 
जरूरत नहीं। अब हमें किसी तरह न्न 
खतरा नहीं है”, कहते हुए नथु ने पतवर" | 
का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। हा | 
के झोंके से नौका अब धीरे-धीरे बगे | 
बढ़ने लगी। 

` तूफान की गति मी तेज हो गमौ | 
थी। ठाकुर के यहां बेगार करनेवाले चे | 
ने नौका को पंख फेलाते पक्षी की तए || 
समुद्र की लहरों पर तैरते हुए आगे बढ़े `) 
देखा, तब संतोष से कहा, “नयु, तुसे |. 
हम सबकी आज जान बचायी । मुझ तो | 
कोई आशा नहीं थी जिंदा बचने को। | 
तुम पहाड़-जैसे मारी कलेजे के आसौ | 


निष्क्रिय होने की हालत में, प्रचंड तू | 


ऐरे-गैरे का काम नहीं है, ल | 
= . “जहाज के चलन नें + 
आदमी का कारोबार ठप । 
हमारे पास नौका रा | 
मौजूद है, जो हुनर हैः उसे कौन ह 
चाहता है? किसे उसकी 

हमारे पास ऐसे-ऐसे खलासी "* 


h. ad 


जब 


काम देखकर अक्ल गुम हों 


चता कामदार ने नथु की बातों में 
दिलचस्पी लेते हुए कहा, “नथु भाई, आपै 
कक रहनेवाले हैं 2" 
“मांडवी का हूँ । 
“युना है, मांडवी. में बंड़े अच्छे जहाज 


बनते हैं!” 


नथ ने अपने चारों ओर अभिमाँन- 


पर्णं दृष्टि डाली । तूफान ने अब प्रलयं- 
कारी ग्रंधड का रूप धारण कर लिया था । 
फिर मी लहरों के#शिखरों पर होती, नथु 


4 LILA TS eo 
पर्चा माः 


में मशहर-थी । मरु Nt 

'में जहाज=चत्ीने fe $ क 
पाडा 

मगर तूफान i 

नहीं ले 

में जहाज कांपने लेग । 
तमी इंजन-विभाग में से-आवाज 

सुनायी पड़ी, “लहरों की मार से जहाज 

का संचारक यंत्र टूट गया है।” 


ध्वनि-प्रसारक यंत्र में से कप्तानं की ` 


सुनायी पड़ी, “थात्रियो, जीवन- 
रक्षा के लिए तैयार रहो। नाविको, जीवन- 


> Le 
लहरो /-चभिमयस्सल्साता हैं 
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को पानी बाहर फेकने के यंत्र की आवाज | 


` सुनायी देने लगी। तूफान का प्रलंयकारी 


गर्जन सबके भीतर मौत की दहशत पैदा 
कर रहा था । कुछ समय तक चलने 
के वाद पानी फकनेवाली टंकी भी बेकार 


83८0 हो गयी। डेक पर आनेवाली बौछारों का 


पानी भीतरी भाग में जमा होने लगा। 
जहाज का अगला हिस्सा पानी के नीचे | 
दबने लगा। प्रोफेसर उनवाला ने कप्तान 
को देखकर कहा, “तुम्हारा क्या अंदाज 
है, कप्तान ?” 


मफकीरःतमुंहेर द ने संत्रस्त नजर से 


ज 


०5 
अद्ब्ज्यो[ी तक 
228 निक >क्प्तान ने कहा, 
[सः देखें। अंतिम 
मेरी आंखें मुझे 
दे रही हैं ?” कप्तान 
की आवाज में भय की कातरता थी, 
“मैंने एक नौका देखी है, हमारी जो 
नौका .डूब गयी, ठीक वैसी ही नौका । 
वह सचमुच की नौका है या उसकी प्रेतात्मा 

है, मैं कह नहीं सकता ?”' 
हमने जिस नोका को जहाज से 
अलग कर दिया, उसका अमर आपके | 
दिल पर गहरा पड़ा है प्रोफेसर उनः | 
वाला ने कहा। बाद में स्वामाविक ४ 
से उन्होंने उस दिशा की ग्रोर देखा, 


ड कलर 


विद्वव विख्यात तकनीक पर आधारित 


विशेषताएं 
० सजीव वास्तविक 
प्राकृतिक रंगों के लिए 
हेलियोक्रोम टयूब 
९ स्विच मोड पावर 
सप्लाई 
० 'प्रायडियल कलर' 
पिक्चर स्विच | \. 
| ७ वीडियो प्लेइंग/रिकाडिग 
सुविधा 


शिक्षित इंजीनियरों / 
` द्वारा संविस ८ 


te FS 


Sr, 
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नं ने इशारा किया था। उनकी आंखें 
आशा की दीप्ति से चमक उठीं। लहरों 
की ऊंची सतह पर हिलती-डुलती एक 
नौका चली आ रही थी। _ 

जहाज के अगले हिस्से में खड़े नाविकों 
ने एक साथ आवाज लगायी, “नौका ! 
नौका !! देशी नौका है! ” 

फकीर मुहम्मद की आंखों में नथु 
की नौका का प्रेत समा गया था। भय- 
मिश्रित पीड़ा से उसका समूचा शरीर 
सन्न हो गया। जहाज के एक नाविक को 
सहायता हेतु झंडी फहराते उसने देख 
लिया। जहाज की सहायता स्वीकार करने 
की सूचना-स्वरूप देशी नौका के मस्तूल 
पर वेसी ही झंडी लहरा उठी। | 

देशी नौका समीप आते ही उस पर 
बड़े व्यक्तियों के चेहरे अब स्पष्ट दीखने 
लगे। नौका' निकट आते ही सबने एक- 
दूसरे को देख लिया। नजदीक आते ही 
तथु ने आवाज दी, “कप्तान साहब, क्या 
गड़बड़ है?” 

"हमारा इंजन बेकार हो गया है। 
जहाज का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। 
भा आप हमारी सहायता कर सकते हैं?” 
'होशियार रहिए। मैं यहां से मज- 


हि | है] जरूरत 2" 
i मार्च, १९८३ 
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-बूतः रस्सा फेकता हू। उसे पकड़ लें। 


हमारी नौका जहाज को खींच ले जाएगी ।: त 
आश्चर्यचकित हो कप्तान बोला, 


"क्या कहते हूँ! एक नौका इतने बड़े 
जहाज को केसे खींच सकेगी भला? नौका 
में अतिरिक्त शक्ति नहीं होती। इसलिए 
वह अधिक वजनवाला जहाज क्यों कर 
खींच पाएगी ? ”. 


“नौका की अतिरिक्त शक्ति की: 
आप बिलकुल चिता मत करें। आप केवल - 


रस्सा पकड़े रखें। बाकी हम संभाल 
लेंगे ।” 

कराची बंदरगाह में पहुंचने पर सब 
ने नथु लंघा की नौका-संचालन-विद्या की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की। वाघजी ठाकुर ने 
अपने कुकर्म के लिए सब यात्रियों से क्षमा 
मांगी और विशेष रूप से नथृ लंघा के 


साहस के उपलक्ष्य में उसका हादिक स्वा- | 


गत कर उसे अनेक अमूल्य उपहार दिये।. 
इसके साथ-साथ हम्फ़ी ने जहाज की रक्षा 
करने के लिए उसे सरकार की मरोर से 

इनाम-इकराम भी दिलवाये। 


--द्वारा, आस्या संस्थान, )) 


९८, भीमद राजचंद्र मागे, घाटकोपर, 


Swen gee 


बंबई-४०००७७. | 


आ ्ि?डिंणिडयडस2 22325 >> 


न्द 


SF न व नल 


rts sree) 


एक महिला का कहना है, “मेरे पास एक कुत्ता है, जो दिन-भर गुर्राता है। एक | | 


है, जो एक ही बात निरंतर रठता है। एक स्टोब है, जो धुआं उगलता है। एक न्‍ द है ड | 
है, जो रातभर घर से बाहर रहती है। अला बताइए, अब मुझे पति को १ i es 


शुद बहुत कम लोगों 

को ज्ञात होगा 

कि हिंदुओं के बारह माहों के जो नाम 
रखे गये हैं, उनका आधार क्या है। हिंदुओं 
का हर का, उनका हर क्रिया-कलाप 
कहीं न कहीं ज्योतिष से अवश्य ही 
संबंधित होता है। कमे-कांड, जन्मोत्सव, 
अन्न-आशन, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह 
यहां तक कि मरण के समय भी पंचक 
इत्यादि का विचार किया जाता है, वह 


भी ज्योतिषीय पक्ष है। सप्ताह के सात 


दिनों के नाम भी सात ग्रहों के नाम पर 


_ आधारित हैं। हिंदुओं में पुरातन काल से 
/ ९२ 5 द oS 


ब ९0:0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


+ 


: निर्माण एवं औषधि-ग्रहण करने का रे | 


७ आचाय ड्वकर | 


ज्योतिष पर जितनी आस्था रहीहे || 
संभवतः किसी दूसरी विधा पर झी | 
नहीं रही। इसीलिए धर्मप्राण हि हो | 
हर कार्य के लिए मुहं देखते हैं। हाँ || 
कि यात्रा, बीजारोपण, कूप-खतत का | 
की कटाई इत्यादि के समय भी जोति ५. 
का आधार लिया जाता है। बा |. 
भी मूह और नक्षत्र देखकर घौर | 
है। अतः हिंदुओं के बारह माही ह 
नामकरण किया गया हैं पे 
ज्योतिषीय आधार ,ही मुख्य 


उ -—* 
. 


म्र्ष्य जळुन” चैत्रा 


} मत्ताईस नक्षत्रों के स्वप का चित्र: 


बह मकन उव 


कित हैं; चेत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, 
श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कातिक, मार्ग- 
शीर्ष, पौष, माघ एवं फाल्गुन । इसी प्रकार 
राशि-चक्र में सत्ताईस नक्षत्र होते हैं । 
उनका क्रम निम्नानुसार है: अश्विनी, 
ह मरणी, इत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आदरा, 
{ उसु पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा-फाल्गुनी, 
.. परा-फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, 

विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा; . मूल, 
पाढा, उत्तराषाढा; श्रवण, धनिष्ठा, 


भततारका, पूर्वा-माद्रपदा, उत्तराः 
= || >भमाद्र- 
EE एवं रेवती । 


सर्तमा नके "आ भ्या शव नशिनरन्ररार अहे के नाम 


अकम भरफी शूनिका' शोष घुमर अ र्ब पुप्प ऑप्केणा 
न RS 2, दो नम र < द 
Fe SE 


प्न 
मचा उलीजनुगे स्यामः देस स्थिज्ञा रगात पियसा RR 
oe GR र 


i: हु रत ब 3 ] 
; % 3 
आणा > Ri झू क 
भूक _ ्लापाढा ३ततपभाझ क्ण पढ़ा” 
i . i ण जचनिष्शा' शतिष अभ्णि उतराभप्रण्ण रेकी 
i, i Ps रे ee a, डे 
४ कफ ८३७७ ए 
ई beset 


जिस साहु के नोचे ओ नक्षत्र दिया गया है 
र साह में सूर्यास्त के बाद देखा जा सकता है। 


` सत्तास। इसलिए एक नक्षत्र के अंतराल 


भेण 


pe 
ID Rod 


~ ऱ्ह 
पष्ठः - 


« 
® 


में विभाजित किया गया है और उसी के | 
आधार पर माहों का नामकरण किया | 
गया है। क्योंकि माह बारह हैं और नक्षत्र | 


से जो नक्षत्र प्राप्त होता है, उस नक्षत्र 
के नाम पर ही मास का नाम निश्चित 
किया गया है। फिर भी तीन नक्षत्र अधिक | 
होते हैं। अतः पहले नौ नक्षत्रों में सेए || 
नक्षत्र और अंतिम नौ नक्षत्रों में सेदो | 
नक्षत्रों का लोप करके, नक्षत्र और माह _ 
की व्यवस्था की गयी है, जो निम्ता- 
तुसार है: . - ह जे 5 


SSRIS aS चछ 


के बाद मृगशिरा से मार्गशीर्ष, इसके बाद 
दो नक्षत्रों के अंतराल. अर्थात आद्रा मरौर 
पुनवंसु के बाद पुष्य नक्षत्र पर पौष. का 
नाम रखा गया है। आश्लेषा छोड़कर 
मघा से माघ, पूर्वा-फाल्गुनी का 'लोप 
करके उत्तरा फाल्गुनी पर फाल्गुन, हस्त 
के बाद चित्रा से चैत्र, स्वाति के बाद विशाखा 
से वैशाख, अनुराधा छोड़कर ज्येष्ठा से 
ज्येष्ठ, मूल के बाद पूर्वाषाढ़ा से आषाढ़ 
माह की कल्पना की गयी है। उत्तराषाढ़ा 
क्रे अंतराल से श्रवण नक्षत्र आता है और 
इस नक्षत्र के नाम पर ही श्रावण नाम दिया 
गया है। धनिष्ठा और शततारका, इन 
-दो नक्षत्रों के बाद पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्र 
से भाद्रपद माह की कल्पना की गयी है। 


उत्तरा-माद्रपदा एवं रेवती, इन दो नक्षत्रों 


का अंतर करके सत्ताईस नक्षत्रों को बारह 
माहों में समाहित किया गया है। 
यहां यह प्रश्न उठता है कि जब 
मासादि का क्रम चेत्र मास से प्रारंभ होता 
है, तब नक्षत्रों का क्रम अश्विनी अथवा 
` आश्विन मास से क्यों है? इसका आधार 
यह है कि पूरा राशि-वृत्त ३६० श्रंशों का है, 
जिसका भोग सूर्य ३६५ दिनों में करता है। 
३६० ग्रंशों को १२ भागों में विभाजित 
कर १२ राशियों एवं बारह माहों की 
कल्पना की गयी है। सूर्य एक राशि का 
करीब एक माह में मोग करता है। एक 


राशि में सवा दो नक्षत्र रहते हैं। परिणामतः : 


सूर्य बारह माह में संपूर्ण सत्ताईस: नक्षत्रों 
का भोग करके पुनः वर्षारंम में मेष राशि 
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माह.में राशिं-चक्र के लन हे 


से होकर सूर्य क्रमण करता है, उन्ही ह. 
दो नक्षत्रों में से प्रमुख हे य | 
हिंदू माह का नाम रखा गया है। 
न सायन सूर्य २१ मां को उत्तर ऋंति | 
में आकर मेष राशि में प्रवेश करता | 
और उसी समय वह अश्विनीगत होता है; | 
कितु हिंदू सौर मास के अनुसार प्रायः | 
१३ या १४ अप्रैल को वह मेष राशि एइं | 
अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करता है। ग | 
अंतर अयनांश के अंतर के कारण आता | 
है, क्योंकि सायन राशि-चक्र से करीब से | 
तेईस अंश पीछे निरयण राशि-चक्र झन | 
मान्यता है. "जे 
नक्षत्रों और मासों. का संबंध 
सौर मास के अनुसार १३ या १४ अफ्र | 
को मेष राशि और अश्विनी जक्षत्र में खँ | 
के प्रवेश के साथ चेत्र माह आरंभ हेता | 
है। सौर मास की मान्यता बंगाल ह | 
भारत के अन्य कुछ प्रदेशों में है। वे | | 
के संबंध में कई मत हैं, जैसे दक्षिण | 
अमावस्या के बाद माह का प्रारंभ होता है ५३ 
वहीं उत्तरी मारत में पूर्णिमा के बादज | 
दक्षिणी मास के प्रारंम के १% ल | 
ही माह प्रारंम हो जाता oe स |; 
मास कौ संज्ञा दी गयी हैं। ०! 
ही राशि-चक्र की गणना होती है। 
माहों के नामकरण साय ® 
अनुसार ही रखे गये हैं। यह ४०४ 
है कि जब अश्विनी तकत मे 


। हैं, उस समय माह का नाम चैत्र 
क्यों रखा गयां ? इसका कारण यह है 
कि दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण नक्षत्रों 
को देखा नहीं जा सकता। अतः सूर्यास्त 
के बाद पूर्व क्षितिज पर जो प्रमुख नक्षत्र 
उदित होता है, उसी के नाम पर महीने 
का नाम रखा गया है। यथा चैत्र माह में 
सूर्यास्त के करीव एक घंटे बाद पूर्व 
क्षितिज पर, खुली आंखों से बिना किसी 
दूरबीन की सहायता के, चित्रा नक्षत्र देखा 
ग्रौर पहचाना जा`सकता है, जिसके नाम 
पर चेत्र माह का नामकरण किया गया है। 
बैसे नक्षत सूर्यास्त के वाद क्रमश: आकाश 
में धीरे-धीरे दो घंटे में करीब ३० अंश की 


हूँ देखा और पहचाना जा सकता है। 
बैशाख माह में सूर्यास्त के बाद पूवं 
| क्षितिज पर विशाखा नक्षत्र के उदित होने 
| से, विशाखा से वैशाख माह का नामकरण 
: . ,किया गया है। इसी प्रकार अन्य माहों के 
. पाम भी उस माह में सूर्यास्त के बाद पूर्व 
क्षितिज पर उदित होनेवाले प्रमुख नक्षत्र 
| के नाम पर रखे गये हैं। इसका क्रम हमने 
' सिमेदियाहै। नीचे अब हम चित्नादि 
. छ नसतो के स्वरूप का वर्णन करते हैं, 
क कोई भी व्यक्ति इसे सध्योपरांत 
तीन बा सकता है। अश्विनी में 
मं दिद होते हैं, जो एक त्रिभुजाकार 
दिखायी देते हैं। कृत्तिका में छह 

है जिनमें से पांच तारे धनुषाकार में 
१९८३ 


गति से पश्चिम की ग्रोर उठते जाते हैं {| | 
ग्रौर्‌ मध्य रात्रि को मध्याकाश में भी | * 


दिखायी देते हैं और एक तारा कमान के 
ऊपर दृष्टिगोचर होता है। मुगशिरा-- 
यह मृगाकृति है। इसमें एंक खटोले के 
रूप में चार तारे दिखायी देते हैं और 
इसके बीच में तीन तारे आडे 
होते रे आड़े दृष्टिगोचर 
रातमर में १३ या १४ नक्षत्र खुले 
आकाश में दृष्टिगोचर हो सकते हैं। शेष 
नक्षत्र दिन के समय सूर्य के कारण अस्तः 
प्रायः रहते हैं और देखे नहीं जा सकते। 


उल्लेखनीय है कि जो १३ या १४ नक्षत्र 
सूर्य की उत्तर क्रांति में राति के समय 
उदित होते हैं, वे जब सूयं दक्षिण क्रांति में 
होता है, तब अनुदित भाग में रहते हैं भौर _ 
शेष नक्षत्र जो उत्तर क्रांति में नहीं देखे | 


के क 


जा सकते, वे दक्षिण क्रांति में रात्रि के. 


न १६१४ में जरमनी के वूढ़े जनरल 
र| हॉसहोफर ने जापान का दौरा किया 
था । मकसद था, उस महान राष्ट्र की ओर 
जरमनी की दोस्ती का हाथ बढ़ाना । उन्हें 
अपने मिशन में आशातीत सफलता मिली । 
फिर तो जापान और जरमनी के संवंधों में 
लगातार निखार आता ही गया । 

जापान सरकार के आग्रह पर जन- 
रल हॉसहोफर ने जापानियों को जासूसी 
के कार्यकलापों में प्रशिक्षित करने की बात 


भी मान ली। फिर तो चुनिदा लड़के- 

लड़कियों के अलावा कुछ शादी- 
. शुदा स्त्री-पुरुषों को भी भरती 

करके जरमनी भेजा जाने #£ थ 
लगा। इन्हीं में एक 


सी दुकान A 
वे वहीं गुजर-बसर 
करने लगें। 
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विदेश में जासूसी करने के 
वेश अपनाना निहायत जग र 
इछ र बाद उह एम पृ 
प्राप्त हुआ। इंगलड में जन्मे इस 
शिशु को नियमानुसार ब्रिटिश नागरि 
मान लिया गया, हालांकि उसके माता. ५ 
पिता जापानी थे। नाम रखा गया उस्म | 
-—सदूरो ताकागी । द्वितीय भहायुद म 
अपने देश और नरेश की खातिर अपनी 
जान पर खेलकर उसने गुप्तचर-इतिहाग 


७ धमर गोह | 


rm 4a 
८८“---वेची में: Ne न न FR 
कारम 


{| 


र लगन समुद्री वेडे र प्रति बचपन 
मे ही । सन १६४२-४३ में जिस समय 
शाही जापानी फौजें दुश्मन को रौंदती- 

भ भारत की ओर वढ़ रही थीं, 


सबरों की नियुक्ति कराची बंदरगाह पर - $ 


५ शथरी। वह वहीं से कुछ अनोखा कर गुजरने 
की टोह में दिन-रात एक कर रहा था। 
उन दिनों मैं ब्रिटिश गुप्तचर संस्था 
'भिनिस्ट्री आव इकानॉमिक वारफेयर' 
में कार्यरत था और पोस्टिंग थी मेरी 
बंबई में 'डिटेचमेंट फोर्स वन-ध्री-सिक्‍्स' 


मलाबार हिल के बीचोंबीच कायदे आजम 
मोहम्मद अली जित्ना के पुराने बंगले में 
प हमारा दफ्तर था.। वहीं नीचे की मंजिल 
में मैं रहता भी था। पूर्वी युद्ध-क्षेत्र में 
._जापानियों से मोरचा लेने के लिए इंगलेंड 
से भेजा गया लड़ाई का साजो-सामान, 
हमारी इस गुप्तचर संस्था के मारफत ही 
बंबई बंदरगाह पर आता था। उन्हीं दिनों 

की घटना है। 
ब्रिटेन से रवाना होकर, जरमन 
` पनड्ब्बियों से बचते-वचाते अंगरेजों का 
एक जंगी जहाज € अप्रैल, सन १६४४ को 
कराची बंदरगाह नये-नये 
ह पर आ लगा। नये-नये 
हथियारों के अलावा उस जहाज में लदे 
विस्फोटक पदार्थ--गोला-बारूद, बम 
/ टारपीडो शैल, एंटी एयरक्कैफ्ट गनों 


गोले, डाइनामाइट छड़ियां, बीस करोड़ ` 


स्य का सोना, आदि। इन्हें कराची और 
ह बेदरगाहों पर उतारना.था । लगभग 
ह भाच, १९८३ 

र + 


: < 
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के अधीन | ३२, लिटिल गिव्स रोड पर : हक ै अप 


जलता हुआ बंबई-बंदरगाह 


आधी विस्फोटक सामग्री तो कराची बंदर- 
गाह पर ही उतार ली गयी और उस खाली 
जगह को रुई की ८ हजार ७ सौ गांठ, १२ 
सौ ड्रम तेल, २ हजार टन इमारती लकड़ी 
और मछलियों से भरे सँकड़ों टोकरे लाद- 
कर भरा गया। 


सबूरो तो था ही वषा से ऐसे सुनहरी. 


अवसर की तलाश में। उचित समय: पर 
वह भी उसी सामान के साथ छिपकर बैठ 
गया, जलयान का विध्वंस करने के इरादे 
से। उस जहाज का नाम फोर्टे स्टाइकिन' 


था और उसके कैप्टेन थे ए. जे. नाइस्मिथ। | 


बेचेनो के क्षण 


१३ अप्रैल, सन १९४४ को बंबई डॉक | ड 
याडं (गोदी) में छोटे-बड़े ५४ जहाज लंगर | 


डाले खड़े थे। दूसरे दिन १४ अप्रैल को 
कराची से आकर 'फोटं स्टाइकिन' उन्हीं 
में शामिल हो गया, सुरक्षा के कारण इस 
जहाज पर कोई खास निशान नहीं लगाया 
गया था, जिससे पता चलता कि इसमें 
गोला-बारूद आदि. विस्फोटक सामग्री लदी 
है। इसके आने की सूचना तो हमारी संस्था 
को पहले ही मिल चुकी थी। सुबह साढ़े 
आठ बजे कँप्टेन गोडार्ड डॉक-अधिकारियों 
से मिल मी आये थे। ‘डंजरस गुड्स ट्रेन' 
(खतरनाक मालगाड़ी) से रवाना करने 
के लिए अस्सी वेगनों का इंतजाम भी हो 
चुका था, जिनमें लदवाकर यह विस्फोटक 
सामग्री मुझे ही कलकत्ता तक पहुंचांनी 
थी। फिर वहीं से वह मेजी जाती खुफिया 
तौर-तरीके से, पूर्वी युद्ध-क्षेत्र के विभिन्न 
मोरचों पर। 
` १४ अप्रैल, सन्‌ १६४४। मैं सुबह 
से ही कुछ अनमना-सा था और बेचैनी 
महसूस कर रहा था। दोपहर में लंच लेने 
- के बजाय, ग्यारह बजे ही थोड़ी-सी खिचड़ी 
खाकर लेट गया। फिर मुझे नींद ने आ 
घेरा। लगमग साढ़े बारह बजे अचानक 
हुई भीषण गजना ने मुझे झकझोरकर जगा 
ह दिया। लगा, कि या तो जबरदस्त भूकंप 
आया है, या फिर दुश्मन ने जोरदार हवाई 
हमला किया है।  : ` 
कः पलंग से. उठकर देखा, तो दरवाजों 
गौर खिड़कियों के समी शीशे चूर-चूर 


होकर गलीचे पर बिखरे पड़े थे। इन्हें देख, 


मैं समझा कि बगलवाले बंगले के पारसी 
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लड़के की करतूत है, जो अक्सर दः 
फल-फूल तोड़ने चला आता था। कभी 
कभी गुलेल से गिलहरियों और विये | 
को भी मारता रहता था। मैं उसके दो. 
चार झापड़ रसीद करने की नीयत ह 
कमरे से निकलकर हॉल में दाबित हा 
ही. था. कि लकड़ी के जीने से लट्इर | 
उतरते हुए हमारे अफसर-इनचाजं, पेज | | 
जे. क्यू. वुड, मुझे देखते ही चीखे, “पगे 
से ब्राहर मत जाना। सिवाय एक बार 
लैस ऑपरेटर के ऑफिस में कोई नहीं है। | 
ऐसा-वैसा अनजान आदमी दाखिल हो, | | 
देखते ही गोली मार देना।” और, गाह | 
स्वयं ड्राइव करके न जाने कहां गायब हो | 
गये । हर] 
जहाज में आग | 
उन्हें. गये कुछ ही मिनट बीते होंगे $ | 
दूसरी प्रलयंकारी गर्जना से पूरे बंगले के | _ 
दीवारें त्रक:हिल उठीं। नौकर-चाकर अपग | 
अपने क्वार्टरों से बाहर निकल आये। समी 
सहमे-सहमे, घबराये हुए थे। कुछ काग || 
फूसी भी कर रहे थे कि जापातियों गे ब | 
पर बड़ी जोरदार बमवर्षा की हैं। | 

शाम होते-होते मेजर ee बाण 
आ गये। तभी पता चला कि ब] 
में ५% जहाज लंगर डाले बड़े ये!" | 
ही 'बिलरे' जलयान के केत गह | 
ने 'फोर्ट स्ट्राइकिन' के रोशनदात वे || | 
निकलते देखा, उसले तुरंत अपने म 
एक दूसरे अफसर को यह जा 
बावजूद इसके कि मामला असा 


| 


Yo 


/ 
= 


ह अलावा विशेष महत्त्व रखता था, उसने (( 


कर दिया । 


इसे नजरंदाज़ 


लंच के बाद जैसे ही गोदी के मजदूर । 
काम पर वापस लौटे, धुआं देखते ही | 
चिल्लाने लगें, “आग लगी है, आग लगो | 
है।” इतना सुनना था कि डॉक पर तैनात | 
फायर ब्रिगेड आनन-फानन में घटनास्थल | 
पर पहुंचाऔर आग बुझाने में जुट गया। | 
तभी खतरे की घंटी बजी श्रौर सभी लोग | 
| अब आम आदमी के खुलकर बयान होंगे 
फिर भी उस पर काबू पाना मुश्किल था । | द तप ह हे SR 7 कक 
| ये प्रशन आज सबसे इस बीसवीं सदी का | 


| चाकू को नोंक पर ही सब इम्तहान होंगे 
| दरको हुई जमीं पर जब खोलले शजर हों | 


जलते हुए जहाज की ओर दौड़ पड़े । पूरे 
तीन सौ आदमी आग बुझाने में लग गये, 


जहाज के कष्टेन नाइस्मिथ ने डॉक 
के अफसरों से पहले मछलियां उतारने को 
कहा। तभी केप्टेन ओबरेस्ट बोले, “गोला- 
बारूद भी तो लदा है। क्यों न जहाज को 
समुद्र की ओर ढकेल दिया जाए ! “लेकिन, 
कैप्टेन नाइस्मिथ तो इतना घबरा गये ये 


, कि कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे थे। 
फिर, विस्फोटकों की मौजूदगी सूचित.| 


करनेवाला लाल झंडा भी तो जहाज पर | चर्चा बहुत हुआ है इस बार भी बजट का 
| इन चंद मुट्ठियों में फिर संविधान होंगे 


`` ऐसी घबराहट के माहौल में एक घंटे से | 


नहीं लगा था । 
भोषण विस्फोट 


अधिक समय बीत चुका था। दो दरजन 


ह का रंग पीले से गहरा पीला होता 
न रहा था। यह इस बात का ठोस 


+ न या कि आग की लपटें गोला-बारूद 


5 १९८३ 


भी कुछ तो मकान होंगे 


= 


कंसे भला उमर पर पत्ते जवान होंगे 


जब जोश में सड़क पर चलने लगें मशालें 
जलते हुए शहर 'के, चेहरे समान होंगे 


देंगे बहों गवाहो, उम्मीद है यहां भो| | 


ल | चरती पे पांव जिनके, सर आसमान होंगे 

. शिपरद्विगडों को आग की लपटों से जूझते- | तो| 
पूते भी एक घंटा हो चुका था; मगर, | 

 . 'रभी, काबू में आना तो दर-किनार, 


रोके न रुक सकेगी, आंधी अगर उठी तो 


|. इतिहास के सफे पर खूनी निशान होंगे 
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तक पहुंच चुकी थीं और किसी भी समय सोना इतना लूटा, इतना लूटा हू सनक 
प्रलयंकारी विस्फोट हो सकता था। किस्मत ही बदल गयी । घायलों भ 
अपनी जान बचाने की गरज से कर्म इतनी अधिक थी कि बंबई के री 
चारी इधर-उधर वेतहाशा भागने लगें । अस्पताल पट गये। डॉक्टरों को जए 
तभी भयंकर गर्जना के साथ भीषण विस्फोट कंपाउंडरों रौर नसों तक ने उनके र | 
हुआ, जिससे आठ-दस किलोमीटर दूर शन किये। डे 
मलाबार हिल. कवाला हिल और नेपियन इस विनाश का लाखों टन मत्वा || 
सी रोड तक की इमारतें एकबारगी कांप. हटाने में ही लगातार छह महीनों तक दम 
उठी। समुद्र में तूफान आ गया। बंदरगाह हजार आदमी दिन-रात जुटे रहे, जिने 
| में लंगर डाले खड़े समी ५५ जहाज आग तीन हजार श्रंगरेज थे। हजारों आदमी 
| की तेज लपटों का शिकार होकर वहीं तो मलवे में ही दबकर सड़ गये थे। 
| डूब गये। डॉक-याई के फाटक के पासवाला यह था, जापानी जासूस शू 
{ पुल तो जड़ से ही उखड़कर चिथड़े- ताकागी द्वारा किया गया, द्वितीय पहु” | 
| चिथड़े हो गया। सँकड़ों जानें गयीं । हजारों युद्ध क्रा सबसे जबरदस्त 'सेबोटाज' (परं || 
| ' ` घायल हुए। कई लोग तो हवा में ऐसे उड़े निर्धारित विध्वंस) । उसने: अपने राष्र | 
कि कालबादेवी स्थित कॉटन एक्सचेंज श्रौर शहंशाह की खातिर अपनी जान (४ 
बिल्डिग से ही जा चिपके। 'जप-लांदा' : बाजी लगाकर अंगरेजों से पूरा-पूरा वदसा | 
जहाज २०-२५ मीटर ऊपर हवा मेँश्उछला लिया । कराची से उसके एकाएक गागर || 
और वहीं डूब गया। : होने की खबर 'फोर्स वन-्री-पिक हे | 
आकाश में सोने को सिल्लियां अलावा 'इंपीरियल ब्यूरो' (तताती | 
उस सस्ते जमाने में नेशनल बैंक और हबीब केंद्रीय गुप्तचर विभाग) की समी शारो | 
बैंक के शुद्ध सोने का भाव अस्सी रुपये तोला . को दे दी गयी थी, किंतु आज तक तो | 
था। उस हिसाब से वीस करोड़ रुपये की का पता चला नहीं। ग्रंत में यही सम | 
सोने की सिल्लियों, रई की गांठों, लकड़ी कें गया कि यह सब उसी की ये 6 
लटूठों और लोहे के टुकड़ों से भरा आकाश थी । 
एक हजार मीटर की ऊंचाई तक नजर ही __छंगटा बिल्डिंग, सितेमा रगँ | 
नहीं आ रहा था। मीलों दूर खड़े लोगों ने गोरखपुर २७३०" EF 


वर्जोनिया (अमरीका) को एक नाटक-मंडली बेक्‍्सटर थियेटर, मुद्रा बे | 
कृषि-उत्पादनों का उपयोग किया करती थो । उसने बर्नाडं झां के एक नाटक की ' 

सुअर के मांस में अदा करने का प्रस्ताव रखा। झां ने प्रस्ताव को दुकराते ह 
|. क्या आपको यह्‌ भी पता नहों है कि में शाकाहारी हूं।” , 
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क, 


की 
$ बीझ बहुत ही अदना-सा आदमी 
5 [| 9 था। अस्पताल का एक ऐसा पीर- 
बावर्ची-जर-मिश्ती, जिसके लिना वहां का 
क्षाम न चलता था, इतने पर भी चह वहां 

सबसे अदना, उपेक्षित और तुच्छ था । 
वह जरूरत पड़ने पर अस्पताल में 
कंपाउंडरी का काभ करता, वैसे वह 
कपाउंडर नहीं था। वह जरूरत होने पर 
वाड औौर डिस्पेंसरी की सफाई कर लेता 
था, पर वह वहां का मेहतर नहीं था । 
वह रोगियों के लिए भोजन-गृह से खाना, 
स्टोर से दवाइयां, पट्टियां और अन्य सामान 
ले आता था, पर इस सब काम के लिए 
अस्पताल में उसकी नियुक्ति नहीं हुई थी । 
पता नहीं, कंसे वह उस अस्पताल 
में आया था। शायद, कभी वह बुखार 
से छटपटा रहा था। गांव में उसे पानी 
तक देनेवाला कोई नहीं था। उसके सगे- 
संबंधी कौन थे, उसे यह कुछ पसा न था। 
बचपन से वह गांव में एक यतीम-अनाथ 
की. तरह रहा और पला था। कभी किसी 
दया की, तो खाना मिल गया। कभी 
को ख्याल आया, तो उसे पानी के 
बज पछ लिया। उसका बचपन इसी 
जा का गा । कभी किसी को 
पहाड़ पर हे ” तो वह उसकी बकरियां 
८ जाता, कभी किसी मेहरारू 
र क लिए सोते से पानी 
में जो कुछ रूखा-सूखा 

भाच, १ ९८३ 
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७ नरद्र विद्यावाचस्पति 
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मिल जाता, खा-पी लेता । किसी को दया 
आ गयी, तो अपनी उतरन पहनने को दे 
देता। सरदियां अलाव के पास गुजर जातीं 
और गरमी का मौसम पानी के सोते या 
चौपाल के पास। 
शायद, उसकी जिंदगी गांव में ऐसे 
ही कट जाती, पर एक बार उसे ऐसा 
ताप चढ़ा कि उसका शरीर टूट गया। कई 
घरों के काढ़े और जड़ी-बूटियों के सेवन 
से भी जब उसका बुखार नहीं उतरा, तब 
एक शाम वह उस अस्पताल के दरवाजे 
पर आया और वहीं पसर गया। 
अस्पताल के नौकर ने गुहार लगायी 
थी, “कौन है!” ` : 
“मर रहा हूं।” 
` “तो हम क्या करें? यह कोई खैराती 
१०२ 
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` उस दिन से वह लड़का र कादवा 


दवाखाना नहीं है, शहर | 
को दिखाम्रो ।” त 


"मझ्या, शहर किसने देखा है? बाह 
वसा एक दवाई दे दो। असीस दूंगा।" 
न है?” 
आवाज बागी जल बंए 
हि र की। 
एक अधमरा, काना, बीम्रा # 
अपाहिज है,” अस्पताल का कमंचारी 
चिल्लाया । 
डॉक्टर के. मेहमान एक बूढ़े डॉक्टर, 
वहां आये हुए थे। शोरशराबा सुनकर वह 
बाहर आये । अपने आले से उन्होंने उम्र 
अपाहिज, काने-से छोकरे की जांच की। 
हाथ से बुखार का अंदाजा किया, बे, 
“चलो, ग्रंदर चलो, मैं तुम्हें दवाई देता हूं।' 
वह बड़े डॉक्टर देव एक पुराने 
चिकित्सक थे। आसपास के गांवों में बह 
पैदल घूमकर लोगों का इलाज करते थे। 
मरीजों की दवाई के लिए खुद पैसा जुटे 
और जरूरतमंदों की मदद करते। उन्ही 
उस अनाथ लड़के को दवाई 
झौर उसके खाने-पीने का इंतजाम कि 


का ताबेदार बन गया। वह वर्षं जरर 
अस्पताल का सब काम करता रहता 
बदले में दो समय उसे खाना-खुराक 
जाती । शायद, सिलसिला ऐसा ही १ 


मरीजों के बाद ए 
रहता । कई मरीजों में पिर 


से कर रहा था । - 
E ५ समय खबर मिली कि होस्टल 


में कई लड़के खसरे और गलपेड़ (मम्स) 
ते बीमार हैं। उन बीमार लड़कों में इतनी 
भी ताकत नहीं थी कि वे स्वयं पैदल 
चलकर वहां आ जाएं। उस समय स्ट्रेचर 
या गाड़ी का भी प्रबंध नहीं था कि उन्हें 
वहां ले आया जाता। अस्पताल के डॉक्टर 
पशोपेश में थे कि वह लड़का भागकर 
होस्टल पहुंचा । वह बारी-बारी से पीठ पर 
लाद उन सब लड़कों को ले आया और 
उन्हें बड़े प्यार से बिस्तरों पर लिटा दिया। 
डॉक्टर साहब की उलझन सुलझ गयी । 

डॉक्टर देव देर तक बड़ी दिलचस्पी 
से उन लड़कों की चिकित्सा देखते रहे। 
जब अस्पताल के डॉक्टर अपने काम से 
फारिग हुए, तब डॉ. देव ने पूछा, “अच्छा 
डॉक्टर साहब, यह लड़का कौन है? बहुत 
ही चुस्त श्रौर वफादार आदमी है ।” 

अस्पताल के डॉक्टर हंसे, फिर बोल 
उठे, “आपने पहचाना नहीं ? यह वही 
भड़का है, जो उस दिन बुखार से तड़प 
रहा था। तबसे यहीं पर है। काम करता 
रहता है, खाना-खुराक पा जाता है।”. 

डॉ. देव ने कहा, “यह तो ठीक नहीं 

। जब यह आपका पूरा काम करता है, 

पव आपका फजे है कि इसे कुछ तनख्वाह 
मौ दें । इसे बाकायदा सविस में रखिए । 
फेम या ज्यादा, 


ही चाहिए ।! . 


` अस्पताल के डॉक्टर. बोले, “ऐसा , 


र ) माच, १९८३ 


इसे इसकी तनख्वाह ` 


कैसे हो सकता है?. बजट में इसकी कोई 
गुंजाइश नहीं है।” क 

डॉ. देव बोले, “नहीं है, तो गुंजाइश 
करनी होगी। जब. हम इससे काम लेते 
हैं, हमें इसकी मेहनत की भरपाई करनी. 
ही होगी । आपसे कहते नहीं बनता, तो 
बड़े डॉक्टर साहव से में बात करूंगा |”. 

सचमुच ही उस दिन से वीरू अस्पताल 
का मुस्तकिल नौकर हो गया था। शुरू में 
उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। उनकी कोई 
खास जरूरत भी नहीं थी उसे। होस्टल 
के लड़कों की उतारी हुई ड्रेसों से उसके 
कपड़ों का काम चल जाता था । खाना 
गौर खुराक मरीजों के लिए आये हुए 
सामान से पूरा पड़ जाता था । वह दिन- 


रात अस्पताल में खटता रहता था । 
तनख्वाह के दिन जब खजांची उसे बुलाते, 
तब वह रजिस्टर पर अपना अंगूठा लगा 
देता और हाथ जोड़कर कहता, "मेरा 
हिसाब कापी में जमा कर लो।” 
ऐसे ही कई साल बीत गथे। सरदी या 
गरमी, बरसात हो या अंधड़, वह रात- 
दिन उस अस्पताल में काम करता रहता । 
वह अनपढ़ था, एक कालां अक्षर भी वह 
नहीं पढ़ सकता था, पर उस अस्पताल 
की डिस्पेंसरी की सभी मुख्य दवाओं से 
बह परिचित हो गया था। डॉक्टर के 
निर्देश पर वह बुखार की दवाई दे देता 
था, चोट पर पट्टी बांध देता था, सेक 
और पुस्टिस कर देता था। मरीजों के 
कठिन समय में वह सदा आगे रहता था । 
एक दिन की ऐसी ही बात आज भी 
मुलाये नहीं भूलती । एक लड़का कई दिनों 
से बीमार था। दिन-रात उसकी तीमार- 
दारी के लिए उसके साथी लड़कों की 
ड्यूटी लगा करती थी। पिछली रात को 
डॉक्टर और तीमारदार सभी बहुत परे- 
शान रहे थे। अच्छी से अच्छी दवा-इलाज, 
सिर की ठंडी पट्टियां बदलने आदि के 
बावजूद मरीज की हालत लगातार बिग- 
इती चली गयी थी। लगभग सूरज के 
झुटपुटे के साथ चिकित्सक महोदय ने उस 
लड़के के लिए उम्मीद छोड दी और कमरे 
से बाहर हो गये। उनकी हिम्मत छोड़ते 
ही लड़के की मां पछाड़ खाकर गिर गयी। 
'पिता अनाथ और बेबस-से हो गये । 


१०४ 
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गांव कक अनाथ रे बोर 
बीमार हो अस्पताल पह 
। तो बह फिर अस्पताल का हू 
| होकर रह गया ।.. . जब 
अस्पताल टूटा और उसे ढेर सारे| |, 
रुपये मिले तो गांव से भाभा- F 
मामी भी पेदा हो गये, लेकिन| | 
कितने दिन के लिए ...! 
उस कठिन घड़ी में यह बीरू ही या 
आया था। उसने एक चुस्त लड़के से कहा 
था, “देखो, एक आखिरी इलाज रह गया 
है। तुम इसकी हथेलियां रगड़ो प्रोर मे 
इसके तलवे रगड़ता हूं।' 
उसने कुछ लड़कों की मदद से हे: | 
लियां, तलवों और छाती ऐसी तमा | 
और फुरती से रगड़ी कि कुछ ही कग 
मृतप्रायः मरीज स्पंदन कर उ ` | 
उसने पीने के लिए पानी मांगा। उपि | 
बीरू की मेहनत रंग लायी थी। एकर | 
मौत के मुंह में जाकर वापस लौट भ | 
था। 


इस तरह उस असतात ह | 
बीरू एक निशानी बन गया थान. || 
यह संस्था चलती रही, उसका बर दो | 
ताल और उसकी निशानी ग | 
रहे। पुराने डॉक्टर देव कई ही | 
अस्पताल में आये। उनके आते 


ल 


६. पैरों पर पड़कर फिर उनके सामने 
हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था। डॉक्टर 
साहब उससे कहते, “बीरू, अब तुम समझ- 
दार हो गये हो। अस्पताल का सब काम 
कर लेते हों। गांव जाकर घर-गिरस्ती 


जमा तो।” 


वह हाथ जोड़कर कहता, डॉक्टर | 


साहब, घर-गिरस्ती मेरे बस की नहीं 
है। फिर गांव जाकर क्या करूंगा ? मेरा 


गांव और घर तो यही अस्पताल है। ` 


इस अस्पताल में लगा रहता हूं। बीमारों 
की सेवा-टहल ही मेरी गिरस्ती है। 
“तो बीरू, क्या जिदगीमर यहीं ऐसे 
ही पड़े रहोगे ? ” ` 
“अगले टाइम में क्या होगा, इसका 


“पता नहीं डॉक्टर साहब ! इतना जरूर 


चाहता हूं जिस जगह की देहली पर 
आदमी बना, वहां जब तक रहूं, पूरी 
नेकनीयती से रहूं। लड़कों के रोग और 
परेशानी से सदा लड़ता रहूं ।” 

उसकी बात सुनकर डॉ. देव खुश 
इए। उसकी पीठ थपथपायी । चलते हुए 
बोले, “वीरू, तुम्हें कमी भी जरूरत पड़े 
तो मेरे पास दौड़े आना ।” 
९७ 

पर शायद, इस प्रकार के दौड़ने की 
बात कभी आयी नहीं। कुछ बरस और 
३ गये। आपंसी झगड़ों से वह संस्था टंट 
न । वहां केवल इमारतें ही रह गयीं। 
` ' हए सब लड़के दूर भेज दिये गये। 


= सेयादूवने के साथ ही बीरू का भी 


iS: 
i 


हू र पाच, १९८३ 
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उसका सारा पावना दे दिया गया। वह 
बहुत कहता रहा, “मुझे एक पैसा भी नहीं 
चाहिए। मुझे अस्पताल में सदा की तरह 
खिदमत का मोका मिलता रहे, मुझे और 
कुछ नहीं चाहिए ।” 

पर जब संस्था टूट गयी, जब उसका 
अस्पताल भी टूट गया, तब अस्पताल के 
साथ बीरू का काम भी छूट गया। उसे 
आखिरी हिसाब के साथ वर्षों की कड़ी 
कमाई की बड़ी: रकम मिलीं । इतनी रकम 
मिलने की खबर रातों-रात उसके उस यांव 
भी जा पहुंची, जिसके लोगों ने उसे 
कमी पूछा भी नहीं था, उसकी कमी कोई 
खैर-खबर नहीं ली थी। 


4 


सोमानी-वित्वककिगटन्ण 


f 


मेटल फिटिंप्स कि 
कास प्लेस कलग ७०० ००३ मारत 


बाथस्म पुरा सजै-सगाये इतनी चीजें कहीं न पाये 


|~ थि सोमा 


२ रेड 
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.. * उल्दीं हीं उसका एक मामां आया 
` नोर उसकी एक मामी आयी। दोनों बड़े 
यार सै उसकी बलेया लेते हुए उसे गांव 

` _ ज्ञ गये। बीरू ने रास्ते में ही अपनी 
. गाढ़ी कमाई अपने मामा-मामी को सौंप 
दी। दोनों कमाऊ पूत से बहुत खुश हुए। 

` कुछ दिन उसकी खूब खातिर-पूछ हुई। 
मामा ने एक साथ कई मसे ले लीं। शुरू 

के दिनों में कुछ दूध-छाछ भांजे के हिस्से 

भी आये, पर जैसे-जैसे दिन बीतते गये, 
मांजे की सेवा-टहल भी कम होती गयी । 

ऐसे ही दिन बीते, महीने बीते, बरसात 


सम्मेलन के लिए कलाकार दूर-दूर 
से आये थे। सबका एक ही दु:ःखड़ा था-- 
कला के पीछे उन्होंने अपना जीवन 
| लगा दिया, फिर भी अर्थ-संकट उन्हें 
घेरे है । , 
बहरे लोगों के देश से आया कलाकार 


रखैये से हा था। 

... भधों के देश का कलाकार अपनी 
भतरकला में बड़े अभूतपूर्व प्रयोग करके 
शर चुका था। 

 भनपढ़ लोगों के देश का प्रतिनिधि 
कलाकार लेखक था । दुनियाभर के 


हे ` लिखा था कि महाभ 


अपनी संगीत-साधना के प्रति लोगों के 


ररत तैयार ही जाए। : 


का मौसम आ गया। सावन की एक झड़ी 
में वीरू ठंड खा गया, उसे तेज बुखार 
आ गया। वर्षों तक दूसरों की सेवा-टहल 
अर तीमारदारी करनेवाला बीरू अंतिम 
घड़ी में तेज सरसाम से: पगला गया। वह्‌ 


बोला, “डॉक्टर साहब, ठंडे पानी की पट्टी : 


रखता हूं, असी बुखार चला जाएगा ।” 
सबको पट्टी करनेवाला बीरू बड़बड़ा- 
कर सदा के लिए चुप हो गया। उसके सिर 
पर पट्टी रखनेवाला कोई नहीं आया । 
अभ्युदय, बी-२२, गुलमोहर पाकं, 
नयो दिल्‍्लो-११००४९ 


. ७ सीतेश आलोक | 


भूखे लोगों के देश का कलाकार 
सोने और चांदी के तारों से तरह- 
तरह के जगमगाते हुए आभूषण बनाता. 
था । | 

कई दिन तक वैचारिक आदान- 
प्रदान के बाद उन्होंने मिलकर सभी देशों 
की सरकारों से अपील की कि वे कलाकारों 
को जीवन-यापन के लिए मासिक भत्ता दें 


और जब तक देशवासी कला का सम्मान| ` 
` करना न सौख जाएं, सरकार कलाकारों|| 


को बारी-बारी से मानपत्र भेंट करती| 


रहे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by. eGangotri : ड्‌ र | 


. ४/१२, मॉडल टाउन, दि्ली-९| 


es 


ISSR “iE YSIS Nr) 3 


निचाई 


| उसे लभा / चोड़ और खजर 
[ दो पेड़ और भी होते हैं ५ | 
|| बरगद के अतिरिक्त 
; जो बिना पालन-पोषण के 
। बिना दूसरों के शोषण के 
बढ़ते ही चले जाते हैं ` 


ठ्ठ रहे ने खड़े रहते हैं / अपने ही 
हम ज 5 ह्‌ हां, शहरों में नहों दिखते 


| संध्याएं आलोक खोजतों होते हैं पहाड़ों को ऊंचाई पर 
|... सूरज डूब रहे हैं या समुद्र कें किनारे 
संबंधों को देहरो छूते अथवा एकांत में 
हम सब टूट रहे हैं वे किसी स्वार्थ से जुड़ने 
चातक एक अजाना प्यासा निचाई पर नहीं आते 
कब से टेर रहा है उन्हें आतुरता भो नहों होती 
4... विश्वासों के बादल जाने कि सब पहुंचे उन तक उन्हें देखे 
. „ काब से झूल रहे हैं. जिन्हें ललक होती है 
`) संकट को यह घड़ियां बंध चे पहुंच. जाते हैं उन तक 
) काटे शी करे हा. मनुष्य को तरह क्षणभंगुर नहों होते 
डर उनकी ऊंचाई-सो ही 


उनकी आयु बहुत लंबी होती है 

चुनाव उसका था कि उसने 

पहले दोनों पेड़ों को चुना 
.. उनसे जुड़े सारे संदर्भों को 
__ तेयारी के साथ रे ; 
रिहाड़ी जम्मू त्वौ  जी-६, मांडल टाउन. दिल्डी-ी। द ला 


न ग हि i 4 s 
i < 


._शाजभाषा की शताव्दी : 
८ हुम कितना आगे बढ़े | कितना आगे बढ़े ? 
RNS 


प्रः यह समझा जाता है कि देश की 
स्वाधीनता के साथ आर संविधान 

में राजभाषा संबंधी व्यवस्थाग्नों के किये 
जाने से हिंदी को 'राजभाषा' का पद मिल 
| यया। लेकिन हिंदी में उस, समय राज- 
2. भाषा हो सकने की शक्ति तथा समर्थ्य 
 भअमाव था, इसलिए उसे उचित विकास 
लिए पंद्रह वर्ष का समय दे दिया गया। 
पह समयं बाद में हिंदी-विरोधी आंदो- 
खनो के कारण गौर आगे बढ़ा दिया गया। 
बात की व्यवस्था के कारण ही केंद्र 
ख के कर्मचारियों को हिंदी पढ़नी 
' हती है। संविधान में जिस भाषा का 
= रूप में उल्लेख किया' गया, 


रच, १ ९८३ ` 


७ डॉ. केलाइचंद्र भाटिया . 


'कार पर हिंदी के बारे में. दवाब डाला. र 


एक दीघं परंपरा है। आज | 
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की नयी पीढ़ी को जहां यह पता नहीं 
कि राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी पढ़ना भी 
स्वराज्य-भ्राप्ति की दिशा में महत्त्वपूर्ण 
माना जाता था, वहां यह भी मालूम नहीं 
कि ग्रंगरेजी राज्य में भी हिंदी भाषा का 
ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य था। हिंदी 
की शक्ति तथा सामर्थ्यं के नाम पर क्या- 
नया नहीं कहा जा चुका है। 

संविधान में हिदी को 'राजभाषा' 
का पद मिलने के पीछे लंबा इतिहास 
है, उसमें न जाकर यहां मात्र इतना उल्लेख्य 
होगा कि इसके लिए सभी भारतवासियों . 
आर सभी धर्मावलंबियों का प्रयास व 
योगदान है। भारतवासी ही क्या, म्रंगरेजों 
ने भी कम प्रयत्न नहीं किया। आज के 
हम भारतवासियों से तो वह ग्रंगरेज ही 
अच्छे थे, जो इंगलँड में रहते हुए ग्रंगरेज 
सरकार से हिदी के पक्ष में. लड़ते रहे। 
इनमें सवंप्रमुख हैं--फ़ेडरिक पिकाट! | 
ब्रिटिश सरकार से उनकी यह लड़ाई सन | 
१८६८ से प्रारंम हुई। सन १८८८ में. 
श्रीधर पाठक को लिखे पत्र में उन्होंने 
स्पष्ट रूप से लिखा कि बीस साल पहले. 
मैं एकमात्र योरोपियन था, जिसने सर- 


और दस साल बाद इस नियम के ३ 
में सफल रहा कि भारत जानेवाले म्र [ 
रेजों को हिदी की परीक्षा पास ना 
अनिदा किया जाए | 

आज इस “अनिवायं' 
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- लड़ रहे थे, तब एक गोर ग्रिफिथ ने सन ` 


१८७८ कौ :रिपोर्ट में यह बात खोलकर 
रख दी थी कि इस देश की भाषा हिंदी है।' 
तौ दूसरी “ओर हिंदी का विश्लेषणःविवे- 


स्थान पहला है।' केलाग ने स्तरीय हिंदी 


, .क्के मविष्य की भी इस प्रकार कल्पना की 
थी कि 'यदि कोई भविष्य बताने का 


साहस करे,'तो वह यह भी कह सकता है 
कि भविष्य में उत्तर भारत की जो भाषा 
. राजकाज या साहित्य की भाषा बनेगी, 
वह ऐसी भाषा होंगी जो उर्दू की भांति 
अरबी-फारसी से कम प्रभावित होगी, 
साथ ही उसमें वर्तमान हिंदी की अपेक्षा 
संस्कृत व प्राकृत के शब्द भी कम रहेंगे ।' 


इंडिया आंस 


अम्यर्थो के लिए 
गवने ` अनिवायं भाषा इनाम, सावस का अनिवार्य भाषा 
बंगाल का दक्षिणोप्रांत बंगाली 
उत्तर-पर्चिमो प्रांत, 
अवध तथा पंजाब हिदो 


. कल्पना की थी, उसी ड भास 
ने 


सं 


* केलाग ने हिंदी भाषा के जिस कप 


अपनाया और उसे नये चाल की हिरी 
अभिहित किया, जिससे प्रभावित हो 
पिकांट ने उन्हें लिखा, “यह सच बार 
कि आपकी हिंदी और हिंदुस्तान सब 
मनोहर है।' 

. सन १८८१ में ब्रिटिश सरकार मे 
भारत आनेवाले सिविल सविस के उन्न | 
अधिकारियों के लिए हिंदी तथा अन्य 
किसी भारतीय भाषा का ज्ञान प्रात 


Ee 


करना अनिवाये कर .दिया। इस संबंध 


में इंडिया आफिस, लंदन से सिविल साव 
कमीशन के सेक्रेटरी को आदेश सं. १७५; 
८१ जे. पी. दिनांक २-८-१८६१ भेजा गया, 
जिसमें काफी विस्तार से विवेचन किया 


गया, और अंत में इन प्रस्तावों को इम ' 


प्रकार प्रस्तत किया गया। 


= 


(नोचे प्रकाशित त 


भेजे गये प्रस्ताव 

ध्ैकल्पिक भाषाएं, यदि लो जाएं तो 
इनाम, माकसं से प्रोत्साहित किया जाए 
हदुस्तानी तथा कोई एक प्राचीन भी 
हिंदुस्तानी तथा कोई एक प्राची भा 
तेलुगु तथा कोई एक प्राचीन भा | 
(हिंदुस्तानी तथा कोई एक प्राचीन र | 
(हदुस्तानी तया कोई एकग्राचीग" / | 


---- छ 


इसके साथ ही यह व्यवस्था भी की 
गयी कि मद्रास जानेवाले अधिकारियों 
के लिए हिंदुस्तानी के लिए विशेष पुरस्कार 
दिया जाए। 

इस प्रकार सन १८८१ का वष प्रशा- 
सन में हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के 
लिए चिरस्मरणीय माना जाना चाहिए। 

आगे चलेकर इसी आदेश का स्पप्टी- 
करण करते हुए २६ जनवरी, १८८२ को 
- सिविल सविस कमीशन के नाम भेजे गये 
पत्र में पुनः जोर दिया गया कि मद्रास 


कितना आगे बढ़े हैं हं 
ह्दी तथा भारतीय भाषाओं के जप 
में यह आदेश कितना अधिक महत्त्व- 
पण रहा होगा, इसकी ओर ध्यान देकर 
हमें यह भी देखना चाहिए कि इंस बीच 
हम कितने आगे बढ़े। परीक्षा पाम करना. 
पुरस्कार-इनामों की व्यवस्था तो आज 
से सौ वर्ष पूर्व ही कर दी गयी थी, आखिर 
हमने और क्या किया? 
सिविल सेवा के अधिकारियों के 
लिएं सन १८८१ में जो निर्णय लिया गया, 


(अंगरेजों के जमाने में कंपनी शासन क सामने भी महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न || 
सरकारी कामकाज को भाषा का था, वे जानते थे कि प्रज्ासन| || 
में भाषा का महत्त्वपूर्ण स्थान हे, इसोलिए उन्होंने हिदी के लिए| | 
उल्लेखनीय कार्य किया, लेकिन आजादी के बाद इस दिशा में 


हमने क्या किया हें, कितना आगे 
जानेवाले अभ्यर्थियों को फाइनल परीक्षा में 
हिंदुस्तानी के लिए विशेष पुरस्कार की 
व्यवस्था की जाए। इसी आदेश में यह मी 
स्वीकार किया गया कि हिदुस्तानी, जो 
एक प्रकार से समस्त भारत की सार्वदेशिक 
माषा है, राजनीतिक दृष्टि से, विशेषतः 
| मं, ` इतनी महत्त्वपूर्ण है कि उसे 
कतई छोड़ा नहीं जा सकता । इसी पत्र के 
भत में पुनः जोर देकर दोहराया गया कि 
मद्रास में हिंदुस्तानी के विशेष पुरस्कार 
ड व्यवस्था i जाए, यद्यपि यह वहां 
ह ग है। और उसी प्रकार 
हि Fe गुजराती के लिए पुरस्कार 
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बढ़े हें हम ? 
वह एकदम नया नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य 

ने तो पूर्व परंपरा का निर्वाह किया था, , 
जिसके अनुसार देशी रियासतों में स्थित ) 
गवर्नर जनरल के एजेंटों के कार्यालयों में | 
हिंदी में ही काम होता था। होम विभाग 
में अनुवाद की व्यवस्था .थी । जिला स्तर 
पर स्थानीय प्रशासन के कामकाज में | 
हिदी अथवा स्थानीय भाषाओं या बोलियों 

में कार्य होता था। अंतराष्ट्रीय क्षेत्र में _ 
भी नेपाल के साथ पत्रव्यवहार में हिंदी 
का प्रयोग किया जाता था। es 54 
ब्रिटिश सरकार ने कंपनी शार 
को ही अपनाया । कंपनी 


जप 
w 


EE य ब ल 
आज ही खरीदें | 


३ साल दर-साल गर्मी से मुकाबला करने के लिये बजाज के पास 
; FT कई ह हैं। ली कर आजम मम 
प्रिक्सर सब आई. एस. आई. मानदंड! 

bag] को गारंटी! और फिर देवामर में फैले विक्रेताओं के जरिये तत्पर सेबा मी 
t आपको मिलती हे; ये बात अलग है कि आपको उसकी जरूरत ही न पढ़े। 


प्रेशर कुकर, मिक्सर, ओवन, इस्त्री, पंखे, बॉटर फिल्टर, गेस स्टोब, टोस्ट कुकर, भिक्सर, ओवन, इस्त्री, पंखे, वॉटर फिल्टर, गेस स्टोव, टोस्टर' - 
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नी मी महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न सरकारी 
क्रामकाज की भाषा का था। उस समय 
के अधिकारी भी यह अच्छी तरह से 
जानते थे किं प्रशासन में भाषा का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । इसीलिए सन १८०० 
में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कालेज की 
म्थापना की गयी और - गिलक्राइस्ट को 
प्रोफेसर बनाया गया, जिन्होंने बड़े परि- 
श्रम से पहले ही 'ए डिक्शनरी ऑव इंग- 
निश एंड़ हिदुस्तानी', 'ए ग्रामर आव द 
हिंदुस्तानी लगवेज' तथा 'द झोरियंटल 
लिग्बिस्ट' पाठ्य-पुस्तक तैयार कर ली 
थी। गिलक्राइस्ट ने अपने कालेज में 
लल्लूजी लाल तथा सदल मिश्र को नि युक्त 
किया और उनसे कुछ पुस्तकं खड़ी बोली 
में तैयार करवायीं । 
गिलक्राइस्ट ने हिंदी के प्रारंभिक 
स्वरूप को किस प्रकार संवद्धित किया, 
यह अपने में विस्तृत अध्याय है। यहां तो 
इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि उनके 
प्रयासों के फलस्वरूप ठीक एक वर्ष बाद 
ही यह घोषणा कर दी गयी कि 'सन १८०१ 
से ऐसा कोई भी सिविल सकट किसी 
उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर नियुक्त नहीं 
किया जाएगा, जब तक यह निश्चित न 
फेर लिया जाए कि उसे गवर्नर-जनरल 
शरा बनाये गये कानूनों-नियमों तथा उन 
a का ज्ञान है, जो कि उसके पद से 
कायकलाप के लिए आवश्यक हैं।' 
हर न लक की सेवाओं के महत्त्व 
* एच. विल्सन ने लिखा है कि 'बड़े 


हे भाच, १९८३ 
र ee 


श्रम और सूझ से गिलक्राइस्ट ने ड 
के नियम निकाले तथा एक स्टैंड स्थापित 
किया . . . ग्रौर हिदी को अस्थिर तथा लच- 
कीली बोली की स्थिति से ऊपर उठाकर 
नियमित स्थिरता म्रौर एकरूपता दी ।' 
कालेज की स्थापना-व्ष में ही कंपनी 
के २ सितम्बर, १८०० के डिस्पैच में हिदी- 
हिंदुस्तानी के संदभं में गिलक्राइस्ट की 
सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी, 
लेकिन आज की तरह उस समय भी नौकर- 
शाही ने उनके कार्य में पर्याप्त बाधाएं 
पहुंचायीं, जिससे क्षुब्ध 'होकर उन्होंने 
२० जनवरी, १८०२ को लिखा कि | 
'बाधाग्नों के कारण मेरा काम महीनों 
पीछे पिछड़ गया है और योजनाओं के 
प्रसार में बाधा पड़ी है।' फलतः सन १८०४ 
में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बाद में इंगलेड 
पहुंचकर भी वह मृत्युपर्यंत हिंदुस्तानी 
.की सेवा करते.रहे। 
ब्रिटिश सरकार ने एक शताब्दी 
पूवं ही सन १८८१ में राजकाज की 
दृष्टि से हिदी-हिदुस्तानी तथा भारतीय 
भाषाश्रों का महत्त्व स्वीकार कर लिया 
था। आज तो हिदी के पठनःमाठन में 
अधुनातन पद्धतियां अपनायी जा रही हैं, 
पाठ्यःक्रम भी तैयार हो रहे हैं। इसी परि- 
प्रेक्ष्य में यह स्वाभाविक है कि हमें यह भी 
ज्ञात हो कि आखिर एक शताब्दी पूर्व 
इन सिविल संविस के अधिकारियों को 
क्या-क्या पढ़ाया जाता था। SR 
इसका , उत्तर फ्रेडिरिक पिकाट के | 
Fr 
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१ जनवरी, १८८४ के पव | 
जाता है, जो उन्होंने भारतें मिल 
को लिखा था--- तड हर 
सिविल सर्वेट केवल चार पोधी पढ़े 
, अर्थात डॉ. हाल साहब का "हदी रीडर" 
किल्लोग साहब का हिंदी व्याकरण, मेरा 
लिखा हिंदी मानुएल' और शकुंतना। 
इन चार पोथियों के अतिरिक्त वे अन्य 
किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते।' 
अंगरेजी शासन में देशी रियासतें तो 
अंत तक प्रायः भारतीय भाषाओं में काम 
करती रहीं । जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, 
इंदौर, ग्वालियर, अलवर, कोटा, बूंदी आदि 
राजस्थान तथा मध्य भारत के राज्यों के 
राजकाज की भाषा का माध्यम हिदी ही 
रहा । यह बात ठीक है कि हिदी पर क्षेत्रीय 
उपभाषाग्रों का प्रभाव पड़ता | 
राजाओं को जो पत्र भेजे जाते थे, उतका 
हिंदी रूप भी साथ जाता था। वस्तुतः 
राजमाषा की इस परंपरा को ही हमें सन 
१६४७ के बाद आगे बढ़ाना था। अब मी 
कोई बहुत देर नहीं हुई। काश, विश्वः 
विद्यालयों के बड़े-बड़े हिंदी विभाग ई 


महादवी आयी हं । 
मैं दिल्ली गयीं थी । उन दिनों | 
जवाहरलाल नये-नये प्रधानमंत्री बने थे। | 
उनसे मिलनेवालों की भीड़ लगी रहती | 
धी । मैंने उनके सचिव से कहा, . मुझे | 
जवाहरलाल से मिलना है! . 

“नहीं, नहीं, अमी उनके पास समय 
नहीं है, देखिए न कितनी भीड़ है। लोग 
|| उनसे मिलने के लिए आठ-आठ दिन तक 
यहाँ पड़े रहते हैं|” सचिव की बात मुझे 
बुरी लगी और मैंने गुस्से में उससे कहा, 
“उनसे जाकर इतना कह दोजिए कि 
महादेवी आयी है इलाहाबाद से । मेरे 
पास इतना समय नहीं है कि आठ दिन 
तक यहां पड़ी रहुं उनसे मिलने। . 

सचिव महोदय को शायद लगा कि. 
f की अपनी कुछ अहमियत है । 
उसने भीतर जाकर न जाने क्या कहा कि 
| जवाहरलाल दो-दो, तीन-तीन सीईढ्यां 
|फलांगते हुए नीचे आये और मुझसे पूछने 
लगे, “क्या हुआ महादेवी ? कुछ कह्‌. 
| दिया किसी ने? क्या कह्‌ दिया?” 
“कैसे लोग रखे हैं तुमने, कहते हैं 


| आठ-आठ दिन तक पड़े रहना पड़ता है| प्रकार की बिखरी सामग्री को एकते रौर 
| | तुमसे मिलते के लिए ! भई भेरे पास तो | विश्लेषण कर स्तुत कर है 
| ॥ इतना समय नहीं है। औरों के पास होता | प्रशासनिक भाषा की ब 
। ॥होगा।" से अधिक सहजता, सरलता और सुह 
| | जवाहरलाल मुसकय़् भर दिये । मुझे | आ सके। ie 
| हाथ पकड़कर ऊपर ले गये। बेठाया और, | प्रोफेसर, हिंदी तथा प्रादेशिक भाषा: | 
अपने हाथ से बनाकर काफी पिलायी। : लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय मर f 
हादयो बना | ` ˆ ` अकादमी, सरेर | 
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ः में कहीं मिल जाएंगे। यदि आप सारे | 
प्रइनों के उत्तर दे सकं तो अपने सामान्य | 
ज्ञान को श्रेष्ठ समझिए, आधे से अधिक | 


१. एक व्यक्ति ३० साल बाद अपनी 
वर्तमान उम्र से तिगुनी उम्ग्र का हो जाएगा । 
बताइए, इस समय उसकी उम्र कितनी है ? 

क. १० वर्ष, ख. १२ वषं, ग. 
वर्ष, घ. २० वर्षं। 
, २. 'गोंडवानालेड' से आप क्या समझते 
हं? संक्षेप में बताइए । 

३. कौन-सा पवंतारोंही पहली बार 
शीतऋतु में तथा अकेले एवरेस्ट पर 
चढ़ने में सफल हुआ ? 

2. प्रथम तथा द्वितीय भारतीय 
भटाकटिका अमियान-दलों के नेताओं के 
गाम बताइए । 

५ भारत में i | की सर्वाधिक 

हा रही है ? 
ले में किस व्यक्ति को 
ह ले इंजेक्शन - ¬ 
दंड दिया गया? इंजेक्शन द्वारा मृत्यु. 

५. हमारे देश में जन्म के समय 
गार्च, १९८ ३ 


क न] 

NT ® ® 
[FF ee 
NN | हु } ;| ९ | § 


बच्चे का औसत वजन कितना होता है ? 
कया वह वांछित है ? 

८. गत वपं प्रधानमंत्री श्रीमती 
इंदिरा गांधी की अमरीका-यात्रा के दौरान 
उन्हें कौन-सा महत्त्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान 
किया गया था ? 

९. क. पाकिस्तान का राष्ट्रगीत 
किस प्रसिद्ध शायर ने लिखा है ? ख. 
संगीत की दुनिया में उनकी कौन-सी गजल 
बहुत लोकप्रिय हुई ? उसकी गायिका 
कौन हैं ? 

१०. बंकिमचन्द्र चटर्जी के उपन्यास 
'आनन्दमठ' का (जिससे हमारा राष्ट्रः 
गान “बंदे मातरम्‌” लिया गया है) पुस्तक 
रूप में सवंप्रथम प्रकाशन कब हुआ था ? 
` ११. मवे एशियाई खेलों में भारत 
को पांचवां स्थान प्राप्त हुआ। बताइए, 
आठवें एशियाई खेल कहां हुए थे ओर 
उनमें भारत का कौन-सा स्थान रहा था ? 

१२. नीचे दिये गये चित्र को ध्यान 
से देखिए और बताइए यह क्या है-- 


MRE ऽ 
बस Mega >> 95 
Re, DN 
२4 $ 
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>.) 4 4 धर 
[on ‘4 E . 73 >> 
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"से तो मेरे कई मित्र हैं, लेकिन मेरा 
सिद्धांत है कि मैं अपने मित्रों से कभी ` 
भी कर्स नहीं मांगता हूं”, एक ज्यवित ने 
अपने सहकर्मी से उधार मांगने की गरज 


ब्यंग्य-खित्र : नोरद 


१९६ 
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एक सज्जन ने बस में बेढे र तरो 

से त करने के इरादे से कहा, "फेरे. 

दादा नेता भे, मेरे पिता भी नेता थे और 

में भी नेता हूं ।” 
“अच्छा ? तञ्ज तो आप खातों | 

रोग के शिकार हैं!” कहकर बह किए 

से थन्रिका पड़ने में सो गया। 

जे 
एक सित्तनप्रदर्झनी में एक दर्शक ने चित्र 
कार से उसके एक चित्र को तारी$ 


र ! तब तो मिलाइए हाथ, आज करते हुए कहा, “भुले आपके सभी चित्रों 
से हम और आप मित्र हुए! सहकर्मो ने में केवल यहो एक सबसे अच्छा लगा j" 
तपाक से अपना हाथ बढ़ाते हुए कह । “अच्छा, दरअसल, मुझे भो अपने 
३ सभी चित्रों में यहो 

| चित्र पके शण 
{कता उर में शहापालिड | लगता है। सानव-परन 

\ आवारा जानने दो "पुकः ==. /। की जटिलताओं षा | 

क तयात चलाया ८ / ` . | तुवर (चतन 


| मैंने इसमें”, चित्रकार | 
ने खुश होकर कहां। | 
“अछ्छा ? मैं तो |` 
इसे जलेबी फा श | 
| समझ रहा था, | 
दरक ने कहा! - | 
+ 

“बेटे, जब तुम 
बराबर हो १, 
तब बया करोगे? 


एक बेहद गोट 
ने अण्ने पर्चि 


i 
रे |. 


. क | 


~ 


F 


र जी, पतला होने की कोशिश ! " f Ci) 


एक महिता अपने पत्ति के मेडिकल ,  सस्मिलन 
ंतअय' के लिए उन्हें. लेकर अस्पताल | दो दलों का मेल हुआ यों 
पहुंची । डॉक्टर ने पसि की जांच को | वाल में ज्यों 

और बाहर आकर पत्नो से कहा, “मैंने | कंकर आ मिले हों 

आपके पसि को भक्ती-प्रकार जांच को। ! उपमा 

लक्षण अच्छे नहीं हैं” |. | कभी छोटी लाइन में 

“हां, डॉक्टर सान, खुद मुझे शुरू / कभी 

से हो इनके लक्षण अच्छे नहीं लगते । | be ne प 
लेकिन क्या करूं ? आखिर घर का सारा | (रेल)-गाड़ी कहते हैं 

सर्च तो यही उठाते हैं और बच्चों की | आद 

देसभाळ भी ये ही करते हैं।” मित्र के स 


+ नन्हे शिश को 
डॉक्टर साहब, इन दिनों सोते समय मेरे | रुपये देकर उ होगे बसा 


ररारों की आयाज बहुत तेज हो गयो है, , रुपये मुंह के पास ले जाने लगा 
दवा दोजिए, जिससे यह आवाज कम | हँसकर बोले, “आपका: बेटा 
होस । अभी से रुपये खाने लगा” 


“लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा . जाग्रत 
है कि खुद अपने लराटों से तुम्हें बया (.“घरतों को मां क्यों कहते हैं 
तकलीफ है?” ' | जरा बताना?” 

कया बताऊ डॉक्टर साहब, खर्राटों बोल उठा बालक 


“क्योकि मां को भो भाता है 


को तेज़ आवाज से कई बार मेरी नोंद जौबीसों घंटे चक्कर लगाना” 
चौबीस र लगान 


बुल जातो है 


हु यानी 
ख अवनो लंबो-चोड़ो कविता को | गाइड ने कहा 
पेरा मेज़ पर पटकते हुए कहा, / “सम्मानित अतिथि 
सारा इद इस कविता में है । जितने भो आते हैं 
En पढ़कर संपादक ने टिष्पणी 03 विजयघाट बट 
Ee दर्द इस में था, | गाणी, घाट-घाट पर आकर 
' है अब भेरे सर में आ न ग)  कूछ भालाएं चढ़ाते हैं” न ४ 


तर . ` “राजकुमार जैन .६` 
Us १९८३ .. 
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हे देश में एक ऐसा भी स्थान है, 

जहां पर महाभारत के खल-पुरुष दुर्यो- 
धन का मंदिर है। वहां उसकी भगवात्र के 
रूप में बड़ी भक्ति-भाव से पूजा भी की 


जाती है। 


जिला अहमदनगर के करजत तहसील 
११८ 
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के भीतर दुरगांव नामका छोटासा 
गांव है। इसी गांव के छोर पर एक 
है, जिसे दुर्योधन भगवान का मंदिर कह | 
जाता है। इस क्षेत्र के की ps | 
दुर्योधन के प्रति अदूट श्रद्धा है। | 
वा es 
ही जल्दी पूणं करते ६। 
प्रत्येक सात वर्ष के बाद आते 
अधिक मास में यहां पर बहुत 


क$ लगता है तथा 
समी भक्तों को 
प्रसाद के रूप में 
भोजन भी दिया 
जाता है। श्‌ 
अहमदनगर जिला ऐतिहासिक संग्रहा- 
लय के निदेशक श्री सुरेश जोशी का 
कहना है कि संपूर्ण भारत में दुर्योधन की 
मू्तिवाला यही एकमात्र मंदिर है। 
दुरगांव का यह पत्थरों द्वारा निमित 
एक चबूतरे पर बना हुआ है। इस 
मंदिर की रचना हेमाडपंथी मंदिरों के 
समान है । मंदिर के गर्मंगृह में दो 
, शिवलिंग हैं। एक शिवलिंग का आकार 
गोलाकार है ~ तथा. -दूसरा शिवलिंग 
| चौकोना है। 
हु मंदिर के ऊपरवाले भाग में दुर्योधन 
भगवान की बैठी हुईं अवस्था में मूत 
विराजमान है। यह मूर्ति दो फूट ऊंची है। 
तर की बनी इस भूति पर चूना पुता 
हा है तथा वह तैल-रंग से रंगी हुई है। 
i मुंह पूर्व-दक्षिण दिशा. की ओर 
झा पः पूर्व की ओर है। इस 
इस मंदिर काफी: ऊंचा है। अनुमान है 
` कि इस मंदिर का निर्माण तेरहवीं शताब्दी 
. पार्च-१९८३ [ 


f . 


लेकिन इस मंदिर को परंपरा ही कुछ _ 


में हुआ होगा। लेकिन यह मंदिर किसने 
वनवाया तथा क्यों बनवाया, इस बारे में 
कोई ठोस जानकारी. उपलब्ध नहीं है। - 
सर चार महोने बंद 
आमतौर पर देवी-देवताग्रों के मंदिरों 
के प्रवेश-द्वार रात्रि में ही बंद रहते हैं, 


अलग है। इसका प्रवेश-द्वार बरसात के 
पूरे चार माह तक बंद रहता है। बरसात के 
प्रारंग में ही यह प्रवेशड़ार ईंटों तथा | 
पत्थरों से बंद कर दिया जाता है और | 
बरसात का मौसम समाप्त होने के बाद. 
फिर से खोल दिया जाता है। इस तरह | 
भगवान दुर्योधन चार माह कैद रहते हैँ | 


को जाती ह। 


यह सत्य। देश में एक ऐसा 


मंदिर कहलाता हैँ और वहां | 
उसकी भगवान क रूप म पूजा | 


की परंपरा के बारे में भी यह किवदंती 
प्रचलित है कि युद्ध में पांडवों से पराजित 
होने के बाद दुर्योधन ने अपनी जान बचाने 
के लिए एक तालाब का आश्रय लिया था। 
लेकिन तालाब के जल ने दुर्योधन को आश्रय 
नहीं दिया। परिणामस्वरूप दुर्योधन को 


* मजबूर होकर तालाब से बाहर आना 


पड़ा। तालाब के इस कृत्य पर दुर्योधन 
को बहुत ही गुस्सा आया, जो अभी तक 
नहीं उतरा है। जलवाहक बादलों 
को देखकर उन्हें आज भी क्रोध आ जाता 
है। उनकी क्रोधित आंखें देखकर जल- 
वाहक बादल इस क्षेत्र में बिना बरसे ही 
भाग जाते हैं। अतः दुर्योधन भगवान की 
दृष्टि इन बादलों पर न पड़े, इसलिए 
इस मंदिर का प्रवेश-द्वार बरसात के मौसम 
में बंद रखा जाता है ताकि इस क्षेत्र में 
भरपूर वर्षा हो। 

मंदिर यहीं पर क्यों? 

दुर्योधन का मंदिर यहां पर क्यों बनवाया 
‘३ 
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£} गया, जबकि ऐतिहासिक | 
। साथ कहीं कोई भी संबंध 


| है कि दुर्योधन सुमद्रा से विवाह कसा 


भो मंदिर है, जो दुर्योधन का |. 


। इच्छाओं पर पानी फिर गया। झा 
तरह अन्य कई मामलों में भी दुर्षोष् | 


णिक दृष्टि से इस स्थल का बुक 


? 
बारे में इस क्षेत्र में एक हना के 


चाहता, था। बलराम को भी 
इच्छा थी। लेकिन श्रीकृष्ण की सहाफा > 
से अर्जुन सुभद्रा को अपने साथ पे 
जाने में सफल हुए और दुर्योधन के 


को अपमानित होना पड़ा। भविष्य में | 
और अधिक अपमानित न होना पड़े तषा 
अर्जुन के हाथों परास्त न होना पढ़े, झः | 
लिए दुर्योधन ने भगवान शंकर की आए: | 
धना की। भगवान शंकर दुर्योधन हौ । 
आराधना से प्रसन्न हुए तथा दो. ( ` 
धन को यह वरदान दिया कि अर्बु हे | 
हाथों से उसकी मुत्यु नहीं होगी मरही || 
अर्जुन उसे युद्ध में परास्त कर सकेगा। | 
दुर्योधन ने इसी स्थान प्र भगरवार || 
शंकर की आराधना की थी। शंकर म | 
बान ने दुर्योधन को जो वरदान दिया | 
पावती को अच्छा बढा म 
अपने पति से रूठकर राशीत द (। 
में चली गयीं । आज भी वह इती | 
में यमाई देवी के नाम से न | 
पाव॑ती के रूठकर चले जानेप | 
शंकर यहीं पर अकेले रहे 
आगे चलकर दुर्योधन 


है ध जातियां दुर्योधन को भगवान मानती 


सिधिया का वचन 
णाकार उस्ताद सादिक अली के पुत्र बंदे अली जितना मीठा गाते, उतनी ही मीठी 
वु वीणा बजाते। सन १८९६ में इंदौर के महाराजा होल्कर ने उन्हें दरबार का 


संगीतज्ञ नियुक्त कर लिया । 

इधर ग्वालियर्‌ में सिंधिया के दरवार में चुन्ना बाई की धूम थी । कोकिलकंठी थी 
चुन्ना वाई। महाराजा ग्वालियर को उस पर बड़ा नाज था। सिंधिया और होल्कर का 
राजनीतिक वैमनस्य वर्षों पुराना था, पर स्वर के घायल लोग वैमनस्य नहीं जानते थे। 
खालियर के प्रसिद्ध उस्ताद हद्द, खां ने अपनी बेटी का विवाह बंदे अली से कर दिया था। 

सिंधिया-दरवार में एक दिन चुन्ना बाई पीलू की ठुमरी गा रही थी। सिंधिया 
ुधबुध खो वैठे। अपने गले से कंठा उतारकर चुन्ना बाई की गोर फेका गौर बोले, 
| “वाह चुन्ना बाई, तुमसे मीठी ठुमरी हिंदुस्तान में कोई नहीं गा सकता ।” तभी 
दरबार में बैठा कोई पारखी खड़ा होकर बोला, “महाराजा, उस्ताद बंदे अली को 
बुनकर आप निर्णय करते, तो संगीत के प्रति न्याय होता।” 

और फिर एक दिन जब सिंधिया-दरबार में उस्ताद बंदे अली ने गाया, तव 
महाराजा आत्मविभोर हो गये। बोले, “बंदे अली खां, मांगो क्या मांगते हो?” 

' हुजूर, जो भी कुछ मांगूगा, वह मिलेगा ? ” 


बंदे अली सर झुकाकर बोले, “हजूर, फिर मुझे आप चुन्ना बाई को दे दीजिएगा।” 

न सिधिया क्षणमर को स्तब्ध रह -गये। फिर ठंडी सांसे भरकर बोळे, “मैंने | 
बचन दिया है, उसे पूरा करना ही पड़ेगा।” और महाराज़ ने चुन्ना बाई उन्हें दे दी। 
उन्होंने उससे निकाह पढ़वा लिया। र _ जाला दुबे 


शग खूप से परास्त हुआ। उसने अपने विश्षेष जाति के लोग भी नहीं रहते हैं। 

द समय में भगवान शंकर का ध्यान मराठा तथा वंजारी जाति के लोग यहां 

। इसलिए शंकर भगवान ने दुर्यो- पर रहते हैं, लेकिन इनमें से दुर्योधन की 
थग को अपने यहां पर शरण दी। यही एजा कोई भी नहीं करता है। | 

कि भगवान शंकर के मंदिर में दुरगांव-जैसे गांव में दुर्योधन का 

को भी विराजमान किया गया। _ मंदिर. पाया जाना तथा दुर्योधन को भग- 

बिहार तथा उड़ीसा में वान के रूप में स्वीकार करना 258 

ं *. राज्य में कुछ ही आश्चर्यजनक है। इस बारे में शोध 


सुने में आया है, लेकिन निश्चित सामने आ सके। हे 


हि मु ` आप्त नहीं है। दुरगांव में किसी --पोलाल गली, नया जालनाः४३१२०३ र 
पाच, १९८३ | २१. 
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क, Re 


सिधिया ने सगर्वं सिर उठाकर कहा, “हां बंदे अली, जो भी मांगोगे, वही मिलेगा ।"' | 


होना बहुत ही जरूरी है ताकि सही तथ्य _ 


~ 


त्रिपाठी निराला 


ब्िलक्षण प्रतिमा-संपन्न 
क्रांतिकारी, युग-प्रवत्तक और मानववादी 


कृतित्व के पर्याय हैँ । उनकी समस्त कृतियों 
में मक्ति-आंदालन सामाजिक उन्नयन 
तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण के ` पुनीत 
संघष में व्यापृतः भारतीय जन-मानस का 
सहज, प्रेरणात्मक चित्रण है । भारत के 


समान सोवियत संघ में मा निराला का 


अध्ययन-अध्यापन न केवल ` अभिनन्द्य 
भारती का समीक्षात्मक आकलन है, प्रत्युत 
वह मारत-रूसी साहित्यिक मंत्र की भ्रगति- 
शील यात्रा का निर्मल दर्पण मी है। 

रूस में भारतीय साहित्य एवं संस्कृति 
के प्रति अभिर्शच की काफी प्राचीन 
परंपरा हूँ। स्मरणीय है' कि अठारहवीं 
शताब्दी के ग्रत में प्रसिद्ध रूसी भारत-वेत्ता 
गेरासिम लेवेदेव ने भारत के साहित्यिक 
प्रवास के पश्चात हिंदुस्तानी .माष्रा का 


निराला के काव्य में युग को स्पष्ट झांको है। निराला प्रारंभ में सादर, 
का गान करनेवाले कि थे लेकिन, अंत में वे क्रांतिकारो रोमांटिक 
॥ न्याय एवं अपनी जनता के उज्ज्वल भविष्य के लिए संघष करनेवाले 
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व्याकरण लिखा; जो सन | 
से प्रकाशित हुआ । तदनंतर 
ई. पी. मिनायेव, एफ 
ए. पी. बरान्निकोव, वी hs 
आदि अनेक ऐसे दिवंगत रूसी विद्वानों व 
स्मरण हा आना स्वाभाविक है ? 
हिदी भाषा और साहित्य का गहन अध्ययन 
कर उसे लोकप्रिय बनाने में महत्तएं || 
योगदान दिया। E 

भारत की स्वाधीनता के पश्चात | 


१ में लेदन 


७ डॉ. वीरे शर्मा 


रूसी विद्वानों ने आधुनिक हिंदी शाहि 
का विशेष अध्ययन और अनुसंधान कसा |. 
प्रारंभ कर दिया। सोवियत संघ की राब | 


धानी मास्को से सन १६५६ में अ | 


भारतीय कविताओं के रूसी अनुवाद ५ 
प्रथम काव्य-संकलन 'स्तीखी इर 


| में निराला की.मी १७ कविताओं के 
संकलित हैं । संकलनकर्ता प्रो. 


मे. पे. चेलिशेव ने संग्रह के प्रारंभ में आधु- | 


जिक हिंदी काव्यः उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों 


' एवं कवियों आदि के संबंध में विशद एवं 


मारगामित भूमिका लिखी है। निराला की 


' उनिताम्रों का अनुवाद प्रख्यात रूसी कवि 


एस. सेवत्सँव ने किया है। उसी वर्ष मासको 
मे प्रकाशित होनेवाली विदेशी-साहित्य 


से संबद्ध रूसी पत्रिका 'इनस्त्रान्नया . 
लितरातूरा' (विदेशी साहित्य) के ११वें _ 


्रक में सेवत्संव द्वारा अनूदित निराला की 
कविताएं प्रकाशित हुई । 

: सन १६५७ में मास्को से दो अन्य 
काव्यानुवाद-संग्रह प्रकाश में आये--'पोयेती 
आजी' (एशिया के कवि) रौर 'वस्तोचनीय 
अल्मानाख' ( प्राच्य संकलन ) इन दोनों 
ग्रहों में भारतीय कविताओं में निराला 


| . की कविताओं के अनुवाद भी सम्मिलित हैं। 


उसी वषं दुशांबे से ताजिक भाषा में 
प्रकाशित होनेवाले पत्र 'कमूनिस्त ताजिकि- 
स्ताना' के १५ अगस्त के अंक में तथा 
लतावियन आषा में विल्न्यूस से निराला 
की कविताशों के अनुवाद प्रकाशित हुए । 
VE न ८ में एशिया और अफरीका 
थे कवियों के जाजियन तथा कजाख 
दा र जो अनुवाद तिब्लिसी तथा अल्मा- 
ता प्रकाशित हुए, उनमें भी भारतीय 
[में निराला की कविताएं थीं । 
समोक्षात्मक अध्ययन 


४ हा एही दिनों कब्यानुवाद के अतिरिक्त 
E पाच, १९८३ 


युगांतकारी महाकृबि निराला 
निराला-साहित्य के संबंध में समीक्षात्मक | 
विवेचन की ओोर भी भारतवेत्ता रूसी 
विद्वानों का ध्यान आक्ृृष्ट हुआ । सन 
१६५८ में ही मास्को से मारतीय साहित्य 
के संबंध में. समालोचनात्मक लेखों का 
संग्रह 'लितरातूरीं इंदी' (भारत के साहित्य) 
प्रकाशित हुआ, जिसमें निराला के संबंध 
में प्रो. ये. पे. चेलिशेव का सेख सूर्यकांत 
त्रिपाठी निराली-इवो विकलाद्‌ व सोड्रेमन्न्य 
पोयेजी इंदी' (सूयकांत त्रिपाठी निराला 
--उनका समकालीन हिंदी काव्य में 
योगदान) संकलित है। साठ पृष्ठीय इस 
समीक्षात्म्म आकलन में निराला के 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विविध पक्षों पर 
अध्ययनपूर्ण, शोधपरक सामग्री सोवियत 
पाठकों के समक्ष प्रस्तुतं की गयी है। 
सन १६५६ में मास्को से रूसी भाषा 


में एशिया और अफरीका के साहित्यकारों | 
की कृतियों के अनुवाद का संग्रह ब्रात्या , 


््‌ 
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[और घर लौटा तो सात 
दिया: आर घर लॉटा तो मूवी दखल | भीः 


रंजीत ने कल खेल 


हद 


“वही भाग्यशाली 
कई “| कमीज 
ह) फिर से इतनी सफ़ेद !” 


5 


4 st 
~ 
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LINTAS-253-I5I0 पो 777 हिन्दुस्तान लीवर का एक उर 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


E इरेः (संघर्ष के बंधु) प्रकाशित हुआ, 
में तेबत्सँव ढ्वारा अनूदित निराला की 
कविताएं संकलित हैं। उसी वपं तार्तारी 
आषा में प्राच्यं. कवियों की कृतियों का 
पंकलन कजान से प्रकाशित हुआ, जिसमें 
निराला की कविताएं संग्रहीत हैं। 
सन १६६० में मास्को से निराला 
के गद्य के संबंध में चुने हुए श्रंशों का, 
चित्र अनुवाद 'अल्का' प्रकाशित हुआ, 
जिसके अनुवादक वी. याकूनीन तथा आई. 
सिदोद हैं। 
सन १६६१ में निराला की कृतियों के 
संबंध में दो पुस्तके प्रकाशित हुई, 'पातोक' 
(धारा ) कविताएं तथा नाटक ( अनु- 
वादक: एस. सेवत्संव, संकलन व टिप्पणी : 
ये. पे. चेलिशेव, पृष्ठ: २३१, मास्को) 
कविताएं-- (अनुवादक : एस. सेवत्सेंव, 
अशाबाद, ५वीं पुस्तक, पृष्ठ : ४० ) 
निराला-साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान प्रो. 
चेलिशेव के अतिरिक्त दूसरे गहनशील 
तात्विक अध्येता वी. पी. याकूनीन ने 
निराला के गद्य के विषय में एक गदेषणा- 
लक निबंध लिखा, जो सन १९६२ में 
` मारो से प्रकाशित पुस्तक 'सोब्रमेन्नाया 
` इदौाया प्रोजा' ( समकालीन भारतीय 
ह सनोग्नीये. चेती खुदोजिस्त- 
EE Cd सूर्यकांता त्रिपाठी निराली' 
ड रमत त्रिपाठी निराला के गद्य की 
पूत विशेषताएं) शीर्षक से संकलित 
की गद्य-ङ्कतियों का 


इसमें 


सहित सर्वांग चित्रण है । 

सन १६६५ में समकालीन हिदी 
काव्य, विशेष रूप से सुमित्रानंदन पंत 
तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संबंध 
में प्रो. चेलिशेव की पुस्तक 'सोब्रेमेन्नाया 
पोएजीया इंदी' (त्रादीत्सी इ नोवातोरस्त्वो 
व त्वोरचेस्त्वे सुमित्रानंदना पंता इ सूरथः 
कांत त्रिपाठी निराली )--( आधुनिक 
हिंदी काव्य--सुमित्नानंदन पंत एवं सूर्य- 
कांत त्रिपाठी निराला की कृतियों में 
परंपरा और नवीन दिशाएं ) प्रकाशित हुई। 
मास्को से प्रकाशित ३७२ पृष्ठीय इस 
पुस्तक में छायावाद की प्रमुखं प्रवृत्तियों, 
विशेष रूप से पंत और निराला की प्रमुख ` 
काव्य-उपलब्धियों का समग्रात्मक विवेचन 
है। इसके पश्चात मास्को से ही सन १६६८ 
में प्रकाशत 'लितरातूरी इंदी' (हिंदी | 
साहित्य) पुस्तक में प्रो. चेलिशेव ने अन्य _ 
बातों के अतिरिक्त निराला के कृतित्व का 
उल्लेख किया है। 

इसके बाद आधुनिक हिंदी काव्य के 
विषय में, जो महत्त्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाश में 
आया, वह थां रूसी माषा में प्रकाशित 
'बीसवीं शताब्दी का भारतीय साहित्य: 
हिदी काव्य की कलात्मक भ्रवृत्तियां। _ 

पुरी को पुरी पत्तक | 

निराला के जीवन एवं समग्र साहित्यिक _ 
कार्य-कलाप के संबंध में एक पूरी की पूरी 
पुस्तक, जो मास्को में सन १६७८ में _ 


प्रकाशित हुई, वह है 'आच्य साहित्यकार | 


एवं वैज्ञानिक लोकप्रिय प्रकाशनमा 
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क्तत प्रो. चेलिशेव की इतिं 'सूयेकांत 
द्विपाठी निराला'। इस पुस्तक का प्रारम 
करते हुए निराला की धारा! कविता की. 
कुछ पंक्तियों का उद्धरण देते हुए लेखक 
ने निराला के: ध्येय की ओर संकेत किया 
है और इस तथ्य की झोर भी संकेत 
. किया है कि निराला को 'महाकवि' और 
` . “युगेकवि' कहना केवल सांयोगिक नहीं 
है; बल्कि सामिप्राय है। उनके काव्य में 
युग की स्पष्ट झांकी है, युग के हृदय की 
धड़कन है; युग की आत्मा प्रतिबिबित 
है। उनके जटिल कृतित्व-मार्ग का लेखक 
ने सूत्रात्मकं ढंग से इस प्रकार उल्लेख 
- किया है, शुरू में वे सौंदये, प्रेम तथा 
विषाद का गान करनेवाले रोमांटिक कवि 
थे; प्राचीन और मध्यकालीन भारत की 
धामिक तथा दाशेनिक शिक्षाओों में आस्था 
रखते थे। ग्रंत में वे क्रांतिकारी रोमांटिक 
कवि. यथार्थवादी श्रौर्‌ न्याय एवं अपनी 
जनता के उज्ज्वल भविष्य के लिए संघर्ष 
करनेवाले योद्धा बन गये ।' 
- थ॒गांतकारी घटना 
'जुही की कली' के विशिष्ट महत्त्व के 
संबंध में चेलिशेव ने कहा है, निराला की 
प्रथम परिपक्व कविता 'जुही की कली 
' (तन १९१६) संपूर्ण हिंदी-काव्य के विकास 
` में महत्त्वपूर्ण युगांतकारी घटना है, जिसे 
भारतीय साहित्यकार छायावादी कृतियों 


की कुंजी मानते हैं। इस कविता में २० | 


> वर्षीय कवि पहली बार तत्कालीन काव्य- 
परंपरा के विरोध में सामने आया। इसी 
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सन १६५९ के अप्रेल मांस प्रो. चेतश | 


प्रकार 'सरोज-्मृतति' (सः | 
की जोक शीत ति | हि| 
में है। लेखक की मान्यता कप 
निराला हिंदी काव्य में कंतिकारी शो 
टिक प्रवृति के जन्मदाता हैं। उने 
काव्य-कोश की सृष्टि का विस्तार कि 
उनकी कविताएं “राम को शक्तियूत 
र 'तुलसीदास' काव्य-शिल्प की चरे, | 
त्कर्ष-उपलब्धि' और सपूर्ण हिंदी हाह | 
की महत्त्वपूर्ण रचनाएं हैं। | 
ट भेट निरा | 


ने निराला से इलाहाबाद में जो मेंट मे| 
उसका अत्यंत भावपूर्ण विवरण इस पुस | 
में है । इस पुस्तक का हाल में ही ह| 
अनुवाद भी प्रकाश में आया है पि|| 
राजपाल एंड संस, नयी दिल्लीने रानि 
किया है। 

सन १६८० में अल्मा-आता से लो | 
भाषा में एक मारतीय काव्यावर | 
संग्रह 'गोलसा दूजेय' (मित्रो के सा| 


निक भारतीय साहित 
चेलिशेंव ने निराला के सं 
विवेचन प्रस्तुत किया है बा 
` _--ए-३११५ विदेश 


हे हे तब मैं 


' बादशाह था, जो प्राय: समी 
पक्षियों की बोलियों का जानकार था। 
बादशाह की रानियों में सबसे छोटी रानी 
बेहद सुंदर थी, लेकिन साथ ही वह कुछ 
सनकी मी थी। वह जो कुछ मांगती, उसे 
तत्काल पूरा किया जाता था। एक बार 
सनक में आकर रानी ने बादशाह से मांग 
की, 'मेरे लिए दुनियाभर के सारे पक्षियों 
की हड्डियों का एक महल बनवा दीजिए।” 
बादशाह ने बिना कुछ सोचे-विचारे 
आदेश जारी करके सभी पक्षियों को 
राजधानी में बुला भेजा। समी पक्षी आ 
गये, लेकिन एक उल्लू को दोबारा, तिबारा, 
चौबारा बुलवाया गया, तब कहीं आया । 
बादशाह ने उल्लू से नाराज होते 


| हज मैंने नु पहले भी तीन बार 


| नहीं आये ?” 

है बादशाह, आपने जब-जब बुलाया 
कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर 
“अच्छा! फिर्‌ 
साचे ह फिर तो 


तुम्हारे महत्त्वपूर्ण प्रश्न ?” 


हमें भी बताओ, | 


“पहली बार जब आपने बुलाया, 
तब मैं इस प्रश्‍न पर विचार कर रहा था 
कि दुनिया में जीवित प्राणियों की संख्या 
अधिक है या मरे हुए प्राणियों की ।” 

“तो इस पर तुमने क्या सोचा ? 
क्या निष्कर्ष निकाला ?” . 

. मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो 
भी जीवित हुँ, वह एक न एक दिन जरूर 
मरता है, इसलिए जीवित प्राणियों की 
अपेक्षा मृत प्राणियों की संख्या अधिक है।' 

“दूसरी बार कया सोच रहे. थे?” 

. “दूसरी बार मैं इस बात पर विचार 
कर रहा था कि दुनिया में सूखी जमीन 
अधिक है या जल से डूबी जमीन?” 

“फिर क्या निष्कर्ष निकाला ?” 

“यही कि जल में डूबी जमीन ही 
अधिक है क्योंकि, जमीन खोदने पर भी 
जल निकल आता है।” 


“गर तीसरी बार क्या सोच रहे थे? ” 
“तीसरी बार, मैं इस बात पर विचार' 
कर रहा था कि दुनिया में महिलाएं अधिक 


या पुरुष ? ” 
: “बगा निष्कर्ष निकाला ? ” 


“यही कि महिलाझों की संख्या ज्यादा 
है, क्योंकि महिलाम्नों की संख्या में मैने 
उन व्यक्तियों की संख्या भी जोड़ दी हे, | 
जो महिलाझों की सनकीपन की बातों कको 
बिना सोचे-विचारे मान बैठते हैं।' | 

--प्रस्तुतिः योगेन पुरी 


करात के मत से स्वास्थ्य और 

सहन-शक्ति स्वयं लक्ष्य नहीं, बल्कि 
वास्तविक लक्ष्य की, जो सुख है, प्राप्ति 
के साधन मात्र हैं! ग्रौर, मानसिक 
अवस्था ठीक रखते हुए शरीर का 
संस्कार करना, सुख की दिशा में अग्रसर 
होना है । 
० न का यह महान दार्शनिक, जो 
ईसा से लगभग चार सौं वर्ष पहले हुआ 
था, स्वास्थ्य के विचार से रोज नाचा 


करता था। यह बात उसके प्रसिद्ध शिष्य 
और उत्तराधिकारी अफलातून ने कहदी है। 
उसने सुकरात का जो चित्र ग्रंकित किया 
है, वह हमारी दाशंनिकों के संबंध की 
साधारण धारणा--अध्ययन कक्ष में बैठे 
हुए, शरीर की ओर से लापरवाह्‌ प्रौर 
बूढ़े वाबा-जसे तंग सीनेवाले--से बिलकुल 
भिन्न है। सुकरात यथार्थतः मनुष्य था। 
उसे अमरीकी कांग्रेस की ओर से दिये 
जानेवाले सम्मान, पदक या ब्रिटेन के 
शौयं-पदक--विक्टोंरिया क्रॉस के मुकाबले 
. का अथेनियन सम्मान प्राप्त था। वह अपने 
शिष्यों को मैदान में शिक्षा देता था और 
जब जीवनपर्यंत लोगों को यह शिक्षा 
देते रहने के अनंतर कि मनुष्य को प्रत्येक 
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दृष्टि से बड़ा होना चाहिए, | 
में उसकी मृत्य हुई, तो इस मृत्यु का बात 

कोई क्षुद्र रोग नहीं था, जो माध्रारई 
अपनी उपेक्षा करनेवाले वृद्ध ति 
का प्राणांत किया करता है। से 
विष देकर मार डाला गया था 

इसका कारण यह था कि वह उप्त इक % 
के मनुष्यों को दछ, सतस 
नीतिज्ञों के मुकाबले में बहुत बड़ा क 

रहा था। अफलातून ने उसके पुरते | 


में | 

प्राचीन यूनान में सुकरात हैए| 
ऐसा व्यक्ति नहीं था, जो की | 
का हिमायती हो। उन्हीं पू 
हमें स्वस्थ शरीर में स्वस्थ रिणी 


पहले-पहल यह विचार ऐसे र 
व्यक्त मिलता है, जिसका ह 


se दलील थी कि शुद्ध और 
शक्त बते रहने का नैतिक पहलू भी है। 
बहू कहा करता था कि अगर आप बलवान 
पशु हैं, तो इस तरह का बलवान होने 
का कोई महत्त्व नहीं है। मानव जीवन 
% डा उद्देश्य सुख है, पर जब तक आप 
अपने मन को संयत कर बाह्य रूप के 
साथ उसका सामंजस्य स्थापित नहीं करेंगे, 
तब तक आपको उसकी प्राप्ति नहीं 


Er i मा rr 


| | होना है । 


होगी उसने स्पष्टतः देखा कि मरा हुआ 
भनृष्य-मनुष्य नहीं केवल शव-निरा शरीर 
है, और इसलिए जीवित मनुष्य का शरीर 
0, प्रौर मन एक दूसरे से पृथक नहीं किया 
ना सकता। आपको उसे अखंड रूप में 
एक मानना होगा और आप 'एक की 
शभा कर दूसरेका विकास नहीं कर 
। उसका पहला उपदेश था, 'आप 
$ भने को समझें रौर दूसरा था, 'किसी 
| 'त में अति न करें, संतुलन बनाये रखें, 
मिताचारी अने ।' कितु, उसका मिताचार 
हाक सीमित नहीं 

के हरेक क्षेत्र में 
four 5 
जो - भगर वह्‌ आपको मानसिक अवस्था 
“१९८३ 


k 


स्वास्थ्य और सहन-शक्ति स्वयं लक्ष्य नहीं, बल्कि वास्तविक लक्ष्य 
| । की, जो सूख हे, प्राप्ति के साधन सात्र हें । और मानसिक अवस्था 
| | ढोक रखते हुए शरीर का संस्कार करना, सुख को दिशा में अग्रसर 


ठीक रखते हुए शरीरसंस्कार करते 
देखता, तो यही कहता कि आप सुख के 
भागी हैं, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना 
सकता । डॉक्टर, राजनीतिज्ञ, ्ंधनिशवासी 
या किसी तरह के अनाड़ी, जो अपना 
उल्लू सीधा करने की ताक में लगे रहते. 
हैं, आपकी तरफ नजर नहीं उठा सकते। 
अगर आप अपने शरीर को अनुशासित 
कर लें और जो कुछ करना चाहते हैं, 
उससे अच्छे ढंग से कर लें, तो आपं सम- 


झिए कि आप नेतिक गुणों, साहस, अध्यव- 
साय, एकाग्रता, सहनशीलता आदि का 
भी अभ्यास कर रहे हैं। साथही 
वह यह भी कहता कि इसके संबंध को बात 
मत कीजिए, आगे बढ़िए और कीजिए। 
जैसाकि हम देख भी चुके हैं, वह जो आदेश 
देता था, उसका स्वयं भी आचरण करता 


था। 

अति न हों 
इसके विपरीत नेपोलियन ने बहुत कुछ 
जातते-समझते हुए भी अपना शरीर खराब 
होने देकर परवर्ती जीवन में अपना पतन | 
होने दिया । बांद के अधिकांश चित्रों में | 


उसकी तोंद बढ़ी हुई दीब पड़ती है भौर 


वह समय से पहले ही आमाशयिक रोग 
१२ 
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वाकी 


हे मर गया । उसने अपना अधिकांश 
रय मस्तिष्क के विकास में लगाया ! 
का अभाव था । वह 
| ह था। और, जिस हृद तक 
 _ क्ता एकांगी और मूर्खतापूर्णं विकास 
उगले ते जा सकता था, ले गया। उससे 
हुकरात का कथन अलीमांति प्रमाणित 
हो जाता है । उसकी मृत्यु अति करने 
की मूर्खता का ज्वलंत उदाहरण है, पर 
उसने अपने आचरण से अपने इस कथन 
को प्रमाणित कर दिखला दिया कि 
प्रतिशीलता ही मनुष्य को महान बना 
हकती है ।' दूसरे शब्दों में महान बनने 
के लिए आपको अपना शक्ति-चक्र पूर्णतः 
चालित रखना पड़ेगा । नेपोलियन अपनी 
गहित लटकती हुई तोंद के बावजूद 
' जौवित रहा । इसका मुख्य कारण यह 
था कि वह शिथिलीकरण की कला में 
णतः दक्ष था । हममें से कुछ का तो 
अधिक शिथिलीकरण होता है और कुछ 
| र भी नहीं। याद रखिए, किसी में 
' भाअतिन हो। 
राज्य के लिए दृढ़ वैज्ञानिक शासन 
. भषश्यक है । युद्ध और तज्जनित 
| विति ने प्रत्येक देश में इसे स्पष्ट कर 
| Rr है कितु यह शासन पहले मनुष्य 
| Mi चाहिए । सुकरात का कहना 
राज्य का कत्तव्य हम लोगों में जो 
\यृत्तिवाले हैं, उनको दबाये रखना 


११२ इसमें अति नहीँ 
भार भी तः नहीं होनी चाहिए || 


उस अवस्था में वहं अत्याचार का रूप 
ग्रहण कर लेगा । व्यक्ति के संबंध में 
भी यही बात है। हम अनुशासन के जो 


नियम प्रयोग में लाते हैं, उनका उद्देश्य ' 


वासनाओं को नियंत्रण में रखना है, जिसमें 
ऐसा न हो कि वे प्रबल होकर हम पर 
शासन करने लगें। 
इसलिए सुकरात कहा करता था कि 
हम शरीर-संस्कार का जो रूप समझा 
करते हैं, उससे वह बड़ी चीज है । अगर 
हम अपना समय अपने को सिफ तगड़ा 
बनाने के लिए शरीर-संवर्धन में लगाते 
रहें, तो इससे हम सुखी नहीं हो सकेंगे । 
तगड़ा बदन लेकर आप क्या करेंगे ? 
क्या आप चारों ोर अपना भार डालकर 
लोगों को रुष्ट करना मौर वुषमकाय' 
उपाधि प्राप्त करना चाहेंगे ? सुकरात का 
विचार इससे ऊंचा था उसका कहना 
था कि स्वास्थ्य और शक्ति, लक्ष्य न होकर 
वास्तविक लक्ष्य--सुख की प्राप्ति के साधन 
मात्र हैं और यह सुख उस बूढ़े वीर और 
दृढ व्यक्ति, जो बहुत बुद्धिमान भी था, 
के शब्दों में पूर्ण मनुष्य शरीर गौर मन 
दोनों के योग से बने नेतिक मनुष्य का 
व्यापार है। 
--आरोग्य मंदिर, गोरखपुर 


हार और मच्छर में फरक ?” । 
“मच्छर हाथो को काट सकता है, 


लेकिन हाथो मच्छर को नहं |. ९ 
Te 55 


सोने की हंसिनी 

चमकीलो 

अरुण मंदिरों से 

गरुड़ीय गरदन उठा झांकतो 


रों के मटमेले हे जल भ 
लते घरों 


कूड़े से पाटते स्यामवासौ 


- काया धर भव्य मंदिरागार 


 सुजाता-प्रभु बन बैठे 


८ ८ _ नारिकेल कुंजों को छाया में 
भगवा हरित रंग रामरजी छतों 


अधमुंदी आंखों डड ज 
रहें निरंतर कमल कहलियों झा नेवे | 
भहासिनिष्क्रमण फर चके 

निमित हो धुका उनको शायित 


पहल को बगल में 


राजकीय संपदा 


राम प्रथम. से नवम तर 
अनचाही चनवास अवधि 
में गेरुए चल्कलधारी रह 
होते हैं प्रतिथ्ठित 
सहासन के चोखटे में 
बंदूकधारी भरत-पाडुका 
घुमाता 

राज चलाता है 

शुके नमित शीश का 
सारा बृद्धिबल ~ 
दानव-शमन-पूजा में | 
बहता | 
नदियां नहरें गंदली 
बनाता चला जाता है 
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*श्रीकृष्रा” शब्द 'आठ्मा का पर्यायवाची डै। झर | 

| कृष्रा रक ही (अर्थ में व्यवहृत हुए हैँ! सब शृतो में स्थित | 

|| यह आतमा,अविभक्त हे, सर्वत्र हे, झर रक ही हैँ । इसलिए | 
ह| ` `  कृष्त देवकीनंदन नही, पर आप र इम सनकी बह. आठमा | 
bl है । आत्मा ओर्‌ परआत्मा रुक हे । देवकीनंदन कें जन्मे क| 
| पहले भी श्रीकृष्रा था, अर्थात्‌ झातमा ऑर परमातमा है । 
वह . महाभारत-काल में भी था, आज भी हैं, ओर भविष्य” | 
भी रहेगा, क्योंकि वह अजर है, अमर हे, अनादि है ठ ta 
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` ७ से अकस्मात मुझे ऐसे मल्यवान- 
। . अर्थगरभित ग्रंथ मिल जाते हैं पढ़ने, रसा- 
कि मुह के लिए कि सोचता रह जाता हूं 
| र जैसे लेखक व्यक्ति को ही अनुभव 

होते हैं? अभी हाल में ऐसा ही 
हर गा स्वामी चिन्मयानंद ने अंगरेजी 
` + में केनोउपनिषद की व्याख्या-पुस्तक 

भूमिका दी है। एक शब्द 
पेर विचार-विनिमय चल रहा 


फुः एसा सौभाग्य है मेरा कि संयोग. 


Qs\JU\M २९५6 


७ विवेचक: डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल 


था कि सहज ही मेरे मान्य भाई रामः 
निवास जाजू ने अपनी आलमारी से एक 
पुस्तक निकालकर मेरे हाथ में रख 
श्री घनश्यामदासजी बिड़ला कृत कृष्ण 


वंदे जगद्गुरुम्‌ । 8 

स्रांतियों के घेरे में 
हमारी वर्तमान शिक्षा-दीक्षा ने आज दो 
जबर्दस्त भ्रांतियां हम में फैला रखी हैं। र 


१३५ 
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पहली भांति है 
निरे ब्रह्मावाद' 
की, जिसका 
अर्थं यह लगा 
लिया .गया है 
कि सब कुछ 
या तो शून्य है, 
या माया है। 
. दूसरी भांति है, 
पश्चिमी छूंछे 
तकंवाद की । प्रायः हम लोग कृष्ण, 
राम, शिव, कथा और चरित-कथाग्रों को 
या तो प्रतीक मानकर ही अपना दामन 
बचाते हैं या तकं-पांडित्य का लबादा 
झोढ़कर कृष्ण-जसे चरित्नों को इतिहास- 
दुरुष के रूप में प्रतिष्ठित करके अपना 
सांस्कृतिक अभिमान सुरक्षित रख सकने 


'छुण्णे जेदे जगद्गुरुणू 
डे सर्देक 


` का प्रयत्न करते हैं। 


मैं अपने छात्र जीवन में इन भ्रांतियों 
का विवश शिकार रहा हूं। पता नहीं, 
कैसे इस गहन गुंजलक से मुझे मुक्ति मिली, 
यर आज मी जब कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्‌ - 
जैसी निमंल बाणी सुनने-देखने को मिलती 
है तो उसी मुक्ति की याद आ जाती है। _ 

गुंजलक टूटने की प्रक्रिया शुरू हुई 
थी महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कवि- 
राज की वाणी श्रीकृष्ण प्रसंग' से। कृष्ण 
की पूर्णे सत्ता अखंड और अद्वैत है। इसके 
अनंत प्रकार हैं। अनंत प्रकार के स्फुरण 
हैं, कलाएं हैं, ग्रंश हैं। ग्रंश के भी अंश 
हैं। इन सब के रहने पर भी कृष्ण निष्फल, 


१२६ 
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यही गहन ह 

जनक सरलता, 
सीधे-सादे ढंग व कण प, रहे 
में है। घनश्यामदासजी ता 
बातों ही बातों में अपनी बात रु 
चर्चा छेड़ी है अपने जीवन के कुछ संस्र । 
से, जिनके लिखने के पीछे इनका को 
'हेतु' नहीं था। पर आगे चलकर 
का आग्रह हुआ कि मैं अपना जीवन व 
क्यों न लिखूं ? 

जीवन वृत्त लिखूं तो कोनसे में पक्‍ 
जव अपना जीवन वृत्त लिखने चे ते 
ऐसे क्मे-पुरुष के लिए यह स्वामाविक ह 
था कि अपने-आप से साक्षात्कार सं 
सहज ही जीवन अस्तित्व के इस बुति | 
प्रश्‍न के आमने-सामने खड़े हों कि मैं बज़ 
जीवन वृत्त लिखूं तो यह कौन से | 
का ?' क्योंकि मैं' की कितरी-िती 
मृत्यु और जन्म हैं.। इसी प्रश्न के उत्तर 
खासकर जीवन-चरित् संदर्म से मग | 
मागवत और महाभारत के कृष्ण के जौ 
का गहरा प्रसंग जुड़ा। यह ब 


निरंश, समरस, निर्गुण एवं निष्किए 


सच और, स्वाभाविक 


| 
सच्चा पुरुष (पुरूष ==अपने 
वासी) अपने जीवन को डे 
चलेगा तो वह वही पाएगा जी 
दासजी ने पाया है। 


ba SS SISOS TO TIS SPS Sr Se Ns Ss MD 


थ | पाच, १९८ 


| श्यामलता में & > 
अशेष अंधकार को आकृष्ट `% 


करनेवाले कृष्ण का ही साक्षा- कः 


त्कार, वह पुरुष निश्चय ही करेगा। 
क्योंकि वह अंधकार ही प्रकाश का 
(जगंद्गुरूम्‌ ) एकमात्र झरोखा होगा, 
ऐसे साधक व्यक्ति के लिए। 

भक्ति : अभ्युदय का मागं 


विद्वान लेखक ने भागवत घर्म को नारा- 


यणीय धर्म सिद्ध कर भक्ति को अभ्युदय 
का सरल मार्ग बताया है। इस प्रसंग 
में बताया है कि नर और नारायण ये दो 


ऋषि थे। आगे चलकर इन्होंने हीः 


केष्ण ओर अर्जुन के रूप में अवतार 
। इनके अवतार का हेतु” भी यही 

कह कि इस लुप्त और जीर्ण भागवत 
| 

कमें का 

/जीर्षोद्दार करना। 
धर्म के जनक श्रीकृष्ण हैं। 
३ 


अर्थात प्रवृत्ति मार्ग या निष्काम 
ee जिसको कमयोग भी कहा गया 
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इन्हीं के आधार पर महाभारत और भाग- 
वत धमं की प्रतिष्ठा हुई। इसी प्रकाश में 
संतों और आदि शंकराचार्य ने मजनों 
द्वारा जन-धर्म की रक्षा की । बाद में 
अनेक भक्त संतों ने भक्ति और निवृत्ति 
पर जोर लगाते हुए भी भागवत घमं, जो 
निश्चय ही कर्म और भक्ति का सम्मिश्रण 
था, उसको जगाया। 

लोक कल्याण हो श्रेष्ठ यज्ञ है 
भारतीय मनीषा के मूलाधार को घनश्याम 
दासजी ने बड़ी स्पष्टता और मजबूती से 
पकड़ा है। धर्म और संन्यास पृथक नहीं 
है। इसी का दूसरा पक्ष है कि लोक 
कल्याण ही श्रेष्ठ यज्ञ! है। मनीषा के 
LE 


इस आधारमभूत सत्य को, बड़ी मृदु-शिशु 
भाषा में, मानो अमृत घोलकर उन्होंने 
समझाया है। अर्जुन ने कहा, “मैं लड़ूगा 
नहीं।” और भगवान ने कहा, 
«क्रम कर। अकमे से न चिपट ।” सच, 
हमारे पूर्वजों की यही खोज है। कमे न 
करने मात्र से मनुष्य कर्म से नहीं 
छूटता, गीता के हर अध्याय में से 
लेखक ने उसके सार तत्व को पकड़ा है। 
गीता के हर अध्याय में कर्मयोग के साथ- 
साथ श्रीकृष्ण ने भर्ति पर 'मार' दिया 
है। “जो सारे कमं मुझमें अर्पण करते 
हैं, मेरी ही ध्यान, उपासना करते हैं, 
उनका मैं संसार-सागर से शीष उद्धार 
कर देता हूं।' 
सब कुछ कृष्णमय है - 
श्री कृष्ण महातत्व की इसी भूमिका पर 
घनश्याम दासजी ने कृष्ण के चरित्र को 
जिन कथाःप्रसंगों, घटना-रेखाश्रों, लीला- 
रंगों, भावों से देखा है वह अनुपम है। 


इसमें जो कहा गया है, वह तो श्रीकृष्ण | 


प्रसंग है ही। पर इससे जो ध्वनित और 
व्यंजित हुआ है, वही अमूल्य है। श्रीकृष्ण 
के जीवन चरित्र को जिस तरह से प्रस्तुत 
किया गया है--भाषा शेली से लेकर 
कृष्ण -जीवन- प्रसंगों के चुनाव और 
प्रस्ताव तक, सब पर विचार करके देखने 
पर समझ में आएगा कि श्रीकृष्ण स्वरूप 
के साथ जड़शक्ति का कोई विरोध नहीं । 
कृष्ण : माधुर्यमय प्रकाश हे 

` सत्य यह है-- कृष्ण ही जगत है।' सब 
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कृष्णमय है, जिसकी ऐसी भाव-रस 
वंदना घनश्याम दासजी ने की है। द्रि 
धाम में श्रीकृष्ण जो स्वयं भगवान $ 
उनका प्रकाश पूणं है । मथुरा धाम 
पूर्णतर है। ब्रजधाम में पूर्णम है। श्रीकृष | 
सभी अवतार-समूह्‌ के बीज स्वरूप ह F 
सभी शत्रुओं का वध करके उन्हें be | 

करते हैं। प्रत्येक के विग्रह में ही कोर 
ब्रह्मांड समन्वित हैं। श्रीकृष्ण तोता है || 
भागवत लीला का अनंत प्रकाश है। | 
आत्मा (कृष्ण) और परमात्र || 
काल और स्थान से . अबाधित है। | 
इसलिए महापुरुषों की कथा इस विन | 
की ही कथा है, ऐसा समझकर हम झ | 
समाप्ति पर उसी कृष्ण की वंदना रते. 
हैं, जो सवत्र, हममें है, आप में है। इलं ६ 
बंदे जगद्‌ गुरुम्‌' | 
--बिड़ला बिस्शि | 


आर. एन. मुखजो रोड, कलरता | 
. प् 


}\ 


- कालो बिल्ली द्वारा 


| जाना हमारी. तरह रूस 
| माना जाता है। वहाँ ६ 


` रोकियो में ढूंढ़ता फिरता हूँ में उसे-- 
लः ` भटक गया. साया शरोर 'का. | 

“जाने प्रकाश विवेक. 

. 5५०८; निकट सिविल अस्पताल: 


बहादुर गढ़ (हरियाणा) 


` दो उवडबायी आंखें 


* हाथ उठाये सदा देती आशां | 
.. अपने में सिमटे-शरमाये 
व्याकुल अरमान | 


जाने कहां भटक गया . 
` ` रपद वहां निशान था लक्ष्मण. लकोर का 
लिक्खा हैं धूप ने जहां दोहा कबीर का 


तः के चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह ' 
रहा है खून .निहत्ये  जमोर : का. . 


, साकार हो पाना 


:.शेष बची साध. 
लालसा देखने भर को 

हृदय में जगी 

फिर विलोन हो गयो 

अब बच रह गया बस 

विचारों का सिलसिला 

ओर मूल में... 

एक प्रश्न . . . निरंतर 

खोज रहा समाधान 


निराशाओं का“गहरा समंदर 


अपरिमित संभावनाएं | 


क्या संभव है ? 

एकमात्रसाघ :. 
गुंजलक में एक दूसरे को 
कुचल डालने की 
मका चंद्र अलख 
॥ ३१०, रेंटल फ्लेट 
कंकर बाग कॉलोनी 


पटना--८०००२०९ | 
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` कहानी 
सूं यं ने जब पश्चिम का रुख किया, तो 
सु हमीदा अपने शयन-कक्ष में चली 
गयी । उसका मन किसी भर दुनिया में 
घूम रहा था। 

रात के खाने का समय हो रहा था। 
हमीदा के पिता अकबर काफी देर पहले 
घर आ चुके थे। वे मगरिब (शाम) की 
नमाज मी अदा कर चुके थे उनका आयातः 


. ७ कन्हेयालाल गांधी 


निर्यात का बहुत बड़ा व्यापार था। घर 
में पैसे का कोई हिसाब नहीं था। उनकी 
कमाई पुश्तों तक के लिए काफी थी। 
अधिक पैसा कमाने की लालसा उनके 
ही वह घर आ जाते थे और कुछ समय 
परिवार के साथ व्यतीत करतें थे। जब 


आठ बजने को आये, तब उनके तीनों . 


लड़के और वह स्वयं खाने के कमरे में 
दाखिल हुए। इतने में उनकी बीस वर्षीया 
इकलौती बेटी हमीदा भी वहां पहुंच गयी। 
वह परेशान थी, पर उसने अपनी परे- 
शानियों को पिता पर व्यक्त न होने दिया । 


- १४० 


इतनी' बड़ी हवेली के 
स्थित अपना कमरा क 
अधिक अकेला लग रहा था। र को 
भी अच्छा नहीं लग रहा था 38 
वह बिस्तर पर लेट गयी। दो क्षण के 
वह फिर उठी। उसने १७ जनवरी, १ वार 
का समाचार-पत्र उठाया, वह 


कर रखे हुए थी। उसने ढाका सें प्रप | 
इस समाचार-पत्र को पुनः पढ़ा। गु | 


प्रति हादिक आमार भ्रट 
कहा कि उनके बलिदान के 


ही मुल्क आजाद हो सका धर : 


की कि मंडल की अनेक 
fe भी निर्णय लिया है कि वे 
5 के इस युद्ध में विकलांग हुए 
ेतातियों के साय विवाह करने को तैयार 
4 वे धमं अथवा जाति-मेद 
की भी परवाह नहीं करेंगी।' 2५ 
सोचने लगी, 'बंगलादेश को 
महिलाओों ने जो किया है, वह मैं क्यों नहीं 
कर सकती? भारत का इतिहास भी 
नारियों के गौरवपूर्ण कारनामों से भरपूर 
है। मैं भी इस स्वर्ण इतिहास में एक और 
कड़ी जोड़गी। यदि जरूरत पड़ी, तब मैं 
" भी धर्म और जाति-मेद के बंधनों की 
बेड़ियों को तोड़ दूंगी ।' उसने समाचार- 
पत्र तकिये के नीचे रखा, बत्ती बुझायी 
। और फिर बिस्तर पर लेट गयी। 
सुबह हुई। फजिर (सुबह) की 
नमाज पढ़ने के बाद जब दुआ मांगने के 
लिए हमीदा ने हाथ फॅलाये, तब उसने 
केवल यही दुआ मांगी, 'ए मेरे अल्लाह ! 
' मृ अपने इरादे में अटल रहने की शक्ति 
। भ्रदान करना ।' 
. _ ह दोपहर को ही कॉलेज से घर लौट 
आयी क्योंकि उसके वालिद दोपहर का 
| भोजन करने घर आते थे भ्रौ वह्‌ अकेले 
उनसे बातें करना चाहती थी। 
| अब्वाजान, मैं आपसे यह जानना 
'| पाहती हुं कि आपने मेरे अर्थ-शास्त्र के 
| (क राजकुमार को क्यों हटा दिया 
` हमीदा ने खाने की मेज पर जब 
| माच से यह सवाल पुछा तो वह 
fr {C२ 
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कुछ चौंक से गये, बोले, “बेटी, तुम जानती 
हों कि तुम्हारे मौसा ने आपत्ति उठायी थी, 
अन्य जाति के एक व्यक्ति का इस प्रकार 
हमारे घर पर आना ठीक नहीं है। महल्ले 
के लोग भी तरह-तरह की बातें कर सकते 
हैं। बेटी, कल को मुझे जब तुम्हारा रिश्ता 
करना होगा, तब यह बातें रास्ते में बहुत 
बड़ा रोड़ा बन सकती हैं।” यह कहते 
हुए वह उठ खड़े हुए। 

उनके चले जाने के बाद, हमीदा 
अपने कमरे में चली गयी। उसके मन में 
आक्रोश की आग और तेजी से भड़कने 
लगी । वह रह-रहकर यह सोचने लगी, 
'मुझ पर यह अविश्वास . . . ! मोसा 
के कहने मात्र पर राजकुमार और उसके 


पिता के साथ वर्षों से बने संबंधों को एक- 


र | 
kh °... .. 
Ps 


4 


FOR BT RT wd SOUT SN । 


es 


दम एक तरफ कर दिया गया, जब कि 
राजकुमार अनेक प्रकार से गुणवान अर 
एक बहुत बड़ा देशमक्त भी है। बंगला- 
देश के स्वतंत्रता-संग्राम तक वह भारतीय 
सेना में था। बंगलादेश के युद्ध में विकलांग 
होने के बाद ही उसने कॉलेज में नौकरी 
शुरू की है। महल्लेवाले यदि कुछ ऐसी 
बातें करते हैं, तो राजकुमार को घर 
आने से रोक देने पर उनकी जबान और 
खुल जाएगी झौर मेरा चरित्न निराधार 
ही संदेह का विषय बन जाएगा ।! 
आज की रात हमीदा के लिए एक 
बहुत कठिन निर्णय लेने की रात थी। 
अब तक वहे पिता से तीन बार आग्रह 
कर चुकी थी कि वह अपना फसला वापस 
ले लें-और राजकुमार फिर से उनके घर 
आना शुरू कर दे, परंतु हर बार उसने 


१४२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पिता के रुख में अधिक 
सुबह उठकर उसने | 
नमाज अदा की और hl कीत 
मिलने कूंचा.नटवर स्थित | 
पहुंची । राजकुमार अमी व 
गया था। घर में राजकुमार के अति 
उसकी मां मी थी। हमीदा को इस स 
अपने घर पर आये देखकर 
को आश्चर्य-सा हुआ, “अरे, आज र 
कॉलेज क्यों नहीं गयीं?” 
“बस, वैसे ही। आज पढ़ने कामन 
नहीं था।” 
“तुम आज कुछ परेशानसी ख़ 
रही हो। आखिर मामला क्या है!' 
उसने पूछा और अपने इस प्रशन के उता 


सामने कोई स्वप्न नहीं, अपितु एक स 
स्थिति है, जो उसके पौरुष को सर्त 
रही है, वह कुरसी पर सीधा हए 
गया । इतने में मां चाय लेकर मी ग 
उसने मां से कहा, “मां, हम बग के 
साथी बनना चाहते हैं। हें गाप 
वाद चाहिए।” मां यह सुर 
चकित रह गयी । उसने कही 


। 
६. 
| 
[ 
र 
र 


Sh 3 | मार्च, १९८ ३ 


सकेगी ? ्रौर फिर जब उसे तुम्हारी तक- 
लीफ के संबंध में डॉक्टरों की राय का 
वता चलेगा, तो वह भी वही न करे, जो 
अनुराधा ने किया है? 

“मैंने आपको मां कहकर बुलाने का 
फैसला कर लिया है ।” मां को. नम्रता- 
पूवंक संबोधित करते हुए हमीदा ने कहा, 
“द्र ऐसा निर्णय लेने से पूर्व मैंने पूरी 
तरह सोच-ब्चार कर लिया है। अब कोई 


मी बात मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं _ 


कर सकती ।” 

“बेटी, कठिनाई की मात्र कल्पना 
झौर वास्तविक कठिनाई में बड़ा अंतर 
होता है। कल जब गली वोस्तान में रहने- 
वाली आवादी शोर करेगी या तुम्हारे 
पिता जब कचहरी जाएंगे, उस समय यदि 
तुम्हारे कदम डगमगा गये, तब हमें जीते- 
जी जमीन में गड़वा दिया जाएगा। आज 
से बीस वषं पहले मैं ऐसी' एक घटना इसी 


शहर में देख चुकी हूं।” 


उन्हें बीच में ही रोक हमीदा ने पास 
में पड़ी मेज पर से तीन कागज उठाये। 
उन कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करते हुए 
उसने कहा,' “यह लीजिए मेरे कथन की 
सच्चाई का प्रमाण। यदि मैं अपने निश्चय 
से विचसित हो जाऊं या मेरे कारण आप 
पर कोई आपत्तिःआने लगे, तो जो जी चाहे 

सने कागजों पर लिख लेना।” 
अगले दिन राजकुमार और हमीदा 
कोर्ट में जाकर शादी कर ली। हमीदा 
के स्थान पर गृहिणी बन गयी 


अर उसका नाम हुआ-_कीतिलता। . 

हमीदा के माता-पिता करों शाम तक 
जब यह सूचना पहुंची, तो उनकी छाती 
पर सांप लोट गया। उन्होंने रिश्तेदारों 
और गली-महल्लेवालों को इकट्ठा किया 
र राजकुमार के घर को ओर नारे 
लगाते हुए चल दिये। 

अब तक दोतों पक्षों के सामाजिक ' 
कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गये । उन्होने हमीदा ` ' | 
के बाप को समझाया कि कानून को अपने | 
हाय में न लें बल्कि कचहरी में जाएं। तीन- 
चार घंटे की कोशिशों अर दौड़-धूप के 
बाद मामला कुछ ठंडा पड़ा। जुलूस गली. 
बोस्तान को वापस लौट गया। 

लेकिन, दूसरी तरफ हमीदा के माता- 
पिता श्रौर उनके रिश्तेदारों को चैन कहाँ £ _ 
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` उनकी लड़की इस प्रकार से चली जाए, 
यह उनकी बरदाश्त से बाहर था। उसी 
रात कुछ लोग राजकुमार के घर 
पहुंचे । उन्होंने राजकुमार, उसकी मां 
और कीति को कुछ सुंघवाकर बाश कर 
दिया। फिर उन्हें रस्सियों से बांध दिया। 
उनके मुंह पर मी कपड़ा बांध दिया, 
ताकि होश आने पर वे आवाज न क्र 
सकें। इसके बाद वे कीति (हमीदा) को 
कंधे पर लादकर फरार हों गये । 


सुबह होश आने पर राजकुमार 


मरौर उसकी मां से कुछ भी छुपा न रहा 
कि उनके साथ क्या हुआ है। उनके शोर 
करने पर महल्ले.में फिर से हंगामा बरपा 
हो गया। भीड़ एकत्र हो गयी। तरह 
तरह की बातें होने लगीं। लोग पुलिस 
पर हर प्रकार के ताने कसने लगे। 
इसी दौरान कूंचा नटवर में सूचना 
पहुंची कि हमीदा के मां-बाप .हमीदा और 
मगे-संबंधियों को लेकर कचहरी रवाना 
हो गये हैं। उन्होने हमीदा को कोर्ट में 
यह बयान देने के लिए राजी कर लिया 
है कि राजकुमार उसे जबरदस्ती अपने 
घर ले, गया था और उसके जोर-जबर 
झौर भय में आकर हमीदा ने राजकुमार 
से शादी की थी। . 
यह समाचार मिलते ही हवा का रुख 
बदल गया। राजकुमार, उसकी मां, 
म्रौर उनके कुछ रिश्तेदार कचहरी के 
लिए चल दिये। चलने से पूर्व राजकुमार 
की मां ने हमीदा के किये दस्तखतशुदा 
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तीनों कागज अपने साथ रख [ 
ड द की शांति-मंग होने की आशंका 
। देखते हुए अदालत में सबसे 
हमीदा को पेश किया गया। जैसा कि स 
प्रकार के केस में अकसर होता है, हमीदा 
को कोटं-रूम के पीछे. मजिस्ट्रेट के विश्वाम- 
कक्ष में अपना बयान लिखित रूप में देने 
को कहा गया, पर हमीदा के यह कहने 
पर कि वह अपनी बात कोरटस्म में 
खुलेआम सबके सामने कहना चाहती 
है, मजिस्ट्रेट कोटं-रूम में आ गये ग्रौर 
हमीदा को बयान देने के लिए कहा। 
जब हमीदा अपना बयान देने के लिए 
खड़ी हुई तो सामने के कटघरे में राजः 
कुमार था। कोर्ट में सन्नाटा छा गया 
झौर कुछ लोग उत्सुकता से और कुछ 
लोग व्यग्रता के साथ हमीदा के बयान 
की प्रतीक्षा करने लगे। 
मजिस्ट्रेट ने हमीदा से पूछा, “क्या 
तुमने राजकुमार के साथ विवाह किसी के 
दबाव में आकर किया, या स्वेच्छा से i 
“आधुनिक नारी मध्ययुगीन साहित 
की अबला नारी नहीं हैं।” मजिस्ट्रेट * 
प्रश्नं के प्रत्युत्तर में कीति ने कही! a 
सबला है और विज्ञानयुगीन समाज की 
एक सशक्त अंग हैं। इसलिए द 
भय में आकर राजकुमार के साग | 
विवाह करने का कोई प्रेश्त नहीं उ 
हमीदा के इस बयान से 
के पैरों-तले से जैसे जमीन बिए 
उमर 


ने आगे कहा, में धर्म को 
। को इनसान के रूप 
में देखती हूं, हिंदू और मुसलमान के रूप 
में नहीं। में वयस्क हूं । मेरी = वर्ष 
हो चुकी है। मैंने जो भी निर्णय लिया 
है, वह पूरी सूझवूझ के साथ लिया है। 
मैं अपने निर्णय को इस न्यायालय में 
दोहरा देती हूं कि राजकुमार के साथ 
मेरा विवाह मेरे अपने प्रस्ताव पर ही हुआ 
हैँ, और मैं अपने इस फैसले पर अटल 
हूं, और रहुंगी । 


“क्या तुम्हारी खातिर राजकुमार | 


अपना धमं -परिवतनः करने को तैयार है ? ” 
अकबर के वकील ने मजिस्ट्रेट से इजाजत 
पाकर हमीदा को संबोधित करते हुए 
पूछा ।. ५ 
“राजकुमार वेदांत के ब्रह्म को 
मानता है और मैं कुरान के तौहीद को। 
हम दोनों ईश्वर के निराकार रूप में 
विश्वास रखते हैं। कुरान शरीफ की सूरा 
११२ में पैगंबर ने बताया है कि अल्लाह 
एक, और केवल एक ही है। उसका अस्तित्व 
हमेशा कायम रहता है। वह न तो जन्म 
लेता है और न ही उससे किसी का जन्म 
होता है। उसके समान दूसरा कोई भी 
गहीं है। कठोपनिषद और गीता में भी 
भष्ट कहा गया है कि ब्रह्म का प्रतीक 
भाता न तो जन्मती है और न मरती है। 
' . भस भकार हम दोनों.का धमं पहले ही 

. ” ए--चाहे इसे आप इस्लाम कह लें 
मार्च, १९८ ३. 


के मार्ग में दीवार मानने को तैयार . 


अथवा वेतदांतवादी हिंदुत्व। इसलिए मेरें 
अथवा राजकुमार के धर्म-परिवर्तन का 
सवाल ही कहां उठता है?” हमीदा ने 
कहा । 


अपने अगले प्रश्न में वकील ने हमीदा | 


से पूछा, “क्या मैं जान सकता हूं कि इतनी 


सुंदर होते हुए मी आपने एक निर्धन रौर - 
विकलांग से अपना रिश्ता जोड़ने का | 


फैसला क्यों किया?” 
मजिस्ट्रेट ने फौरन टोका आर कहा, 
"ऐसे प्रश्‍न पूछने के लिए कोर्ट अनुमति 
नहीं दे सकता ।” परंतु हमीदा के.कहने पर 
कि वह उस प्रश्न का उत्तर देने को तैयार 
है, मजिस्ट्रेट ने इसके लिए अनुमति दे 
दी । हमीदा ने कोटे को संबोधित क्रते 


हुए कहा, जिस व्यक्ति को आप विकलांग 
कह रहे हैं, मैं उसे देश के अनन्य भकत 
के रूप में देखती हूं। मैं गरीब झर अमीर _ 
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सभी इनसानों को--ईस देश का बरावर 


| 


यदि इस संबंध में उसे कुछ कहता हो 
तो वह कह सकता है। अकबर और उनके 
परिवार को अभी भी तिनके का सहारा 
शेष था। शायद वे सोच रहे थे कि ही 
सकता है कि राजकुमार उनकी संपत्ति 
और गुंडों के पुनः आक्रमण के भय से सहम- 
कर हुमीदा के रास्ते से हट जाए। 
“मेरी धारणा है कि जिस मनुष्य 
ने विवाह की परिपाटी का आविष्कार 
किया, वह अवश्य ही एक बहुत बड़ा द्रष्टा 
होगा,” राजकुमार ने कहा, “उसमें मानव 
और उसकी क्रियाओं को आगामी कई 
हुजोर वर्षों के' परिप्रेक्ष्य में देखने की 
सामथ्यं होगी। विवाह दो शरीरों को निकट 
लाता है। बह्‌ मानव कुल के विकासशील 
जीवन का मूल आधार है। यह स्त्री-पुरुष के 
निरंतर सहयोग द्वारा मानव-संस्कृति की 
नींव रखता है। जहां विवाह दो देहों मौर 
दो आंत्माग्रों का मेल करता है, वहां यह 
अंतर्जातीय और म्रंत्भ्रीतीय संगठन की 
बुनियादें मी रखता है। कीतिलता ने जो 


'' कुछ कहा है, मैं उसके बयान की पुष्टि 


करता हूं।' 
मजिस्ट्रेट ने इसके बाद अकबर से 
कहा, “क्या आपको मी कुछ कहना है?” 
“हां,' अकबर ने कहा, राजकुमार 
के बयान से मैं अत्यधिक प्रभावित हुआ 
हरं । मेरे मन में जरा मी संदेह नहीं रहा कि 
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राजकुमार एक बहुत ऊंचा इनसान है। 
नौजवान को मुझे अपना दामाद स्वीकार 
करने में बहुत बड़ी तस्कीन मिलती है। 
लेकिन मुझे खुशी होतीं, यदि 
कीतिलता के स्थान पर 'हमीदा द 
है : दा राजः 
कुमार' भाम चुनती ।” | 
अकबर के वयान के बाद, कोरं को £ 
इजाजत से राजकुमार की मां ने अपना | 
बयान देते हुए कहा, “अकबर ने आब 
अपने नाम को सबके सामने सार्थक कर 
दिखाया है। उनके कथन :का हर शब्द 
महान है। मैं राजकुमार और हमीदाकी | 
मां की हैसियत से उन्हें यह वचन देती । 
हूं कि उनकी बेटी आज से हमीदा- 
राजकुमार ही कहलाएगी। | 
बयानों का तांता समाप्त हो चुरा | 
था । मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला यों दिया, . । 
“कोर्ट नहीं समझती है कि नगर के अमन | 
को अव कोई खतरा है। कोर्ट राजबुमार | 
झौर हमीदा के बयानों का स्वा | 
करती है।” । 
मजिस्ट्रेट का निर्णय सुनते ही हग | 
राजकुमार ने अपना रा i के | 
दिया। गद्गद अकबर 
भीगी-मीगी-सी थीं । उन्होंने दोनों गे ॥ 
को गले से लगा लिया भर हे छः | 
दिया। अकबर साहब होगें १३ | 
र थी। मालूम नहीं, बरी | 
हरकत हो रही i | 
वंचन निकलते-निकलते असीम गा | 
के कारण रुक रहें थे। राजेव दए. 
{प्रसिपल, सालवान स्कूर नबी शै 


| 
2 सहायता 


(लूम लोगों के लिए सरकार से कुछ 

७ पैसा आया है। जरा इस कागज 
वर सही. करके सब अपना-अपना पैसा 
ले लो।” 

सरपंच की इस वात पर बिरादरी 
का मुखिया खड़ा हुआ, “बात यें है सरपंच 
साब कि हम सब मेहनत-मजूरी करके 
' आराम से दो रोटी कमा रहे हैं। अब अगर 
| बिना मेहनत के पेसा यूंही आने लगेगा, 
` तोये छोकरे आलसी गौर निकम्मे नहीं 
हो जाएंगे? इसलिए हमारी विनती है 
| ' कि, ये पैसा आप गांव के किसी भले 
| काममेंलगवा दो।” - | 
a मुखिया की बात से सरपंच की आंखों 
में एक चमक आ गयी। वह जल्दी से बोला, 
ठीक है मुखिया, न लेना चाहों तो न सही। 
लेकिन इसको लौटाने के लिए भी तो सबको 
सही करना पड़ेगी। इसलिए तुम समी 
रस कागज पर जरा जल्दी से सही कर दो 
| - या रगूठा लगा दो ...” 
i आ अंगूठे पर सवार सारी रकम 

` परपचच की जेब में पहुंच गयी। 


--मदन देवडा 
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द्‌ ; | 
झुकन का कारण | 
ल्पा खांसता-हांफता, झुककर दोहरी || 
७ हो गयी कमर को तनिक सीधा . ! 
करने का असफल ' प्रयत्न करता हुआ 
बुरी तरह से छटपटा रहा था। 
अकस्मात मृत्युने प्रत्यक्ष होकर कहा; 
“हमारा मिलन तो अटल ही था, फिर तू 
'क्यों भयभीत हो रहा है? शायद तू 
झुककर मेरी नजरों-से वच जाएगा, यह 


तेरा निरा भ्रम है!” 


“मैं तुझसे भयंमीत नहीं हूं तेरा | 
तो स्वागतं करने को तैयार बैठा हुं” \ 
बुढ़ापे ने बिलखकर जवाब दिया. 

“मेरे झुकने का कारण मी तेरी 
नजरों से बचने का उद्देश्य नहीं है, फिर : 
बताने लगा बुढ़ापा, “कमर तों मेरी झुक | 
रही है, संसार से लिये हुए अपार ऋण | 
के भार से | मुझे हर समय यह ध्यान रहता | 
है कि संसार से जितना मैंने लिया, उसका | 
शतांश भी चुका नहीं पाया। इसलिए ! 
मेरी कमर ऋण-भार सेझोर गरदन ग्लानिः. ` 
सेमुकीरहाहे 


विशेष संवाददाता दारा 


न्म का करूं राम, मुझे बुड्ढा मिल 
गया,” इस तरह के गानों पर नृत्य 
करनेवाली, अपने समय की, फिंल्म-जगत 
की सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री वैजयंती माला 
आजकल फिल्‍मी दुनिया की चमक-दमक से 
दूर, स्थायी तौर पर मद्रास में रहकर नृत्य- 


` शाला चलाती हैं, जहां भरत नाट्यम नृत्य 


सिखाया जाता है। वेजयंती माला इस 


` स्कूल की प्राचार्या हैं। 


हाल ही में नवम म्रंतर्राष्ट्रीय फिल्म- 
समारोह में पुरस्कार का निर्णय करने- 
वाले निर्णायक-मंडल की सदस्या होने के 
नाते वह कुछ दिन राजधानी में रहीं। 


- एक दिन हमारी बातचीत हुई। उनसे 


मिलने पर हमने देखा, इतने अरसे के बाद 
भी वेजयंती माला का रूप-रंग वही है, 
कहीं कुछ भी अंतर नहीं, लग रहा था। 
जैसे वक्‍त का यह अंतराल उनके पास 
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होकर गुजर गया हो, उसने जैसे छुआ 
तक न हो। आज भी वह किसी फिल्म को 
'होरोइन' ही लग रहीं थीं, कितु फिल 
छोड़ने के बाद शायद एक अंतर आ गया 
था, उनके व्यवहार में । जहां पहले द 
फिल्‍मी हीरोइन होने पर अपना ए 
ठसका रखती थीं, हीरोइन होने.का ताउ 
नखरा रखतीं थीं, वहां अब उनके व्यवहा! 
में एक मूदुलता थी। हमने अनुभव सिप 
नितांत घरेलू वैजयंती माला हमसे ब 
कर रही थीं, कोई हीरोइन नहीं। से 
स्वर में मिठास थी, अपनत्व था। . 

उनके इस रूपं को देखकर जब रर 
बधाई दी कि आप तो बली ध 
ज॑सी ही हैँ, तो समीप ही थी 


HA SH Sv < Me 


ह $ 


| “आपकी अंतिम फिल्म कोन- 
थी 9 $) 

०५ "आखिरी फिल्म संघर्ष थी और 
सबसे पहली फिल्‍म थी बहार । इस 
फिल्मी जीवन में कोई भी फिल्‍मी जगत 
का बड़ा नायक नहीं बचा, जिसके साथ 
मैंने नायिका. की भूमिका न की हो। मैं 


जितने वर्ष भी रही, जमकर रही।' 
“जब आप अपने समय की नंबर 


एक' की नायिका थीं, तब अचानक ही 
शादी करके आपने फिल्म से संन्यास ले 
लिया। आपको क्या महसूस नहीं होता कि 
आपकी वह लोकप्रियता अब नहीं रही। 


फिल्‍मी जीवन छोड़ने का -आपने फैसला 


क्यों किया ?” 

“दरअसल फिल्मों में काम करने की 
भी एक सीमा होती है। यकीन जानिए, 
फिल्मों को मैंने बहुत ही 'प्रेसफली' 
(सम्मान के साथ) छोड़ा, नहीं तो जिन 
नायकों के साथ मैं नायिका बनती थी, 
आज उनकी 'मां' बनती, क्योंकि आज भी 
देवानंद ग्रौर दिलीपकुमार-जँसे कलाकार 


SS TOSI TIT ITNS 


| बहार', देवदास”, “नया दौर', मधुमति संगम, गंगा जमुना' ओर 'आस्रापाली“जैसी 'हिंट' 
|| फिल्मों को सुप्रसिद्ध नायिका वेजयंती माला आजकल क्या कर रहो हैं? “कादम्बिनी” 
| के लिए उनसे एक दिलचस्प भेंट 
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एवरग्रीन' हैं मौर नायक के रूप में आ रहे 
हैं। आनेवाली पीढ़ी मुझे मां के रूप में 
जानती और मेरी वह हीरोइन' की इमेज 
खतम हो जाती। मुझे उसी वेजयंती माला 


RN ` NR Fe he 
मझ अंसरराव्ट्रोय सफलय समारोह में बेजयंतो जाला 


मार्च, १९८३ 
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के रूप में आज की पीढ़ी तक जानती है, 


फिल्मों को मैंने सही समय पर छोड़ा।” उनकी चुप्पी फ्रि 
हमारी फिल्मों में स्वस्थ परंपरा नहीं खुद ही बताने लगीं कि फिल्म ल 
प्रशन : एक बात जहन में उठी है, वह यह उन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया । इस फिल्म 
कि आपके समय में फिल्मों में कलाकार के निर्देशक उनके घर के दोस्त थे। 
की पहचान होती थी । जैसे फलां फिल्म में वेजयंती माला की दादी मां से 
नायक या नायिका ने अच्छा काम किया, उन्हें इस फिल्म में काम करने की अनुमति 


फलां नायक-नायिका की फिल्म देखने चलेंगे, 
तब कहानी ही नायक और नायिका पर 


ले ली। इसमें वेजयंती माला ने सूस 
बालिका की भूमिका अभिनीत की थी। 


आधारित होती थी जबकि आज हिंसा पर वेजयंती माला ने कहा, “काम करते वक्त 
अधिक जोर दिया जाता है, ऐसा क्यों?” बहुत 'थिल लगा और फिर मैं फिल्में 


“अब फिल्मों का ट्रेंड: ही बदल 
गया है, वह स्वस्थ परंपरा तो है नहीं । 
इन सब फिल्मों से युवा पीढ़ी भी बहुत 
प्रभावित होती है। अपराध भी इसीलिए 
बढ़ते हैं। मुझे यह परंपरा स्वयं समझ में 
नहीं आती । दरअसल 'कमशियल' फिल्म 
बनानेवालों को पैसा अधिक मिलता है, 
फिर उनसे जनता चाहती भी है कि वे 
ऐसी फिल्म बनाएं, क्योंकि वहीं 'टेस्ट' भी 


आती गयी ।” 

वेजयंती माला से हमने उनके फिल्मो 
जीवन के प्रसंग पूछे थे, पर उन्होंने ऐसे 
प्रसंग सुनाये नहीं । 

वास्तव में बाली साहब के सामने ऐसे 
प्रसंग याद करना ठीक भी कहां होता! 

नृत्य के लिए अपित जोक 
प्रश्‍न : “आजकलं आप समय केसे बिताती 
9 2 


/ बन चुका है लोगों का। बहुत कम निर्देशक “परेरा एक बेटा है, मेरा सारा समगं 
[|| हें जो आवं फिल्म' बनाते हैं। ऐसी फिल्में जो गृहस्थी के बाद बचता है, उसकी देख 
अच्छी तो होती ही हैं, साथ ही स्वस्थ माल में लगाती हं हालांकि वह अब बढ़ 
|. परंपरा भी कायम करती हैं।” हो गया है। ३ 
| i फिल्मी अनुभवः चुप्पो यों, मेरा सारा समय भरत ताद 
| प्रइन: अपने फिल्‍मी जीवन के कुछ को अर्पित है। मेरा जीवन भरतं I 
| | अनुभव युनाइए।! (5: की शिक्षा में गुजर रहा है। मेरे स ः 
if इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने अपने लड़कियां भरत नाट्यम पुत सीबती ह । 
। | पति डॉ. बाली से पूछा कि कौन-सा अनुभव भरत नाटूयम के विकास केलिए मैं है. 
१. उपाक ? (हमें समझ में नहीं आया कि संभव प्रयास करती हूँ, जैसे अभी 9272. ४ 
| फिल्‍मी प्रसंग पर बाली साहब क्या कहते। पी. रेकॉर्ड बने हैं, अलाबां * ३ 
|. १५० कार्यो. 
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मैंने किताब भी लिखी है, ताकि 
तर वाढी इस कला को पूर्ण रूप से 
सीख सके। इसके अलावा मैं टेबिल टेनिस 
ग्रौर गोल्फ खेलती हूं । र 
“तमिलनाडू सरकार ने मुझे स्टेट 
ाटिस्ट' की उपाधि से सुशोमित किया है।' 
बैजयंती माला ने कहा, “किसी साहित्यिक 
पत्रिका के लिए. इंटरव्यू देते समय आज 
मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मूल 
रुप से मैं मी वौद्धक ही हूं। बौद्धिक 
लोगों के लिए मेरे मन में हमेशा से आदर 
रहा है। कोई भी “क्लासिकल म्यूजिक' 
या 'डांस' की जो मन:स्थिति होती है, उसी 
स्तरं पर हम अपनी कला की चरम सीमा 
पर पहुंचते हैं। अपने नृत्य में मैं “रिसचं' 
भी किया करती हूं। रागों और तालों के 
. सम्मिश्रण को नृत्य में विभिन्न तरह से 
पेश करती हूं । 
“मेरी हादिक कामना है कि आज: 


| प, १९८२ 


वेजयतो माला को सुप्रसिद्ध फिल्मो 


बहार, मधुमति, आस का पंछो, साधना, 


दिमाग से सीखे और इसकी आत्मा को 
पहचानकर इसे प्रस्तुत करे । यदि कुछ 
स्टुडंट्स मद्रास के मेरे स्कूल में सीखने 
आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। में 
वहां उन्हें निःशुल्क सिखाती हूं । दरअसल 
भरत नाट्यम की सेवा करना चाहती 
हूं, मैं। । और इसमें मेरा इतना अच्छा समय 
बीतता है कि कह नहीं सकती । मैं विदेश 
भी जाती हूं अपनी कला प्रदर्शित करने। 


बस यूं ही जिंदगी बीत रही है, शांत एक _ 


बहते झरने-सी ।” 
वैजयंती माला का पता-- 
८०, सी. पी. रामास्वामो अग्यर रोड, 
अलवेस्ट रोड, मद्रास-१८ 


फ्रांस के उपन्यासकार बाल्जक को आराम और मौज-शोक को जिदगो जोना| 
पसंद था। जब उसके लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़कर उसका चाचा भर गया, तब |, 
इसको सूचना तार द्वारा उसने अपने सभी संगो-साथों ओर संबंधियों को इस प्रकार.॥ 
. | |षो--कल सुबह पांच बजे में और मेरे चाचाजो अपने-अपने तरोके से, पहले से कहीँ | 

अधिक अच्छो तरह जोवन जीने के लिए निकल पड़े हैं। ` | | 


Es ७ । 
उ्नेन में कांस्ययुगोन एक बस्तो को खुदाई में तीस फुट लंबी एक पाषाण प्रतिमा 
मित्रो इस पर नाम उत्कीर्ण है। यह. प्रतिमा तोन हजार साल प्राचीन बतायो 
` | [तो है ओर यह प्रतिमा भूदेवी (पृथ्वी मां देवो). को 
| धति तथा अन्य जातियों में सर्प-पूजा के प्रचलन को प्रमाणित करती है। 
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की युवा पीढ़ी मरत नाट्यम को दिलो- 


है। यह प्रतिमा प्राचीन स्लाव 


हल | ; कै 5 


० जेसो अशोक सोमानी 


` (-अेसीज' युवा स्त्रियों मौर पुरुषों का 
अनूठा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें 

१८ से ४० वर्ष की आयु का कोई भी 
युवा--रंग, जाति या धर्म-मेद के बिना 


१५२ 
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सदस्य बन सकता है। संसथा में 
को नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जात १ 
झौर उनमें सामुदायिक समग्रता के दे 
व्यक्तिगत विकास और उत्तरदापिल हे ; 
भावना का बीजारोपण किया जाता है 
संस्था के जन्मदाता हेनरी गेजन बीग 
हैं, जिन्होंने १३ अक्तूबर, १११ | 
अमरीकी भूमि पर एक रंगीन सपना रक्ष 
था, जो आज साकार होकर तरर 
'जेसीज' के रूप में ९० देशों में पता हा | 
है और लगभग ६ लाख युवा इसके सरस | 
हैं। 'जेसीज' समुदाय में सदस्यों को नयेन | 
से अलंकृत किया जाता है। यहां युवन | 
'जेसी', युवतियों को 'जेसीरेट' एवं त 
को जूनियर जेसी' कहा जाता है। 
'जेसीज' के रे 
'जेसीज' के अपने कुछ हैं, यथा- 
१. सामाजिक जागरूकता का दिस 
करना तथा 
+ के दायित्ों को सौ 


हुए संकाय की अहं भूमिको अदा करना। 

३. व्यक्तिगत तथा सामुदायिक विका- 
सोन्मुखी कार्यक्रमों के नियोजन व कार्या- 
| में सक्रिय भाग लेना। 

४. आथिक विकास के लिए 
प्रयलशील होना । 

५. सभी व्यक्तियों में एकं दूसरे के 
प्रति समझदारी, सहयोग एवं सद्भावना 
बढ़ाना । 

, मानव जाति की आर्थिक, सामाजिक 
एव आध्यत्मिक उन्नति के लिए युवा 
कमता के सम्मिलित प्रयासों को व्यापक 
खप में बढ़ाना तथा उनकी वयक्तिक 
पो्यताओं को विकसित करना। 

जेसीज' संगठन-प्रणाली तीन भागों में 

है । स्थानीय संगठन--'लोम', 
हाय सेगठन--सोम' तथा राष्ट्रीय 
ठन 'ोम' कहलाते हैं। 
हासं, १९८३ 
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भारतोय 'अेसीज' क्के 
अध्यक्ष 'वृंदाचन जेसीज 
के अध्यक्ष को राष्ट्रीय 
पुरस्कार देते हुए 
मारत में जेसीज” 
संगठन की स्थाँपिना-सन 
१६४९ में हुई थी। 
'जेसी' भवतवत्सलम 
की अध्यक्षता में इसका 
प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन 
कलकत्ता में हुआ। आज 


'जेसीज' संगठन तथा लगमग ३०,००० 
सदस्य हैं। १ जनवरी, १६८२ के आंकड़ों 
के अनुसार मारत में १२३ जेसिरेट विग' 
तथा ७६ 'युवा जेसीज क्लब” यत्र-तत्र 
सक्रिय हैं। 
हिदी-अंगरेजी में प्रकाशन 
इनका राष्ट्रीय सचिवालय नयी दिल्ली 
में कार्यरत है। ये हिंदी व अंगरेजी मापा 
में 'चैलेंज' नामक मासिक पत्तिका प्रका- 
शित करते हैं। सन १६८२ में पेस- 
भेटर' (P९९ 9९६६९८) नाम से 'जेसीज' 
कँ विषय में जानकारी देने के लिए 
पत्तिका प्रकाशित की गयी। जेसीज' के 
प्रमुख प्रकाशन, यथा-_क्रयात्मक नेतृत्व, 
प्रभावी सार्वजनिक भाषण, संसदीय 
प्रक्रिया तथा सभापतित्व, प्रभावी निर्णय 
रचना, मानव-संबंध तथा अन्यान्य 
'जेसीज' साहित्य हिंदी व अंगरेजी माषा 
१५३ 


भारत में लगभग ८२५ . 
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में उपलब्ध हैं। 
'जेसीज' के प्रमुख अंग-प्रत्यंग 
'जेसीज' संगठन की विभिन्न नगरों में 
शाखाएं हैं। जेसीज इंस्टीट्यूट ॉव इन- 
डिबिजूअल डेवेलपमेंट, जिसकी & शहरों 
में शाखाएं हैं। प्रोग्राम इनफॉरमेशन सेंटर, 
जहां शाखाओं द्वारा प्रेषित उत्कृष्ट कार्ये- 
क्रमों एवं परियोजनाओं का संकलन किया 
जाता है। 'कंपमार' व लॉग रंज प्लानिंग 
कमेटी', जो 'जेसीज' संगठन का संचालन 
एवं प्रमावी निर्णयों की रूपरेखा की 
सरंचना एवं संपादन करती है। प्रत्येक वर्ष 
सितम्बर माह में £ से १५ तारीख तक 
संपूर्ण देश में 'जेसीज -सप्ताह मनाया जाता 
है। इस समय विविध परियोजनाओं की 
परिकल्पना की जाती है। 
उपलब्धियां ू 
५ 'स्वयं रोजगार प्रयास” कार्यक्रम के अंतर्गत 
'जेसीज' ने महत्त्वपूण कदम उठाये हैं। 
इसमें सिडीकेट बैंक का सहयोग विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है। 


दब 


mee 


१५४. 


 क्यासुंदरनहांहूं ! [ 
युबतो को दया आयो । किसी युक्ति से उसने दानव को 
युवती से विनम्र स्वर में बोला; र यह 
इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए RRS 


ही पूछ, “कय, ठम सुंदर बनना चात 
उसे गुस्सा आया और गुस्से में ही 


'प्रतिवेश विकास योजना! के | परे 
ग्रामीण. ग्रंचल से नाता जोड़ा गया। 
` आज की जिंदगी की उहापोह म 
'जेसीज' हमें स्थिरता की सीब दे हे 
इसका लक्ष्य जीवन के अंधकार, केश 
कठिनाइयों और बाधाओं से लड़ाई कहना 
है। 'जेसीज' घनीमूत विश्वास, भरदा 
दृढ़ता एवं आस्था के साथ अपने व्यक्ति 
एवं सामाजिक उत्कषं के लिए प्रतिवदध 
रहते हैं। ब 
'जेसीज' की एक शाखा बुंदावन में 
सन १६७६ से कार्यरत है। यह २६ सदसा 
की छोटी-सी समिति है। छोटी होते हुए 
भी इस समिति ने अपनी सामथ्यं से अधिक 
कार्यं किया है । इन कार्यों के मूत्यांकत- 
स्वरूप इसे कोचीन में आयोजित राष्ट्रीय 
अधिवेशन में दो राष्ट्रीय पुरस्कार एं 
“इंदौर '८२ राष्ट्रीय अधिवेशन में एक |, 
राष्ट्रीय पुरस्कार ( सर्टीफिकेट भग | 
मैरिट ) प्राप्त हुए। 
--रमनरेती, वृंदावन 


। 


ths लिया नश 

० डॉ. सतीश मलिक . 

अपने नियंत्रण मे मह 

पो. डो. जैन, आगरा: में ५८ वर्ष का 
एडवोकेट हूं। पिछले छह वर्षों से इच्छा 
करती रहती है कि दूसरों पर हमला करूं, 
चपत या फिर जान से मार डाळूं। सोते 
व्यक्ति पर किसी कठोर चीज से प्रहार 
करूं--ऐसे विचार बराबर आते रहते हैं। 
इसलिए मैं अकेला .ही सोता हूं । 

आत्महत्या के विचार भी प्रबल वेग से 
आते हैं । कूदकर मरने' या तोड़-फोड़ 
के भो। जोवन में उत्साह नहीं, निराशा ही 
निराशा है। किसी से कुछ कह भी नहीं 
सकता । विवश होकर आपको पत्र लिख 
रहा हूँ । उत्तर मिलने की आशा तो नहं 
है, फिर भो आपको लिख रहा हूं।- 

चूंकि आप इस समय निराशावादी 
विचारों से घिरे हुए हैं, इसलिए आपने 
सोचा कि आपके पत्न का उत्तर तक भी 
न मिलेगा। आप स्वयं देख लें, कंसे गलत 
व निरर्थक विचार हैं आपके। आप मृत्यु 
के भय से ग्रसित हैं, इसीलिए कमी अपनी 
तो कभी ओरों की हत्या के बारे में सोचते 
रहते हैं। आप डरते हैं कि वास्तव में आप 

ऊपर्‌ से नियंत्रण न खो बैठें। घब- 


| इए नहीं, वास्तव में ऐसा आप कुछ नहीं 
| पा, १९८२ र 


इस स्वभ के अंतर्गेतत अयनो समस्याएं 
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भेजते अमय अपने व्यक्तिगत जीवन का 
पुरा पारचथ, साथ, एद, भाव एवं पते का 
उल्केल जप्या अवश्य करें ॥ --संपादक 


करेंगे । यह विचार संघर्षमय अवसाद 
-(Agitateq Depression) के हैं, यह एक 
प्रकार का मनोरोग है। इसका आजकल पूर्ण 
इलाज संभव है। हमने आपके इलाज का 
नुस्खा देखा, वह काफी नहीं । आप किसी भी 
अच्छे मनोचिकित्सक को-आगरा, लखनऊ: 
या दिल्ली में दिखाकर, इलाज करायें। 


. हर किसी पर सुक्क 

गोकुलकुमार किरणदूल (बस्तर) : 
में १८ वषं का स्वस्थ युवक हूं । हर दो- 
चार महीने में नोंद के दोरान मुक्के 
मारने को बोमारी है। हाल ही में रात्रि- 
कालोन यात्रा करते समय, बगल में बंठे एक 
व्यक्ति को छाती में ऐसा मुक्का मारा कि 
बस में झगड़ा उठ खड़ा हुआ, बड़ी कठि 
नाई से छुटकारा पाया। नोंद में कई बार 
अपने भाइयों को भो मारा। एक बार 
दीवार पर हाथ मारा, तो हाथ में दईं“ 
रहा। यह क्या बोमारो है? डॉक्टर साहब, 
कृपया मुझे इससे मुक्ति दिलायें। 


दिमाग में विकार होने के कारण आपको || 


ऐसा हो रहा है। तुरंत खोपड़ी का 'एक्स-रे'. 
ई. ई. जी. तथा स्नायु-विशेषज्ञ द्वारा जांच 
करायें। इसे एक प्रकार की मिर्गी ही समझ, 


सही इलाज द्वारा आप स्वस्थ हो जाएंगे। | 
| ६ है ] 


बआजी का घर 


_कमलाशंकर दुबे, मिर्जापुर (उ. प्र.): 
में मिर्जापुर पॉलिटेक्निक 'में अंतिम वर्ष 
. अकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूं और 
७ वर्ष से शहर में हूं। मुझे अभो तक याद 
हे, जब पिताजी हर जाते, तब कंसे चोजों 
का सारा वर्णन करते । शहर में जहां 
में रहता हूं, वहीं पास में मेरी बुआ का 
घर है। फूफाजी जिलाधोश हैं। मेरे सारे 
{रिश्तेदार उन्हें कंजूस, लालची, व न जाने 
क्या-वया कहते रहते हैं। मेरे पिता 
सो उनसे झगड़ा कर चुके हैं। मैंने यह 
सब कई बार बुआजो के घर जाकर परसा 
तो जरा भो सच न पाया। अपितु इतनी 
आदर-भावना हो' गयो है कि सोते-जागते 
एक हो बात सामने आतो है कि--वह 
है बुआजो का घर।' डॉक्टर साहब ! 
. ` अब घरवालों से मेरो झगड़ने को इच्छा 
` होती है कि वे बेकार में बुआजो को. तरह- 
तरह को बातें कहते हैं। उनको सोम्यता 
मुझे शुका रहो है। 

आपकी बुआ व फूफा, शहर में बड़े 
आदमी हो गये, इससे समी परिवार के 
लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं। अब वे आपसे 
भी डरते हैं कि कहीं आपको भी वे “खो” 
न दें। बुआजी का घर वास्तव में आपके 
लिए शहरी जीवन व उन्नति का प्रतीक 
बन गया: है। साथ ही उनके साथ मेल- 


१५६ 


जोल बढ़ाने से आपके 'कॅरियर' को फायदा. 
हो सकता है, ऐसा आपका अचेतन मन रे 
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जानता है। आपको 
बुआ के घर को नन आप अपनी 
ढंग से समझें । . जहां से उन्नति 
है, वहां से आप नाता बनाये रदे। 
खून की. उल्टो 
केदारनाथ, सतना (सः प्र.) : में ५५ 
वषं का एक दुबला-पतला व्यक्ति हूं ; 
अक्तूबर, १९६० में लाल रंग को उलो 
हुई, सोचा खून को हे। घबराहट हुई बर 
तब से बेचेनी, अनिद्रा, जीवन से निराश, 
मृत्यु का भय, कभी गरमियों में ठंड या ह | 
सें गरमी व गरमो में भूख का अभाव महु | 
होता है। अकेले बाहर नहीं निकल पक्ता | 
हूं, डर लगता है । सिर-दर्द व चक्कर हे | 
कारण, ऐसा लगता है कि जहां बंठा हूं. ए. | 
स्थान हिल रहा है। पेट के गोले का. [| 
पसली से छाती में आ जाता है, कई ब | 
इलाज के बावजूद उपचार नहीं हो पाण। 
डॉक्टर साहब, कृपया रोय का नास ३ 


खन आ सकता है, | 
नहीं होता । फिर भी जांच श्ण 
तसल्ली कर लेनी चाहिए। | ल 
` अवसाद व काफी डर (Phobia | 
काफी अरसे से सही इलाज न॑ हा 
लंबी बीमारी का रूप धारण क द| 
केवल मनोचिकित्सा के ढारी ही । 


३ 
४४) । 
(0४६ 


ऽ्वद्वार SEIS) ७९६ 
मोहन, यमुना विहार, 
हु समय उठते विचारों के 
निम्न प्रकार हैं-- 
मनने ठंड में मेरी पत्नी कहतो है, “सूट 
था स्वेटर पहन लो” --मैं सोचता हूं, 
श्राज तो मैं पहन सकता हूं, कल यदि मां- 
बाप, भाइयों ने मदद न की तो बच्चों 
की जरूरत कैसे पूरी होगी ?' तंग आकर 
मन को समझाता हूं, सब सहो हो जाएगा।' 
बदि १-२ घंटे पहले अफसर से छुट्टी ले 
लं तो सोचता हूं कि कहों अफसर तबदोलोी' 
ही न कर दे। कोई उपाय बतायें। 


घरल उपचार 


लिया करें। 
शी गन्ना चूसते रहना चाहिए। 


|) ० ग्राम गुड़ मिलाकर 


||. माचे, १९८३ 


अश्मरी (पथरी) 


विभिन्न कारणों. से वस्ति स्थान को वायु दूषित होकर वहां स्थित शुक्र, मूत्र, पित्त तथा 
कफ को सुखाकर पथरी उत्पन्न कर देती है। इसके कारण नामि तथा पेड़ में ददे होने | 
लगता है। मूत्राशय में अफारा आने से उसके चारों तरफ अत्यंत वेदना होती है। पेशाब 
कष्ट से आता है तया बकरे के मूत्र-जैसी गंध आती है तथा मूत्र-त्याग में वेदना होती है.। |. 
पथरी रोग का प्रारंम होते ही चिकित्सा करना आवश्यक होता है। | के 
निम्नलिखित किसी एक उपाय से लाम मिलता है-- ड 


आपको सोचने की आदत पड़ गयी है 
तथा वह भी ऋणात्मक (०४३१४४९) । 
आप साथ ही असुरक्षा की मावना में पड- 
कर किसी के सामने अपने को व्यक्त' नहीं 
कर पाते हैं। इंससे प्रतिरोध सहन करने 
की भावना को अधिक दबाना पड़ता है। 
आपको अपनी निराशावादी सोच व प्रवृति 
भी बदलनी होगी। यह भी असुरक्षा की 
भावना की ही उपज है, और जों अब एक 
आदत-सी बन गयी है । आशावादी बनें । 
अपनी गलत आदतों को सकारात्मक सोच 
के माध्यम से स्वयं ही बदल दें । यही 
सही उपाय है। ` :@ 


(१) एक-एक प्याला गाजर का रस तीन बार दिनमर में पियें। 
(२) एक चम्मच प्याज रस के साथ एक चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर सुबह-शाम चाट 


hy रि चम्मच, अजवायन सुबह-शाम पानी स सेवन करना चाहिए। 

अतिदिन एक प्याला सेव का रस सुबह-शाम पियें 
(६) वरणे की छाल २४ ग्राम दो प्याला पानी में पकायें चौथाई शेष रहने पर छानकर 
सुबह व रात पियें। 

का रस आधा प्याला लेकर यवक्षार एक ग्राम तथा गुड़ १० ग्राम डालकर 
प्रतिदिन पियें । 


CN ये 0 , 
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कहानी 


शाम की नसों में रात की कालिमा 
. ` जहर की तरह फैलने लगी थी । 
. शहर की व्यस्त सड़क... कड़ाके 
की सरदी और झॉफिसस कॉलोनी में 
. बिछी होने के कारण, जल्दी ही सुनसान 
हो गयी थी, सिर्फ दस बजे ही तो । दिन- 
.मर की हलचल सड़क पर से सरककर 
न जाने कहां सिमट गयी थी 4 
कोहरा अद्भुत रूप से घना होता 
जा रहा था । सड़क पर जल रही टूयूबों 
की रोशनी, किसी सु दर युवती के चेहरे 
पर उदासी की तरह सड़क पर छायी हुई 
थी । घना कोहरा इस रोशनी पर अपने 
दांत गड़ाये हुए था । 
इस सूनी सड़क पर अंबा और 
मेवली बैठे हुए सरदी के मारे कांप रहे 
थे । उनके बूढ़े शरीर का मांस कमी- 
कमी यूं फड़कता मानों डरे हुए खरगोश 
की खाल कपकंपा रही हो | 
सड़क के दोनों ्रोर युकलिप्टस के 
पेड़ लगे हुए थे । बहुत सारे पत्ते, टूट- 
टूटकर इधर-उधर बिखर गये थे । टूटे 
' हुए पत्ते जमीन पर पड़े-पड़े सूखे और 
भूरे हो गये थे । ठंडी हवा के पियककड़ 
झोके जब लड़खड़ाते हुए चलते तो सूखे-भूरे 
-- पत्त, अपनी जमीन से उखड़ जाते । पत्तों 
की खड़खड़ाहट से प्रंबा और मेवली 


दोनों ही चौक उठते । क्लांत आंखों से . 
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अपने घर' को तकने । पत्तों 
खड़खड़ाहट ही कुछ ऐसी थी हि ४ 
को अपने बेटे रमुआ के पैरों की बम 
का भ्रम हो उठता । रपु... 
इस वक्‍त, गरम रजाई में, सो रहा कं 

सड़क पर हवा ठंडी थी। रोझ 
ठंडी थी । जिस पथरीले फुटपाथ पर रे 
दोनों बैठे थे, वह भी ठंडा था रोर मं 


ठंडे हो गये थे । 
र क मेवली, दोतों हो । 
गहरी और सुनसान. रात मं की 
घोरं चुप्पी साधे हुए बैठे थे, ने 
के आने से पहले आसमान 


| 


A अं अं 


गया था । अब उसके हाथ 
झौर गर्दन, हिलने के रोग से ग्रस्त थे । 
उसकी हड्डियों में मी बुढ़ापे का घुन लग 
गया था । अंबा के साथ-साथ मेवली के 
शरीर को मी बुढ़ापा खोखला कर रहा 
था । उसके हाथ और चेहरे के मांस में 
दरारें यूं पड़ गयी थीं, जैसे निपट सूखे 
के कारण धरती जगह-जगह से फट जाती 


चुपचाप बैठा हुआ झंवा सोच रहा 
था, मैं अपने जीवन में कभी इतना गूंगा 
नहीं हुआ. . . कमी नहीं . . .। गूंगा. . . अब 
मी कहां हूं, सिफं बोलमर ही तो नहीं 
पा रहा. “मन में गरजन हो रही है. . . 
पु एसा इकठूठा होता जा रहा है जो 
[ तोड़कर बहने के लिए व्याकुल है। 

लंबी चुप्पी को तोडते हुए अ्रंबा ने 
अवते हुए कहा, “अब कया करेंगे 

वा!” 

मेवली अपने ही दुःख के समुद्र में, 

४ १९८३ 


शरीर से पत्थर वांधे, कहीं बहुत गहरे 

डूबी हुई थी । अंबा के सवाल को सुन 
नहीं पायी । वह अर्ध-विक्षिप्त-सी बड़- 
बड़ा रही थी, “रमुआ को अपने खून 
की कीमत देकर पाला था । पूरे छब्बीस 
साल तक अपने हर आराम, हर सुख 
का गला धोंट-घोंटकर उसे बड़ा किया 
था. ... आज उसी बेटे ने घर से बाहर 
निकाल दिया. . . कड़े की तरह सड़क पर 


फेक दिया ।” 
जिस तरह डूबते हुए मस्तूल किसी 
गहरी लहर के साथ समुद्र में घंसते चले 
जाते हैं. . . ग्रंबा मी डूबता जा रहा था । 
मेवली की बात को बढ़ाते हुए वह बोला, 
“तुझे कितना नाज था अपने बेटे पर । 
सोचती थी,जब रमुआ बड़ा हो जाएगा 
तो इस घने पेड़ की छाया तले सुख से 
रहा करेगी ।' | 
मेवली जैसे अपने आप को. कोस 
रही थी, “अगर कमी ऐसा मी सोच 
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` लिया होता कि रमुआ ये भी कर देगा, 
सड़क पर मिखमंगों की तरह बॅसहारा 
बैठा देगा तो... . अपने बुढ़ापे के लिए 
न कुछ तो कर ही लेते ।' 
“अरे इतना ही तंग था तो मुझे 
निकाल दिया होता सिर्फ मुझे” अंबा 
ने एक धुंधले पेड़ पर अपनी नजर टिकाते 
हुए कहा, “इस बेचारी बुढ़िया को भी 
निकाल दिया ... बुढ़िया मां का ..- 
>> कट 


त h 4 ल ~ 
जिसने कभी अपनी जान पर. खेलकर 
उसे पैदा किया था.-:कोई दया नहीं 
आयी... . कोई रहम नहीं आया” बोलते- 
बोलते म्रंबा की बूढ़ी आंखों से गरम 
पानी लुढ़क गया । 

डूबते हुए मस्तूल एक ऊंची लहर में 
जकड़े, धंसने की बजाय, ऊपर उठ गये 
थे । “कुछ न कुछ तो करना ही होगा 
मेवा !” प्रंबा की आवाज स्थिरः बनी 
हुई थी । 
मेवली ने खोखले स्वर में जवाब 
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दिया, “क्या वापस घर चलें ?" 

“घर! !” अंबा के मं मे र 
शब्द ऐसे फिसला जैसे बिजली का को 
बल्ब भकक्‌ से फूटता है । 

हां. . - घर । मेवली का स्वर बडे 
भी निराश था । 

अंबा नितांत हताशा से दुःखी होकर 
बोला, “कौन-सा घर मेवा ? उम्र धर 
में जहां पर बहू हमें कृत्ता समझती है... 


कोहरा मेवली के कंधों पर जग ए 
था । लेकिन उसे इंसकी परवाह नही 
वह बोली, “कहां जाएंगे रमुआ कषा 
न कोई ठौर..-न ठिकाना । ह 
“दुनिया बहुत है ps ज्ञा|| 
कहीं तो सर छिपाने लाये | 
ही लेंगे । | 


धी! | 


बढ़ती जा रही थी। सड़क पर 
Se पत्ते कब्रों की तरह खामोश 
पढ़े थे । मेवली ने अपनी फटी हुई शाल 
' क्षो ठिंदुरते बदन से चिपकाते हुए कहा, 
“बाकी उमर.-- कैसे कटेगी अब ?” 
झंबा चुप रहा । 
“बया इस बुढ़ापे -में हम मेहनत 

करेंगे अब ?” 

"दौर रास्ता भी क्या है मेवा ?” 


पर fy TE FT 


Td 


{ : | रोटी खिलाता था, 


रहा हो । 

' बते हुए मस्तूल अब न तो समुद्र 
की गहराई में धंस रहे थे, न उभरकर 
अपर उठ रहे थे । वे तो बस... शांत 
| के समानांतर तैर रहे थे । 

सुना है. . . दूर. . . . किसी एक देस 
'अंबा एक कल्पना लोक में 
बलीन होते हुए बोला, “एक देश में ऐसी 
कार है...जो बूढो का भार खुद 
शती है । वहां बूढ़ों को रहने के लिए 


| FE भाच, :१९८३ i 


अलग मकान हैं, पाकं हैं, खाने-पीने 
का इंतजाम है. . . वहां का बूढ़ा" मेवली ने 
आह भरी । 


“हमारी तरह बेचारा नहीं होता . . - ` 


मेवा।” 


“अपने तो सारे सपने ढेर हो गये 
मेवा ? ” 

“ठा 

मानो मस्तूल अब डूबने के भय से 


4 उबरकर आनंदित हो तैरने लगे थे। 


मेवली बोली, “याद है . . जब अपना 
रमुआ छोटा ही था तो तुम्हारी पीठ से 
लकड़ियों का गठ्ठर उतार देता था, 
बोरियां उठा लेता था, तुम्हें भाग-भागकर 
बिस्तर लगाता 
और . - और - - सब्जी तक के वोझ 
`को नहीं उठाने देता था तुम्हें!" 
“हां . . हां, याद है मेवा . - 
जब रमुआ चार-पांच बरस का ही था तो 
तोतली जबान में तुझसे कहा करता, 
'मां दब मैं बदां हो दाउंगा तो तुमे ताम नी 
तरने दूंगा।” 
कुएं में से निकली आवाज की तरह 
गहरा था, मेवली का स्वर, तब अपना 
' दुःख किस तरह सिमट जाता था, झुछ 


भी पता नहीं चलता था -- कितने. 


थे हम ॥ | 
हक दोनों अतीत की गहरी खाई में 
उतरते जा रहे थे। शायद - - जब एके | 
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“काश «० उस देश में हम भी होते i” 


नितांत हारे हुए असहाय व्यक्ति को कुछ 
नहीं सूझता तो वह कल्पनाझओं के मिथ्या 
सुख में अपना समाधान खोजता है। मेवा 
को हिचकी आयी, “अपने वो दिन उड़ 
गये रमुआ के बापू, परदेस से आई सोन 
चिरैया बनकर . - दूर - - कहीं बहुत 
दूर. - उड़ गये .. ' 

मेवली इतना ही कह पायी थी कि 
कुछ दूरी पर सोये एक कुत्ते ने जोर-जोर 


- से रोना शुरू कर दिया। इस आवाज से 


जागकर आसपास के दूसरे कुत्ते भी जोर- 
जोर से रोने लगे। कुत्तों के गले से हू हूं 5 5 
हू हू ऽ ऽ की डरावनी आवाज ठंडी और 
सुनसान रात में चारों तरफ फल गयी। 
सारा वातावरण इतना डरावना हो रहा 
था मानो भूत किलकिलाते हुए सड़क पर 
नाच रहे हों। ग्रंबा प्रौर मेवली दोनों 
कांपते रहे। साथ-साथ अपने को कोसते 
रहे। एकाएक मेवा का मुंह खुला, “एसा 
बेटा पैदा करने से तो अच्छा था मैं निपूती 
ही रे जाती।” 

“एसा न सोच मेवा!” अंबा ने 
घबराकर कहा, क्या पता रमुआ अपनी 
बहू को समझा ही दे और सबेरा होते ही 
हमें लेने के लिए आ जाए।” 

“उह ' मेवली तुनकी, “अगर वो 
ही किसी करम का होता तो कहने ही 
किसके थे . . आज की ये बहुएं तो आते ही 
लड़कों पर जादू कर देती हैं . . लड़के 
भी तो गाजर के पीछे गधे की तरह 
भागते रहते हैं . . जैसे कमी कोई चीज 
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देखी < ही न्‌ हो । 7) 
© 


रात कुछ' और 
हवाओं में सन्नाटा कुछ मय be: 
गया था। मेवली के भीतर एक बात ब्‌ 
की तरह फड़फड़ायी । वह बोली, र 
साहब मुझे फिर से काम दे देंगे . . आदिर 
उनके बच्चों को खिला चुकी हुँ तो ख | 
उनके पोतों को खिला लूंगी।” 

कोई और वक्त होता तो ग्रंबा कहा, 
“इस बुढ़ापे में तू काम करेगी मेवा; हुँ?” 
लेकिन इस वक्त वह अपना मन मारकर 
बैठ गया और बोला, “अच्छा होगामेव, | 
अगर ठाकुर साहब तुझे काम पर र्मे 
मैं भी श्यामू ठेकेदार के पास जाओ, 
शायद अपने स्टोर में चौकीदार रख ते।' 

मेवली बेचारगी की इस स्विति एए 
बहू को कोसने लगी, “मर जाएं उस कस: 
मुंही के सारे घरवाले, जिसने हमें उ | 
दिया।” | 
मस्तूल अथाह पानी में फिर एक ब | 
सतह से कुछ ऊपर उठे। किनारा दि 
पड़ा । अंबा के मन में एक उम्मीद न 
इस उम्मीद्र की (पुष्टि के लिए इ 
कहा, “मेवा ! अगर अपना रुर fn 


| 
में कहीं ज्यादा एजबूत होती जा भ | 
वह झुंझलायी, “वापस गये तो र र| 
कुत्ते हो जाएंगे .. ऐसे इ 


| दरवाजे से निराश होकर वापस 
| ग मालिक के दरवाजे पर दुम हिलाने 


ह दुःख की चरम सीमा से विवेक- 
हीत होकर अपने होंठ काट लिये । वह 
भमककर बोला, “बस . . . कृत्ते ही तो 
जे न...तो समझ ले हम आज 
> री हो गये . . कुत्ते - - - समझ ले.मेवा 
, .इस खोखले बुढ़ापे में दर-दर 
की खाक छानने से अच्छा है हम कुत्ते 
बनकर - . - अपनी ही दहलीज पर प्राण 
दे दें... अब हमें जीना भी कितना है ? ” 
ग्रंवा की आंखें फिर पनिया गयीं। 
मेवली को लगा .-. हां सच तो यही 
है कि अब उनका कोई नहीं . . . उन्हें हर 
हालत में अब ऐसे ही जिंदगी बितानी 
पड़ेगी। पति के आंसुझों को पोंछते 
हुए उसने सांत्वना दी, “अरे इसमें इतना 
दुःखी होने की क्या बात है रमुआ के 
बापू, रमूआ के घर ही तो जाएंगे 
हम। रमुआ . .. अपना बेटा... अपना 
खून .. ., उसके घर जाने से . .जाने से . . . 
हम कुत्ते .. .” आगे मेवली की भी हिम्मत 
- दूट गयी और वह बात को पूरा न कर 
सकी । 
अंबा ने मेवली को अपने जर्जर भ्रंक 
में भरकर कहा, “समझ ले कुछ नहीं हुआ 
`` कुछ नहीं हुआ . . . आज से हम 
| अपने नाम बदल लेते हैं, मेरा नाम 'टॉमी' 
|. क नाम 'बिलि' क्यों ठीक रहेगा 
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हवा एकाएक तेज हो गयी थी। 
खामोश पेड़ सांय-सांय करने लेंगे थे। 
सड़क पर पत्ते फिर खड़खड़ाने लगे 
थे । हिलते हुए पेड़ की शाख पर बैठा 
हुआ एक गिद्ध जोर से चीखा। 

अंधेरे की खामोंशी को चीरते हुए' 
दुर कहीं चच के घे ने सुबह के चार बजने 
की सूचना दी। “दिन निकलने में अब 
कोई ज्यादा देर नहीं।” मेवली आतुर 
होकर बोली । 

“हां . - लेकिन . . . ? ” ्रंबा ने शंका 
प्रकट की । 

“लेकिन क्या ...?” 

“मैं सोच रहा हूं, अगर रमुआ आया 
ही नहीं तो... 

“हां... सूख गये वृक्षों में पानी का 
मिलना वैसे भी तो बड़ा मुश्किल होता | 
है, रम्‌आ के बापू . . .हैं ना ? 

अचानक एक मानवाकृति, कोहरे की | 
चादर को चीरती हुई, उन्हें अपनी ग्रोर 
आती हुई दिखायी पड़ी। कोहरे के मेरे 


- में उस घुंधली आदमकद तस्वीर को वे 


बड़ी व्याकुलता से देखने लगे। वे दोनों 
मन ही मन प्रार्थना दोहरा रहे थे, “हे 
भगवान ! ये आदमी रमुआ ही हो . . - 
हमारा रमुआ।' 

डूबते मस्तूल बहते-बहते- किनारे के 
पास आ गये थे। उन्हें किनारा साफ़ 


दिखायी पड़ रहा था। कितु अमी भी 
दोनों में एक फासला था और फासले में 


थीं... शांत-गुस्सैल, लेकिन मंद लहर। 


_२, पी. डब्ल्‌. डो. रेस्ट हाउस सिविल | 


a 


कुछ पठ्यीय 
पुस्तके 


हो कथा संग्रह 


. ऐलो ! एलो ! : सुप्रसिद्ध लेखक बलवन्त 


सिंह के इस कहानी-संग्रह में पाठक को 
पंजाब के अलमस्त ग्रामीण जीवन 
की अच्छी छटा देखने को मिलती है ! 
यों, संग्रह में शहरी जीवन की उलझनों 


को लेकर लिखी गयी कहानियां भी 


संकलित हैं, तथापि पंजाब की ग्रामीण 
पृष्ठभूमि पर लिखी गयी कहानियां, 
जैसे-एली-ऐली', 'एक बात, 'सतरंगा 
कबूतर, 'कन्यादान,, पलां, 'गरन्थी' विशेष 


' प्रभावित करती हैं । 'चन्द्र लोक' और 


“तृप्ति, अवध संबंधों की उलझनों को 
चित्रित करनेवाली कहानियां हैं । इन 
दोनों के अलावा संग्रह की दो और अन्य 
कहानियां-'चीता' ग्रौर तीन पत्र' उच्च 
मध्य॑ वगें के वासनाजन्य पतनशील जीवन- 
मूल्यों को रेखांकित करती हैं। लेखक-- 
बलवन्त सिह, प्रकाशक--राजकमल प्रका- 
शन, नयी दिल्ली, मूल्य--बाईस रुपये । 

बेटे को बिक्री : ग्रामीण जीवन, विशेषकर 
पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन को 
माध्यम बनाकर सुप्रसिद्ध लेखक विवेकी 
राय ने अपनी कृतियों में आज के बदलते 
ग्रामीण परिवेश की विसंगतियों का ममं: 
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: पुराने मध्यप्रदेश की | ! 


ले 
स्पर्शी ही नहीं, विचारोत्तेजक भी, पि 
किया है। इस कथा-संग्रह में 
अठारह कहानियां संकलित हैं।जञ 
कहानियों में हमें मनुष्य के विविध हो | 
के दर्शन होते हैं । 'विद्रोह' का कौर | 
यदि पिता से विद्रोह कर एक विष्व | 


नववधू से विवाह करने का निर्णय कसा | 
है तो बेटे की बिक्री' का माधव, | 
अपने हितैषी बनारसी बाबू की आश्र 
पर तुषारापात कर ऊंची बोली पर किमे | 
के लिए तैयार है। दादा कह गये, मक: ? 
दो चित्र, “प्लास्टिक के जूते' दिस | 
कहानियां हैं । इंद्रधनुष' में भाषा ग्र || 
लालित्य पाठक को बांधे रहता | 
विवेकी राय, प्रकाशक-प्रमात प्रक | 
चावड़ी बाजार, दिल्ली, मूल्य-वीस स | 
आलोचना! । 

-६० के बीर t 

सहज साधना: सन ५०६ | 
र्में परिषद दवारा ब | 
पुर में शासन साहित्य प. "| 
हजारीप्रसाद द्विवेदी के चार || 
एक कार्यक्रम आयोजित किया oy  । 
“उनके इन व्याख्यातो का मू ग । 
“कबीर और उनकी सहज ः 


SN ls कह आधी 


मिला था। याद है, 
ः लिखित नोट्स 
की सहायता से वे चारों व्याख्यान दिये 
थे। विषय जितना गूढ़ था, आचार्ये द्विवेदी 
द्वारा उसका Cabs उतना ही सरल और 
बोधगम्य। अब दिवंगत आचार्य के वही 
चारों व्याख्यान कुछ परिष्कृत रूप में 
रूप में उपलब्ध हैं। 

'साधना-केंद्र', “शब्द-साधना', सुरति- 
निरति’ ग्रौर 'मधुरोपासना' शीर्षक चार 
अध्यायों में विभाजित इस कृति में आचार्य 
द्विवेदी ने सहज साधना के विभिन्न पक्षों 
पर प्रकाश डाला है। प्रथम अध्याय में 
उन्होंने सहज साधना की पृष्ठभूमि, शिव 
ग्रौर जगत, शिव और शक्ति की विवेचना 
के बाद मानव देह का महत्त्व स्पष्ट किया 
है। 'शब्द-साधना'शीर्षक अध्याय में वे कहते 
हैं कि संत कवियों ने शब्द-साधना को प्रेम- 
अक्ति से जीड़कर एक नीरस और जटिल 
साधना को सरस और सहज बना दिया 
था। सुरति और निरति’ शीर्षक अध्याय में 
उन्होंने योग, आसन, मुद्राओं, ध्यान, समाधि 


` आदिकी विवेचना की है। ग्रंतिम खंड 'मधु- 


रोपासना' से संबंधित है। सारांश में अपनी 
इस कृति में आचार्य द्विवेदी ने भारतीय 
अध्यात्म चेतना की क्रमिक परिणतियों 
भोर उनकी विभिन्न-साधना पद्धतियों का 
गहन विश्लेषण करते हुए कबीर की सहज 


"साधना को पाठक के लिए वस्तुतः सहज 


बना दिया है। लेखक--.डॉ. हजारीप्रसाद 


दर्या अकाशक--राजकमल प्रकाशन, 
, नयी दिल्ली । --दुः प्र. शु. 


- टी. एस. इलियट एंड मॉडन हिदी पोयट्रो 
कोई भी महान चितक अथवा रचना- 
कार समसामयिक साहित्य एवं चितन- 
धारा को निश्चित ही प्रभावित करता है 
झौर तत्कालीन रचनाकार जाने या. अन- 
जाने उसके प्रभाव को ग्रहण करते हैं तथा 
यह प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में 
उनको रचनाश्रों में उपलब्ध होता है। 
अंगरेजी में लिखी गयी प्रस्तुत पुस्तक में 
लेखक ने जिस दृष्टि से जिन हिंदी कवियों 
(डॉ. हरिवंशराय 'बच्चन', डॉ. धर्मवीर 
भारती और गिरिजा कुमार माथुर) की 
रचनाओं को देखा है, उसमें इलियट के 
कवि-पक्ष को कम और उसके समीक्षक 
अथवा समालोचक पक्ष को अधिक दृष्टि- 
गत रखा है। यह आवश्यक नहीं कि 


हमारे प्रमुख कवियों ने इलियट की रचना- ' 


प्रक्रिया अथवा. उसके काव्यात्मक दर्शन 
से कुछ प्रभाव लिया हो, कितु यह निश्चित 
है कि अपने समीक्षात्मक निबंधों और 
टिप्पणियों से इलियट ने आधुनिक काव्य- 
धारा को एक विशेष मोड़ देने का प्रयास 
किया और इससे न केवल अंगरेजी बल्कि 
समी प्रमुख आषाग्रों के कवियों ने अपने 
दृष्टिकोण-निर्धारण में कुछ न कुछ सहा 


ग्रंथ में उपर्युक्त हिंदी कवियों को 
रचनाझों की समीक्षा के पूर्व कवि और 
आलोचक के रूप में डॉ. एस. इलियट की 
भी एक विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की गयी 
है भौर इसी समीक्षा.के आलोक में यह 
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देखने का प्रयास किया हा कि हिंदी 
कवि अपने को किस हृद तक 
हारा से जोड़ पाये हैं । 
लेखक ने अंतिम अध्याय में अपने 
निष्कर्ष को अत्यंत स्पष्ट रूप में रखा है और 
इलियट की इन. अत्यंत सटीक पंक्तियों 
को उद्घृत किया है: “प्रश्‍न अनुकरण और 
प्रतियोगिता का नहीं है। अब तक जा कुछ 
रह गया, अथवा अप्राप्य है, उसे बार-बार 
खोने और प्राप्त करने की प्रक्रिया ही 
महत्त्वपूर्ण है।” लेखक--डॉ. सी. एम. 
कुलश्रेष्ठ, प्रकाशक--एलाइड प्रकाशन, 
दिल्ली, मूल्य--एक सौ पचहत्तर रुपये । 
--डॉ. भगवती शरण. मिभ 
शब्द-विज्ञान 
शब्द-विज्ञान : 'शब्द' माषा की लघु 
लेकिन महत्त्वपूर्ण इकाई हैं। वह हवा-पानी- 
जैसे ही, हमारे जीवन के अंग बन गये 
हैं लेकिन शब्दों की उत्त्पति, उनकी परि- 
भाषा, उनके वर्गीकरण, आदि के बारे में 
भाषा-शास्त्रियों एवं माषा-विज्ञान के छात्रों 
के अलावा कोई म्रौर नहीं सोचता। प्रस्तुत 
पुस्तक में प्रसिद्ध भाषा-शास्त्री भोलानाथ 
तिवारी ने शब्दों का सर्वांगीण अध्ययापन 
प्रस्तुत कर 'शब्द-विज्ञान' को भाषा-विज्ञान 
की एक नयी शाखा के रूप में प्रस्थापित 
किया है। बारह अध्यायों में विभाजित इस 
महत्त्वपूर्ण पुस्तक में उन्होंने शब्द-विज्ञान 
के सिद्धांतों की व्याख्या के अतिरिक्त शब्द- 
रचना, विज्ञान, शब्दार्थ-विज्ञान, शब्दसमूह 
विज्ञान, शब्द - ध्वनि - विज्ञान, व्युत्त्पति- 
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द्वारा अब यह बात सिद्ध हो चुकी हैर | 


विज्ञान, शब्दकोश-विज्ञान, 
विज्ञान, समाज शब्दः 
विवेचन किया है। ९ र बाह भ 
. यह पुस्तक छात्तों एवं भाषा: 
लिए महत्त्वपूर्ण है ही, हिंदी के प्रवृद पल 
के लिए भी उपयोगी है। इसके अध्यक्ष 
से उसके ज्ञान का विस्तार ही होता है 
हिंदी में ही नहीं, संस्कृत में भी बिदेश, | 
गृहीत या आगत शब्द किस तरहमून स्त 
बदलकर इन भाषाओं के अपने शब्द ब 
गये हैं, इसकी जानकारी बेहद रोचक प्रतीत 
होती है। लेखक--भोलानाथ तिवारी, 
प्रकाशक--शब्दकार, २२०३, तुकंमान गे, 
दिल्ली-६, मूल्य--पैंतीस रुपये। 
विविध 
प्राचीन भारत में विज्ञान: विभिन्न प्रमाएों | 


प्राचीन काल में भारतीयों ने विज्ञान मे | 
विभिन्न शाखाओं में ज्ञान हासिल कर यो 
निष्कर्ष ` निकाले थे, वे कपोतं | 
नहीं, तथ्यों पर आधारित थे। परु | 
पुस्तक में लेखक एस. एल. धनी ने प्रा! | 
आरत में विज्ञान की 5 
विवरण देते पर 
वर सिद्धांत की 30 की क ? 
दो खंडों में बंटी इस ip | 
भाग में पुराण साहित्य की त्वा | 
उनके महत्त्व पर प्रकाश 
साथ ही प्राचीन युग में 07 
के बाद मन्वंतर सिद्धांत की po] | 
की गयी है। लेखक ने गा द रा 


है 


र के वैज्ञानिक आधारों की मी: 


की है। जगन्नाथ की एक | बद्धि 9 
न Or लेखक का | $ विलास के उत्तर 


पाश्चात्य देशों में प्रचलित / भगभवेत्तमों 
द da अक्तूबर, नवम्बर और । बन अ के अनुसार वह | 
दिसम्बर नाम संस्कृत से लिये गये हैं। | अनी करोड़ों वर्ष प्व दक्षिण | 
तृतोय खंड में लेखक ने ब्रह्मांड की | तषा मतम » अफरीका, भारत, आस्ट्रेलिया | 
उत्पत्ति, उसके संहार, जीवोत्पत्ति और | (आर ब के मिलने से बमा था | 
पभ्यता के विकास के विभिन्न चरणों पर | एद में यह पृथक महाद्वीपों में विभक्त 
हो गया), ३. तेतीस-वर्षोय यासुओ कातोः 


` प्रकाश डाला है। प्रकाशक--दिव्य दृष्टि | 
| | (जापानी), २७ दिसंम्बरः 
प्रकाशन, ७५४, सेक्टर-८, पंच कूला | श र८२ को शिखर 


देखकर उनके भावी दांपत्य-जीवन के बारे ! 
में पता लगाया जाता है। ज्योतिष-विषयक | 
* पुस्तकों में इस संबंध में काफी जानकारी | 
मिलती है। डॉ. शुकदेव चतुर्वेदी ने अपनी | गये, ६. चालो बर्स (४० वर्षाय, अवेत) 
पसक दांपत्य सुखःज्योतिष के झरोखे में” || को हूंट्सबिले प्रिजन, टेक्सास, हृत्या का 


इस विषय से संबंधित सारी सामग्री | अपरा,वदिसम्बर,१९८ 
स्थान पर उपलब्ध करायी है। | . ,१९८२ में, ७. २७००, 


>> करी प्राम (वांछित ३,७०० ग्रा.), ८. य 
नौ में विभाजित इस पुस्तक || शांत प a के - 
। न की कुंडली के प्रमुख दोषों, वधू | सतृभावना पैदा करने में प्रमुख एवं रचता- 
कि के प्रमुख योगों आदि की | ह्वफ अंशदान के लिए, द क. हफोज, |. 
। के मामले में नः पह | चत CO 2 
(| असुत पुस्तक में इस विषय के संबंध || थ: भौ तो मैं जवान हूं (पायिकाः 


के. रेना ( निदेशक ,भारतोय भूगर्म-सर्वेक्षण) ३, 
५. कोचिन (केरल), १९४७ में २,००० 
संख्या थो, अब अधिकतर .इस्तरायल चले 
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(हरियाणा), मूल्य--साठ रुपये । | पर चढ़ने के बाद बर्फ में दबकर मृत्यु (तीन | - 
दांपत्य सुख : विवाह के पूवं वर-वधू की || बार पहले भी विभिन्न ऋतुओं में एवरेस्ट 
कुंडली मिलाने की प्रथा देश में आज भी | अभियान) । ४. डॉ. एस. जेड. कासिम 
लोकप्रिय है। दोनों के जन्म-चक्रों को | (सचिव,समुद्-विकास विभाग) तया डॉ. वो 


व्याप्त भरांतियों का भी निराकरण | मिका पुसराज), १०.१५ दिसं, सम' 
गया है। छेखक--डॉ १८८२ ई. (इससे पूर्य ‘वंगदर्शन' पत्रिका | | 
/ भकाशक--रंजन sa सें यारावाहिक. अफाशन)। १२, बॅकाफ 
भारी रोड, दरियागंज, नयी दिल्ली, | (१९७८, सातर्या), १२६ देक्तीकोन। | 
तीस रुपये। ` सुरेश नोरय 


| अणु एवं परमाणु परियोजनाओं में भारी 
| जल (हैवो वाटर) उपयोग में आता है। 
| यह क्या होता है? 

| जब द्रव हाइड्रोजन को वाष्पन के 
। लिए रख दिया जाता है, तब -अवशेष 
| ' में बचे हुए हाइड्रोजन समस्थानिक साधा- 


रण हाइड्रोजन समस्थानिक से दूने भारी 
होते हैं। इस मारी हाइड्रोजन समस्थानिक 
को 'इयूटीरियम' कहते हैं। जो जल इस 
ड्यूटीरियम से बनाया जाता है, उसे मारी 
जल या 'इयूटीरियम आक्साइड' कहते 
हैं, जिसका गुण साधारण जल के गुण से 
भिन्न होता है । २५ सें. पर इसका घनत्व 
१.१०६६ और १०० ग्राम जल में नमक 
की विलेयता २.७ ग्राम होती है।.इसका 
क्वथनांक १०१.४२ सें., हिमांक ३.८२ 
सें. तथा २० सें. पर, श्यनता १,२६० 
मिलिप्वॉज होती है। ११.६ सें. पर इसका 
घनत्व सर्वाधिक होता है। रासायनिक 
अभिक्रिया की दर मारी जल में कम 
होती है। विद्युद्पार्यं स्थिरांक ८०.७ 
* तथा तलत्तनाव साधारण जल को तरह 
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न्यूट्रान की , मंद करने कः | 
*> उपयोग किया जाता है। 
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ही होता है। नाभिकीय इन 
न 
भार के अनुपात से ८००९ 


एक भाग ड्यूटीरियम वका 
चाहे जल किसी भी स्रोत पा 
गया हो। मनुष्य के मूत्र में भी ५५, 

के अनुपात में ही साधारण गोर 


से यह ज्ञात हो जाता है कि भारी उब 
शरीर से निकलने की क्या गति है। पि 
यह पाया गया कि १५ दिनों के एश। 
भी आधे से अधिक जल शरीर में हए 
जाता है । 
मधुसुदन कदयप, इलाहाबादः विशता 
दश्ञा से क्या तात्पर्य है? इसका से| 
क्या है ? 

ज्योतिष-शास्त्र में अनेक म 
दशाओं का उल्लेख मिलता है, पग बे 
त्तरी, विशोत्तरी, योगिनी आदि! सि 
त्तरी दशा में १२० वर्ष की ब 
ग्रहों का विभाजन किया जाता ` 
प्रत्येक ग्रह की दशा की भी के 
अवधि होती है। उवाह | 
की ६ वर्ष, चंद्रमा की ११ थक 
७ वर्ष, राहू की १८ हर ह दी 
वषं, शनि की १० वष, बुध ET 


केतु की ७ वषं एवं शुक्र | 


दशा बतलायी. गयी .हैं। ' की 


~ 
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| ' जन्म के समय जो नक्षत्र होता है, 
उती के ग्रह के आधार पर दशा-निर्णय 
किया जाता है। जैसे, कृत्तिका, उत्तरा- 
फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म 
से सूर्यं की दशा मानी जाती है। 
अत्य नक्षत्रों एवं उनके कारण प्रारंभ होने- 
बाली दशा का विवरण इस प्रकार है-- 


रोहिणी, हस्त और श्रवण में जन्म 


होने से चंद्रमा की दशा। 


मृगशिर, चित्रा और धनिष्ठा में जन्म 
` होने से मंगल की दशा। : 


आद्रा, स्वाति और शतभिषा में जन्म 


होने से राहू की दशा। 


पुनवंसु, विशाखाः और पूर्वाभद्रपद 
में जन्म होने से बृहस्पति की दशा। , 
पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रपद 


में जन्म होने से शनि की दशा। 


आश्लेषा, ज्येष्ठा ्रौर रेवती में जन्म 
होने से बुध की दशा। 
मघा, भूल और अश्विनी में जन्म 
होने से केतु की दशा । और भरणी, पूर्वा- 
फाल्गुनी और पूर्वा्ाढ़ा में जन्म होने 
से शुक्र की दशा। 
४ LE दशा का उपयोग व्यक्ति 
समय की जानकारी प्राप्त 
करने के लिए किया जाता है। र 
भ वर्षा : मने कह परिचितों से 
-के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी 


| चाही; पर निराशा लनो 
| : रा मं कोई शब्द (साथे) 
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किसी वणंमाला में जिस रूप में लिखा जाता 


है, उसे वतंनी कहते हैं।' वतनी की यह 


व्याख्या प्रसिद्ध माषाःविज्ञानी डॉ. भोला- 


नाथ तिवारी ने की है। वतंनी में मुख्यतः 


दो बातों का समावेश होता है, एक--शब्द 
(सार्थक) विशेष के लेखन में किन-किन 
लिपि-चिहनों का प्रयोग किया जाए। दों 
--उनका क्रम क्या हो। 

वर्तेनी” शब्द का संबंध संस्कृत की 
'वृत्‌' धातु से है, जो अनेकार्थी है। 'वर्तनी” 
शब्द ` के प्रसंग में 'वृत' धातुका अर्थ 
है---आगे बढ़ना” गति करना'। इसी से 


'वत्मं' शब्द भी बना है। इसका अर्थ 


है सरणि' या 'रास्ता'। 'वतंनी' संस्कृत 
का मूल शब्द नहीं है। वृत्‌ धातु+मणि 
प्रत्यय से संस्कृत में 'वत्मंनि' शब्द बना 


है, जिसका अर्थ रास्ता, सड़क तथा 


'सरणि' आदि है। 

हिदी में 'वतंनी' के संबंध में अभी तक 
कोई समान नीति नहीं अपनायी जा सकी 
है। एक ही शब्द को लेकर मत-वेमिन्य है। 
मुहम्मद यासीन, लखनऊ: पिछले दिनों एक 
लेख में 'जल-खेतो' शब्द पढ़ा। लेख में 
उसके संबंध में विशेष जानकारों नहों थी। 
कृपया कुछ बतायें। न 

सीधे-सादे शब्दों में, समुद्र तथा ताजा 
जल स्रोतों से ख़ाद्य, थथा--पौधे, मछली 
आदि प्राप्त करने की विधि को जल- 
खेती” कहते हैं। जल-खेती के माध्यम से 
जल में होनेवाले पौधों, मिन्न प्रकार की 


मछलियों आदि से अच्छे किस्म का रोटी | 
| ३१३ ०8 


| 


प्राप्त होता है। जल-खेती में लागत बहुत 
कम होती है झौर वह उपभोक्ता के निकट 


ही उपलब्ध जलाशयों में की जा सकती है। | 


जल-खेती के संबंध में अमरीका में 
अनेक वर्षों से अनुसंधान किया जा रहा 
है। विशेषज्ञों का कहना है कि विकास- 
शील देशों के लिए जल-खेती अत्यंत लाम- 
कारी है। कारण, इन देशों की खाद्य- 
आवश्यकताओं को काफी बड़ी सीमा तक 
पूरा करने में वह सक्षम है। ऐसा अनुमान 
किया गया है कि सन २००० तक एक 
अरब से भी अधिक आबादी पर्याप्त पौष्टिक 
पदार्थो के अमाव से रोग ग्रस्त होगी । जल- 


, खेती इस अमाव की पूर्ति कर सकेगी । 


शांति खिरवडकर, पुणे: राधास्वामी मत 
का परिचय दोजिए । कया इसका कुष्ण 
को राधा से कोई संबंध है? | 

राधास्वामी मत की स्थापना सन 
१८६१ में हुई थी। यह मत उञ्नीसवीं 
शती में “धर्मे की प्रचलित रूढ़िवादिता 
एवं निष्क्रिय कर्मकांडीय प्रवृत्तियों के 
विरोध में एक प्रतिक्रिया के रूप में' उभरा 
था । इसके संस्थापक द्य थे--'परम- 
पुरुष” पुरन धनी स्वामीजी महाराज और 
'परम-पुरुष' पूरन धनी हुजूर महाराज । 

राधास्वामी मत के प्रथम गुरु परम- 


पुरुष पूरन धनीजी महाराज का वास्तविक _. 


नाम शिवदयाल सिह था। उनका जन्म 
आगरा के एक खत्री परिवार में हुआ था। 
द्वितीय गुरु राय. सालिगराम बहादुर थे। 


१७० 


. १५६१ को " में मार 


कृष्ण की राधा से .कोई संबंध हं 
| 


` 'राधास्वामी' कहा जाता है । म ३ 


उनका जन्म भी आगरा | 
१८२९ को एक न ही परक हो 
था। इस मत के तृतीय [ मे हष 


हुआ 
राधास्वामी मत में राधा र र 
भ 


इस मत के संस्थापकों ने राधास्वाम् 
की प्रतीकात्मक व्याख्या भी प्रुत के 
है । राधास्वामी मत में परम कर 
संस्थापकों ने “सृष्टि के चरम एवं प्र 
खंड की परिकल्पना की है, जहां ऐसे माकि 
का लोक है, जो विराट आत्मतत्व त 
मन, माया से पूर्ण मुक्त है। इसे झे 
कुल मालिक का भी नाम दिया है। म्र 
के द्वितीय गुरु के अनुसार यह कुल मा 


प्रियतम ही है, अतः वह “स्वामी' कहा 


रहती है, प्रेमी कहलाती है भौर 


विचार करते हुए बर्हीँ हट | 


PE दिये खाली जन्म-चक्र को भरकर भेजिए। 
44% हमारे ज्योतिविद आपके एक प्रश्न का उत्तर देगे। 
A हमारे पास सँकड़ों की संख्या में प्रविष्टियां आ रही हैं। क्रम से 
हम चुनाव कर जितना संभव हो सकेगा, एक ग्रंक में उत्तर देंगे। 
प्रविष्टि--१ २ का उत्तर यदि उस अंक में न मिले, तो समझ लीजिएं आपकी 
प्रविष्टि नष्ट कर दी गयी है। आप चाहें तो फिर अगली प्रविष्टि भरकर भेजें। 
| प्रविष्टि के लिए आये प्रश्‍नों को बुनकर उत्तर एक ही भ्रंक में दिये जाएंगे। 
अगले अंक में प्रतीक्षा न करें। 
जन्म-चक्र अवश्य भरना चाहिए तथा “मूत, भविष्य एवं वतंमान“-जैसे ढेर से प्रश्‍न 
एक साथ न पूछिए। प्रविष्टि की अंतिम तिथि २० मार्च, ':३। 
'कादम्बिनी' के इसी पृष्ठ को फाड़कर आप अपनी प्रविष्टि पोस्टकाडं पर ही चिपका- 
कर मेजिए। लिफाफे में भेजी गयी प्रविष्टियां स्वीकार नहीं की जाएंगी । र 
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| ला द. पक (ज्योतिष विभाग-अतिष्टि-गर), काद | 
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गंध आए तो फौरन यह करें : 
० सिलिंडर वाल्व और बर्नर बंद कर दें. * 
० सभी आग और आग की लपटों को बा दें-यहां 
तक कि अगरबत्ती भी. 
० सभी खिड़की.और दरवाज़े खोल दें जिममे गैम 
Ne र बाहर निकल जाए. 
किग गैस आपके रसोईपर में एक वरदान, एक सुविधा. (जली के किमी भी स्विच को न सोते. न बंद बे 
का ली मरक नर खार रक प रचन अगर गैस की गंध फिर भी आए तो तुरन्त अपने इन 
र वितरक मे सम्पर्क करें. 
से रोकने के लिए : 
नाक खड़ा DS रखने से याद रखिए, अगर सही ढंग से उपयोप नर 
लाक्वफाइड गैस लीक हो सकती है. आज खाना पकाने का सबसे सरत ष 
७ अगर रबर ट्यूब थिमी-पटी हो या उसमें छेद दिखाई ध्यान दीजिए. इसका दुरूपयोग नहीं कीजिए. 
देंतो उसे हाल कर शोहर गल सत्र 'कोई भी कठिनाई हो तो अपने इंडेन तरय र 
बदलवा देनी चाहिए. हमेशा अच्छी कर्वालरी की झडयनऑयल कस्टमर सर्विस सेल से सम्पर्क 
व्यूब का उपयोग करें. ड 
७ जब गैस का उपयोग न करें तो सिलिंडर वाल्व और 
बर्नर को बंद कर दें. 
७ हमेशा पहले माचिस जलायें, फिर बनंर खोलें 
ध्यान दें कि सिलिंडर लाने, वाला आदमी : 
० सुरक्षा नट/प्रशर रेग्यूलेटर को खोलने में पहले 
मिलिंइर बाल्ब बंद कर दे. 
७ सिलिंडर कॅप या वाल्व को खोलने के लिए हथौई आद 
का उपयोग नहीं करे. 
७ हर बार प्रेशर रेग्युलेटर का रबर वॉशर बदल दे. 
७ साबन के घोल से मभी जोड़ों और व्यूब की जाँच कर ले; 
गैस लींक होने पर साबुन के बुलबुले दिल्वाई देंगे 
५. अनिल मिलिंदर बदलने के बाद बनेर जलाकर देले कि वे ठीक 
मे काम कर रहे हैं या नहीं. > 
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पोरवाल। उज्जन 
प्रनत तीन वर्षों से सभी कार्यों 
में घोर असफलता मिलः रही है। 
उत्तर--सन १६८४ से सफलता 
अवश्य मिलेगी। 
संबीवकुमार रस्तोगी, शाहजहांपुर 
रने —मेरां हाईस्कूल का परीक्षा- 
ट हुआ है, मैं पास होऊंगा 


उत्तर--पास- हो जाएंगे, भविष्य 
अनुचित तरीके अपनाना छोड़ दें । नहीं 
गुकसान उठाएंगे 

आालकृष्ण बहुल, इलाहाबाद 
' _ भे-किस प्रदेश की लाटरी में 
परस्कार मिलेगा? 


य की प्रविष्टियां प्राप्त हुईं । सभी पाठकों के प्रश्‍न का उत्तर देने में अनेक व्यावहारिक कठि-| 
| नाइयां थीं। अतः हमने कुछ चुने हुए प्रश्‍न उत्तर के लिए छांटे। इस अंक में पाठकों को 
समस्थाओं का समाधान कर रहे हैं, सुपरिचित ज्योतिषाचार्य--पं. के. बी. परसाई। / 


नारायण प्रसाद, जबलपुर 
प्रन्‍च--पुत्र॒ भविष्य में इंजीनियर 
बनेगा या कोई अन्य कार्य करेगा? 
उत्तर--वकील, जज, लेखक, अध्या- 
पक या चाटंडं एकाउंटेंट बन सकता है। | 
सुनीलकुमार बाबेल, सरदार शहर 
प्रदन-जातक ८ सितम्बर '८२ से 
लापता है। इस समय कहां और किस 
स्थिति में है तथा कब लौटेगा ? 
उत्तर--जीवित है, पराधीन हैं, 
आना चाहता है, परंतु मार्ग अवरुद्ध है। 
अप्रैल और जुलाई के बीच भागकर आएगा, 
या खबर देगा। 
सतीश मनमोहनदास गुजराती, इंदौर 
प्रदन-विवाह का योग कब र 
किस महीने में है? , 
उत्तर--आपका विवाह इसी साल 
१७२ 
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मई से नवम्बर के बीच हो जाएगा। 
दार्मा, आगरा 
प्रइन--डेढ़ वर्ष से मिरगी के दौरे 
पड़ रहे हैं, कब मुक्ति मिलेगी ? 
उत्तर--मिरगी के दोरों से. मुक्ति 
आसानी से नहीं मिलेगी । शनि की आरा- 
घना से लाम होगा। 
ओमप्रकाश लाल, नेरन 
प्रदन--नौकरी छूट गयी है। नयी 
नौकरी कब लगेगी? 
उत्तर--नयी नौकरी मार्च और जून 
के बीच इसी साल मिलेगी। 
शोपाल शर्मा, नोमच 
प्रशन तो पढ़ाई हो पा रही है 
और न व्यापार ? कोई समाधान बताइए । 
उत्तर--सन १६८४ से व्यापार 
करना शुरू कर दें। पढ़ाई का समय निकल 
चुका है। 
सुदेशकुमार वर्मा, रांची 
प्रदन--इंजीनियरिंग प्रतियोगिता में 
बैठना चाहता हूं। सफल होऊंगा या नहीं ? 
उत्तर--इंजीनियरी पाद्यक्रम में 
अवेश सन १९५३ में अवश्य मिल जाएमा। 
सन १६५४ में भी सुयोग हैं । 
यामिनी विज, आगरा 
प्रशान--बेटी शिक्षा के किस क्षेत्र में 
सफल रहेगी ? कुंडली में कोई बिशेष 
जात हो तो बतायें। 
6" दुगुनी मंगली है। 
ललित कला, लेखन तथा शिक्षा के क्षेत्र 
में सफल रहेगी। 
१७४ 
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राजकुमार श्रीकृष्ण 


था, वापस कब मिलेगा? 
उत्तर--दोस्त से रुपया १ 
में मिलेगा। द्वादश में गुर भर 


होने से कर्ज की वसूली आसान नहस | 
शत्रुता ऊपर से होगी। Bs 


उमा देवी, सिते 

ग्रश्‍न--शादी का योग कव है! 
उत्तर--सन १६८४ में शादी अब 

हो जाएगी । वर शिक्षा या कानून हे के 
का होया। 


विदेश जाने का योग है या नहीं! 
उत्तर--हां, है, आप उच्च शिक्षाहु 
दिसस्बर '८५-से पूर्व विदेश चली जाएंगे 
सुनोल भानावत, रण 
प्रइन--अमरीका से एम. बः 
करना चाहता हूँ । संभव होगा याह 
कृपया बतायें। 
उत्तर--सन १६८३ या स 
में विदेश में एम. बी. ए. में प्रदेश **| 
मिल जाएगा। 


।। 
करती हूं, उससे शादी होगी ग : !क्‍ 
अगर होगी तो कब तक! | 


इत्तर--जिस से | § 
करती हैं, उससे विवाह ते I | 


हो जाएगा। 


| ढौडियाल, अल्मोड़ा 
` प्रहन--पिता की इच्छा के विरुद्ध, 
मैं जिस अन्य जाति की लड़की से शादी 
करना चाहता ह उससे शादी होगी या 
महीं ? 

उत्तर--इतर जाति की उस कन्या से 
विवाह हो जाएगा । इसी साल हो जाएगा । 
भजोक श्रीवास्तव, देवास 
प्रदन--विवाह को चार साल हो 
गये, लेकिन तमी से हम अलग-अलग रह 
रहे हैं। कया तलाक संभव है? 
उत्तर--सन १६८५ के अंत तक पूर्ण 
विवाह-विच्छेद हो जाएगा। इस साल भी 
सामान्य योग है। 

साधना श्रीवास्तव, राऊ 
प्रह्--वेवाहिक जीवन में व्यवधान 
कवः समाप्त होगा ? 
` उत्तर--विवाहित जीवन का व्यव- 
धान आपके द्वारा परिस्थिति से समझौता 
करने से इस साल दूर हो सकता है। 
अन्यथा सन १६८४-८५ में स्थिति विच्छेद 
के कानूनी जंजाल में फंस जाएगी । 
सृधा भीवास्तव, लखनऊ 
प्रशन--सेरा विवाह कब होगा? 
मैं कहीं विधवा तो नहीं हो जाऊंगी? 


b भैश्न--वया विदेश जाने का योग 
` है। विदेश जाना होक रहेगा? 
_ च, १९८३ 
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उत्तर--विदेश जाना सन १६८४ में 
संभव है, जो आपके पति के लिए अनुकूल 
रहेगा, आपके लिए प्रतिकूल 
रत्ना कुटे, इंदौर 
प्रश्‍्न--मेरी बहन के सफेद दाग 
हैं, मंगली है, शादी कब होगी ? वर डॉक्टर 
होगा या नहीं? 
.  उत्तर--यह कुंडली तुम्हारी है या 
तुम्हारी बहन की ? लंदन के समय को 
बंबई के समय में परिवर्तित करने से कुंडली 
एकदम गलत बनी है। 
डॉ. झोप्रकाश अग्रवाल, टिहरी-गढ़वाल 
प्रश्‍न--सत्रह साल से रोग-पीड़ित 
हूं । रोग क्या है और कब तक ठीक होगा ? 
होगा भी या नहीं? 
उत्तर--रोग रक्त-विकार है। तीन 
वर्ष और कष्ट भोगना पड़ेगा। 
' डी/0 ७३ पंडारा रोड, नयो दिल्ली-३ 


eee 


न 8 


| इस बार हम पाठकों से परिचय करा रहे हैं सुलभ अग्निहोत्रो का । इनको पांचों कित | 
| पढ़कर लगा कि समसामयिक विसंगतियां और व्यवस्था उन्हें अंदर हो अंदर गहराई क 
कुरेदती है, जिसे वे एक मुखर अभिव्यक्ति देते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। प्लु ! 
| हें यहां उनकी तीन कविताएं । . 


. अधूरा स्वप्न 


| [फर आज हो अचानक यह बगावत क्यों? रातभर जग गोत बांचा 

-आप _नाचा 
॥ ढेर को ढेर धूप बिखरी है उस ओर क्यारी में Eg नन क अंधेरा 
लेकिन इस-ओर मेरे कमरे में 


जो एक कोने में अकेलो जहां तक जातीं निगाह 
सकपकाई-सी कभी मुझे स्याह सायों तले राहे 
कभी बाहर रोशनो का एक घेरा 
बाकी धूप को ताक रही हे भो न देता साथ मेरा 
और वह सूरज , आस थो कोई मिलेगा 


पर अधूरा स्वप्न 
१७६ कर ! 
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“लत दूट हुआ पत्ता 
“किसी ने. बताया 
एक पत्ता टूट गया 
ध्यान आया उस मकड़ी के जाले का 
बहु शायद पते को सम्हालने में 
[ दूर तक लटक आया हो 
और हो सकता है 
दरक गया हो कई-कई जगह से 
. मुझे लगा, मुझे भो | 
कुछ अफसोस जाहिर करना चाहिए 
'अतः खोजा अपने शब्दों को ते हो जा व डर 
जो जाने कहां दुवक गये थे सहमकर आशिर बह राहिल 


मिले हो नहीं ` गिरा कहां 
बोललाकर ताबड़तोड़ कुछ नये शब्द गढ़े बस, हिम्मत हो नहों पड़ी hr %+ 
पर जाने क्यों हाथ हो कांप गये --३ ए/१३२, आजाद नगर, कानपुर | | 


आत्म-कथ्य 
| न्मः ३ सितम्बर, १९६१; कन्नौज (उ. प्र.) 


श का वो. एस. एस. डो. कालेज, कानपुर से एम. ए. भूगोल (उत्तरा) को परीक्षा | 
| में क्यों लिखता हू ? अनुभूति को तोवता लिखने को प्रेरित करतो है। 
' ता मेरे लिए खट्टी-मीठी अनुभूतियों का आरेखन भर है, और उसका यहो रुप 
न भो है। जब वह समाज के प्रति उत्तरदायित्व को आड़ लेकर नपुंसक उपदेशक या | | 
| निदक के रूप में सामने आतो है, तब अपने ही लिए विदृष्णा पदा कर पाती है; व्यवस्था |. 
| ही ता - ° ` ठोस धरातल पर आहवान और उपदेश दो बिलकुल अलग | _ 
405०-००... र: यह बहस को जगह नहाँ है, उसके लिए अभो बहुत समय है /. 
ie चल ननननसन न तल 


{we 
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तुला (र, रा, रु रे, रो, त, ती, तू ते) 
१४ माचे से ७ अप्रैल के मध्य मांग- 
लिक काये की दिशा में ससुराल पक्ष से 


सहयोग मिलेगा । आथिक मामले में भी 


सफलता मिलेगी । 


धन, प्रतिष्ठा के सेत मं प्रयास फली- | 


भूत होंग्रे। ३ मई से ३१ मई के मध्य 


नौकरी वःव्यापार की दिशा में उन्नति के . 
प्रयासों में सफलता मिलेगी । अधिकारी, 


राजनेता का सहयोग मिलेगा। . राज- 
E लाभ उठाने का प्रयास भी सफल 
हो सकता है। ६ जुलाई से ३ नवम्बर के 
मध्य अधिकारी एवं पारिवारिक सदस्यों 


मंगल मेष में तथां गुरु वक्रो । 


१७८ 


मार्च माह की प्रहर्थिति -गुर वृश्चिक में, राह मियुन में, केतु घु मे, || 
३ से बुघ कुंभ में, १४ से शुक्र मेष में, १४ से सूर्य मेष में, २० से बुध गोन | 


से सहयोग एवं लाम मिल सकता है। 
७ अंप्रैल से ३ मई के मध्य स्वास्थ्य के प्रति 
सतकंता बरतें। प्रियजन-पीड़ा, संतान गे 
कष्ट, सुख के साधनों में व्यवधान, व्याव- 
सायिक उलझनों का भी सामना करना एइ 
सकता है। 

४ नवम्बर से ३० नवम्बर के मश्च | 
पारिवारिक एवं व्यावसायिक उसो 
का सामना करना पड़ सकता है। याता 
में सामान एवं स्वास्थ्य के प्रतिं धा 
रखें। प्रेमिका, अधिकारी, प्रिय ह 
कारण विवाद न उतपन्न होने दें। | 

सामान्यत वर्ष उपलब्धियों कह । 
धन, प्रतिष्ठा, परिवार की 
प्रयास .सफल सिद्ध 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. a 


ta स 
Si 


योजना को साकार रूप देने में सफ- 
लता मिलेगी। शोधकार्यं, शिक्षा, लेखन, 
साहित्य, व्यापार आदि की दिशा में किये 
जा रहे प्रयोगों में सफलता मिलेगी। 
रचनात्मक कार्य सफल होंगे। सूजन का 
प्रयास सफल होगा। 
सामान्यतः आपकी राशि पर शनि 
प्रभावशाली रहेगा । १४ अक्तूबर से 
१७ नवम्बर के मध्य शनि अस्त होगा। 
उसी अवधि में प्रोन्नति, धन-लाम, 
व्यापार में उन्नति, परिवर्तन, पारिवारिक 
दायित्वों की पूति, रुके हुए कार्यों में सफ- 
लता मिलेगी। : 
२८ मई से २९ जुलाई के मध्य गुरु 
वक्री होने के कारण व्यवसाय व उद्यम में 
अनेकं परेशानियां उत्पन्न करेगा । .पारि- 
वारिक उलझनों का भी सामना करना 
पड़ सकता है। २१ दिसम्बर से -गुरु धनु 
में प्रवेश करेगा, जो लामप्रद 
। वर्ष का अंत उत्तम सिद्ध होगा। 
पैन, पद, प्रतिष्ठा, पारिवारिक दायित्वों 
` की पूति, सम्मान, कीति के प्रयास सफल 
५ ह । संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी । राज- 
के लाम भी मिल सकता है। 
| he जुलाई से केतु राशि पर प्रवेश 
माचच, ५ ९८३ 


ड करेगा, जिससे परिवार ब व्यवसाय में | 


वश्चिक (तो, न, नो, नू, ने, नो, य, या, य) 
` ९४मई से १५ जून के मध्य बनायी' 


, सायिक, पारिवारिक उलझनों का सामना: 


. करनी पड़ सकती है। 
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अशांति का सामना करना पड़ सकता है। 


घनु (ये, यो, भ, भी, भू, घ, फ, ढ़, भे) 

२८ मई से २९ जुलाई के मध्य नौकरी, 
व्यापार में किये गये प्रयास सफल ' होंगे | 
स्थानांतरण, प्रोन्नति, नये रोजगार, आदि 
की दिशा में भी सफलता मिलेगी। शिक्षा, 
प्रतियोगिता, पुरस्कार आदि के क्षेत्र में 
आशातीत सफलता मिलेगी। ४ दिसम्बर 
से ३१ दिसम्बर के मध्य प्रतियोगिता, 
नयी नौकरी, प्रोन्नति आदि के क्षेत्र में 
सफलता के उत्तम अवसंर प्राप्त होंगे। 
१५ जुलाई से केतु का प्रमाव क्षीण होगा, 
जबकि गुरु बारहवें भाव में होंगे। उसी | 
के साथ केतु मी होगा, जिससे अपनों से | 
ही नुकसान मिलेगा, लेकिन शतु पक्षः व | 
ब्रीमारी का मी नाश होगा। आथिक 
मामलों में अवश्य. व्यय होगा, लेकिन 
खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः प्राप्त होगा। 

२८ मई तक गुरु के कारण व्याव- 


करना पड़ सकता है। किसी प्रियजन या 
अधिकारी से विवांद की स्थिति न उत्पन्न 
होने दें। मांगलिक कायं में व्यम करना | 
पड़ सकता है । व्यर्थ की मागदोड़ । 

स्वास्थ्य के प्रत | 
सतकं रहें । CC हक 5 


१४ अप्रैल से १५ मई, १७ अगस्त ` 
से १८ सितम्बर के मध्य नौकरी, व्यापार 
में उन्नति, संतान के दायित्व की पूर्ति तथा 
पद व प्रतिष्ठा मिलेगी । - 


सकर (भो, ज, जो, जू, जे, जो, स, खी, ग, गी) 

इस वर्ष पदोन्नति; स्थानांतरण, नयी 
नौकरी, अर्थलाम, व्यापार आदि के क्षेत्र 
में किये जा रहे प्रयास फलीमूत होंगे। 
मांगलिक कार्य की दिशा में भी सफलता 
मिलेगी। संतान के दायित्व की पूति में 
भी सफलता मिल सकती है। 

१४ अक्तूबर से १७ नवम्बर के मध्य 
शासन या अधिकारी से विवाद, नोकरी 
या व्यापार में नुकसान की स्थिति आ 
सकती है। 

. शतुपक्ष के षड्यंत्र से बचने का प्रयास 
करें। मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा का 
सामना करना पड़ सकता है। २१ दिंस- 
स्बर से ३१ दिसम्बर के मध्य भाई, मित्र, 
E साथी के कारण परेशानी 
की स्थिति आ सकती है। 

१४ फरवरी से २० सितम्बर तक 


का समय सामान्य रूप से सफलतादायक व ` 


उन्नतिकारी है। 


पुन; १४ अक्तूबर से १७ नवम्बर 


तथा २१ दिसम्बर से ३१ दिसम्बर के 
१८० 
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मध्य प्रतिष्ठा, स्थानांतरण, नवीन क, 


` है। हर संभव संयम एव 


दौरान व्यवसाय के प्रति सचेत रहें न 
भी तरह का जोखिम न लें। समझते ५ , 
संयम की नीति ही लाम दे सकती है। bs 
सजगता बरतें। | भः 


कुंभ (गू, गे, गो, स्‌, सी, सु, से, सो, दशा) 

१३ फरवरी तक पदोन्नति, कीति 
प्रतिष्ठा, पुरस्कार आदि की दिशा में नि 
जा रहे प्रयास में सफलता मिलेगी। घर, 
संपत्ति, आथिक मामलों में भी घाग 
मिलेगा। नवीन नौकरी, रोजगार झे 
दिशा में चल रहे प्रयास फलीमूत होगे 
पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगे। ५ 

१७ नवम्बर से ३१ दिसम्बर रे 


धन; संपत्ति, परिवार, व्यवसाय आदि बे 
क्षेत्र में किये जानेवाले प्रयास सफल होंगे। | 
१४ अक्तूबर से १६ नवम्बर के गध्र | 
शासन या अधिकारी से अपमा 
मानसिक पीड़ा, शारीरिक र हे 
सामना करना प". _ 

की स्थिति का a 
हितकर होगा। ॒ | 
१४ फरवरी 


| मार्च माह. के पे व त्यौहार । | 
| २ मार्च-गणेश चतुर्थो त्रत, ६- कालाष्टमी, १०-पुरुवोत्तमो एकादशी ग्रत, १३-दानि | | 
| परदोष, १४-सोमबतो अमावस्या १८-गणेता चतुर्थो, २२-होलाष्टकारंभ, २५-रंगभरो | 
एकादशी, २६-दानि प्रदोष, २८- पूर्णिमा, होलो, ३०-संत तुकाराम जयंती | 
| राशियां और प्रभाव 

शनि वक्री रहेगा। शुक्र, सूर्य, मंगल मेष राशि रहेंगे, जिसके कारण इस माह में 
| मेष, वृष, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियां विशेष प्रभावित होंगो। ऐसो स्थिति 
में इन राशियों के व्यक्तियों को आ्िफ मामलों में जोलिम नहीं लेनी चाहिए ओर न हो | 
विवाद, झगड़े को स्थिति में पड़ना चाहिए। व्यय अधिक होगा। महंगाई को स्थिति | 
| भी रहेगी, जिससे आर्थिक संकट को स्थिति ,का सामना भो करना पड़ सकता है। राज- | 
नोतिक तूफान आने की भौ प्रबल संभावना है। केंद्रीय सरफार के कुछ विभागों में परिवर्तन || | 
संभव है। गुजरात एवं उत्तर प्रदेशा में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना है। | | 


है। विदेश-प्रमण, भौतिक संपन्नता की 
दिशा में भी सफलता मिलेगी। 
आपके लिए यह वषं अत्याधिक 


TS NL “COE firms ** Hyd 


तक का समय निर्बल रहेगा । 


मीन (दो, डू. थ, झ, दे, दो, च, चो) 
ह ल यनक कार्य की दिशा 
। स्थानांतरण पदोः 
भति की दिशा में किये जा रहे प्रयास में 
` सफल्ता मिलेगी। धन, पद-प्रतिष्ठा वृद्धि- 


के प्रयास फेलीमूत होंगे । संतान के दायित्व 


Eg sere 0 i SN Pres en 


महत्तवपूणं है। १४ अक्तूबर से १६ नवम्बर . 


] 

| की पूति की दिशा में किये जा रहे प्रयास 

+| सफल होंगे। संपत्ति-वृद्धि के प्रयास में 

| के बावजूद सफलता मिलेगी। 

| २९ मई से २९ जुलाई के मध्य नौकरी, | 
| चं, १९८३ 
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व्यापार, परिवार के प्रति सचेत रहें। 
परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 
३० जुलाई से ३ दिसम्बर तक 
उन्ततिकारी समय प्रारंभ होगा। धन, 
परिवार, व्यापार, संपत्ति, कीति, प्रतिष्ठा 
आदि की वृद्धि के प्रयासों में सफलता 
मिलेगी । पारिवारिक दायित्व, शिक्षा, 
नौकरी, बिवाह आदि के संबंध में भी 
सफलता मिलेगी। र 
४ दिसम्बर से २० दिसम्बर के 
मध्य नौकरी, प्रियजन पीड़ा, धनहानि, 
स्वास्थ्य-हानि के प्रति सतक रहें। षड्‌- 
यंत्र व दुर्घटना आदि से बचने का प्रयास 
करें। २१ दिसम्बर से ३१ दिसम्बर के 
मध्य शासन व अधिकारी से आधिक लाम 
मिल सकता है। 
--१८ पद्मेश लेन, रतनलाल नगर, 
| 'कानपुरूरर | 
११ 


EY नेल ने कॉफी के डिब्बे का - ढक्‍्कन ७ गाङ्ञिया. मारक्वज 
हटाकर देखा, मुश्किल से एक छोटा 

चम्मचमर कॉफी बची होगी । उसने आशा की उत्सुकता थी। एकाएक सो 
'| आग पर रखी केतली उठाकर आधा प्रानी अपने पेट में कुछ बेचैनी मह हई । 
| कच्चे फर्श पर उडेल दिया, फिर चाकू से जहरीले फूलों ड गुर्छा हाप-पैरं मार रह 
| कॉफी का डिब्बा खुरचता रहा काफी देर हो | यह थी अक्तूबर की सुबह दे 
| तक । i जैसे आदमी के लिए भी ket) 
| _ अव वह अंगी के पास बैठा कॉफ़ी हालांकि, बह इस तरह के बहे 
| के खौलने की प्रतीक्षा कर रहा था, उसके पार कर चुका था साठ सालों में। o> 

चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी निरीह अंतिम गृहयुद्ध समाप्त हुआ a ववाम 


Eo ॒ 
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ने प्रतीक्षा करने के अलावा और किया ही 

क्या था ! 

. _ कर्नेल की पत्नी ने उसे कॉफी लेकर 
भते देखा तो मच्छरदानी को ऊपर उठा 


| । पिछली रात को उसे दमे का दौरा. 


पशा था। वह उनोंदी हो रही थी। उसने 
भ्र र्नो याला थाम लिया, पूछा, 
भी मैं पी चुका! शौर डिब्बे में अब 

ऐक बड़ा चम्मचमर कॉफी बाकी है।” 
साचं, १४८३ 
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कर्नेल ने झूठ बोला ! 

. घंटियों की आवाज आने लगीं। 
कर्नेल ब्रंतिम-संस्कार के बारे में मूल ही 
गया था । पत्नी को कॉफी पीता छोड़, 
उसने झूलनःबिस्तर का हुक कील से 
निकाला झौर लपेटकर दूसरी तरफ लटका 
दिया, दरवाजे के पीछे। उसकी पत्नी मृत 
व्यक्ति के बारे में कह रही थी, “वह 
१९२२ में पैदा हुआ था। हमारे बेटे से 
ठीक एक महीने बाद--७ अप्रैल को।” 

| १८३ ` 


उसकी सांस खड़खड़ाती आ रही थी। 
वह अपनी मुट्ठीमर हड्डियों पर लिपटी 
सफेद त्वचा के अलावा कुछ नहीं रह गयी 
थी। कॉफी खत्म हो गयी, पर मृत व्यक्ति 
के बारे में बातें अब भी जारी थीं। 

धीमी बारिश लेकिन लगातार टप- 
टप! और कोई समय होता तो कर्नेल 
कंबल लपेटकर अपने झूसने में पड़ जाता, 
लेकिन ये घंटियां। वह पीछे हटकर पलंग 
की तरफ आया, तो उसे मुरगे की याद 
आयी । उसकी एक टांग पाये से बंधी.थी। 
वह लड़ाकू मुर्गे था। 

खाली कप रसोईधर में रखकर 
उसने बड़े कमरे में लकड़ी के केस में रखी 
.षड़ी में चाबी भरी ग्रौर मुरगे के सामने 
मकई के दाने बिखेर दिये। गली के-कुछ 


- छोकरे बाड़ के छेद से अंदर आ गये थे। 


उन्होने मुरगे को घेर लिया था। 
कर्नल ने उन्हें डांटकर भगाना चाहा, 
पर बे गये नहीं । उनमें से एक अपने हार्मो- 
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-सरों पर ही पहना था। सूट को र | 


निका पर एक लोकप्रिय छन ७. * | 

“आज मत बजापरो। शह ः 
हुई है।” क्ल ने कहा तो हा | 
गया। इसके बाद वह मतिमा? 
शामिल होने के लिए कपड़े इने. 
चला आया। क 

पत्ती को दौरा पड़ने के कारण उक्ता | 
चेद सट भ ही हो पा | 
शादी का पुराना काला सूट पहनना मर, 
बूरो थी। उसे कर्नेल ने कुछ विशेष कर, 


समय लगा। वह किसी टुंक की तती रे | 
अखबार में लिपटा रखा था। 
“वह अगस्तिन से मिल चुक्रा होग 
अब तक । शायद, वह अगस्तिन से ग | 
न कहे .कि उसके मरने के बाद हमारी जा 
हालत हो गयी है।” | 
“इस समय शायद वे मुर के ग 
में बातें कर रहे होंगे”, कर्ण ने गहा 
ट्रंक में उसे एक बड़ी पुरानी छतरी मी हि । 
गयी थी। उसे पत्नी ने करेल की प | 
के लिए चलायी गयी लाटरी में जीता | 
उसी रात उन्होंने एक शानदार 
पार्टी में भाग लिया था। वह, त रे | 
अगस्तिन, जो उस समय आठ वर | 
उस छाते के नीचे बैठकर सब 37 | 
रहे थे। अब अबस्तिन मर 
को कीड़ों ने खा डाला न 
“जरा देखो तो रही र| 
हालत कर डाली है! नी 


लेकिन पली उस | 


x 


E का लातोनो अमरोका 


| थी, “हम जिंदा ही सड़-गल चुके हैं। 
ऐसा ही होता है।” ओर उसने आंखें 
बंद * लीं। वह मृत व्यक्ति का चेहरा 
* याद कर रही थी। 

बहुत दिनों से घर में शीशा नहीं था। 
अतः कर्नेल ने स्पशं से दाढ़ी बना ली। 
फिर चुपचाप कपड़े पहनने लगा पेटेंट 
लेदर शू पहनने से पहले उसने उन पर लगी 
मिट्टी खुरच डाली। ' ` 
पत्नी ने कर्नेल की ओर देखा। वह 
| उ त तरह सजा खड़ा था और 
कितना महसूस हुआ कि कनंल 
' भवना दुबल और बूढ़ा हो गया था। 
ली हती कपड़ों से लग रहा है, जैसे 
` शतो विशेष आयोजन में जा रहे हो।” 
चां हां, यह एक विशेष आयोजन ही 
कितने साल बीत गये; जब कोई आदमी 
साच, १९८३ - 


' साहित्य-के लिए सन १९८२ के नोबेल पुरस्कार विजेता गाशिया_ 
के लेखकों में अग्रगण्य स्थान हे। 
चे एक प्रतिबद्ध लेखक हें । उनको प्रतिबद्धता समाज के दलित, पतित _ 
समुदाय के उत्थान के लिए जारी संघर्ष क प्रति हे। गाशिया भार- 
. क्वेज को मेक्सिको के सर्वोच्च पुरस्कार 'अजटेक इंगल एवाड' से | 
- भी पुरस्कृत किया जा चुका हे। गाशिया मारक्वेज ने पुरस्कारों से, 
आंप्त राशि को राजनोतिक बंदियों के हिताथं देने का नियम-सा 
बना लिया ह। यहां प्रस्तुत हें. उनको एक बहुचचित कृति 'नो वन 
राइद्स्‌ दू कनंल' का सार। प्रस्तोता: वेन्द्र कुमार ।' 


TMT S IIIS TTS IIIT TITAN == 


Tr 


` अपनी मौत मरा है।” वह बाहर निकलने | 


लगा तो पत्नी ने कहा, “डॉक्टर मिले तो 
पूछना, क्या हमने उस पर खौसता पानी 
डाल दिया था, जो उसने आना बंद कर 
दिया।” 
कनंल-दंपति शहर के एक छोर पर ताइ 
के पत्तों की छतवाले धर में रहते थे। उसकी 
दीवारों से सफेदी की परतें उतरने लगी 
थीं। बारिश थम गयी थी, लेकिन उमस 
बरकरार थी। कर्नल-संकरी गलियों से 
होता हुआ मुख्य चौक में पहुंच गया। 
जहां तक नजर जाती थी, हर तरफ जसे 
फूलों का गलीचा बिछा हुआ था । अपने- 
अपने घर के दरवाजे में बैठी महिलाशों 
ने काले, कपड़े पहन रखे थे, उन्हें शवयाता. . 


* के गुजरने की प्रतीक्षा थी। 


- गिरजाघर से अभी शवयात्रा चली म 
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नहीं थी । काली 
टाइयां लगाये लोग 
छातों के नीचे खड़े 
खुसफुसा रहे थे ! 
क चारों ओर : फूलों 


मृतक की मां को संवेदना जताने के लिए 
अंदर जाना चाहता था, लेकिन भीड़ बहुत 
थी । भीड़ के बीच किसी तरह रास्ता 
बनाकर वह अंदर पहुंचा, लेकिन फिर 
दबाव ने उसे जल्दी ही सड़क पर पहुंचा 
दिया। बूंदें अब मी गिर रही थीं। 
“आओो मित्र, मैं कब से तुम्हारी 
प्रतीक्षा कर रहा था।” यह साबास था, 
उसके मृत “बेटे का संरक्षक और पार्टी 
ऽका अकेला ऐसा नेता, जो राजनीतिक 
` .दंड से बच गया था और शहर में रह 
रहा था । 


शवयात्रा में चलते हुए एकाएक साबास _ 


- ने पूछ लिया, “क्यों दोस्त, तुम्हारे मुरगे 
- के क्या हाल हैं!” 
अभी अपनी. जगह मौजूद है । 
मला-चंगा है ।” कर्नेल ने कहा । तमी 
बरकों की बालकनी पर मेयर एक विशिष्ट 


मुद्रा में दिखायी दिया । फादर एंजील | 


बरसती बूंदों के बीच चिल्लाकर मेयर से 
बात कर रहे थे । 
नतीजा वही था, जो हर बार होता 
था.। शवयात्रा को पुलिस बैरकों के सामने 
से गुजरने की अनुमति नहीं दी गयी थी । 
अरे, मैं तो 'भूल ही गया था कि 
. १८६ 
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की गंध थी | कनल. 


हम पर मार्शल सों लागू है 
मैं हमेशा qe 
कहा ! ही भून जाता हूं। सावा 


लेकिन यह कोई eh 
बेचारे गरीब संगीतज्ञ स hr | 

शवयात्रा की दिशा बदल दी गयी। 
ताबूत के गुजरने के बाद औ्रौरतें स 
पर निकल आयीं । 

साबास ने कनेल से अपने प्रथ 
दुमंजिले मकान के बाहर विदा ती। 
कनेल घर की तरफ चल दिया। बाजारहे | 
उसने कॉफी और मुरगे के लिए मई हे | 
ली । वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर पूर | 
उतारना चाहता था । 

कनेल के कमरे में पहुंचते ही पली 
ने सवाल दाग दिया, “वे क्या कह रहेषे!' | 

“उनमें से हरेक मुरगे पर शतं के लिए 
रकम बचा रहा है। उनका कहना है, | 
शानदार मुरगा जिलेभर में इसत खँ | 
है। उसके पांच सौ पीसो जरूर मिस 


हैं।” केल ने कहा ! | 
उसे उम्मीद थी, -उसका गई 7 | 
मुरगे को घर में रखने क्रा प्रौषित 


कर देगा उसकी पली :की नजर 
मुरगा उसके बेटे अगस्तित का + 
नौ महीने पहले 
मुरगों की लड़ाई :९: 6 
के खेल के दौरान ४ El 
वहे विद्रोही साहित्य 
बांटते हुए गोली का 
शिकार हो गया था। 


* बस ! जब मक्का खत्म 
हो जाएगी, तो क्या.हमें खाएगा तुम्हारा 
| गा 
कर्नल ने सोचने की मुद्रा में कहा, 
“बस, कुछ ही महीनों की तो बात है ! 
जनवरी में लड़ाये जाएंगे, उस समय 
बेचने पर इसके काफी दाम मिल जाएंगे ।” 
कर्नल को बाहर जाने की जल्दी में 
देख, पत्नी ने पूछा तो जवाव मिला, 
“आज डाक आएगी, -चिद्ठियां । आज 
शुक्रवार है ।”* - 
पत्नी उसे देखती रही । उसके जूते 

इस लायक नहीं रह गये .थे कि पहनकर 
चला जा सके। * 

. उसने दूसरे जूतों के लिए टोका तो 
कर्नेल ने कहा, “मैं नहीं पहन सकता ! जब 
भी पहनकर चलता हूं, तब ऐसा लगता 
है, जैसे किसी अनाथ आश्रम से भागकर 
आ रहा हूं ।” 

“हम अपने बेटे के बिना अनाथ ही तो 
हैं।” पत्नी कह रही थी। 

कर्नेल बंदरगाह की तरफ चल दिया। 
उसने दूर से ही. मोटर-लांचों को जेटी पर 
लगते देख लिया था। यात्री उतरने लगे 
ये। हर बार आनेवाले सेल्समैन और 
पिछले सप्ताह जाकर लौटनेवाले नगर- 
वासी हमेशा की तरह। आखिर में डाक 
भानेवाली बोट आकर लगी । डेक की 
EE ऊंची चिमनी से बंधा हुआ डाक 
| अला, जिस पर पानी से बचाने के लिए 
| आयल-क्लाथ' लिपटा था। पंद्रह वर्षों की 
हि साच, ९ ९८३ 


प्रतीक्षा ने कर्नेल की संवेदनाओं को धार- 
दार बना दिया था। पोस्ट-मास्टर डाक- 
बोट पर गया, फिर चिमनी के पास चढू- 
कर. उसने डाक के थैले की रस्सियां खोली : 
र उसे कंधे पर लादकर लौट चला। 
इस पूरे दौरान कर्नेल की निगाहें एक पल 
के लिए भी उससे अलग नहीं हुईं! हर 
शुक्रवार को, पिछले पंद्रह वर्षों से लगातार ` 
---। अब पोस्ट-मास्टर बंदरगाह कै पास 
वाली गलियों के बीच से लुकता-छिपता 
इधर आ रहा था। कर्नेल की उत्कंठा अब | 
- धीरे-धीरे आतंक 


हक के हि >> का रूप लेती जा 
ही 42% डॉक्टर हर 
सप्ताह डाक से 
“` “=  आनेवाले अखबारों 
के बंडल की प्रतीक्षा कर रहा था। कर्नल 
ने उसे पत्नी की शिकायत बतायी, तो वह 
मुसकराता हुआ उसके स्वास्थ्य के बारे 
में पूछने लगा । 
कर्नेल ने पत्नी के बिगड़े स्वास्थ्य 
बारे में विस्तार से बताया, लेकिन उसको 
नजर डाक छांटते पोस्ट-मास्टर पर लगी | 
रही। कर्नल को अपने लिए भी हलकी- 
सौ उम्मीद थी। डॉक्टर को अखबारों का 


` बंडल मिल गया था, अब वह तेजी से-खबरों 


पर आंखें दौड़ा रहा था । पोस्टःमास्टर ` 


- ने वहां खड़े अन्य लोगों में डाक बांटना 


शुरू कर दिया था । फिर सबसे तिबटकर' । 
वह टेलीग्राफ यंत्र के सामने जा बैठा 
५ १८७ र 


SR 
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बिना शब्दं उछाल 
दिये, “कनल के 
लिए कुछ नहीं है।' 

कर्नल को उसके शब्द अपमानजनक 


” लगे। उसने कह दिया, “वैसे भी मुझे किसी 
'पत्न की प्रतीक्षा नहीं थी।” फिर डॉक्टर 


की ओर-मुड़कर बचकाने अंदाज में कहा, 
“मुझे कोई खत नहीं लिखता।' 
वे लौट चले। कनेल इस तरह चल 


रहा था, जैसे कोई आदमी आगे. नहीं, पीछे 


की तरफ चल रहा हो, अपना खोया हुआ 
सिक्का ढूंढने की कोशिश करता हुआ । 
चमकीली दोपहर ! बड़े 'चौक में 
कायदे से खड़े. बांदाम वृक्ष अपनी अंतिम 
गली-सड़ी पत्तियों से पिंड छुड़ा रहे थे ! 


जब वे डॉक्टर के घर के सामने पहुंचे तो. 


अ्रंधेरा छाने लगा था। 
“क्या खबरे हैं?” कर्नेल ने पूछ लिया । 


अखबारों से कुछ पता नहीं चलतां । . 


सेंसर जो कुछ छापने की. अनुमति देता 


| `. -- है, उससे 
कर्नेल ने पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय खबरें,. 


मुखपृष्ठ पर पैसे देकर प्रकाशित कराये 
गये शोक-समाचारों की भरमार थी । 

“ चुनावों की कोई उम्मीद नहीं ]” 

“इतने मोले~न बनो कर्नेल ! आखिर 


. हम कब तक किसी मसीहा की प्रतीक्षा ` 
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करते रहेंगे! ” डॉक्टर ने कहा। 


सात बजे के बाद 
घंटे बजने लगे। घंटे बजाकर फादर 
सांकेतिक रूप से बता रहे ये कि 
शहर में चल रही फिल्‍म ट 
किस स्तर की है! बारह घंटे गूं! $ 
लायक नहीं है, एकदम बेकार है”, बन | 
की पत्नी ने कहा, “पिछले एक बं हे | 
सारी फिल्में ऐसी ही दिखायी जारहीहै।' | 
कर्नेल ने कोई जवाब नहीं दिया! 
पहले मुरगे को पलंग के पाये से बांध, | 
फिर दरवाजे में ताला लगाया। झरे | 
में कीटनाशक दवा छिड़की, फिर तो | 
को फर्श पर रख दिया ग्रौर झूलनःबिसर | 
पर लेटकर अखबार पढ्ने लगा। कतरे [| 
एक-एक चीज पढ़ डाली। ग्यारह के | 
क्यूं का सायरन बोल उठा। 
एकाएक पत्नीं ने पूछा, “परे बोगं | 
के बारे में कोई खबर है? | 
“कुछ नहीं ! शुरूुर में कम से | 
ये नयी पेंशनवालों के नाम छाप देते े। 
लेकिन, अब तो पांच साल से गहं गी | 


कर दिया गया'है!” 
आधी रात के बाद बारिश फिरबुह | 


रहा हो। रातमर वह बु स्स 
रहा। 


नित्यकं से- लौटा तो पत्नी 


दिखायी दिया था ! ” 

जैसा हर बार होता था, कर्नल. की 
पली दौरे से उबरने के वाद एकदम अति- 
सक्रिय हो गयी थी। उसने पूरे घर को 
उलट-पलट दिया था और हर चीज की 
| जगह बदल दी थी! 

ः थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसकी पत्नी 
को देखने आया । पत्नी कमरे में थी तो 
उसने कर्नल को तीन कागज थमा दिये। 
बोला, “इसमें वे समाचार हैं, जिन्हें कल 
` के अखबारों ने नहीं छापा था!” 


कनल उन्हें जल्दी से पढ़ गया। पूरे' 


देश की मुख्य घटनाओं का सार दिया गया 
या। ये परचे गुप्त रूप.से बांटे जा रहे थे। 
इनमें देश के आंतरिक भागों में चलने- 


` चाले सशस्त्र प्रतिरोध का विवरण था। 


केल ने स्वयं को परास्त अनुभव किया। 
चलते समय डॉक्टर ने कह दिया, “इन 

परवों को दूसरों तक पहुंचा देना।” 
वह डॉक्टर के साथ-साथ बाहर 
आया । हवां खुश्क थी, सड़कों 


पर तारकोल पिघलने लगा थां । डॉक्टर. 


विदा लेकर वह दरजी की दुकानं पर 
इचा डॉक्टर के शब्द कानों में गूंज रहे 

/ जब तुम्हारा मुरगा जीत जाएगा, तब 

वहत मोटा बिल भेजूंगा तुम्हारे पास...।” 
भाच, ९ ९८३ 
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'खनखनाता बैठा 


दरजी की दुकान में अगस्तिन के 
साथी मौजूद थे। जब्र से उसके साथी मार 


` दिये गये थे या निर्वासित होकर चले गये 


थे, तब से यही एक जगह बची थी कनंल 
के पास। उसके पास शुक्रवार की डाक की 
प्रतीक्षा के अलावा कोई काम नहीं था। 
` शाम को घर लौटकर उसे ध्यान 

आया कि मुरगे के लिए मक्का खत्म हो 
चुकी है। उसने पत्नी से कुछ देने को कहा। 
वह बोली, “सिर्फ पचास सेंट बचे हैं।” 
यह अगस्तिन की सिलाई मशीन बेचकर 
जो मिला था, उसका अंतिम टुकड़ा था। 
नौ महीनों के दौरान उस रकम को दे 
एक-एक पेनी करके खर्च रहे थे, कमी 
अपने लिए तो, कमी मुरगे के लिए। 

“एक पौंड मकई,. कॉफी और Re i 
कनल की पत्नी कह रही थी, लेकिन कर्णेल 
ने टोक दिया, “और दरवाजे में लटकाने ` 
के लिए सोने का हाथी भी लेता आऊ! 
जानती हो, मक्का ही बयालीस सेंट की 
आएगी !” 

दोनों कुछ सोच रहे थे। “मुरगे 
का क्या है! वह इंतजार कर सकता है!” 
कर्णेल की पत्नी ने कहा । लेकिन पति के 
चेहरे पर आये भावों ने उसे बीच में ही 
चुप कर दिया। . के 
वह पलंग की पाटी 4 न 
पर दोनों हथेलियों 
के बीच सिक्के 


था। उसने कहा, 


“मैं उन लड़कों के 
बारे में सोच रहा 
हूं, जो मुरगे पर 
बाजी बदने के लिए 
एक-एक पेनी जमा 
कू कर रहे हैं? ” 
पत्नी ने निर्णय सुना दिया, “तो मकई 
ले आझ्नो। हम तो जैसे-त॑से कर ही लेंगे ।” 
७७ 
कर्नेल सुबह-शाम जब भी खाने के 
लिए बैठता, तब हमेशा एक अचरज के 
भाव के साथ वह भोजन करता था, 
जैसे एक रोटी खाने के बाद दो बन जाएं ।' 
दमे के दौरे से उबरकर पत्नी ने फटे कपड़ों 
की मरम्मत, रफूगीरी और सिलाई के 
काम्न करते हुए बिना पेसे के ही घर चलाने 
का जादू दिखाया था। इस बीच कर्नल 
मुरगे के बारे में सोच-सोचकर वह परेशान 
हो जाता था । बुधवार को मुरगे को तोला 
तो उसका वजन ठीक था। उसे थोड़ी 
तसल्ली हुई। उसी दोपहर को अगस्तिन 
के साथी मुरगे को घेरे रहे और हिसाब 
लगाते रहे कि मुरगे के जीतने पर उनमें से 
हरेक को कितनी-कितनी रकम मिलेगी । 
शाम को कर्नेल की पत्नी ने कर्नल के 
बाल काटे तो वह मुसकराकर बोला, “तुमने 
मेरी उम्र बीस साल कम कर दी है।” 
र मेरा स्वास्थ्य ठीक हो तो मैं मुरदे 
में मी जान फूंक सकती हूं।” पत्नी ने आत्म- 
विश्वासभरे स्वर में कहा । 
लेकिन, यह आत्मविश्वास अधिक 
१९० 


वार भी कनल के कोई पत नहीं पा। | 


पीछे भटक रहा था Ft शी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


देर तक नहीं चला [" 
बड़ी तसवीर को छो न प | 
हैं, जिसे बेचा जा सके!” इह 
की रात को पत्नी अपनी ना | 
का बोझ न , 
कहू डाला |$ ल व 
कर्नेल ने उसे आश्वस्त किया, गा 
सत करो! कल डाक आएगी।” 
डाक आयी जरूर ! हर शुक्रवार ने 
तरह कनल बंदरगाह पर पहुंच पा। 
उसने पोस्ट-मास्टर को एक पल के विएशे 
अपनी नजर से शोझल नहीं होने द्ि। 
सब कुछ उसी तरह हुआ, जैसे हर झु 
वार को होता था, और यहां तक ढि 


अगला शुक्रवार भी आया प्रोर इता | 
गया। सब कुछ उसी तरह धटा। 
“हुम पंद्रह वर्षों से प्रतीक्षा कर ऐ || 
कितना समय बिताया जा सकता है ए 
तरह?” उस रात पली ने प्रन मि | 
फिर स्वयं ही शांत हो गयी। वह जास | 
थी कि कर्नल के पास जवाब नहीँ || 
कनल ने कहा, “हमें पी ग | 
की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हगार | 


संसद ने पुराने सँनिका ह | 
विधेयक पारित किया भा पर | 
उसे अपने दावे की वधता" 


हि 


— +# >>. जे» न्स 


CHa BS, 


oes 


mm AA h 


| गये। उसके बाद छह वर्ष लगे पेंशन 
वाने के योग्य व्यक्तियों की सूची में नाम 
में। पेंशन के बारे में अंतिम 
प्न यही मिला था कर्नेल को। 

“दुमे नया वकील करना चाहिए”, 
कर्नल की पत्नी ने कहा । कप्यूँ का साय- 
रन बजने के बाद कर्नेल ने रोशनी बुझा 
दी थी। लेकिन वह अब भी जाग रही थी। 

“वकील. बदलने में रकम खर्च होती 
है भौर - . ., कर्नेल ने तकं देना चाहा ! 

“नहीं, वकील से यह कहा जा सकता 
है कि जब पेंशन मिल जाए, तव वह अपनी 
फीस ले ले ।” 

शनिवार को कर्नेल वकील से मिलने 
गया। वकील ने कहा, “मैंने तो पहले ही 
कहा था कि मामला कुछ दिनों का नहीं, 


` वर्षो चलनेवाला है। धैयं मत छोड़ो! ” 


“मेरे सब सायी डाक की प्रतीक्षा 
करते हुए मर चुके हैं। हम खेरात नहीं 
मांगते। हमने देश को बचाने में अपनी 
आहुतियां दी हैं !” 

“मानवीय अङ्ृतज्ञता असीम होती 


है।” वकील ने फतवा दिया। 


र कर्नेल को सब याद था ! नीरलै दिया- 
संधि के दिन से ही यह सब कहा जाने लगा 
आ। सरकार ने यात्रा-मत्ते और दूसरी 
अहत-सी सुविधाएं देने का वायदा किया 


` गऑ। लेकिन, आठ साल बाद भी कर्नल 


अतीक्षा ही कर रहा था। 
तो उसने दूसरा वकील करने की बात कही, 
वकील ने बहुत खोजकर ढूंढ़ के बाद 


f भाच, १९८३ 


` वही रसीद नत्यी 


~ 


पावर झव अटार्नीवाला' कागज उसे 
थमा दिया, लेकिन पेंशन के दावे का प्रमाण . 
नहीं मिल सका। 
कर्नल को याद था। वह अपने जिले 
में क्रांतिकारी परिषद का कोषाध्यक्ष 
था। दो बक्सों में काफी रकम लेकर एक 
खच्चर के साथ उसने दुर्गम पहाड़ी रास्तों- 
पगडंडियों की असाध्य यात्रा पूरी की थी। 
सेनापति कर्नेल बुएंदिया ने अपने 
हाथों से रकम सुरक्षित प्राप्त करने की 
रसीद दी थी। 
पेंशन के दावों में k” 


थी, अगर वह 
खो गयी तो . .. ? 

“वह दस्तावेज + 
बहुमूल्य है। और, उन महत्त्वपूर्ण दस्ता- 
वेजों की अनदेखी करने की हिम्मत किसी 
में नहीं हो सकती ।” कनल को अब भी 
भरोसा था। 

“लेकिन अधिकारी न जाने कितनी 
बार बदले गये हैं। देखो न, पिछले सालों 
में सात राष्ट्रपति बने हैं। हर राष्ट्रपति 
ने कम से कम दस बार अपना मंत्रिमंडल | 
बदला औौर हर मंत्री ने कम से कम सौ 
बार अपना स्टाफ बदला है।' 

“लेकिन, कोई घर नहीं ले जा सकता 
उन कागजों को।” कनेल ने कहा मौर. 
लौट आया । भ 

बारिश लगातार हो रही थी। प्रौर | 
पत्नी उसके मना करने के बावजूद फूल | 


६ . 4 
Sera 
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लेकर अगस्तिन की कब्र पर गयी थी। 
। लोटी तो दूसरा दौरा पड़ गया। दिन- 
` रात, की बारिश, यहां-वहां टपकती छत 
झौर पत्नी की सीटी बजाती सांस के साथ 
कर्नल अपने से जूझता रहा। बस, एक ही 
| सप्ताह की बात है।' यहं बात न जाने 
| कितनी बार पड़ोसियों के सामने दोहरा- 
' कर उसने उधार मांगा था। कर्नेल को 


पूरी आशा थी कि जैसे ही खत आएगा, 


' सब कुछ बदल जाएगा। 
उस दिन वह मुरगे के बारे में सोच 
 रहाथा; तभी पत्नी ने कहा, “मुरगे से 
छुटकारा दिलाझो मुझे।' 

कनेल को इसी क्षण की प्रतीक्षा श्ली | 
जिस दिन बेटे को गोली लगी थी, उसी 
दिन से वह इन शब्दों को सुनने की आशंका 
में जी रहा था! “अमी बेचना ठीक नहीं 
होगा । दो महीने बाद ही तो मुरगे की 
लड़ाई की प्रतियोगिता होगी। उसके बाद 
इसके अच्छे दाम लग जाएंगे। मैं सिर्फ 
अगस्तिन के बारे में सोचता हूं । याद है, 
जब वह  मुरगे के जीतने की खबर लेकर 
आया था, तब कितना खुश दिखायी दे रहा 
था।” 2 

“याद है । अच्छी तरह याद है। 
अगर उस दिन भुरगों को लड़ाने नहीं 
जाता, तो वह.सब न हुआ होता। जब वह्‌ 
' मुरगे को बगल में दबाये बाहर निकल 
` रहा था, तब मैंने उसे कितना मना किया 
था। लेकिन कमबख्त ने मुझे चुप कर 
दिया झौर थह कहता हुआ चला गया कि 
१९२ ` 


|] 


'एक-एक शब्द पर [ देते हुए कह | 
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शाम को घर पर सोना स्नो | 
और . . ” पत्नी म का | 
वह हांफती हुई लेट गयी थी। १! | 
थी! कत 
हौले से उसका माथा सहला दि 
पत्नी ने कर्नल की आंखों में शांत... 
“यह पाप है कि हम i 
पेट भरें।” पख मले 
“तीन महीने में कोई नहीं मता 
अगर. भूख से ही मरना होता, तो ते 
कमी का मर जाना चाहिए था!” रौर कू 
बाहर निकल आया। दोपहर की गरी 
में सब आराम कर रहे थे और वह अना 
अनजान गलियों में भटक रहा था। यकर 
लौटा तो पत्नी ने घड़ी की याद दिला, | 
“ऐसा करो, घड़ी बेच दो ! ” उसने इड 
को कागज में लपेटकर कनेल को गा | 
दिया । 
अब जाना पड़ा। दरजी की का |' 
में अगस्तिन के साथी मौजूद थे। उह | 
उसे विद्रोही साहित्य के परचे दे सि | 
फिर उसकी बगल में दबे बंडल के बारें | 
पूछने लगे। कनल सच' न कह स 
मरम्मत कराने ले जा रहा हूं घडी। र | 


हरमन नामक युवक ने कह 
दो, मैं देखता हूं ! ” करेल ने ना | 
चाहा, पर उसे हार बाता पड़ी" है 
ने देखमाल कर कहा, | 
बह ठीक कर दी हैं। | 
पड़ा, “क्या दूं इस काम 

“जनवरी में। मुरगे के जीते 


कर्नेल को अपनी बात कहने का 

' वसर मिल गया। 'ऐसा है कि मैं मुरगा 
ह सबको दे देता हूं। मैं इसकी 
नहीं कर पाता हूं । कहीं मर न 


“उसे कुछ नहीं होगा। वह अगस्तिन 
मुरगा है i 

“है. सब जानता हूं ” कर्नल 
दांत मींचे, “मुश्किल यही है कि अभी 
पूरे दो महीने बाकी हैं।” 
ˆ . लड़के समझ गये थे। उन्होंने मुरगे 
का पेट भरने की जिम्मेदारी ले ली थी। 

अगले दिन बह साबास से मिला, तो 


उसने भी मुरगे के बारे में पूछा, फिर कहा, - 


"कर्नेल, मुझे पता चला है, तुम कुछ परे- 
शान हो। चिता छोड़ो, दोस्त ! तुम चाहो 
तो मुरगे के बदले तुम्हें नौ सौ पीसो मिल 
सकते हैं।'” 
| 'नौ सौ ! ' क्रांतिकारी परिषद की 
| ` धरोहर लौटाने के बाद यह सबेसे बड़ी 
राशि सुनी थी कर्नेल ने पिछले आठ वर्षों 
में। उसे पेट के ग्रंदर अज़ीब-सी ऐंठन 
महसूस हुई! यह न बीमारी की वजह से 
थी भौर मौसम के कारण, इसका कारण 
गछ ग्रौर ही था। कर्नेल सीधा पोस्ट- 
मास्टर के पास पहुंचा। लेकिन पोस्ट-मास्टर 
ने इनकार की मुद्रा में सिर हिला दिया। 
आज तो निश्चित रूप से आना 
भाहिए या पत्र,” कनेल ने गुस्से से कहा \ 
| ल यहां निश्चित केवल एक 
Re है और वह्‌ है-मृत्यु 7! 
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का दलिया मिला। 


७७ [ 
कनेल को शाम 46३ ह ° 
के खाने में मकई ` य ( 


उसे ताज्जुब हुआ, 

क्योंकि सुबह धर र 

में कुछ नहीं था। पत्नी ने बताया, 
असल में यह मुरगे का हिस्सा है। दिन 

में लड़के ढेर सारी मक्का ले आये थे । 

मुरगे ने फैसला किया कि वह हमें भी अपने 


_ साथ खिला सकता है। शायद, इसी को ' 


जिंदगी कहते हैं।” 

शाम को कर्नेल की पत्नी मृतक की 
पत्नी से मिलने गयी। और, अंधेरा गहरा 
हो जाने के बाद भी नहीं लौटी। कर्नेल 
चिंतित हो उठा। कर्फ्यू शुरू होने में 


थोड़ा ही समय रह गया था। वह बेचैनी 


से अंदर-बाहर चक्कर लगाता रहा। 
आखिर वह आ पहुंची। कर्नेल ने पूछा, 
“कहां गयी थीं?” 
` बह टालत्री रही, .फिर बहुत पूछने 
पर बताया, “पादरी के पास गयी थी, 
अपनी शादी की म्रंगूठियां गिरवी रखने 
के लिए, लेकिन - - - लेकिन उसने टाल 
दिया। कहा कि पवित्र वस्तुओं को इस 
उपयोग में नहीं लाना चाहिए। 
वह कहे जा रही थी, “दो दिन पहले 
मैंने घड़ी बेचने की कोशिश की थी, लेकिन : 


कोई खरीदार-नहीं मिला आजकल बाजार | 


में चमकदार डायलवाली आधुनिक 


सस्ते दामों पंर आम बिक रही हैं। हमारी ड 


पे 


बाबा आदम के जमाने की घड़ी कौन खरी- 
देगा. भला!” 

कर्नल को लगा, चालीस वर्षो की 
साझा जिंदगी, साझी भूख, सम्मिलित 
दुःख के बावजूद वह अपनी पत्नी को अभी 
तक नहीं समझ पाया है। शायद, उनका 
प्यार कुछ पुराना और बूढ़ा हो गया है। 

“झौर तसवीर के साथ भी यही 
हुआ। वैसी ही तसबीरें हरेक के पास हैं। 
मैं कई दुकानों पर गयी थी।” वह अपनी 
रौ में कहती जा रही थी।. 

“थानी, पुरा शहर जान गया कि 
हम भूखों मरने लगे हैं!” 

“तुम पुरुष क्या जानो, गृहस्थी के 
दुःखन्ददं ! कितनी बार एसा हुआ है कि 
मैंने पतीली में पत्थर डालकर उबलने 
रखे हैं, ताकि पड़ोसी समझें कि कुछ न कुछ 
जरूर पक रहा है!” कर्नल ने अपने को 
अपमानित महसूस किया । 

` “कं इस घर में अभी तक मौजूद 
स्नेह आर झूठी उम्मीद के भुलावों को 
हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार हूं।” 

पत्नी की आवाज गुस्से से कांप रही 
थी, मैं इस असहाय आत्मसम्मान से 
भरपाई ! ” 

कर्नेल स्तब्ध था। 

“बीस सालों से तुम चंद टुकड़ों की 
प्रतीक्षा कर रहे हो, जिन्हें हर चुनाव के 
दौरान भेजने का वायदा किया जाता है। 


हमें जो कुछ मिला, वह यह था कि हमारा ˆ 


बेटा भी हमसे छीन लिया गया।” 
१९४ 
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` “लेकिन हमने र | 
निष्ठा से निवाहा शा जे | 

“और वे हर वर्ष संसद 
पीसो 'प्रतिमास पेंशन का हर 
अपना कर्तव्य पूरा करते आ रहे है हे | 
बीस वर्षों से . . ..। ग देहं पल | 
दोस्त के हाथ नौ सौ पीसो में शता 
बेच दूंगा। तुम सो जाम्नो।” 
७७ 


साबास को फुरसत नहीं थी! छू | 
कर्नेल को देखकर भी अनदेखा कर खा 
था, लेकिन आज अंतिम फैसला के 
आया था, इसलिए बँठा रहा। ते| 
जब आखिरी बार उसने सावास को हुछ 
लोगों के साथ घर से बाहर जाते देखा, तर | 
वह रह न सका, “मु.रगा .. .' उसने बह 
“कने उसे बेचने का फैसला कर लिगा है।' 

साबास ने दिलचस्पी से कर्म | 
आर देखा, “बहुत बढ़िया! मेरे प | 
एक ग्राहक है, जो उसके चार सौ रो 
तक दे सकता है < 

“लेकिन तुमने तो कहां ¶* | 
कहा था कि नौ सौ पीसो मिल से है 


तरफ बढ़ा दिये! ग 
लो ! बाकी हिसाब बाद मे बार 2 


Ce Eo NE OE अधि 


गया था। 
न देने के बाद डॉक्टर 
भी कर्तेल के साथ बाहर निकल आया। 


. इतत ने जैसे माफी मांगने के स्वर में कहा, 


«| मजबूर था! मुरगा हमारे ही प्राण 
मेने पर उतारू है। वह हमें खा जाएगा ।” 

डॉक्टर ने घूरकर कनल की ओर 
देखा, “मनुष्यमक्षी पशु केवल एक ही 
है, भौर उसका नाम है साबास ! वह तुमसे 
चार सौ पीसो में खरीदा मुरगा नौ सौ 
पीसो में बेच. देगा।” 

कर्नेल भरोसा करने को तैयार नहीं 
था कि उसे इस तरह ठगा गया है। 

“उसने दूसरे पुराने क्रांतिकारी साथियों 
का सामान भी इसी तरह कौड़ियों के मोल 
खरीदा है कई बार। उसके और मेयर 


के बीच जैसे एक अलिखित समझौता हो - 


चुका है। मेयर किसी आदमी को शहर 
से निर्वासित करता है और साबास . . .।” 
छि 
उस शाम कनल की पत्नी बाजार 
गयी, ३8 कितने समय बाद। उसने 
कहा, लड़कों को बता दो कि हमने मुरगा 
बेच दिया है। है 


कनल बोला, “साबास कुछ दिनों के 
लिए बाहर गया है। उसके लौटने तक 
पह सब ने कहने पर भी चलेगा।” 
पत्नी घर लौट गयी और उसे अग- 
के साथी एक जगह खेल में अपनी 
आजमाते मिले । अगस्तिन के 


/ शायी.आस्वारो ने उसे चुपचाप 
| षमा दिया। चुपचाप एक कागज 


प ह मार्च, १९८३ 


एकाएक हाल में | 
सन्नाटा छा गया! “६.२ SN 
सब लोगों नेसिर £ 
से ऊपर हाथ उठा >, 
लिये और भयभीत JN 
मुद्रा में खड़े हो गये। 
कनेल ने अपने ठीक पीछे राइफल का घोड़ा 
चढ़ने की आवाज सुनी । वह समझ गया 


, कि आज उसे प्रतिबंधित राजद्रोही क्रांति- 


कारी हैंडबिल के साथ पकड़ लिया गया 
है। उसने बिना हाथ ऊपर उठाये धूमकर 
देखा, ठीक सामने राइफल ताने वही 
आदमी खड़ा था, जिसने अगस्तिन को 
गोली मारी थी! कनल ने दांत भींचे 
फिर हाथ से राइफल की नली को परे 
हटाता हुआ बोला, “ज़रा एक तरफ - - . ” 
चमगादड़-सी आंखोंवाला वह सनिक 
कर्नेल को घूरता सहा, कर्नल को लगा, 
जैसे वे आंखें उसे निगल रही हैं, दबा रही 
हैं, पचा रही हैं और फिर उसने खुद को 
बाहर उगला जाता महसूस किया ! 
“कर्नेल, आप जा सकते हैं।' 
७७ SS 
शुक्रवार! दिसम्बर आ चुका था। 
हवा में ताजगी थी। पेड़ों पर हरियाली 
रौर फूलों में खुशबू ! केल शीशे में 
देखता हुआ भी अनदेखे चेहरा छूछूकर 
दाढ़ी बना रहा था। यह पिछले अनेक 
वर्षों की गहरी आदत थी भर शीशा _ 
कुल दो-तीन दिन पहले ही खरीदा गया 


था। लड़के मुरगे को घेरे बेठे थे। अब र 


KN १९५ 
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ट्रेनिंग के दिन आ गये थे। वे मुरगे के बारे 


में ही बातें कर रहे थे। “मैं इस मुसीबत 
से कब छुटकारा पाऊंगी,” पत्नी ने कहा। 
उसने अंगीठी के पास खड़ी पत्नी को देखा'! 
वह जैसे दहक रही थी ! 

तैयार होने के बाद कनल कुछ देर 
तक नये जूतों के साथ लड़ता रहा, लेकिन 
वे पैरों में आ ही नहीं रंहे थे। आखिर 
उसने कोशिश छोड़ दी और पुराने ही 


-ही पहन लिये । वह बंदरगाह की तरफ 


चल दिया। वह पीछे छूट गये अपने 
पचहत्तर वर्षों के बारे में सोच रहा था। 
मोटर-बोट आयी । पोस्ट-मास्टर 
ऊपर गया और चिमनी के साथ बंधा 
हुआ डाक-थैला लेकर नीचे उतर आया । 
पूछताछ की सारी ्ोपचारिकताएं पूरी 
करने के बाद कर्नेल थके कदमों से लौट 
चेला। एकाएक मुरगों की आवाज सुनकर 
वह चौका । एक तरफ भीड़ जमा थी। वह 
तेजी से भीड़ में घंस गया ! वहां उसका 
मुरगा मौजूद था.। उसे दूसरे से लड़ाने 
का अभ्यास कराया जा रहा था। 
अभ्यास के बाद उसने मुरगा एक 
लड़के के हाथ से छीन लिया और घंर कीं. 
तरफ चल दिया। बंदरगाह के किनारे 
बहुत भीड़ थी। शहर में सरकस आया 
' था। पशुश्रों के बक्से उतारे जा रहे थे। 
औरतें, बूढ़े, बच्चे-सब मग्न थे ! अनेक 
वर्षों बाद सट्रकस शहर में आया था! . 
दरवाजे पर मौजूद बच्चों को डांटता- 


ठेलता वह अंदर चला गया। पत्नी बैठी 
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कांप रही थो, “बे मु 
ले गये । मैंने उन्हें मना ह. 
यह विक चुका है, लेकिन उन्‍होंने के | 


इसे लेकर भ ' केहादे | 

विछ जाएं। नुर जाश को) 
शहर का है। 

७७ 
सुबह आयी और . 

उठ गया, पर वे दोनों न श 
देखा कि पत्नी बार-बार के 
र होंठ दवा जी | 

है, उसकी आंखें तेजी से झपक रो रे 
“तुम्हें दूसरों की मावनाओ्रों का जग | | 
ज्याल नहीं है, तुम्हारे लिए भेर म | 
'मुरगें के बाद ही आता है।” 
` “अगर डॉक्टर इस बात की गहै |. 
दे कि मुरगे को बेचने से तुम्हारा दमा कै | 
हो जाएगा, तो मैं उसे तुरंत-बेच इ! || 
अगर नहीं, तो नहीं ।” वह मुरगे को बभा { 
कराने ले गया। लौटा ती पली बेत 
रही थी । उसके फेफड़ों से सीटी की आग | 
निकल रही थी--दौरे के तेक्षणपे। | 
` शाम वीती और अब रात पीछेहिए | 
रही थी । कर्नल लैप बुझाने लगातो र| 
मना कर दिया, “मैं अंधेरे में नहीं 8 | 


मखे रहे ताकि और लोग खा 
FE । पिछले चालीस वर्षों से - ” 


कर्नल चुप रहा । उसे बोलना नहीं 
था| वह कहती जा रही थी, “मुरगे पर 
बाजी लगानेवाला हर आदमी जीतेगा, 
, . - हम हार जाएंगे । 
क हमारे पास लगाने के लिए 
। सेंट भी नहीं है। 

“तुमने इतना किया, तुम्हें क्या मिला ! 
गृह-युद्ध में प्राण हथेली पर लिये लड़ते रहे 
झौर इतने सालों से पेंशन की प्रतीक्षा कर 
रहे हो। हर आदमी का मविष्य है, लेकिन 
तुम अकेले भूख से मर रहे हो।' 

“झै अकेला नहीं हूं ।” कर्नेल ने ग्रौर 
भी कुछ कहना चाहा, पर नींद उस पर 
हावी होती जा रही थी। 

वह बात करती चली गयी । लेकिन 
जब कर्नल की नींद का पता चला, तो झटके 
से मच्छरदानी खिसकाकर बाहर आ गयी। 
कमरे में इधर से उधर टहलती रही । 
पीछे रखे मद्धिम लॅप की रोशनी में वह 
अशरीरी लग रही थी । 

कर्नेल जाग गया। उसने कहा, “हम 
एक काम करेंगे ।' 

“हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं 
ग्रौर वह है मुरगे को बेचना ।” 

“हम घड़ी बेच सकते हैं।” 

“कोई नहीं खरीदेगा ।'' 
| “मैं कल आवारो के पास जाऊंगा, 
 _ शायद, वह मुझे चालीस पीसो दे दे!” 

R वह नहीं देगा ।” 


| ` : “मच, १९८३ 


“तब हम तसवीर बेच देंगे।” 

“वह भी नहीं बिकेगी ।” 

“खेर, देखा जाएगा। अब तुम सो 
जाओ! अगर हम कुछ नहीं बेच सकेंगे 
तो फिर सोचेंगे।” उसे नींद आ रही थी ! 
एकाएक वह झटके से जाग गया। पली 
उसे झिझोड़ रही थी, “मुझे जवाब दो ।” 

पौ फट रही थी ! कर्नेल की आंखे 
जल रही थीं। 

अगर हम कुछ नहीं बेच सके, तो 
क्या करेंगे। बोलो न ! जवाब क्यों नहीं 
देते ?” 

“तब तक २० जनवरी आ ही जाएगी ! 
मुरगा जीत गया, तो उसके मालिक होने 
के नाते हमें जीत की रकम का बीस प्रति- 
शत तुरंत मिल जाएगा।' र 

“अगर वह हार गया. तो! -उसके 
हारने की बात तुमने सोची ही नहीं।” 

“बृह्‌ मुरा कभी नहीं हार सकता।' 

“ल्लेकिन मानं लो, अगर वह हार 
जाये।' । 

“उस बारे में सोचने के लिए अभी 
पूरे चोवालीस दिन हैं! हा 

“झौर तब तक हम क्या खाएंगे ! 
बोलो ।” उसने चिल्लाकर कर्तल का 
गिरेबान पकड़ लिया ।. 

कनल को यहां तक पहुंचने में अपनी 
पचहत्तर, वर्षों की उम्र का एक-एक पल 
लगा था। उसने पत्नी को देखा भौर अजेय 
पौरुष से सरे स्वर में चिल्लाया 7 

"खामोश l s ३९ ° ४ 4 

२७ | 
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ञः ८ दौखये) 


कादस्बिनी 
१. प्रकाशन स्थान - : नई दिल्ली 
२. प्रकाशन अर्वाध : मासिक 
. मुद्रक का नाम : गारी शंकर राजहंस 
ह क्या भारतका नागारकहं? : हा 
(याद विदेशी हा तो मुल देश) ' : % % % 
पता : द हिन्दुस्तान टाइम्स लि. ¬ 
नई {दल्ली-११०००१। 
५. प्रकाशक का नाम : गाँरी शंकर राजहंस 
क्या भारत का अक ह १ हा 
(याद्‌ विदेशी ह॑तो मुल देश) 8 2  % 
पता : विद हिन्दुस्तान टाइम्स लि. 
. नई {दल्ली-११०००१। 
७५. सम्पादक का नाम . राजेन्द्र अवस्थी 
| क्या en .नागारिक ` १ : हां 
याद विदेशी ह॑ तो श : XXX 
पा Ee) : दि हिन्दुस्तान टाइम्स लि. 


नई पदल्ली-१ १०००१ । 
६. उन व्पांक्तयो' के नाम ब पते जो 
समाचार पत्र के स्वामी हो तथा 
जो समस्त पूजी क एक प्रात- नि 
शत से अधिक के सामेदार या : दि हिन्दुस्तान टाइम्स 
` हिस्सेदार हो | नई {दल्ली-११०००१ | 
मेँ, गाँरीश्चंकर राजहंस, एत दृदबारा घोषित करता ही कि कर || 
शुर जानकारी एवं विश्यास के अनुसार ऊपर दिए गए ् 
सत्य ह | | 


ते हिरन जम लळे ल रज झा. गरका प 
हिन्दस्तान टाइम्स प्रेस, नयी {दल्ली में मुंद्रात तथा परका 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotfri 


| 

| “क चित्र को ध्यान से देखिए और उसके नोचे बड़े अक्षरों में लिखी पंदित 
बी ९ कर आपको एक कविता लिखनी है। गीत, गजल या छंवहीन पंक्तियां भो। 
है केबे। गतिक. तथा अधिकतम छह पंक्तियों की हो हो। प्रविष्टि पोस्ट काई पर 
~ इ रचनौ' होगी, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। | 


~ <, 


१० माचे, १९८३ 
भार. के. शर्मा 
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का्दाग्बनी 


मसूड़ों के कमज़ोर नला 
मतलब है, कि अब 


इसलिए अपने दौतों को 
बंथनकारी ऐट्ट्रिजेंट वाला फोरहन्स इस्तेमाल कीजिए 


[यम हो जाने का . 


दांतों का आधार कमजोर. पहचान है. बंधनकारी ऐस्ट्रिजें आपके मसूड़ों को 
` . स्वस्थ बनाता है ताकि आपके दाँत लम्बे समय तक , 
मजुबूत रह सकें. ३ कक 


KADAMB 


में विशेषरूप से 


INI, 


- ऐर्दशेट की क्रियाशीलता की पहचान है- इसके स्वाद की 


'मज़वत दोतों को भी स्वस्थ मसूड़ों की जरूरत होती है... ब्रश करते समय आप जो झुनझुनाहट महसूस कणे 
दरअसल वही ऐर्टरजट की क्रियाशीलता की 


NEW DELHI 


घेर हेन पर भरोसा रखिये' 
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| ह र श ७ बजाज ही-खरीदे - . ( 
डः । 


घर के उबाऊ कामकाज से छुटकारा दिलाने में बजाज आपकी मदद 
करते है। राउंड ओबन, डोमेस्टिक ओबन, कुकिंग रेंज, फ्लोर मॉडल कुकिंग रेंज ~ 
आदि बजाज के साधन आपके समय की बचत करते हैं ओर को आराम पहुंचाते है 
सबके सब बजाज की कड़ी कसौटी पर परखे हुए, यानी क्वालिटी की गारंटी। 
ओर फिर देश मर में फैले ३५०० विक्रेताओं के जरिए तत्पर सेवा भी * 
आपको मिलती है; ये बात अलग है कि आपको उसकी जरूरत ही न पड़े! 


शार कुकर, ¬= मिक्सर, ओवन, इस्त्री; पंखे, वॉटर फिल्टर, गेस स्टोब, टोस्ट बोदर हद ओवन, इस्त्री; पंखे, वॉटर फिल्टर, गेस स्टोव, टोस्टर+ वॉटर हीटर. 
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ल अनोखा स्वाद ही इसके असर का सबूत है! “= जय 
रहेन्स का ऐस्ट्रिजंट और : पा jd 
डों की विशेष तौर स्वस्थ मड ही दे. । 


देखभाल करता हे. सकते हैं. यहाँ तक कि 


द फोरन्स-ऐस्ट्रिजेंट ˆ ३४ en 
को लम्बी जिन्दगी . वाला अनोखा द्ृथपेस्ट: | Hii 


ये च्ल के च्यॅक््ऱ्ट का बनाया हुआ ट्टूथपैररूट है 
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ठ उनके उत्तर भो। उत्तर देखे बिना, 
' -| आपकी दृष्टि में जो सही उत्तर हों, उन 
| धर निशान लगाइए और फिर यहां दिय 
` || गये उत्तरों से भिलाइए। इस प्रकिया से| 
` आपका झब्द-्ञान अवस्य हो बढ़ेगा।, 


१. एकोन्मुख--क. एक -मुंहवाला, . ख. 


. बाला। न 

| २. अध्येता-_कं. विचारक, ख़. पढ़ने- 

वाला, ग; खोजी, घ. परिश्रमी । ` 

i | ४ ` “३. संख्यातीत--क. बहुत से,. ख. गिनने 
| `: लायक, ग. अनगिनत, घ. बिखरे हुए । 


` ` गः एकसा, घ. प्रसिद्ध। ` 
ग. धोखेवाज, घ. लापरवाह । 


ग. विस्तृत, घ. फल देनेवाला । 


` संकट, घ. मंत्र । 


` ९. नबोढा--क. नवयुवती, रू. नर | 


१०, एककः: अकेला, ड एन | 


(नोचे कुछ शब्द दिये गये हैं, और उसके | - 


अकेला, ग. अलग, घ. एक दिशा में बढ़ने- ` 


४. समरस--क. स्वादिष्ट, ख. विनम्र, 
५. अकमंण्य--क. आलसी, ख. कायर, :; 
६- फल्द--क. फिजूल, ख. फूला हुआ, _ 


७. ईति--क. ग्रंत,' ख आमास, `ग. > 
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रूनी, घ. जाएू |. .. . ४ 


ग. नव-विवाहिता, घ.. कमअक्लः। : ` 


करके, ग. न्यून, -घः अनोखा : | 
११- अकस्मात--क. तेजी से, . दर | 
से, ग. अचानक, घ. धीरे-धीरे। 

१२. इंद्रजाल--क. धोखा, ब. जाह 
गरी; ग. गोपनीयता, ध: अनिश्चय । | 
१३. औद्धत्य--क. ऊंचाई, ख. नौका, | 


ग. ढीठपन, घ. टेढ़ापन । || 


है| 
। 
| 
4 
है 
\ 
| | 
j 
| 
| 


उत्तर q 
१. घ. एक दिशा में बढ़नेवाला | मातर | 
प्रवृत्तियां एकोन्मुख नहीं बरंन सकी | 
२. ख. पढ़नेवाला, अध्ययन करवाता! 
चेद-वेदांग के अध्येता-कम ही मिलते ह| 
३: ग. अनगिनत । सृष्टि में संयत 
` बाला । राष्ट्र के समी अंगं का 


होना जरूरी हैं ह रम 


' अनावृष्ठि, फसल को जीव-जंतुओं से... समस्या: 
, बाहरी आक्रमण आदि) 

८ ख. डरे; मय । मानव ईति-भोति से 
` अपनी रक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील 
| .रहा है। | 
| . & ग. नवःविवाहिता । कितनी नवोढाएं | 

. आंज दहेज की बलि चढ़ रही हूं.। । 
१०: ख. एक-एक करके । सभी छात्र 
एकंकशः मौखिक परीक्षा के लिए बुलाये 
जा रहे हैं । । 
११. ग. अचानक, एकाएक । तुमने अक- | 
स्मात अपना दृष्टिकोण क्यों बदल दिया ? | 
(वि.—आकस्मिक) 
| १२. ख. जादूगरी, वाजीगरी, भ्रांति। | 
| - उसने यहां इंद्रजाल फैला रखा है। ( वि. ॥» अम पुरस्कार * 
| - _द्जालिक) सूल-चक्र से: सहस्रार तक. 
' १३. ग. ढीठपन, उजड्डता। यह औद्धत्य |. हम तानाबाना हैं 


| ` “सहन नहीं होगा। (वि.--उद्धत) - | बरा न है 


| 'योग' यही है षटचक्रों का 
पारिभाषिक-शब्द | साधक: ने हो पहचाना है आओ 
कर ना ` ` |--डॉ: योगद्धनाथ शर्मा अरुण | 
२ एक्शन =अनुव्ों कार्यवाही ` रीडर एवं अध्यक्ष : हिंदी विमांग, 
बेग ट्‌ स्टेट-=निवेदन है 


 डोस्ड टु बी=समझा जाएगा 
` „ डेमो आफोहल--अर्घ-सरकारो 
` सर्कृलेट -=परिचालित करें 

. फेम इंट फोर्स लाग होना 

. “ पैज प्रोपोज्ड == यथाप्रस्तावित 
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टोतो के योयोगी स्टेशन के निकट 
. स्थित दो रेस्तरां। इनमें एक तरह 
से कर्मचारियों का राज्य है । वे ही 
रेस्तरां खोलते हैं भौर वे ही बंद करते हैं। 
ये रेस्तरां भी अजीब हैं। इनमें कुछ कर्मे- 
चारी ऐसे हैं, जो दिनमर कोई काम नहीं 
करते । फिर भी, रेस्तरां के मालिक उनसे 
` कुछ नहीं कहते। उन्हें इस बात से ही संतोष 
है कि ये कमचारी कमी-कमी प्रसन्न होकर 
गीत तो गाते हैं । 
इन रेस्तरांग्रों को हयाशी नामक एक 

` सज्जन अपनी पत्नी के साथ चलाते 
हैं । उनके इन रेस्तरांग्रों की यह खूबी है 
“कि उनमें काम करनेवाले सारे कर्मचारी 
मंदबुद्धि के हैं-ऐसे लोग, जो समाज में ही 
नहीं, अपने परिवार में भी उपेक्षित हैं । 
वास्तविकता तो यह है कि हयाशी-दपत्ति 


मंदबुद्धि लोगों को ही अपने इन रेस्तरां 


में नौकर रखते हैं। कारण, पैसों की बचत 
नहीं, वरन इन उपेक्षित मंदबुद्धि लोगों में 
आत्मविश्वास ही उत्पन्न करना हुँ | 
हयांशी-दंपत्ति दोपहर में दों बजे से चार 


< 
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पड लिख नहीं पाएंगे । ज हे | 
घुल-मिल जाते हैं, 
अनुभव नहीं करते हैं, तो वे अपने र 
को प्राप्त हुआ मानते ह 
चारियों से किसी चीज की मांग | 
करते । हम उन्हें प्यार करते हैं क| 
स्वीकार करते हैं और- सबसे बढ़ी वात | 
तो यह, हम उनके विकसित होने की प्रजा | 
करने को तैयार हैं। | | 

हयाशी-दंपत्ति के इन रेस्तरांग्रों मे | 
चर्चा पूना के एक उस होटल की गए | 
दिलाती है, जहां काम -करेवाले हो | 
होस्टलों में रहनेवाले अच्छेःमले रों ३ | 
छात्र हैं। ये छात्र इस होटल में भोग | 
सामग्री परोसने से लेकर बरतन प्र | 
करने तक का काम करते हैं। इस हीट | 
हमेशा भरी भीड़ रहती है। कारण बेहि | 
छात्र-कर्मचारी ग्राहकों की घरे 
मानों-सी अपनत्वमरी खातिरारी के! | 


घृद्धावल्था बाधक ह 

{ कोंदो-जापान' की एक. 

से है कोरम | 
कल मिट्टी के बरतत बना रे | र | 
लिए नहीं कि उनकी «> i 
या घाटे में आ गयी, बल्कि bo 2 
ततर्‌ वर्षीय सेइगों कोंदो तै 


। कों दर करने के लिए कुम्हार 
हि. के पेशे को शौक के रूप में चुना है। 
आज से १२-१३ वर्ष पूर्वे सेवा-निवृत्ति 
का संमय निकट देख सेइगो कोंदों ने 
सोचा कि सेवा-निवृत्ति के वाद के समंय के 
के लिए कुछ न कुछ सीखना 
चाहिए । उन्होंने अपनी पत्नी को यह बात 


. कुछ नहीं कर पाएंगे । आप ठहरे एक 
नंबर के भलक्कड़ । 
सेइगो कोंदो को पत्नी की बात चुभ 
गयी । उनकी पत्नी ने समय काटने के लिए 
जापान के प्रख्यात 'चाय-समारोह कोः 
रीतियों का प्रशिक्षण देने के लिए एक 
स्कूल खोल लिया था । सेइगो कोंदो उस 
रास्ते पर नहीं चलना चाहते थे । अंततः 


समारोहों के लिए आवश्यक मिट्टी के 
पात्र वनायें ? 


चड़ पर सिर तो कोई जादूगर ही 


कोई मूलं भी कर सकता है। 

-अलैक्जेंडर सोल्जेनित्सन 
विइव में दोघं अनुभव के बाद, में 
रु के समक्ष, दावे के साथ कहता हूं कि 
| जानकारो में कोई ऐसा घूतं नहीं 
) जोकि दुःखो न हो । --जुनियल 


बतायी, तो वह्‌ कुछ व्यंग्य से बोली, “आप ` 
उन्हें एक विचार सूझा कि क्यों न वह चाय॑- 
सकता है, कितु उसे घड़ से अलग . 


` और सत्य के. लिए हैं। : -सेक्सपीयर 


बस, उन्होंने इस विषय की दो-तीन | 
पुस्तके पढ़ीं, और कुम्हार का काम शुरू | 
कर दिया। उन्हीं के शब्दों में, “जब मैंने चाक , | 
पर ज्ञीनी, मिट्टी के बरतन बनाने शू 
किये, तब मारे उत्साह के मुझे. रात-रात- | 
भर नींद नहीं आयी । दिन में केवल दो ' 
घंटे कपनी का काम देखता और शेष समय | 
अपने नये शौक में लगाता । अंततः एक | ड 
दिन कंपनी की जिम्मेदारी बेटे को सॉप | 
अपने शौक को पूरा समय देने लगा | 

एके: दिन सेइगो.कोंदो ने अपने बताये : 
पात्रों की प्रदर्शनी आयोजित की और | 
उनकी कीमत जान-बझकर ज्यादा रखी, च 


. ताकि यदि वेन बिके, तो उनके स्वाभिमान | र 


को ठेस न॑ पहुंचे । लेकिन आश्चर्य ! उनके | श र 
आधे से, ज्यादा पात्र मुंहमांगी कीमत पर | 
विक गये। लेकिन सच्चा संतोष तब मिला 


-जब उनकी कटु. आलोचक उनकी पत्नी ने ,' 


ही ये बरतन बड़े उत्साह से खरीदें @ _ | 


र ® 


बह्‌ जो जान-बूझकर अपने सित्र को. 
धोखा देता. हैं, अपने भगवान को घोज़ा 


| तंत्र-विशेषांक के रूप में 'कादम्बिनी' 
को आपने उन समी हाथों में पहुंचा दिया, 
'जो केवल साहित्य पढ़ते-पढ़ते ऊसर हो रहे 


` थे। खूब चीजें जुटायी हैं, कुछ अपवादों के 
 साथ। आशा-विश्वास है कि 'कादम्बिनी' 
` इसी भांति अपने पाठकों की रुचि का ध्यान 
` रखते हुए अन्य सामग्रियां मी प्रस्तुत करती 


रहेगी। , --शंकर दयाल सिह, पटना 
तंत्र-विशेषांक की रूप-सज्जा पर्याप्त 


` आकर्षक है। तंत्र की विधा से संबंधित दो 


“निबंध तथा एक जनोपयोगी मंत्र-संकलन, 
तीनों रचनाएं अच्छी लगीं। 

आचाये श्रीराम शर्मा का निबंध, 
तंत्र-योंग की समन्वितः चर्चा के साथ 
त्रि-्लोक तथा त्रिःशरीर की अवधारणा 
में रूपात्मक सांम्य निरूपित करते हुए एक 
समष्टिगत व्यवस्था का दर्शन कराता है, 


` जो भारतीय दर्शन में”पिङ-ब्रह्मांड के | 
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| ` ठाकुर का निबंध, तातो के । 


` से पढ़ना प्रारंभ किया। बस; फरा | 
. से अलग नहीं हुई। सूकम शरीर ४ | 


व्यष्टि-समष्टि ऐक्य घर 


से पृथक, अथवं-जन्य तथा: f 
प्रवृत्ति मार्ग” गामिनी ता ह 
हुए श्रांति का सृजन-करता है, कोर | 
एक प्रश्‍न / जिज्ञासा का उदय हता है. | 
कया ऋक्‌, यजुस्‌ तथा सामन्‌ में ताकि [ 
अवधारणाओं : के : बीज-रूप में दशन को | 
होते? आचार्य डेग्वेकर ने जिन प्रयोगो ज्ञ | 
उल्लेख किया है, वे न केवल जनास ने | 
दृढ़ीमूत करेंगे, वरन जन-कल्या में सह: | 
यक भी होंगे । समसे सरा 
रीडर, सागर विश्वविद्यालय, पाग 


सूक्ष्म शरीर को यात्रा 
तंत्र-विशेषांक का मुखपृष्ठ देखकर लगा ६ 
कि भारतीय माषाझों की यह विष | 
पत्रिका अन्य पत्निकाग्रों की तरह छाए 
बहने लगी है । खरीदने का मोह फिर मे | 
संवरण न कर सका। समय के. 


था? सोलह घंटे तक 'कादम्बिती है! | 
यात्रा” के अलौकिक अनुमव मे ए | 


ग 
की आवाज पलंग पर संशा 8 
शन्य से? डॉ. रेमांड झन || 
- फ आफ्टर में भी 
पुस्तक लाइफ आपट. | 
प्रकार के कई उदाहरण है र | 
वि. म. इंटर कालेज किप जौ 


र के इस वंज्ञानिक माहौल में 
कादम्बिनी? संमवतः देश की. पहली स्तरीय 
पत्रिका है, जो तंत्र से संबंधित विधा पर 
विशेषांक दर विशेषांक निकालकर सराह- 
नीय उपलब्धि का नायाव नमूना पेश कर 
रही है। -सुमनकुमार सिह, सहरसा 
हमारे निम्नलिखित पाठकों ने भी 
तंत्रविशेषांक को पसंद किया है, और 
सदृमावनापूर्ण-पत्र भेजे हैं-- 
नरेशकुमार बंका, रांची; सुनीलकुमार, 
नयी दिल्ली; राजनकुमार सिह, भागलपुर; 
चंद्रशेखर सुखवाल, उदयपुर; सुभाष 
छाबड़ा, खोरी; विनीतः सक्सेना, बरेली; 
रूपनारायण वर्मा, रायपुर; झशैलेंद्रकुमार 
` चतुर्वेदी, सक्तो; रमानाथ तिवारी, भोज- 
` पुर; ओमप्रकाश पाराशर, गंगापुर; 
` अजयकुमार जन, नजीबाबाद;' निशिकांत 
भारद्वाज, सहारनपुर; वसंतकुमार अम्बेश, 
जबलपुर; डॉ. अरावद संघवी, पिपलिया 
` मंडी; राहुल शर्मा, चूरू; रमेदा, वाराणसी । 


| दार्शनिक विचारों की व्युत्पत्ति 
` ` 'काल-चितन' दार्शनिक विचारों की 
व्युत्पति एवं जीवन के शाश्वत 

अर्थों को व्यावहारिक आयाम देने की दिशा 
` में सराहनीय प्रयास है । 'कादम्बिनी' का 


' ऐस व विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से मूत्यां-: £ | 


केत कर मैंने यह पाया है कि 'कादम्बिनी' 
संस्कृति, सभ्यता, कला .और 
' ऐतिहासिकता का प्रतिनिधित्व कर रही है। 


—_कसलकुमार रांबका, व्यावर ' 


| 5. | जनवरी, १९८३ 


a सम्मान > हट 
` अछोगढ़ को प्रमुख साहित्यिक एवं 
सांस्कृतिक संस्था संकल्प” ने एक भव्य 
"समारोह आयोजित कर 
संपादक एवं प्रस्यात साहित्यकार . 
राजन्द्र अवस्थो का सम्मान किया। सर 
स्वती को एक कांस्य-प्रतिमा ओर 
झाल भेंट कर 'संकल्प' के अध्यक्ष. 
रामगोपाल वाषर्णेय और संयोजक 


चित्र में : शो राजेन्द्र अवस्यो का सम्मान 
करते हुए 'संकल्य' के अध्यक्ष भी रामयोपाल |. 
वाव्णेय व संयोजक. ओ लवकुमार प्रथय 


बगलामुखी मंत्र : 

. एक स्पष्टीकरण 
बगलामुखी मंत्र के संबंध में अनेक 
पाठकों के पतन प्राप्त हुए हैं कि कौन-सा 
` मंत्र सही हैं। इस संदे में मैं यह कहना: 
चाहूंगा कि मंत्र महाणरवं एक प्रामाणिक 
ग्रंथ है। “मंत्र महाणंव में प्रकाशित मंत्र 

इस प्रकार -है- 

* रलो बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचं मुखं 
पद । स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धि विनाशय 
हलीं ॐ स्वाहा ॥ 


' कुछ विद्वानों ने ॐ हलीं के स्थान पर 
ॐ हीं का प्रयोग किया है। हलीं के स्थान 
पर हीं का प्रयोग मिलता. है, लेकिन 
प्रामाणिक मंत्र वही है, जो 'कादम्बिनी' के 
तंत्र-विशेषांक में छपा है। 

शाबर मंत्रों के प्रचलन में मंत्रों के 

रूप में अनेक परिवर्तन हुए। उन्हीं परि- 
बर्तनों का शिकार बगूलामुखी वैदिक मंत्र 
भी हुआ | पाठक इसे ही प्रामाणिक मंत्र 
समझें क्योंकि इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों 
में किया गया है। 


|| । पं. कुष्ण अबतार, कानपुर-२२ - 


हिंदी के 'कानन डायल . 
इसी अंक में पृष्ठ ६० पर प्रकाशित लेख 
थे हिंदी के कानन डायल थे' के लेखक 
डॉ. राजेश कुमार उपाध्याय हैं, पाठके 
नाम को सुधारकर पढ़ें । “संपादक 


विदा पक वात रात 


| 


| 
| 


`| ्ुटकियां बजाकर उसके सार्थ क 
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'तंत्र-विशेषांक' (नवम्बर 
में प्रकाशित श्री स्याममनोहर इ: 
लिखित 'डाकिनियों के चमत्कार 
घटना का जिक्र किया गया। 
उसी तरह की घटना बिहार के ग 
में नुवारी ग्राम में ७०५७५ ब 
| घटित हो चुकी है, जिसकी साक्षी स 
परदादी थीं। एक राजपूत परिवार भ्र || 
तीन महीने का बच्चा -ततरभतर ह 
मार दिया गया । फलतः उसे पर 
| मशान में दफन कर दिया गया 

कंरीब तीन महीने बाद एक 
| गश्त करते हुए चौकीदार ने सपश 
| देखा कि दो महिलाएं पूर्णतः त 
| सर के बाल खोले हुए एक सात के ए 
| शिशु को तेल-मालिश कर रहीं हैं। ऐेः 
| मालिश करने के बाद झौरतों ने बे 


| 


| दूध पिलाया, काजल लगाया भोर 


गया और 


दबाकर वे. महिलाएं गा है 
__ सुह चौकीदार: ते ० 


ह उच्चा जब जीवित रूप में आये, तब उसे || 
4 औरतों से बलात छीन लिया जाए। | 
.. अगली रातः जब नित्य. की तरह | 
बालक को जीवित कर वे दोनों उसके 
साथ खेलने लगीं, तभी दो व्यक्तियों ने 
बच्चे को छीन लिया और दो ने औरतों 
के कपड़े उठा लिये। अप्रत्याशित हमले से 
` हृइबड़ाकर दोनों औरतें भाग गयीं। लोग 
«बच्चे सहित घर लौट आये। | 
वह बच्चा बाद में काफी दिनों तक 
जिंदा रहा। उक्त गांव में जाकर बड़े-बूढ़ों 
` से, जिन्होंने इस घटना को देखा है, 
` इन तथ्यों की संपुष्टि की जा सकती है। | 
| नीलम पाण्डेय, संपादक : बिहार समा- 
चार, सुचना एवं जन-संपके निभाग, पटना 
गायत्री खंत्र से 
` - ब्रहसराक्षस भागा 
(| पीतांबर-पीठाधीश्वर स्वामीजी के|| 
|| भादेशानुसार उनके एक शिष्य हरिदत्त | 
[| शत्मचारी एक वार तारापीठ, दतिया में 
` साधना कर रहे थे। मैं भी साधना हेतु रात्ति.||. 
` में वहीं उन्हीं के समीप रहता था । 
एके रात लगभग दो बजे मैंने एक : 
दे, सुनी और हड़बड़ाकर उठ बैठा | 
हैं। वाद में न न घी-ची कर रहे ॥ 
अचानक द बताया कि सोते में || 
दे ही कोई ब्रह्मराक्षस मेरा गला 
लगा। मैंने गायत्री मंत्र का स्मरण || 
किया, तब कहीं वह भागा ह | 
2... भसत ¬ जेगदीक्ष श शरण बिलगइयां ‘मधुप, 
नस्ती, चामुडा. तंत्र संस्थान, दतिया ||. 
2. अनवरो, १९८३ 
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अगार्भीअंकन्गे| 
| अलकनंदा का अघोरी 
वेज्ञानिक था! 


केसे बनाये जाते हैं 
कट-संदेश 
कूट-संदेशों का आज हर जगह उपयोग 
होता है--व्यापार से लेकर सरकारो 
कामकाज तक में। कसे बनाये जाते हैं-- 
ये बुरूह कूट-संदेदा ! 
सीमा: जहां करोड़ों का | | 
खजाना गडा है ! 


= जनवरी, १९८३ | 


. 'आंकल्पं .कविनूतनाम्बुदमथी कादस्बिनी चषतु 


लेख एवं निबंध ह; रामेश बेदी | | 
शशि कस हु हिमालय के गप्पू दिल्ली में ०.७३ ६५ 
„ जॉन इवांस 
र ह र Mr २% ` .जमीन के तीचे भी दुनिया है ..... ५९ 
ह ते रोक तहां बाला दुबे 
दहेज: मात्र कानून से रोक नहीं .... २५ सिध्िया के तोपची ............. ' दे 
` एमः हिदायतुल्ला '.डॉ. राजेश कुमार उपाध्याय 
~, विज्ञाप व्यूरपोरः की आवश्यकता ... ३१ वे हिदी के 'कानन डायल' थे .. .. . १० 
-ड«तसल्ीर्ासह डॉ. एम. एस. अग्रवाल | । 
काया से३ैहिसा अच्छी है ..... ३५ ` इलाज मोतियाबिंद का .*.. . .. ७ | 
सहया हिम्मतसिहकां * प्रेम कुमार कपुर 
तारिष कए राजमागं. ४६ ` लद्दाख का तांत्रिक... - - >: ६६ 
कदर अमित *९, . मनमोहन कुमार तमन्ना ; 
साहिर तो सहर थे . .-:- * - ` ` १०६ 
"सुरेश रामभाई र 
७ ` आइंसटाइन संगीतकार थे: -: : ११६ 
*» ` दिनेश खरे $ 
6 ` अंगुलियां, जो पत्थर में. सौंदर्यं - “` ` ९६ 
Mbt के लोयास-८ ८: वंचत वीथी--९, के है 222 
= 3 हस्ताक्षर १९, इनके बयां--५१) ज्ञान-गंगा-- ९% 3 
दलका जे विधि-विधात (रामप्रकाश गुप्त)--११४ हंसाइर | 
और आपका 484 2238 य से मक्ति--१७२ यह्‌ 
छाया-आबरण + सूरज: एन १८०, घरेलू 'उपचार--१८७' ` 
१४ हे कार्वामती 
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अलस सुबह वह आया, ओस-सा ताजा उसका चेहरा था। वह दोपहर को आया तो 


पसौने को बदबू आवृत्त किये. यो उसे। शाम फो वह इुबका हुआ था और शुतुरमुषं | 
बन जाना चाहता था। अपनो हो गरदन दबा लेना चाहता था बह! ' 


७७ | यु 
. _ एक हो दिन में तीन आयाम, तीन प्रतिहंदी और प्रतिगामो स्थितियां ! किस ' || 


नाटक को तरह पटाक्षेप और नेपथ्य के स्वर ! नेपथ्य के बिना नाटक अधूरा है; ` || 
शायद, इसीलिए यह होना एक नियति है! | 
--हम सब एक नाटक के पात्र ही तो हैं, तब नेपथ्य को ध्वनियां भी जरूरी हैं! . : 
परेशान हैं हम इसलिए कि ये ध्वनियां एक नये कोड़े को जन्म देने लगो हैं | वह ` | 
कोड़ा काई उगलता है ओर पानो पर तेरता है । | 
पारदर्शी झोल का विइवासी सन अविश्वास में बदल रहा है ! RE 
--इस कोड़े ने मकड़ो-सा जाल बिछाया है ओर सारे विइवासों को उलझाकर उरं | 
प्राणहीन कर रखा है ! ; 
--एक दूसरे से हमारा विश्‍वास उठता जा रहा है। हमारी चेतनामयी गरबि | 
दिन का. चमगादइ बन रही है। इसोलिए तो सुबह-दोपहर ओर झाम के बोच || 
इतना इछ बदल रहा है एक हो आदमी के साथ ! हे 


नह सा ह १ हत छान | 
है ! रक्त इषित होते हो परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। 


“बाहरी छलं में ः 
Sd नह है! हसने “शब्द' को सार्थक मान लिया है 


शब्द शरीर नहों है ! .. 
—धन्द प्यास को तृप्ति नहों हे ! 
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राद भख का उत्तर भो नहीं बन सका ! 

हमने शब्दों को छाया में विश्वास के पोधे बो दिये और आशा कर रहे हैं फूलों 
को! 

 -छायामें अंधकार ही पलता और पनपता है; रोशनी के द्वार बंद हों तो-विश्वास को 

आत्मा को घुन लग जाता है ! 

| --अविश्वासी मन सबसे बड़ा धोखा है! 


गोला अपने आयाम खोजने में कमी नहीं करता--वह अंधेरे कोनों से लेकर खुले है 


तक कफन को तरह पसरा होता है ! 

| इमी का आदमो से रिस्ता है क्योंकि वह एक हो संज्ञा का प्रतिबोध है। आदमी 
| न जानवरों से जुड़ सकता है और न कोड़ों के साथ पल सकता ! 

| “है जानवरों को अपने हित के लिए पालतू बना सकता है ओर कोड़ों को अपनी 
रक्षा के लिए औषधियों से मार सकता है|. को 

| ¬ शी क्मता के कारण उसे श्रेष्ठता पराप्त है [ 

F हि क्षितिजों के बीच घिरा हुआ सबसे संपन्न, भेष्ठ ओर वक्तिशालो 


| सकी अपार बौद्धिक क्षमता सृष्टि को बांध सकती है। 


भ्रतिवेशो बन सकता है ! 


यहां है, सब मनष्य का है। 
इसी से मिलती है ओर “मनुष्य-धमं' बनता है! 
धर्म ” एक संविधान है है न 
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 उपयवेतयों को सोधे पानो की तरह पी सकता है और देवत्व को स्वयं ्ारणकर 


है बह, तभी तो इस सूष्टि को 'मानव-सुष्टि' कहा गया है ! अर्थ यह हुआ कि र 


..सहनता ओर स्वरूपता के लिए आवश्यकता है कि हम उस संविधान का पाहन | 
क्र। 
__सभय हमारे साथ चरूनेवाला पहुरुआ है। 
_-समय-पहरुए के संकेत पर संविधान में संशोधन भी संभवं है। | | 
हमारी उदार क्षमाशीलता आइवस्त करती है तब कि संशोधन भी एक प्रतिबद्र . ||. 
क्षमता के भोतर होना चाहिए । Ff 
इन सचाइयों को झेलते रहें तो आत्मा के अनहद नाद में हमें निर्वाण के स्वर भिलेगे। ` | 
यही स्वर धरती को स्वग. और मनुष्य को देवत्व देकर अमरत्व प्रदान करते हैं! 
. यह समझ बनी रहे तो प्रइनों को जन्म न मिले। काई उगलनेवाला कोड़ा बहुत कुछ | 
बदलने के लिए संघर्षरत है! 3 
--हमारा विश्वासी मन कपास से मिटते हुए बादलों का घेरा बन जाता है। तव॒ | 
.. एक-दूसरे के प्रति को दृष्टि बदल जातो है। ° 
हमारे अपार और अदम्य साहस के बीच लालचो कोड़े ने अपनो घुसपैठ कर लो है.! | 
यह बढ़ती जा रहो है। तभो तो आदमी आदमी का हत्यारा है। वह अपने ही जाति- _ 
बोध को तिलांजलि देकर नफरत के बीज बोने रूगा है। a 
--श्रेष्ठता के अनर्गेल प्रलाप में समूची मानविक श्रेष्ठता खुले आम बिक रही है। | 
--पह द्रोपदो का चोर-हरण है! -.. चीर-हरण हो सकता है, लेकिन क्या हम कोरवों | 
| को नस्ल से ऊपर नहीं उठ सकते? हम विवश पांडवों की तरह पत्थर की मूर्ति बने 
ड़ रहेंगे! हमारे भोतर का लक्ष्यभेदी अर्जुन हमेशा के लिए शिखंडी बन जाएगा ' 
00 ~ | 
नह, नहों होना चाहिए यह सब ! : . ह 
. = विश्वास के बोज बोने हैं तो ऐसी खाद डालिए और पौधों को ऐसे संभालिए कवे 4 
` अपनी नस्ल न बदर सकें ! हे 
“सारे जन्म का मूल केंद्र विशवास है, उसे अविश्वास में बदलने न दौजिए--गही | 
सनुष्य-धमं है। इसो धर्म-रक्षा के लिए कृष्ण-जंसे अबतार होते हैं ! | 


. ¬) हुम सब इष्ण नहीं बन सकते ? 
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प्रथम 'एशियाड' के इकतीस वर्षों 
बाद नवम ' एशियाड ' अनेक सुमध्षुर 
सूतियां पीछे छोड़, समाप्त हो गया है। 
नवम 'एशियाङ' के दौरान पिछले कई 
रिकार्ड तोड़े गये, नये कीतिमान स्थापित 
हुए। पिछले दिनों इनकी काफी चर्चा रही। 


रशियाड तो समाप्त हो गया, लेकिन 
भरः नेहरू 


| E ७ साथ क्ते 


| भेनबरौ, १ ९ ८३ 


eT 
स्टाॉडयस्‌ के 


प्रधानसंत्री, श्रीजी 
*२७४८जन्रा. शाम्‌ता 


तुर दिल्ली में सन १६५१ में आयोजित . 


० विशेष प्रतिनिधि 


वह एक नया अध्यायं छोड़ गया है। यह 


३ | 
* ऽजड्थाटन-अवसर पर सावण 
उमा 


इांदरा य 


वस्तुतः कई लोगों की दृष्टि से उपेक्षित है, 
कितु जिस पर इस देश को गवं होना 


चाहिए । 
यह अध्याय है, उन नवनिर्माणों 


का, जिनके बिना शायद, नवमः एशियाड | 


जि गा ग्गो “्नेश्ालाहाठाण 
ड 8५5 > NENA 


यांची एवं खेलमंत्री भी बटासिइ 
गवो एद खलबत था दून 
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को इतना सफल आयोजन हो ही नहीं सकता 


` था । दो वषं पहले लोदी रोड परिसर का 


७ ५०२४-५9 493 ५3 Weer fot है. ५७ ele 
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क्षेत्र वीरान था । पिछले दो वर्षो में इस 


सौ एकड़ जगह में इक्कीस करोड़ रुपये 
की लागत से एकं भव्य स्टडियम--जवाहर 
लाल नेहरू स्टेडियम--समूचे देश के लिएं 
गौरव ही नहीं, प्रेरणा का स्थायी स्रोत 
बना खड़ा है। इस स्टेडियम में ७५, ००० 
दर्शक बैठ सकते हैं । एथेलेटिक प्रतियो- 
गितांमओरों के लिए इस स्टेडियम में, देश में 
पहली बार, ओलंप्राइन कृतिम सतह 
बिछायी गयी है। विद्युत-चालित उपकरण, 
मैटरक्स टाइप का विशाल स्कोर बोडे, 
अद्वितीय चार प्रदीप्त प्रकाश (फ्लड लाइट) 
टॉवर, इस स्टेडियम की मुख्य विशेष- 
ताएं हें । आमतौर पर इस तरह का 
स्टेडियम बनने में चार-पांच वर्ष से कम 
समय नहीं लगता है । कुछ समय पहले 
बैंकक के गवनेर से हम मिले थे । उनका 


'कहना था कि इतना सुंदर, भ्रतरष्ट्रीय स्तर | 


का स्टेडियम इतने कमं समय में, इतनी कम 
लागत में--मांत् इक्कीस करोड़ -रुपये 
में>-तैयार किया जा संकता है, मैं तो 


इसकी कल्पता भी नहीं कर सकता ।' 


` स्मरण रहे, बैंकाक तीन बार 'एशियाड' 


का आयोजन कर चुका है । यों तो इसका . 


मूल श्रेय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 


' को है, जिनकी प्रेरणा रौर माेदर्शन से “ 
` ही ये सारे नवे-निर्माण संभव हो सके, 
हु लेक़िन-इस ऐतिहासिक सफलता में केंद्रीय 
संसदीय कार्य तथा निर्माणं ग्रौर आवास 
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मंत्री श्री न 
मंत्रालय के मिरा क 
इंजीनियरों एवं श्रमिकों का भी योगदान 
कम नहीं है। श्री भीष्मनारायण सिंह को 
'मूक साधक' कहा जा सकेता है। बिना 
किसी प्रचार के, उनके योग्य नेतृत्व में 
निर्माण एवं आवास मंत्रालय ने 'एशियाड' 
के लिए जरूरी विविध निर्माण-कार्यों को 
जिस सफलता वं योग्यता से निष्पादित 
किया है, उसकी जितनी सराहना की जाए, 
कम है । , 
१४ नवंबर, सन १६८२, जवाहरलाल 
नेहरू का &३वां जन्म-दिवस। इसी दिन 
प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस मव्य 
स्टेडियम का उद्घाटन किया । इस अवसर 
पर हमारे साथ एक अधिकारी-मिन्र ग्रौर 
विरोधी-पक्ष के एक नेता मी उपस्थित 
थे । पिछले दो वर्षों की अवधि में, देश में 
व्याप्त भूष्टाचार के कारण वे बारबार 
आशंका व्यक्त कर चुके थे कि ये सारे 
नव-निर्माण अधूरे ही रह जाएंगे» पर उस 
दिन हमने उनकी आंखों में खुशी के आंसू 
देखे । भरे कंठ से दोनों नें बारी-बारी से 
हमसे जो कहा, उसका आशय थां--वस्तुतः , 
भारत में भी यह सब हो सकता है, विश्वास 
नहीं होता।' > 
उनकी भर्रायी वाणी ने हमें सदि 
के मेयर की यह बात याद दिला दी; 


५ उन्होंने कहा था, “इतना हक भव्य, 


इंजीनियरिग-वर्क बहुत कर्म देखते मं थत, 


' ` है। सच पूछिए, यदि मेरी सरकार मे 


oe 


में इतना विशाल, आधुनिक 
अठारह मासं 


f ' उपकरणों से युक्त स्टेडियम तैयार करने 


°F तो दो दिन विचार करने के 
5 हि में कह देता, ऐसा कर 
ता संभव नहीं है । ' ; 
धी अतिवियां 
' द्वेलग्रेमियों, खेल-समीक्षकों ने इसी तरह 
' के स्वयंस्फृ्त उद्गार व्यक्त किये हैं । 
`  निश्वयतः आवासं-निर्माण मंत्रालय के 
` मंत्री श्री भीष्मनारायण सिंह के नेतृत्व 
में, हमारे यहां आधुनिक विश्वकर्मा' 


की भूमिका निमायी गयी है। जवाहरलाल . 


` नेहरू स्टेडियम के 'उद्घाटन के अवसर 
` पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी इस 


| लय और उसके मंत्री श्री भीष्म- _ 


नारायण सिह का नाम लेकर प्रशंसा 
की थी। श्री मीष्मनारायण सिंह ने मी 


` अपने भावेण में कहा था-“लगभग एक 


वर्ष पहले वन-महोत्सव के अवसर पर मैंने 
कहा था कि इस स्थान पर स्टेडियम नियता 
समय के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। 
तब से समय तेजी से बीत गया, लेकिन 
केंद्रीय लोक-निर्माण विमाग को धन्यवाद, 
जिसके लोगों.ने चीफ इंजीनियर इंचार्ज 
श्री एन. सी. जयरामन के योग्य नेतृत्व 


` में निर्धारित समय में इस स्टेडियम के 


निर्माण की चुनौती स्वीकार की और 
आज यह स्टेडियम हमारे सामने है—हरः 
तरह से पूरी तरह तैयार ।' क 
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के 
अलावा केंद्रीय लोंक-निर्माण विभाग ने | | 


ere TET ssf mms ro ~. 
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लि्माण तथा: आवास' मंत्रालयः के सावे"! ` ` `` ` पदक-तालिका : - : \) ` 
' जनिक क्षेत्र के एक निगम नेशनल एशियाई - खेलों को स्पर्ाओं मं प्राण | 
` चिर्डिग कारपोरेशनं के-माध्यम से प्रगति _ : को तालिका -इस' प्रकार रहो; |... 
मैदान में एक 'हांल आव स्टेट्स' एवं चार देश - स्वर्णे रजत ` कांस्यं कुल , | 
` उपरि पुल. (फ्लाय ग्रोवर) बनाये हैं- :|-चीन ` ३ ५१ र ह 
थे हैं--मूलचंद- चौराहे. पर, इद्रप्स्थ | जापान ७. २. . ४४ १५३. 
के ह चौराहे पर, ओंबेराय इंटर कांटी- । दः. (24032 २८ २८ ३७ € ४ 
._ नेंटल चौराहे पर और लोदी रोड होटल | र bs र १९ २०. 
चौराहे पर। स्कूल लेन के चौराहे परः: | इंडोनेशिया १९ २५ 
जेल रोड पर रेलवे लाइन के ऊपर और | ईरान 
` सेवानगर के पास बने अन्य तीन उपरि पुल | झंगोलिया 


भिन्न संस्थानों द्वारा बनाये गये हैं। ये | पाकिस्तान 


` भी निर्माणकार्य रिकार्ड अवधि में पूरे | क इस 
किये गये। 'हॉल योव स्टेट्स' तो ग्यारह | थाईलैंड 
> महीने में ही तैयार कर दिया गया ।- | ईराक 


Ee 
i 


' निक 'आकिटेक्चोरियल इंजिनियरिग' को | म | 
चमत्कार कहा जा सकता है।- दिल्‍ली । सीरिया 
विकास प्राधिकरण द्वारा एक सौ दस एकड़ | लेबनान 


ते हैं। आज यह स्टेडियम 'परी-लोक'- | विएतनाम 


8. 
है| 
३ 
३ 
२ 
१ 
२ 
“इसी तरहइंद्रप्रस्थ स्टेडियम मी आधुं- | 5. | रे 
१ 
७ 
७09 
] 
७09 
09 
बीरान जगह.थी। यमुना के कारण Das ४ 


मभि सऊदी अरब ` 
` नरम भूमि पर इतने विशालकायः स्टेडि- | - ` त्न अतिरिक्त स्वर्ण पदक और 
` यम की रचना अपने-आप में कठिन थी। || अतिरिक्त रजत पदक 


स्थल को संभावित वाढ़ से बचाने के | दिये गये। एक अतिरिक्त रंजत 
` लिए लाखों घन मीटर मिट्टी वहां || तेराको में दिया गया। मुक्केबाज, 
र ह पड़ी।. पांच हजार टूक और स में सेमीफाइत* 


कड़ी मजदूर इस काम 'में जुटे रहे । || सें हारनेवाले दोनों स्पधयों व मो 
इलव  स्टेडियम्र : में “भारत के. हर |. ४] 
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| 2: के मजदूरों का श्रमः “लगा है-- 


पम्रिन्न-मिन्न- भाषा, भिन्न-भिन्न संस्कृति, ` 


 _ भरन्न.मिन्न खान-पान और रीति-रिवाज- 


वाले' इन मजदूरों में ताल-मेलः बैठाना ' 


` दुष्कर-कार्य था। 'एशियाड' के लिए किये 
| जानेवाले नव-निर्माणों में इन मजदूरों 

, की मी कम भूमिका नहीं है । योग्य 
निर्देशन में: उन्हीं के हाथों ने ये कागजी 
सपने साकार कर दिखाये हैं। चाहे, नेहरू 


स्टेडियम हो या टेनिस स्टेडियम ( हौजः 


खास ), एशियाई खेलगांव हो या शूटिंग 
रेंज (तुगलकाबाद) । 

| . समभीनिर्माणोंया अन्य परियोजनाश्रों 
| ेग्रंत्गत किये जानेवाले पुननिर्माणों में 
आवास तथा निर्माण मंत्रालय की किसी 
न किसी स्तर पर अहम भूमिका रही है। 
इसी तरह दिल्‍ली विकास प्राधिकरण भी 
एशियाड! की निर्माण-संबंधी चुनौतियों में 
बरा उतरा है । नेहरूजी ने एक बार 
गाबड़ा बांध, भिलाई इस्पात कारखाने- 
भे नव-नर्माणों.को भारत का आधुनिक 


` तैं निरूपित किया था। हम राजधानी : 


; व र 
|" एक नया स्तंभ 


संय प्रकारि 


त १९८३ 
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.- - सेरे अद्भुत अलौकिक अनुभव 
रे “विशेषांक के सिलसिले में हमें अनेक पाठकों से अलोकिक शक्तियों से साक्षात्कार 
ह भामाणिक प्रसंग प्राप्त हुए हैं। इस नये स्तम के अंतर्गत हम डेको सो शबो 
। फि हैं। ऐ शत करेंगे। पाठकों से अद्भुत, अलोकिक, कितु प्राम्नाणिक अनुभव आमं- 
। एतो रचनाएं ब्रापस नहों को जाएंगो, अतः उसके साथ डाकःटिकटःन'मेज। नसं. 


सज्ञा देंगे। 


में बने इन स्टेडियमों को 'बेलनतीय को | 


नवम एशियाई खेलों के लिए स्ट . 


आदि'में श्री राजीव गांधी ने भी प्रमुख 


भूमिका निमायी है। श्री मीष्मनारायण - . 
सिंह ने तो अचानक निरीक्षणः की कार्य- ` 
पद्धति ही अपना ली थी। आयोजन . | 


समिति के अध्यक्ष सरदार श्री बूटासिह, 
और दिल्ली 


में .योग रहा है। 


a के उपराज्यपाल समेत अन्यः 
लोगों का भी इस आयोजन की सफलता ` 


* डियम आदि बनाने के कार्य के निरीक्षण | 


Fu MS SL KEES ETS NP |. « 


नवम एशियाई खेलों की सफलता और द { 
इन खेलों को संभव बनानेवाले स्टेडियमों ह, 
के निर्माण ने निश्चित ही एक नया कीति | 
मान स्थापित किया है। एक तरह से | 
'एशियाड' ने भारत की क्षमता की विश्व i, 


को -प्रतीति करा दी है। यदि अब हमः ` ४ 


ओोलंपिक-आयोजन का -हौसला कर रहे | 
- हैं, तो गलत नहीं है। सच पूछा जाए तो | रे 
अब भारत में कोई मी बड़ा म्रतर्राष््रीय | 
आयोजन आसानी से हो सकता है। ® | 


द्कृष्णा खोसला, विमला देवी, चुन्नी 
्ः और ऐसे ही न जाने 
ड कितने नाम ! हर नाम से जुड़ी एक ही 
कहानी, हर नाम का एक ही अंत-एक 
ही नियति-जीवित ही जला दिये जाने 
` की। पहले इस अंत को आत्महत्या का नाम 
दिया जाता है । यदि मृतक के माता-पिता 
या भाई इस 'आत्महत्या' की जांच कर- 
चाने में सफल होते हैं, तो पता चलता 
है--यह आत्महत्या नहीं, हत्या थी । 
. समाचारत्रों में ऐसी खबरें, 
स्थायी स्तंभ' बनती जा रही हैं। आंसू 
' बहाये जाते हैं, आक्रोश व्यक्त किया जाता 
है, प्रदर्शन होते हैं, पुलिस-जांच होती 
हे मुकदमे चलते हैं, फिर भी, ऐसी 
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घटनाएं रुकती नहीं, बल्कि बढती हीजा 
रही ह्‌। चाहे दिल्ली का सुसभ्य परिवार 
हो या कलकत्ता का वेमव-संपन्न परिवार 
या फिर कानपुर, लखनऊ का मध्यम 
या निम्न वर्गीय परिवार हुर वर्म के 
परिवारों में ऐसी घटनाएं घटी हैं। 
यहां तक कि अव ग्रामीण समाज भी अक्ता ' 
नहीं बचा । नांगलोई: दिल्ली का ग्रामीण 
इलाका, जो अव द्योगिक नगर बनता | 

जा रहा है । बीस वर्षीया मुन्नी इसी _ 
नांगलोंई की रहनेवाली है । एक दिन उसे 
उसके माता-पिता जली हुई स्थिति में अस्प- 
ताल लाये। भून्नी ने मजिस्ट्रेट के सामनेजो | 
बयान दिया, उसका. सार. यह था कि. 
उसके पति एवं सास ने उसे जला दिया। 
सास ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़का 
और पति ने माचिस की तीली लगा दी! 
जलना शायद, सदा से भारतीय नारी | 
की नियति है--इमानारीर विधवा सपत्रं. f 
जनेन सापजा संविदांतु। मन ह 
सुरत्ना अरोहंु जनयो ॥ 
ऋग्वेद की इस ऋचा को. सतीअथा के हे 
प्रमाण-स्वरूप प्रस्तुत कर कहां जाता है F 
कि वैदिक काल में सती-अथा का प्रचत्ग | 
था, पर हिंदू सभ्यता में नारी की स्थित 
पर शोध करनेवाले डा. जन 
मत है कि इसमें प्रत्यक्ष 4 
न मरने का उल्लेख नहीं है। ६ ' | 
कि सधी | 
ऋचा का संकेताथं यही है थीं। | 
स्त्रयां शव-संस्कार के लिए 
अथर्ववेद में उल्लिखित एरु 


से नारी 


भ 


अनुसार विधवा को पति की चिता प्र 
ह उससे धन-धान्य से पूर्ण जीवन 
र के लिए चिता से उतर आने की 
र रा डरा सामूहिक प्रार्थना की 

। यों, महाभारत में राजा पांडू 
: मारी आर रामायण में मेघनाद 

सुलोचना के सती होने का 


। शशयः मिला। उन्नीसवीं शती 
जत्र, १९८२ क 


नारी को नियति हूँ। नारी के 
को एक प्रथा को सती-प्रथा भी .माना गया है, 
माण-स्वरूप कुछ लोग ऋग्वेद को ऋचा का उल्लेख भी करते 
। लेकिन इस ऋचा का संकतार्थ कुछ और ही हे. .:। . 


90: ८5. 
5 «| दा ५% 


जिसके | 


में इस प्रथा के खिलाफ बंगाल में राजा 


राममोहन राय ने एक जबर्दस्त अभियान | 


छेड़ा । फलतः सन १८२८ में लाड बेंटिक 


ने एक अधिनियम द्वारा इस प्रथा को | 
समाप्त करा दिया, लेकिन किसी नकि्सी | 


रूप में यह. प्रथा आज भी जीवित हूँ। | 
सतीःप्रथा निश्चयतः एक क्रूरतम परं 
परा बन गयी थी, लेकिन पति के रहते, | | 
पति एवं उसके संबंधियों द्वारा प्ली को 
जीवित जलाने को क्या कहा जाए! 
| कि 
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विवाहित तरुणियां क्यों जलायी या 
मार दी जाती हैं ! समाचारों का विश्ले- 
बण, पति सहित ससुरालवालों की धन- 
. लोलुंप मनोवृत्ति को ही इसका अपराधी 
घोषित करता है। यदि पिछले दो-तीन 
वर्षों के अखबारों को देखा जाए, तब पता 
चलेगा कि इधर वधुझों की हत्याओं की 
घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। कमी नवविवा- 
"हित वधू को जलाकर मार दिया जाता 
है और कमी गला चोंटकर उसकी -हत्या 
 कर्‌दी जाती है! पत्नी की हत्या में पति 
भी अहम भूमिका निमाता है । 
. मूख दहेज को - 
| जवविवाहिताश्रों को जीवित जलाने के 
पीछे कौन-सा लालच, कौन-सी भावना काम 
करती है? समाचारों के अध्ययनं से पता 
` चलता है कि अधिकांश हत्याओं के पीछे 
| दहेज की मूख ही है। अखबारों में अकसर 
इस तरह के समाचार छपते रहते हैं कि 
क्रिस तरह अधिक धन के लालच में किसी 
वधू की हत्या कर दी गयी। कमी पिता 
का विस्तारपूर्वक बयान छपता है कि 
` क्रिस तरह समुरालवाले दहेज की बकाया 
` राशि या दहेज के बाद भी गौर अधिक 
की कामना से उसकी बेटी कों यातना 
ते रहे। कमी भाई की यह अंतर्वेदना 


'पड़ती है। वात-बात पर ताने, नौकरा- 


: मागे प्रतीत होती है। 


'चुभता है, और कांटा तो निकाल ही. 


फेका जाता है! कमी-कमी दूसरे दिइ» || 
द्वारा धन-प्राप्ति का लालच ह की ह 
मौत का कारण बन .जाता है। पली क | 
चरित्र पर संदेह भी कभी-कभी पली के | 
लिए मौत का कारण बन जाता है, | 
कभी-कभी बहु: स्वयं भी जलकर, | 
विष पीकर या गले में फंदा.लगाक 
आत्महत्या कर लेती है, पर इसके लिए . ह + 
भी दोषी वह नहीं, ससुराल की वे परर | 
स्थितियां हैं, जिनके कारण. उसे य | 
भयानक निर्णय करना पड़ता है। कभी- | 
कभी नये घर में वह स्वयं को 'एडजस्ट | 
नहीं कर पाती। 
पिता के घर यदि वह मुक्त गौरैयासी | 
चहचहाती रहती है, तो ससुराल में उसे _ 
पिंजरे में बंद पंछी की जिंदगी बिवानी 4 


नियों से भी बदतर व्यवहार, हर तरह : 
से अपमानित करने की चेष्टा। बहूं चाहे 
शिक्षित हो या. अशिक्षित, इस सतत | 
अपमान को नहीं झेल पाती और भंततः « 
उसे आत्महत्या ही मुक्ति का एक्स _ 


हमने स्वयं इन्हीं कारणों से कमी हि | 
बहू को जलकर मरते देखा है भौर कमी 9 
पति-गृह त्यागते । दिक्कत यह हैन | 
ऐसे परिवार इन हादसों से सबक भी ४ है 
लेते और दूसरी, नयी बहु के प्रि 
उनका व्यवहार नहीं सुधरता | एक मोर प हैः 
शोचनीय और दुःखदं तथ्य bao 
बहू के' जल मरने पर, अन्य अविवार्हि 


४ 
~ 


| द् लिए वरदान समझ बैठता है 


े पर पता चला कि वधुग्रों को जलाये 
बने का एक मुख्य कारण दहेज, प्रकारां- 
तर से धन-लोलुपता ही है। 


| द्लेज के कारण की जानेवाली हत्याओं 
| डो स्पेशल मर्डर माना ज़ाए। 
* ` लेकिन दिक्कत यह है कि पुलिस | 
2 (ऐसी हत्याओं के प्रति लापरवाही का रुख 
 बह््यार करती है। तीस प्रतिशत सेः 
विक मामले तो दर्ज ही नहीं किये जाते। 
गो मामले दजं किये भी जाते हैं, उनके प्रति 
' श बावश्यक सतकंता नहीं बरती जाती। 
म की चर्चा करते हुए 
[ए मुरतजा फजल अली ने सुझाव 
र है कि यदि विवाह के दो वर्ष बाद 
र जलकर या अस्वामाविक मौत मरती 
र पुलिस उसके पति-पक्ष को पकड़े 
खयं को निर्दोष सिद्ध करने का - 
| नर ह पर 'डाला जाए अर्थात वे : 
न र निर्दोष हैं। उन्हें दोषी 
(क्ला. ^ शिए'पुलिस को जांचः 
५... ”. करनी पड़े | 
क एलिस और कानून के मय 
१९८३ 


का पिता, उस -अभिशापपूर्ण स्थिति | 


मांगी कीमत चुकाकर 'विधुर वर' | 
हो हथियाने की यथासंभव चेष्टा करता है.। | 
. त विषय में अनेक अभिभावकों, । 
लो. सामाजिक कार्यकर्ताओं से वात | दहेज 


| ने एक बार अपने भाषण में कहा था कि | 


दहेज लेने या देने की सूचना देते हैं, ताकि 
उन्हें चर्च को कंस राशि देनी पड़े। 


से विवाह के तुरंत या दो-तीन वर्षों में 
बहुओं के जलाये जाने की घटनाएं न हों। 
लेकिन, इससे बहुओं को दी जातेवाली 
यातनाएं तो कम नहीं होंगी। वे तो मौत 
से भी बदतर सिद्ध होंगी। 

” जरूरत है आंदोलन को 
दहेज को लेकर पिछले कुछ समय से 
देश में राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ी हुई है। 
हम कहना चाहेंगे कि मात्र कानून सेनतो 
दहेज पर प्रतिबंध लग सकेगा ओर न 


आत्महत्या” केनाम पर हत्याएं बंद ः है ट 
होंगी। उसके लिए एक सामाजिक आंदो- ` | ! 
लन छेड़ने की जरूरत है। लेकिन यह | २ 


सामाजिक आंदोलन छेड़ेगा कौन ? 


राजनीतिक दलों से इसकी कोई 
२७ | 
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उम्मीद नहीं करनी चाहिए । 
देश में सामाजिक संस्थाएं प्रायः 
प्रमावहीन हो चुकी हैं। - 
युवा वमे तो दिशाहीनता का शिकार 
| 
र स्वाधीनता पूर्व की तरु- 
णाई याद आती है। कितने सामाजिक 
आंदोलन छेड़े उस पीढ़ी ने । वर्तमान 
युवा पीढ़ी बजाय दहेज-जैसी कुरीतियों 
के खिलाफ ईमानदारी से संघर्ष छेड़ने के, 
जैसे उनके मोहपाश में ही बंधती जा रही 
है। अविवाहित युवक के मन में ससुराल 
से बहुत-कुछ मिलने की आशा पहले ही 
भर दी जाती. है। वह तरह-तरह की 
` इच्छाएं-कामनाएं संजो बैठता है। और 
जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होतीं, तब 
उसका फल उसकी तथाकथित जीवन- 


संगिनी को भोगना पड़ता है। यह किसी . 


एक वर्ग की नहीं, किसी एक घर की नहीं, 
हर वर्ग और हर घर की बात है। हां, 
अपवाद तो हर जगह होते हैं । 

समस्या असमानता को 

ये सारी समस्याएं प्रकारांतर से एक 
बहुत वड़ी समस्या से जुड़ जाती हैं। यह 
समस्या है~समाज में असमानता की। 


अवोद को. मारिया टरोल्टर सुबह हो सुबह नहाने के लिए बडी यो ग || 
, की नोटों से अरा पाकर भोंचक रह गयो। नल ठीक करनेवाला कारोग 
६ खोल रहा था और पाइपों से नोटों को बरसात हो रही थी लेकिन हे 

नकली थे। पुरिस आयी,.तब पता. चल पाया कि इसी पलट से एक ? ह 
पा था, लेकिन उससे नोट नहीं भिल. पाये थे--काश ये नोट असली है... 


२८ 
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यदि एक बहु प्रचलितं | दोहते ३ `| 
'आजादी के बाद देश में अमीर और इ |. 
हुए हैं व गरीब और गरीब । यों, त | 
से इनकार नहीं. किया जा सकता इ | 
आमतौर पर जीवनस्तर सुधरा है, फिर | 
भी असमानता" पहले से बढ़ी है। बृ | 
वर्षों .पहले यदि रेडियो विशेष 
था, तव आज टी.वी. आम और वीड्यो | 
रिकार्डर विशेष । आज निम्न या मध्यम | 
परिवार में, विशेषकर महानगरों में, क्ष्‌ | 
के साथ टी. वी., फ्रिज मेंजा जाना तों । | 
जैसे अनिवार्य और सहज हो गया है। | | 
र, जब कोई परिवार अपनी बेटी को | 
यह सब, या इनमें से आंशिक स्प से है | 
कुछ दे पाता है, तो फिर उसका जीव | : 
कष्टमय होने की आशंका उन्हें साततं | ' 
रहती है। 
हमारी राय में इस समस्या का एक | । 
मात्र कारगर उपाय है कि देश को जता | | 
में चेतना उत्पन्न की जाए। लोग मय बॉ | 
सामाजिक भय से नहीं, स्वच्छा से दह के | 
लेन-देन से घृणा करने लगें। दहेज के र || 
वहीं नफरत और निती करेरी | 
जरूरत है, जैसी गांधी ने वि कल | 
प्रति पैदा की थी। क्या कोई नया, त 
इस मामले में हमारा नेतृत्व करेगा * 


दशकों में भारत में हुए 
आधनिकीकरण व शहरीकरण से 
ककी समस्या ने, जो अब तक सश्रांत 
पखिरों तक सीमित थी, अपने कुप्रभाव 
षयम एवं निम्न आय वर्गो पर भी 
| दाते शुरू कर दिये हैं। 
ग्रह सच है कि समाज में मानस- 
खतन शिक्षा से आएगा, फिर भी 
बातत किसी सामाजिक समस्या के मामले 
में मरक्रित बाध्य मूल्यों के अतिरिक्त 
| एमाजः-शिक्षण का साधन भी है । भारत 
| में सन १६३६ से दहेज विरोधी कानून 
पारित करने की प्रक्रिया में गलती रही 
| हे। सन १६३६ में सिध में, सन १६५० 
| में बिहार में, सन १९५८ में आंध्य प्रदेश 
| में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया 
झा। समस्या की गंभीरता को समझ 
| सष ने सन १६६१ में अखिल भारतीय 
लर पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित 
य, जिसमें राज्य स्तर पर विशिष्ट 
| यमो के परिवेश में बिहार, पश्चिम 
हे र हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 
राज्यों ने र संशोधन किये । 
देशक के उत्तराधं में यह 
का क्या जाने लगा कि इस अधि- 
sa दहेज की समस्या पर 
कतः 
लग १९५० में संसद के दोनों 
ना GE समिति का गठन 
| रा पतिवेदन ११ अगस्त, १६८२ को 
| में प्रस्तुत किया ।, 
हः १९८३ 
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` अनिवार्य कर दिया जाए। विवाहो में तडक 
लगाया जा सका ठे 


` बढ़ा दी जाए । दहेज. देनेवाले. व्यित 


ws. 
i 7 bs 
ANT हु 


° कृष्णा साही 
` संसद-सदस्या 


अधिनियम की धारारर॑ में प्रदत्त 
दहेज की परिभाषा के संबंध में परसपर 
काफी मतभेद रहा । समिति इस तिष्कष || 
पर पहुंची कि शब्द प्रतिफल' को परिभाषा | /£ 
से हटाकर दहेज में दी जानेवाली वस्तुओं | 
के मूल्य की सीमा निश्‍चित कर दी जाए, 
जिनका मूल्य वधू के माता-पिता की पिछले | 
वर्ष की आय का २० प्रतिशत से कम या 
पंद्रह हजार रुपये से कम होता चाहिए! ' | 
वधू के विवाह के समय या इससे पहले या | 
बाद में दी जानेवाली वस्तुओं का पंजीकरण | 


भड़क कमं किये जाने के उद्देश्य से विवाह 
खर्चो की भी-एक सीमा निर्धारित की 
जाए। अधिनियम के प्राचधानों का उल्लंषत | 
करने पर दिये जानेवाले दंड की. सीमा 


नहीं किया जाए। पर 

तक यह भी. विचार है कि 
अधिनियम के ग्रतगत आनेवाले अपराधों 
को संज्ञेय (कागनीजेबल ) बना दिया जाए, . 
_ लेकिन शते यह हो कि गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट 
के वारंट.के बिना न हो 
बघ-उत्पीड़नः दंडनीय अपराध 

हाल में दहेज न मिलने अथवा दहेज 
` कम मिलने के आधार पर पति या उसके 
- परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा वधू 

को दांपत्य-जीवन से वंचित कर उत्पी- 

डित करने के मामले प्रकाश में आये 
` हैं । जेसाकि, वधू क उसके मैके से लंबे 

अरसे तक न लाना या उसे मेके न जाने 

देना या मैकेवालों से न मिलने देना या 

पति के अन्य स्थान पर सेवारत होने की 
स्थिति में उसे पति के पास न रहने देना 
` आदि। इस प्रकार के उत्पीड़नों के लिए 
` संभवतः भारतीय दंड संहिता में कोई उप- 
चार नहीं है। समिति ने सिफारिश की है 
कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में यथोचित 


/ ` ` ग्रावधान-कर इस प्रकार के-उत्पीडनों को 


` दंडनीय अपराध घोषित किया जाए 
द ` अभी तक अधिनियम के ग्रंतर्गेत नियम 
. ` बनाने की क्षमता केवल कंद्रीय सरकार में 
 . निहित है। सिफारिश की गयी है कि इस 
मामले में राज्य सरकारों को भी अपने- 


' . अपने:अधिकारः्षेत्र में. नियम बनाने के : .` 


५, अधिकार दिये जाएं । 


. यानव में ही होती रहीै। लेकिन, 


` व अन्य विकसित देशों .में दिया | हा 


- संहिता, विवाहों का अनिवार्य जीर | 


_ ` ~ ` अमी तक' इस अधिनियमः के अंतगंत - 
. मामलों की सुनवाई सामान्य फौजदारी | 
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प्रकार के नाजुक पारिवारिक 
मामले में क्षेत्राधिकार: विशिष्ट 
न्यायालयों को दिया जाए, जैसा कि 


क्योंकि पारिवारिक. न्यायालय अफे गल्ल | । 
के प्रारूप व अन्य मामलों में परंपरावादी | थ 
न्यायालयों से भिन्न होते हैं। है 
इन न्याय्यां | 
को स्वयं छानवीन करने का अधिकार हेता | 
है तथा ये न्यायालय- साधारण प्रत्रियाग्रों || 
से भी प्रतिवद्ध नहीं होते। | पे 
पंजीकरण अनिवाग हे | ्र 
इसके अतिरिक्त समिति ने बहा रे | | 
अन्य पारिवारिक संबंधों के मामलों ऐं | | 
जिनका परोक्ष व अपरोक्ष रुप में दहेज ते | | 
समस्या से संबंध होता है, सिफारिश | 
है, जैसा कि पुत्र-पुत्री, को माता-पिता ह 
जायदाद में समान अधिकार, समान पि हैः 
इत्यादि-इत्यादि । 
वैसे दहेज-जैसी घिनौनी 
समस्या का निराकरण मुख्यतः 
के परिवर्तन से ही संभव है, मौर 
` लिए युवा पीढ़ी को मुख्य 
करनी हैं । लेकिन, युवा वर्ग प: घर 
प्रतिष्ठा के स्थान पर अपना 
भोग-विलास, सैद्धांतिक नैतिकता क || | 
और धनसंग्रह का मूल्य हावी ह 


संस्कृति, सभ्यता 
वर्ग को दिरश्रमित कर ख 


ड —\S; नाथ एवेन्य्‌। 


।क्‍ कदम तव पड़ा था, जब मैं लंदन के 
| पेल्ननिर्माता होप ब्रदर्स” के यहां गया 

ग और मैंने उन्हें 'होपः फॉर दः बेस्ट'- 
) भदान किया था, परंतु 
व्यापारिक अधिकारी इस 


नहीं किया। फिर भी उसने 


सा औआवजा पांच ब्रितानी सिक्कों 


है ग १९८३ 


| परण के क्षेत्र में. मेरा पहला. .. 


भ सिर्फ परंपरागत अर्थ ही ग्रहण कमी-कमौ अचार ऐसा होता हैं, जिसका | 


गथा और उसने विज्ञापन के लिए : 


इरा यकीन है कि अगर - 
शराव के विज्ञापन के लिए प्रख्यात चित्रकार साते की कलाइृति का उपयोग कर | | 
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वह्‌ ` व्यक्ति महान कंपनी रोल्स का _ 

व्यवस्था-निदेशकः होता, तेब वहुःमेरा | 

आमार जरूर मांनता। ' 
विज्ञापन के दो महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं। | 


“कोई व्यावसायिक लक्ष्य नहीं होता। याती, | 
ऐसा प्रचार, ज़िसका कि उपयोग हम जनता 
को शिक्षित करने श्रौर राष्ट्रीय व कल्याण | 
“कारी योजनाओं : के भ्रति प्रेरित कले | 


* के लिए करते हैं। इसके लिए सरकार को 
प्रचारः के तमाम रास्तों को अपनाना 
चाहिए तथा इस प्रचार पर व्यावसायिक 

` विज्ञापन-कर्म की प्रतिमा, . की लीक पर 
काम करने की बात पर ज्यादा विचार 

` करना चाहिए। 

` व्यापार को प्रमुख आवश्यकता 
बिज्ञापन-सेत्र के लोग शायद, सरकारी 
विज्ञापन के बारे में उतने चितित नहीं 

` हे, जितने कि व्यावसायिक विज्ञापन के 
बारे में। विज्ञापन आज व्यापार की प्रमुख 
आवश्यकता है। जैसा कि व्यंग्यकार ब्रिट 

, ने कहा है, बिना विज्ञापन व्यापार करना 

किसी खूबसूरत लड़की को अंधेरे में आंख 
मारना है। तुम तो जानते हो कि उस समय 
तुम क्या कर रहे हो, पर दूसरा कोई नहीं 
जानता।' अतः तुम्हें अपने उत्पादन की 
तारीफ करनी' ही है, खरीदार को 
यकीन दिलाना ही है कि तुम्हारा साबुन 
इसरों के साबुन से ज्यादा सफेदी निखारता 
* हैं; और तुम्हारे ब्लेडसे एक बार दाढ़ी 

* बनाने का मतलब 'शतकों की विजय प्राप्त 

करना है। फारसी में इसे 'जंगे जरगारी' 

कहते हैं। यह सुनारों के बीच का झगड़ा 


 है। .एक सुनार का दावा है कि उसका 


३२ 
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सोना दूसरों के शुद्ध सोने से ज्यादा शुद Es 
है। | 
आज तो बिना विज्ञापन किये कुष | 
भी नहीं वेचा जा सकता। सायां पहले | 
मॉडल लड़कियों के फोटो, हर जग || 
दीखते हैं। ये साड़ियां मॉडल लड़कियों पर | 
या उदारतापूवेक प्रकृति ने जिले सौद 
दिया है, उन्हीं पर अच्छी लगती हैं, लेकिन | 
दूसरों पर नहीं । पोशाक मरदाना मॉस | 
पर अच्छी जंचती है, किंतु कौन परवा | 
करता है किं बनावट में कोई कमी रु 
गयी है--जैसे कि कोट का आखिरी बल | 
ढीला हैं या बंदूक के घोड़े पर मंगुतिगं | 
गलत रखी गयी हैं । विज्ञापन अखबार | 
पत्रिकाओं, स्मारिकाओं भौर लपा | 
तथा बड़ी-बड़ी दीवालों पर भक्त हो | 
रहते हैं। हमें गलियों, या हवाई || 
के रास्ते या अस्पतालों के नाम गा | 


f 
_ वे अपने-लिए पूरी छानबीत बि | 


पर हम बेचारे पाठक सिफ 


| + लिए स्वर्ग की हूरों का धरती पर आकर 
| क्वा करने का भाव विज्ञापित किया जाता 
` ह। एक उच्चकोटि के विज्ञापन में खाना 
| ३ जानेवाली हाथगाड़ी दिखायी गयी थी, 
बर्त पर शीर्षक था--अपनी पेटियां 
| द्रो डालिए ।' कपारी पेय अपनी ओर 
` बाचा है, पर मुकाबला चित्रकार माने की 
| महान कलाकृति से, हो जाता है। ` 
| क्षेत्र असीमित है . 
पाप की कला की कोई सीमा नहीं 
| झे राजनीति गौर सरकार में भी लागू 
| गया जा सकता है। हरबर्ट जेनकिस 
| बैनी किताव में एक कहानी शामिल 
भै षी.जिसका शीर्षक था, 'प्रधानमंत्री 
नका निर्णय लेते हैं। ठीक , है, 
| छ किसी खास तरह के. प्रधानमंत्री 


न बिना विज्ञापन किये कुछ भी नहीं बेचा जा सकता, पंसिल| | 


9 [प 
7 : 
Cn Es 


बारे में नही था सोह बाका 
भी भिन्न तरह के होते हैं-जैसे माग्रेंट . 


थेचर और मोरारजी देसाई में पमिन्नता | 
है। इससे पहले कि मैं यह कहूं कि प्रधानः 
मंत्री इस सिलसिले में कैसे आगे बढ़े, 
मेहरबानी कर मुझे यह बताने दे कि हुरबटं , 
जेनकिस लंदन का एक महान व्यंग्यकार्‌ | 
था। पी. जी. वुडहाउस ने उसकी किताब 
की भूमिका लिखी थी, जिसमें उसने अपने 
बारे में बात करते हुए लिला था , £ 
अकसर मैं एक पुस्तक-विक्रेता के 
यहां जाता, अपनी किताब उठाता भ्रौर 
उबासी लेते हुए लापरवाही से पुता, 
क्या यह किताव अच्छी बिक रही है?” 
और पुस्तक-विक्रेता , उत्तर देता, नहीं 


` नहीं साहब । मैं बताता, 'यह किताव भेरे | > > 
एक दोस्त ते. लिखी है। रौर पुस्तक i 


| लकर जेट हवाई जहाज तक। विज्ञापन को कला दरअसल, | 


| रोके बीच 
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विक्रेता नाक सिकोड़ता, मानो जताता कि 
अच्छा हो, मैं ऐसे लोगों से दोस्ती न करू \ 
विज्ञापन: सफलता को कुंजी 
बुडहाउस की इस अभिशंषा के बाद आप 
मुझे एक लंबा उद्धरण देने की अनुमति 
दें । इस उद्धरण. में प्रधानमंत्री एक 
विज्ञापन कंपनी के मुखिया से बात कर 
रहे हैं। वह कहते हैं, देखिए, तुम्हें 
एकाधिकार चलाना है--जैसे दवाई के 
नुस्खे का एकाधिकार, तो नब्बें फीसदी 
पैसा विज्ञापन पर खर्च कर दों, बाकी 
दस फीसदी उत्पादन पर, जब ठीक ढंग से 
विज्ञापन करोगे, तब तुम अपने क्रेता पा 
लोगे।.. . . उदाहरण के लिए स्वर्गीय रनजे 
आधुनिक तरीके समझते थे। किसी पुरातनः 
पंथी मंत्री के बयान की तरह कि राजा की 
ख्वाहिश है कि ३,००,००० वारूदी खोल 
राष्ट्र के लिए जरूरी रहेंगे, तब सही आदमी 
३४ 
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कहेगा कि 'श्रीमान रनेजे, ३ 
बारूदी खोल चाह रहे: हूँ। 
संपदा का भो 
सवाल है कि विज्ञापन हमें जीवन के 
क्षेत्र में कितना बांधता है ।*गॉलब्रेष ह 
ने अपनी किताव समृद्ध समाज़' में का. 
है कि संपदा कमी भी अपने आप में || 
पर्याप्त सम्मान का स्त्रोत नहीं रही, उस्न | 
विज्ञापन होना चाहिए। . | 
हमारे देश में विशेष विवाह-विज्ञान | 
छपते हैं। दूल्हे, विदेशों से लौटे या विदेशं | 
में बसे, ऊंची तनख्वाहोंवाले . बताये जते | 
हैँ । और लड़कियों के वारे में तों तरः | 
तरह के ब्यौरे छापे जाते हैं। मेरी जिज्ञासा | 
रही है कि तथाकथित दहेज से संबंधित | 
हत्याओं के पीछे इन शर्तों भौर आस्वा | 
को तोड़ने को कहां तक जिम्मेदार ठहरा || 
जा सकता है? | 
सबसे ज्यादा होशियारीमरा विग | | 
पन, जिसकी जानकारी मुझे है, वह ग || 
रीकी सरहद पर स्थित एक पेट्रोल 
का था। उसने एक विशाल विज्ञापत बो | 
लगा रखा था, जिस पर लिबा | ||. 
४० सेंट में एक लीटर पेट्रोल 
का आपका आखिरी मौका। तमा | 
मोटरवाले वहां अपनी 
ौर तेल के दो-चार डिब्बे 
ले जाते। जब वे सरहद पार क' 
प्रांत में पहुंचते, तब वहाँ उन्हें 
कि तेल की कीमत तो २* 
थी। 


Ff 
° के 
०,००७ | 


रति व| | 
दिल्लौ। E : 


- त —- 
है td | 
| है | 


बुरे ने ११ अगस्त, १६२० के “यंग 
-इडिया' में लिखा था, 'जहां केवल 
कायरता ग्रौर हिसा के बीच ही चुनाव 
करना हो, तो मैं हिसा को पसंद करूंगा ।' 
उन्होंने स्पष्ट कहा.था, 'अपने आत्म-सम्मान 
की रक्षा के लिए मैं चाहुंगा कि हमारा 
ष्ट्र उसका ee प्रतिकार करे, न कि 
बेइज्जती का मूक द्रष्टा बनकर 
गयरतापूण ढंग से देखता रहे।' 
ड झी प्रकार बिहार के बेतिया नामक 
शहर “oe ने यह बताया कि 
[ गे लोगों का घर लूटने लगी 
इ 
शे पास गये थे, क्योंकि बापू ने उन्हें 
हे चवर, १९८३ 


WIE 


० डा. रामजी सिंह ह 


अहिसक रहने को कहा था। इस बात को 


सुनकर बापू ने शर्म से अपना सिर झुका | 
` लिया। फिर उन्होंने दर्दमरे शंब्दों में कहा 


कि उनकी अहिसा का यह अर्थ नहीं था। 
उन्होंने तो आशा की थी कि यदि अहिसक 


तयर के आश्रितों एवं सिं के पर | 
कोई बुरी निगाह डालता हो, यां उसको | 


दुःख देने की धृष्टता करता हो, तब चाहे 
वह कितना ही बड़ा शक्तिशाली क्यों न 


हो, प्रतिहिसा की भावना रखे बिता, उसके | > 
अन्यायपूर्ण व्यवहार का प्रतिकार करने के | | 
लिए वह अपने प्राणों की बाजी लगा देगा, | 
लेकिन उससे बचने के लिए मांगेगा नहीं। 

“ - ३५. ७ 8 
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कायरता से हिंसा भली 
चमचमाती तलवार -की नोक पर 


मी अपनी संपत्ति, इज्जत और धमं की 
रक्षा करना ही पुरुषार्थं है। यह ठीक है 


क्रि यदि हम अहिंसा द्वारा ही इन सब ` 


की रक्षा कर सकें, तब आर भी उत्तम है। 


“ लेकिन मात्र अपने को बचाने के लिए 


अपनी संपत्ति, इज्जत और धर्मं को आत- 
तायियों की मरजी पर छोड़ना कापुरुषता, 
शर्मनाक और सम्मान-विरुद्ध है। जो सिर 
` पर कफन बांधकर अपने कत्तव्य का पालन 


` करना नहीं सीख सके हैं, अहिसा के उप- 


` (दिसा के बिना, शांत भाव से, मौत का मी : 


देश उनके लिए हैं ही नहीं। जिसमें प्रति- 


मुकाबला करने का साहस नहीं है, उसके 
लिए तो यही ठीक होगा कि दूसरों को भीं 


` मारते हुए मर जाए, लेकिन खतरे से माग- 


| उहो.वहां आत्म रक्षा के लिए हिसा स्वामा- . 
विक है। इसीलिए गांधीजी ने लिखा था, ` 


कर अपना मुंह न छिपाये । आत्म-दाह 
के द्वारा जहां अपना अंत कर देने की तैयारी 


“संपूण 'राष्ट्र के क्लीव होने की अपेक्षा 


«मैं हिसात्मक उपाय ग्रहण करना हुजारं 
गुना अच्छा मानता हूं।' (“यंग इंडिया,” 


 ४-८-१६२०) 
इसी प्रकार 'हरिजन' (१-२-१६४२) 


में उन्होंने स्त्रियों के शील-हरण के विषय 


i 


` 


sn 


आ {< 


में स्पष्ट लिखा था, जब उसका शील-हरण 
` होने का भय हो, तब उसे हिसा-अहिसा 
के संबंध में मीन-मेख करने की जरूरत 


स्थानों की रक्षा 


"का 


जो भी साधन सूझे, उसका “उप्योग करे। 
भगवान ने उसे नाखून और दांत दिये हैं। 
इन सभी का वह पूरी ताकत से उपयोग 
करे और जरूरत पड़े तो जान भी दे दे।' 
कमजोर व कायर को आहसा नहों 
इन सभी उदाहरणों के मूल में एक हो बात 
है, अहिसा और कायरता का कहीं भेल 
नहीं है।' ( हरिजन', १५-७-१६३६)। एक 
पूर्णरूप से हथियारबंद आदमी भी भीतर 
से कायर हो सकता है। इसलिए हथियार 
रखने से ही आदमी बहादुर नहीं हो जाता। 


- हथियार तो वही रखता है, जिसके दिल 


में डर होता है, लेकिन अहिसा के लिए 
तो विशुद्ध निर्भयता जरूरी है। सच्ची 
गौर झूठी अहिंसा में इसीलिए बापू ने 
मेद किया था, जब विचार में अहिसा 
प्रतिष्ठित न हो और हम केवल मजबूरी 
से कर्म और व्यवहार में अहिंसा दिखायें, 
तब वह कमजोरों एवं कायरों कः अहिंसा ' | 
होंगी औरं उससे कोई शक्ति नहीं .कलती। | 
इंसलिए अहिंसक संग्राम में ढेष'एवं घृणा 
के लिए कोई स्थान नहीं है ।' (“यंग 
इंडिया', २-४-१९३१) | अहिंसा तो क्षमा 
की पराकाष्ठा है और क्षमा वही कर 
सकता है, जो शक्तिमान है-- शमां सोहती 
उस भुजंग को जिसके पास गरलं है । 
आत्म-रक्षा में असमंथं एवं अशकत 

कया क्षमा करेगा? इसीलिए जो व्यति 
अपनी, अपने स्त्री-बच्चों, . अपने धु 
अहिसात्मक बह 


से करने में असमथ हैं; उसे बाप की 82. EF 
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रक्षा के लिए किसी की जान लेना ही जरूरी 
वहीं है, अपितु स्वयं मर-मिटने की तैयारी 
भी अवश्य होनी चाहिए । इतिहास साक्षी है 
कि मरकर स्वत्व-रक्षा की ताकत दिखाने- 
वाले व्यक्ति ने बड़े-से-बड़े आततायियों 
को प्रभावित किया है। 
संघर्ष का मानवीयकरण 
अहिंसा द्वारा जो अन्याय का प्रतिकार 
करते हैं, वे संघष का भी .मानवीयकरण 
करते हुए मानव-जाति को गरिमा' प्रदान 
कते हैं। हिसा में नृशंसता होती है, 
उससे मानवता कलंकित होती . है। दंगे 
के समय भी अहिसा ही अपना चमत्कार 
| दिववकर, सच्ची शांति स्थापितः करने में. 
` भर देती है। गुंडे शून्य में से नहीं आते; 
वी समाज में हो पलते हैं। उन.पर भी 
[ 5 शांति-सैनिकों का प्रभाव 
अ रहता, जबकि हृथियार- 
पुति पर दंगों के समय भी हमला 


हि योक 
E 
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निर्दोष व्यक्तियों के खून से कलंकित होती 


। कांतिकारियों की बहादुरी और. ड 
: अहिसा के द्वारा. किया गया: काम अधिक | 
इसमें -. प्रभावशाली और अधिक स्थायी होता है! | 
` अतः अहिसा का रास्ता, सबसे जल्दी का | 


है। इसके विपरीत एक निर्दोष और सच्चे 
अहिसक व्यक्ति का विशुद्ध आत्मचलिदान 
दूसरे की जान लेने के: क्रम में मरनेवाले 
लाखों आदमियों से अधिक महत्त्वपूर्ण 
है। स्वेच्छा से किया. गया बलिदान और 
वह भी बिना किसी विद्वेष या स्वार्थ की. 
भावना .से,. अपनी एक हस्ती रखता है, 
जवकि परस्पर . विद्वेष और प्रतिहिंसा 
की भावना से प्रेरित बलिदान का वह | 
महत्व नहीं होता।- -- .. . - 
"7 98 अहिसा का रास्ता 
अतः अहिसा. का रास्ता वीरता की दृष्टि 
से भी आगे का रास्ता है, साथ ही इसमें 
मानवीयता भी है। लेकिन लोगों को. यह | \ 
भ्रम है कि अहिसा का रास्ता काफी लंबा 
एवं विलंब का होगा। असल में अहिसा « 
अदृश्य. एवं सूक्ष्म रूप से अपना भ्रमाव 
डालती है। लेकिन इससे सीधा रास्ता: _ 
दूसरा नहीं है। हिसा तो प्रतिहिसा को जन्म॒ | 
देती है, जिसका कहीं अंत नहीं है। अतः ४ 
उसमें संशय एवं जोखिम भी है कि कहीं 
किया-कराया सब उलट न जाए. कितु | 


esd 2 Md .s 


है।' ('मंग इंडिया, ३०२४-१६२५) हो सकता। हिटलर ने विश्व के नैतिक 
बापू ने .तो अहिसा के प्रति अपने भविप्य को रंचमात्र भी विकसित नह 
टट विश्वास के .कारण ही समाज- किया, यद्यपि उसने लाखों लोगों का डन 
` परिवर्तन के लिए सत्याग्रहरूपी अहिसा- बहाया । ९ 
' त्मक उपकरण चुना था। इतिहास साक्षी ऐसा संयोग हुआ है कि विज्ञान ने 
है कि हिसा के द्वारा जब और जहां सत्ता- हिंसा के पैर ही हिला दिये। युद्ध का गतिः 
परिवर्तन हुए, वहां किसी न किसी प्रकार तत्व ही परमाणुवाद ने छीन लिया। अब 
_ की तानाशाही आयी । फ्रांस में १६वें तो युद्ध में वीरता है ही नहीं। ऐसी परि- 
` नुर की हत्या हुई, लेकिन उससे नेपोलि- स्थिति में युद्ध का हमें नैतिक विकल 
यन का उद्भव हुआ। ब्रिटेन में चाल्सं खोजना होगा और वह हमें गांधी से ही 
प्रथम का कत्ल हुआ, लेकिन क्रॉमवेल-जैसा मिलेगा। गांधी के सत्याग्रह-संग्राम में वीरता 
व्यक्ति आया और रूस में जार के बाल- भी है और मानवीयता भी। हिटलर 
 जच्चोंकाखात्मातो हुआ, लेकिन उससे का विकल्प गांधी ही हो सकता है, दूसरा 
स्टालिन का उदय हुआ, जो ट्राटसकी हिटलर नहीं। अणु का विकल्प अहिसा 
_ के साथ सारे मेनशेविकों को निगल गया। ही होगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं 
` अमी हाल में बंगलादेश में मुजीब की हत्या अन्यः पंथ: । 
का वदला जिया उर रहमान के कत्ल और --भागलपुर विइवविद्यालय 
` _ मुल्क पर तानाशाही की स्थापना से हुआ। भागलपुर-८१२००१ 
. आज हिंसक क्रांति पोलैंड के अहिसिक _ हर 
) के सामने फीकी है। अगर 


एक नेताजी पागलखाने के दौरे Ee 


८ कर सके, तब हिटलर-जैसे आततायी के भी | गये। डॉक्टरों ने सब पागलों को सिखा] _ 


` छक्के छुड़ा सकते हैं। यदि लाखों लोग | 
बिना आक्रमण किये एक साथ मरने के | ग्लों 
लिए ते : | हुआ। सब पागलों ने उनकी जय-जयकार 
` दर हो जाएं, हब सा अमान | ह पा 
र बम से कहीं अधिक होगा। | नेताजी ने उसे] | 
क्यों नहीं 4 


_ जब एक.सोखोरोव का अनशन तानाशाही | ने ता नहीं शा .जय 

` व्यवस्था को हिला सकता है, तव लाखों | २ ह 
 अहिसक वीरों के महाबलिदान की घोषणा | का बोला, “मैं पागल नहीं हँ बल्कि 
और तैयारी बेकार नहीं जा सकती। 2282 


4 ५ [| [ £) \” 
फिर हिटलर का नाश हिटलरवाद से नहीं ६ अस्पताल का वार्ड बाय हूं 
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ते अपनी मुद्ठियां इतनी 
हैः ४५ से भीचीं कि उसके नाखून 
' होती में गहरे घुस गये । ऐसा लगा, जैसे 
बह भीतर उबल रहे गुस्से को दबा रहा 
हों। पसीने से चुहचुहाये माथे पर उसकी 
गहे गुस्से से तनी हुई दिखायी दे रही थीं | 
* “तो तुम ध्वंसकारी शिव बन रहे हो 
ब? अपनी क्रोधमरी आंखों से तुम मुझे 
फूंक डालना चाहते हो। है न?” मणिक्कम 
म्बौल उड़ाता हुंआ हंसा । 

पोलुच्मी ने मुंह मोड़ा, तौलिया 
गे में लपेटा ग्रौर विना कुछ कहे चल 
पड़ा । मणिक्कम की गंजती हंसी पीछे से 
सुनायी दी, “तो तुम कल के छोकरे, मेरे 
विरोध में बोलना चाहते हो। यह नहीं 
जानते कि मैं कसा आदमी हूं !” 

तेज कदमों से वह नदी की ओर 

 सपका। लहलहाते खेत, जहां तक दृष्टि 
- हा थी, पसरे हुए थे। वे सब 

भृिक्कम के थे, फिर भी 
ज्यादा जमीन के लिए भूखा „ 
गा। लेकिन राक्षस की - ( 


then Varanasi Co) 


4४ 


७ वासंतो 


ताकत आदमी को खूंख्वार बना डालती 
है, पोन्नु ने तिक्त होकर सोचा। पेसा | 
ही तो था, जिसने मणिक्कम को यह हक | 


दिया था कि उसने नदी का सारा 


पानी अपने खेतों की तरफ मोड )' 


लिया था। और बाकी लोग 


॥ + '* ९,” es fr oe ST 


अपनी जमीन. गिरवी रख 
देते, मणिक्कम से कर्जा ले सेते । 
धीरे-धीरे मणिक्कम गांव हड़पता 
रहा था . -- कब रुकेगा यह? बस, कुछ ही 
बरसों में, और तब सारे किसान मणिक्कम 
की कुलीगिरी करते फिरेंगे - - . ! - 
पोचु की छाती में गुस्सा फिर भड़क 
उठा,भौर उसका दिल तेजी से घड़कने लगा। 
“जानता हूं मणिक्कम तुम्हें ! बखूबी। यही 
तो मुझमें गुस्सा मड़काता है। तुम पर नहीं, 
' खुद पर, अपनी असहायता पर ...' उसके 
तपे चेहरे पर शाम की हवा की ठंडक पड़ी। 
“ - - कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ, जिससे 
हमारे मूखे पेट भरें और हम मणिक्कम की 
अतृप्ति से मुक्त हों ॥ 
पर तब, यहां कुछ भी करना कहां 

संगत है ? लोग तो बस झुकना जानते 
हैं। ताकत के आगे झुकना उनका स्वभाव 
है। खुद अपनी चमड़ी उद्वेजने के लिए 
तत्पर वे हैं।. थू . . बिना आत्मा के 
कीड़े! ' 

` ८ -- ये कल के छोकरे .. . मेरा 
विरोध करने चले हैं!' 


. yo 
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हां, कल पैदा हुए थे । ठीक । पर 
काफी बड़ा हूं मैं सोचने के लिए । अन्याय 
के विरुद्ध खड़ा होने के लिए पर्याप्त बा 
र “कौन . - - पोन्नु तुम? किसलिए 
आये ?-” बूढ़े मारिसामी ने खेत से बाहर 
आकर कहा । 

“नदी-तट तक घूमने आया था। फसल 
कैसी है?” 

“फसल अच्छी कँसे हो सकती है! . 
हमारे खेत तो आसमान पर निर रहते 
हैं, जब बारिश न हो, तब हग क्या 
उम्मीद रखें ? ” 


के लिए भी जमीन त 
भणिक्कम की जायदाद में 


जाएगी ।” 
: मारिसामी चुप खड़ा रहा। : 


HI तरह गांव के 
बीच कूल नहीं बहा सकते, 
१८ 42222द्वादा ? क्योंकि हम उस पानी का 
45 इततेमाल नहीं कर सकते, जवकि 
मणिक्कम कर सकता है । 

वन न माई ! अपने नये 
विचारों के साथ हमारे लिए दिक्‍कतें न 
पैदा करो । मणिक्कम के वंश का यह वर्षो 
का अधिकार है ।'' 
“पर क्यों.? कया नदी उसकी बपौती 
an 

ओर क्या, आखिर नदी उसके 
तों से बहती है ।” 

दादा, मेरी बात सुनो । हम सब 

उसके पास चलते हैं। उसे समझाते 
वह अपनी उदारता से हमें कूल लाने 


पई के चेहरे पर भय उतर आया, 
|) च... चप रहो बस i 


चावल का पतीला उठा ही -रही 
११९८३ 


पीनु सीधे घर गया । मारिसामी | 


नदी ही है। हमें नदी का थोड़ा पानी देदो। | 
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थी कि वह हाथ-पांव धोकर पत्नी के सामने 
बठ गया । वादिव्यु का चेहरा मावहीन 
था। 
पहले भात दो न, बाद में तुम्हारी 

नाराजगी पर बात करूंगा |” 5 

वह किसी वात पर नाराज थी। खाते 
वक्त वह कुछ न वोला। बाहर आकर वह 
चारपाई पर लेट गया और अपने ख्यालों 
में डूब गया । र 

पोन्नुच्मी”, जब उसने पड़ोसी को | 
पुकारते सुना, तब सहसा उसका गस्सा 


4५. 


* उम्र आया, “तो तुम अब आये हो ? तुम | 


मुझ-जसे मूखं को आगे भेजकर पीछे से 
तमाशा देखते हो ? ” न्‍ 
नहीं पोन्नु ! जब तुमने बुलाया था 

तब मैं काम में फंसा था” | 

“छिः ! बिना रीढ़ के लोग. . . तुमने 
तो कमी साहस नहीं दिखाया। सारे लोग 
'जाते तो मणिक्कम से न्याय मांगते । ` | 
अकेला ही देख उसने भी मुझे अपमानित | 
किया!" 

“क्यो, क्या हुआ ?” 

वारदात की याद आते ही उसका | 
गुस्सा फिर उभरा, बोला, मैं तो शांतभाव | 
से गया था। मैंने कहा, “श्रीमान, हमें 'मी 
मुसीबतों से बचाइए । अगर हम समृद्ध | 
होंगे, तो आप भी समृद्ध होंगे। हमारी 
जमीनें सूख रही हैं। पानी का स्रोत, बस, | 


यह सुनते ही वह गुस्से से मड़क उठा सर | 
बोला, तुम्हारी हिम्मत कंसे हुई मुझसेएऐसी | 


| 


बात कहने की? तीन पीढ़ियों से किसी 
` की भी ऐसी हिम्मत नहीं हुई ! " 

.._ ` “जब वह हमारे दुःखों पर नहीं पिघला 
और गुस्से में जलने लगा, तब मैं मी गुस्सा _ 
' खा गया, 'श्रीमान, मुझे तो बस अपनी 
2 पीढ़ी का ही पता है। मैं जानता हूं कि लोग 


` अपने बच्चों के लिए चितित हैं।' तब जानते 
/ हो क्या हुआ। वह मुझ पर हंसा, बोला, 
/ अरे बे-औलाद मूर्ख, तू क्यों आया ? भेज 
| उनबापों को उनके बच्चों के समेत। ' 
' “पोभ्नु मेहरबानी करके सब-कुछ भूल 
| जाग्रो, पड़ोसी ने कहा। 
| . कहना आसान है। मैं वहीं गला 
| घोट देता। वह तो मुझ पर कुत्ते छोड़ने 
। को तैयार था। मैं तो बस वहां से किसी 
| तरह लौट आया ।” _ 

. ` कल सुबह सबसे पहले इसी मामले 
ह ०० पर बात करंगे। तब तक शांत रहो।” 
3 ` _ पोन्नुने अपनी आंखें बंद कर लीं, बोला; 


| “तुम किसी काम के नहीं हो। बस, बच्चे ब 


| मेरी कोई झौलाद नहीं है, पर मैं हो एक 


~ वादिव्यु थी। वह चुपचाप जमीन पर बैठ : 
` गयी। उसका कुछ न बोलना ही पोन्नु को 


. हम डॉक्टर के पास भी गये। उसने मी _ 


तंग आ गया था। पर उसे 


__GC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 


पैदा किये जाओ। ग्रो ! मणिक्कम ! 


मदं हूं, इस गांव में।' बह अपने में बुड़- 
बुड़ाता रहा । 
खटपट सुन पोच्नु ने आंखें खोली । 


परेशान्न किये जा रहा था। .आज शायद 
महीने का वही दिन था, जब उसकी तमाम 
आशाओं पर पानी फिर जाता था। बेसे, 
वह पत्नी का सुबकना सहता रहताथा। || 
पर आज उसे यह वात चिढ़ा रहीथी। | 
वह बोला, “चुप रहो। सिक्ने रे | 
कोई फायदा नहीं ।” न 
. वह और जोरों से रोने लगी। 
` “बंताओं, इसमें ग्लानि किस बात की! 


बताया कि हममें कोई कमी नहीं । वकत || 
आने दो। जल्दी क्या है?” पोधु ने गुस्से | 
में कहा। ब 
“पर मुझे लगता है कि हमने कहीं E ` 
देवताओं के साथ बुरा किया है, या पिछले 
जन्म में किसी का बच्चा छीत लिया | 
होगा . .- क्या पता, अब कमी मेरी कों 4 
से बच्चा न हो..-।' | 
बहू इन फालतू अंध-विश्वासों सें - 
का भी पता था। वह शांत हो बोला 
“यह सब बेकार की बात हैं। कर के 
तो तब होगा, जब हमे बच्चा 


| ह : ठीक परवरिश न कर सकें।” 
र कितना चाहती हूँ दम मैं उसे 
3 उता हिंसा खिलाकर पाल झू ! 

हा ज्ञानतीं कि मेरी भी ऐसी 
| न है। पर अच्छा होगा कि हम उसे 


| बहुत काम करने हैं ।” 

| कि अवारे काटी। उसने 
| ता देखा। रेरे में जैसे शिशु-बिव झांक 
| रहा हो। वह उसे लेने जाता है .. . दौड़ता 
| ३। फिर पकड़कर उसे ऊंचे उठा, उसका 
| हता चेहरा जमीन पर पटकता है. . . पर 


 पषहही सुबह पालानी आया, बोला, 
| पहु मने लोग इकट्ठे कर लिये हैं।” 
| भो? सहसा तुम्हें क्या हुआ?” 
आरिसामी ने अपने खेत बेच दिये ।” 
गरीव बेचारा ! ” 
5 Et के घर तत्काल। 
| _ ' प। आध घंटे में वे मणिक्कम 
| श राह पर थे। मणिक्कम अपने 
 , ' भकेला था, बोला, “कया -ब 
3 ? जनी भीड़ क्यों ? ” क्या -बात 
५ गिन ने कहना शुरू किया, 
ह हकर पानी का इंतजाम ठीक 


ही ताकत दिखाने आये हो ? 7) 
सना कि यह व्यक्तिगत 
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मामला. नहीं । कृपा कर 


हमारी दिक्कतें | 
समझें। एक छोटी नहर और वह मी 
वारी-बारी से--पर्याप्त रहेगा,” पालानी 
ने वात को संक्षिप्त किया। - 

गोविदन ने उसका कंधा पकड़ा, तो 
मणिक्कम हंस पड़ा, बोला, “कोई बात 
नहीं। बोलने दो इसे। यह जवान खून है, | 
पोचुच्मी की तरह.” 

तभी पोनुच्मी हड़बड़ाहट में बोला, 4 
“अंगर आप इजाजत दें, तब हम एक नहर ' र 
डो लें। वैसे मी सारा गांव हमारी तरफ 

ss मे 7 

थोड़ी देर सघन चुप्पी रही, फिर मणि- | 
क्कम सहसा ठहाके मारकर हंसा, “तुम क्यों 
इतने उत्तेजित हो? मैं तुम्हारी विपदा | 


28 ६००७ 
i aL SY SN FI 


जाओ, मैं देखूंगा कि तुम्हारी फसल बच | 
जाए और तुम मूखे न मरो।” - 

“तब क्या हम नहर खोद लें?” _ 
पालानी संदेह में बोला। | 


“मैं खुद एक-दो दिनों में यह काम , 


करूंगा ! 

गोविदन ने उसे 
` दंडवत प्रणाम किया, आप | 
समुद्ध हों, श्रीमान। 


पोचु हंसा, “हम तो लड़ने के लिए | 


तैयार थे और यहां हम शांति से लौट रहे 
हैं। देखो कया होता है, पालानी ! ” 

“कह तो अभी भी यकीन नहीं कर पा 
रहा,” पालानी बोला । 


जब वे घर पहुंचे, तब वादिव्यु ने कहा, ` 


“चुमी कहती है कि वह मुझे अस्पताल 
ले जाएगी, एक तजुरबेकार डॉक्टर आयी 
है। उसके हाथों में जादू है। उसने कई 
बांझ भौरतों को बच्चे दिये हैं।” 
पोन्नु हंसा, “ठीक है, जाझ्नो । वक्‍त 
अच्छा आ रहा है। एक बच्चे को क्यों 
_ रोक? तुम्हारी इच्छा हो, तो. आधे दर्जन 
पैदा करो । पर तीन मील पैदल जा 
सकोगी ?” 
हम नदी को पार कर छोटे रास्ते 
से चले जाएंगे, दो बजे तक लौट आएंगे, 
इचुमी कहती है।” ` 
“ठीक है i” 
&& 
जब वह खेतों से दोपहर में लौटा, तब 
तक वादिव्यु नहीं लौटी थी। उसने खाना 
खाया और सो गया। 


“पोरु “= पोन्नुच्मी १ 


वह्‌ लपककर बाहर आया। घर के, 


बाहर भीड़ जमा थी। सबके चेहरों पर डर 
'था--जेसे भूत देख आये हों। 


४४ 
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' मर्राये गले से वह बोला, “क्या? फिरसे 


उस बदमाश ने बदला ले लिया। 
क्या हुआ ?” | 
“उसने वादिव्यु और इचुमी को मार 
डाला। 
पोन्न'की आंखें आग वरसानें त्री! | 


कहो तो । 
पालानी ने उत्तर नहीं दिया। ब 
जोरों से रोने लगा। गोविदन पास बागा 
पोल्न को छकर बोला. “पणिककम के बादी 
अस्पताल से लौटती घता 
इंतजार कर रहे थे। वे उन 7 
और जान से मार दिया । 
“तुम्हें कैसे मालूम कि वे 
के आदमी थे? आदिर भागते द| ` 
हमारे ने | 
उनका पीछा किया और उन्हें हक | 
उन्होंने सारी बातें कबूल कक 
गुस्से का 


\ 


मगर 
2 «. 


E ग्रौर हिंसा के साथ भड़क उठा, 
be पालानी ? चलो, वदला 
ः जब जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। 
| न दध करें कि हमारे खून में सम्मान 
॑ ; जो ध्मतियों में बह रहा है।” 
| शसते में वे दोनों, जो भी हथियार 
[i ता, उसे उठाकर चल पड़े । 
£ ` ` गिक्कम के घर जब वे पहुंचे, तव 
| ददं मगिवकरम के आदमी नहीं थे। 
"रो मणिक्कम, बाहर आ।” 
घर में कोई हलचल नहीं हुई । 
“तोड़ दरवाजे ।” 
| दखाजे टूट गये। मणिक्कम और 
3 सकी बीवी एक कोने में डर से सन्न थे। 
प्रषिक्रम कुरसी परःथा। बीवी नीचे 
गो। जब पो्नु ग्रंदर घुसा था, तव उसने 
गवी को नहीं देखा था। वह सिफं भणिक्कम 
भै हौ खोज में था । जब वह चीखते 
| हागे बढ़ा, तमी मणिक्कम की बीवी 
| अदेनोकेबीच में आ खड़ी हुई। “मय्या ! 
| हो इें। में हाथ जोड़ती हूँ। इन्हें 
| कर दो मैं सारे गांव को पानी दूंगी। 
गन्म खाती हूं।” डे 
$ र 
उ त लफ्ज नह सुना। 
| बा था कल । वह गर्मवती थी। 
| गा किया शायद हमने देवताओं को 
ए है। कौन जानता है, क्या 


|| परे 


अधिक को वस्तु है। 


| क पगा सोचते हैं, इसको. अपेक्षा अपने दि. में 


किया होगा ? मेरी कोख में बच्चा नहीं 
आएगा । शायद हमने पिछले जन्म में 
किसी का बच्चा चुराया हो।' उसे जड़ कर 
दिया। 
७७ 
आक्रमण करने से पहले ही वह पीछे 
हंट गया। उसने धीरे से कहा, “वापस 
चलो,सव लोग । हम मनुष्य हैं, पागल 
कुत्ते नहीं।” वह कमरे से बाहर आया। 
उसने दरवाजा बंद किया और जल्दी- 
जल्दी घर-की ओर लपका। भीड़ उसके 
पीछे संग्रमित-सी लौट पड़ी। 
पालानी गुस्से में . चिल्लाया, “क्यों 
किया तुमने ऐसा? कया अब तुम्हारे खून 
में सम्मान नहीं ?” 
पोन्नु ने कुछ नहीं कहा। वह आकर 
अपनी चारपाई पर बैठ गया और दोनों 
हाथों से उसने अपना चेहरा छिपा लिया। 
“तुम कायर हो ।” 
“पालानी, क्या तुम यकीन करते हो कि 
अगर भला करोगे, तब भला होगा।” 
“बिलकुल नहीं।” | 
“पर मेरी वादिव्मु ने ऐसा ही किया।” 
और अब वह वादिव्यु की स्मृति में डूब , 
गया । कुछ भी कह पाने में असमर्थ, वह 
सुबकने लगा। 
—डी-१/१७२, सत्पमार्ग, चाणक्यपुरो, 
नयो दिल्ली-११००२१ 
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बन प्राकृतिक 
क र चास. ए: टाइरेल 


रोड टू हेल्थ' चर्चा का 
ही ही का स्वतंत्र रूपांतर 


ब £ किया है भूतपूर्व 
| Rn प्रभुदयाल ह 
||, बने वर्ष की आयु में भी स्वस्थ श्री 
|] हिसतसिहका प्राकृतिक जीवन, व्यायाम, 
शोगातन एवं मक्त आहार में अट्ट श्रद्धा 
ते हैं। यहां प्रस्तुत हैं उनको इसी| 
पुतक़ के कुछ अश । 3 
हैं| इसके कारण शरीर की स्वाभाविक 
| या अव्यवस्थित हो जाती है श्रौर शरीर 
भरोग का जन्म होता है। 
विजातीय पदार्थ शरीर की लघः 
(टिश्यूज) को नष्ट करते हुँ। 
असतिए यह आवश्यक हो जाता है कि 
जातीय पदार्थों को शरीर से शीक्ष ही 
हग जाए। प्रकृति ने अनावश्यक पदार्थों 
$ शरीर से निकालने के अनेक रास्ते 
। भ्रमुख रास्ते हैं फेफड़े, त्वचा 
| इन तीनों में सबसे मुख्य हैं 
भोजन को ठीक से पचाकर 
तत्त्व को ग्रहण कर, निरर्थक 


दरारा ही होती. है। 


प्र 


से काम करने लगती हुँ hr 


बुद्धि तथा घृति-शक्ति-विकासक क्रिया 


आंतों में से गंदगी को. हटाने को काय 
मांसपेशियों के गोलाकार रेशों के सिकुड़ने 
से होता है। लेकिन कब्ज पुराना होने 
पर गंदगी बड़ी आंत की दीवारों पर जम 
जाती है। इस कारण मांसमरेशियां सिकुड़ | 
नहीं पातीं। अतः बड़ी आंत का साफ 
होना कठिन हो जाता है। परिणामः 
स्वरूप मांसपेशियां कुछ सीमा तक अपना | 
कार्ये करना बंद कर देती हैं। इन्हें फिर 
से क्रियाशील बनाने के लिए एनिमा की 
आवश्यकता होती है। इसके उपयोग से 


मिलती है और आंतें फिर से अधिक शक्ति 


। सलाह ४ 
कब्जियत -से सब अंग शिथिल हो जाते 
हैं। ९० प्रतिशत दूसरे रोगों का मौलिक 
कारण कब्ज ही है। इसके उपचार में पानी 
पीने की बहुत महत्ता है। प्रायः खाने के 
एक दो घंटे बाद पानी पीना चाहिए। 
सवेरे के जलपान के आधा घंटा पहले पानी 
पीना चाहिए। 
डॉ. जेम्स सी. मीनार ने अपनी 
किताब 'द प्लान ग्रॉव द हाउस गरव मेन, 
सर! में एक सलाह दी है कि कुछ मिनट 
बायीं करवट लेटकर आराम करके विस्तर 
से उठ्ना चाहिए, जिससे उध्वेगामी बृह- 
दांत में खाना जाकर पाश्‍्वंबर्ती बड़ी आंत 
से अधोगामी बुहदांत्न में पहुंच जाएगा । 


__उदस््ति्वकासक किया 
४८ ; 
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यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाए, तब - 


चबाकर ख़ांने पर 


काफी माला में म हो सकती है. 
हसें. क्या खाना चाहिए? EE 
फल कई कारणों से आदशे' भो | 
हैं। फल का स्टाचे सूर्य की. क्रियाता 
से ग्लूकोज में बदल जाता है और पचने F 
में सुगम हो जाता है। पौष्टिक दृष्टि मे 
फलों को हम इस प्रकार से क्रम में रद ल्‍ 
सकते हैं--खजूर, अंजीर, केला, जामुन, | 
सेव, और अंगूर _ : -- . | 
` मूंगफली एवं बादाम भोजन की 

अच्छी वस्तुएं हैं। इनमें बहुत मात्रा में | 
प्रोटीन होता हैं औरं -वसा भी अधिक | 
माता में होती है। दोनों ही चीजें एकदम F 
पवित्र और स्वच्छ अवस्था में होती हैं | 
लेकिन स्टांचे की कमी होती है। जो पं || 
सोचते हैं कि मांस के बिना नहीं रहा वा 
सकता, उनके लिए भी घी, मूंगफली एवं 
बादाम बहुत अच्छे हैँ। हम बाजार में 
बिकनेवाली समी प्रकार की तैयार भोज | 
सार-सामग्री के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वे | 
पाचन-क्रियाओं को पूरी तरह व्यायाम । 
करने देती।..... 
भोजन के पोषक तत्वों को गुणा | 

सात भागों में विभाजित किया जा सकती | 
है, वे हैं: १: प्रोटीन, २: बसा या ची | 
३. कार्बोहाइड्रेट या स्टाचे/ 5 
५. जल, ६. खनिज-लवण ७ | " 
और करोटीन। | ड [ 
सिद्धांत अच्छ पर || 


इस प्रश्‍न का मूल 


हि प्रायः ध्यान नहीं देते। श्री 
| सा कहना है कि हमें हरेक 
| (रस) को ३२ बार चबाकर 
हो आदत डालनी चाहिए। अच्छी 
| ह ते के लिए यह क्रिया बहुत 
' जहो ऐसा जरूरी नहीं है। शीघ्रता से 
| त्ने पर लार-्रथियां अधिक स्फूर्ति से 
| _एे को उत्तेजित करती हैं। 

| हां तक संभव हो, खाने के समय 
| एनी नहीं पीना चाहिए। जब कभी भी 
ऐ में किसी प्रकार की तकलीफ हो, 
$ द कोई भी द्रव खाने के साथ नहीं लेना 
| नाहिए, ग्रौर खाने के आधा घंटे पहले 
) करपा वाद में भी आधा घंटे.तक नहीं 
| सा चाहिए। इसका कारण स्पष्ट है। 
'ख पाचन की गड़बड़ी हो, तब जठर-रस 
बेक़ प्रकार से क्रिया नहीं कर पाते और 
| (पनी वगैरह के मिलने से और अधिक : 
॥ एल हो जाते हैं, तब उनकी कार्य-शक्ति: 
्षहोजाती है :. `: .. 
| हि से हानिकारक आदत खाते समय 
| का पीना है। ऊपर बताये हुए 
| न रे आमाशय पर बफ का 
| उ लिए पक्षाघात की तरह 
| ` है। रक्त को उस स्थान से 
जवकि उस समय आमाशय 


. है। 


छुंडलिनी-शकिति-विकासक क्रिया 


दूषित प्रभाव पड़ता है। इनमें सबसे पहली | 


वस्तु शराब है, जो केवल तीव्र इंधन का 


ही काम करती है, पर नये ऊतकों की | 


रचना नहीं करती। डॉक्टरी औषधियों - 
* में इसका काम सिर्फ उत्तेजना पैदा करना 


मान लिया जाए कि मनुष्य .की 


ओसत आमु ३८ वर्ष है और एक स्वस्थ. ` 


मनुष्य में. हृदय की धड़कनें ७६,५३,६- | 


७,४५०,००० हैं। शराब पीने से १० धड़कनें 
प्रति मिनट बढ़ जाती हैं.। इस प्रकार | 


६०० घड़कनें प्रति घंटा बढ़ती हैं। | 
१४,४०० प्रति दिन, ४,८२,००० प्रति 
` महीने, ६७,८४,००० प्रति वर्ष, १६७५ 
. ५,६८४,००० बीस साल में और ,३७,३७- हर 
९३,०२० घंड़कनें ्ौसत आयु के ३८ सालो | 
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में बढ़ जाती हैं । अगर मान लें कि एक 
` व्यक्ति ५० साल जाता है, तब साधारणत 
घड़कनें ६१,७ २३९,६८० होनी चाहिएँ! 


अब यदि जीवन के अंतिम २५ साल में 


` १० धड़कनें प्रति मिनट बढ़ा दी जाए, तब 
१,८४,०००० अधिक धड़कन होंगी । 


इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि . 


. ` ` नाजुक कितु जटिल मानव-हूदय को कितना 
' अधिक काम करना पड़ता .है। 
चाय और कॉफी न तो ऊतकों की 

रचना करती हैं और न ईधन का काम 

करती हैं। उन्हें. मी एकदम ही त्याग 
 ©देनाचाहिए। ` 
` व्यायाम 
` गतिही जीवन है। अच्छा स्वास्थ्य, शरीर 


| ` निष्क्रियता का अर्थं जड़ता या गतिहीनता 
। हे, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक है। 
 अतःशरीरःको व्यायाम की आवश्यकता है। 
किसी मी प्रकार के व्यायाम से 
शरीर के विकास के लिए, सबसे पहले 
एवं सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात है 
. फेफड़ों का विकास। अच्छे फेफड़े और 
अच्छी पाचन-क्रिया साथ-साथ चलते 
हैं। भोजन के पहले ' इसका बसी- 
करण होना चाहिए, जो रसायन-दहन की 
क्रिया के तुल्य हो। इसके लिए ऑक्सीजन 
बहुत जरूरी है, वह भोजन के कार्वन से 
E:: मिलकर ऑक्सीकरण में परिणत हो जाता 
ह है। ग्रॉक्सीजन की मात्रा फेफड़ों की श्वास 
लेने की क्षमता पर निर्भेर करती है। हम 
ज्ज्ज - 


` से स्कंध तक का भाग सरलता से सीधा 


और मस्तिष्क दोनों पर निर्मर करता है। 


_ उसमें कफ आदि की विषमता होने 


` शक्ति की वृद्धि तथा 
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बहुत ज्यादा झॉक्सीजन नहीं ले 
कि हम बहुत ज्यादा भोजन कर सकते हं || 
इसलिए फेफड़ों की क्षमता अधिक हो,तमी | 
पाचन अच्छा होगा । 5. 
बुद्धि तथा धृति-शक्ति-विकातक | 
स्थिति--पैर परस्पर मिले हुए हों, हू 


रखते हुए मुख बंद करके सिर को पहले |: 


. की ओर पूर्ण रूप से झुकायें। नेत्रं को पूर् | 


रूप से खोलकर आकाश की श्रोर देते | 
हुए खड़े रहं । £ 3 
क्रिया--शिखा-मंडल में ध्यान रखते हुए | 
दोनों नासिकारंधों से.लोहार की धोंकी | 
की भांति, यथाशक्ति बल-वेगः प्रदान कते || 
हुए श्वास-प्रश्वास करें। आरंमिक क्रम २१ ' 
बार । ब 

लाभ--शिखा-स्थान के नीचे बुद्ध्स्था | 
साधारण गाय के खुर के परिमाभवाता || 
है । इस बुद्धि-मंडल के ग्रंदर घड़ी कीसूई EF 
के समान एक नाड़ी निरंतर पू | 
रहती .है, जो सभी इंद्रियों आर ग्रग ह | 
प्रत्यंगों को ज्ञान-संज्ञा प्रदान करती है 


नाड़ी की गति अवरुद्ध हो जाती है ४ 
जिसके परिणाम-स्वरूप बुडि मा i | 

विक्षेप, संशय आदि दोष बत 4 
इस क्रिया के अभ्यास से समस्त J 
हो जाते हैं और बुधित्त्व की a 


वाले ज्ञान-तंतुशों की जागृति होती ह. | 


._ लेत्र-शक्ति-विकासक ( 
वैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों ||. 

क माग सरलता से सीधा | 

रखते हुए ग्रीवा को पूर्णरूप से पीछे झुकाकर | 


 ऋया-दोतों नेत्रों से पूर्णतया आंतरिक | 

| बल प्रदान करते हुए भूमध्य में निनिमेष, । 
` ने बिना पलकें झपके हुए, देखते रहें । ॥ 
` जब नेत्रों में थकावट प्रतीत हो, तब आंसू. || 
` आने के पहले ही, नेत्नों को बंद कर लें। ||. 
| झू नेत्रों को खोलकर पहले की ' भांति | 

` होकरें। आरंभिक क्रमं पांच मिनट का | 

होता चाहिए । | 
हाभ--इस क्रिया के अभ्यास से नेत्रों में || 
| हाले समस्त दोषों की निवृत्ति होती | 
| है। नेत्रों की ज्योति बढ़ती है तथा गिद्ध- | 
ष्ट भ्राप्त होती है। ; ` | 

... उदर-शक्ति-विकासक 
द स्पिति--दोनों पैर आपस में सटे रहें और | 
| से कंधे तक का भाग सीधा रखें तथा | 
E. ग्रीवा को समावस्था में आधा अंगुल ऊपर | 
शार उठाकर खड़े रहें । 


तारीख के सफहों पे जो इंसान बड़े है 


एकदम सीधे खडे 
पैरों को क्रम प उनमें बहुत ऐसे हैं जो लाझों पे खड़े 
भारे । नीचे आते | अ 
प्र ही पड़ें । समय पर्‌ 
डुडलिनी जागृत होती है । 
स्ट्रीट “कलकत्ता 


७ कुंबर प्रेमिल 
; कप भोपाल रेलवे -लाइन पर 


बसा है बुदनी रेलवे स्टेशन और 
उससे लगा हुआ ही है बुदनी गांव। एक 


तरफ़. से होशंगाबाद शहर को छूकर. कल- . 


| 
। 
| 
| 
\ कल निनाद करती हुई नमदा नदी, तीन 
तरफ लंबे-लंबे दरख्तों से हरी-भरी 
वादियां और आसमान .की ओर सिर 
- ऊंचा किये सिर-फिरे पहाड़ हैं, तो अगाध 


जल-राशि को सीने से चिपकाये बुदनी" 


के नदीजाले और स्वादिष्ट जल के अन- 
'गिनत चश्मे। , 


“नीचे बुदनी स्टेशन.तक, सांप की कुंडली- 
सी गोल-गोल घूमी हैं रेल की पटरियां। 


4२ 


- ` विध्याचल की ऊंची पहाड़ी से लेकर 


पतझड़ में नीचे से ऊपर की शोर, अजगर- 


सी सरकती रेलगाड़ी बुदनी स्टेशन से 
` `. साफःसाफ नजर आती है। लाल-लाल . 
, -टेसुओं, झाड़ी-झुरमुटों के बीच से गुजरती 


हुई पटरियां आज भी जहां की तहां पड़ी 
हैं--बिलकुल आज से पचास साल पहले 
की जगह । 

भय के जबड़े में बसी बस्ती 
बुदनी की हालत तब ऐसी थी, जैसे बत्तीसी 
के बीच .दुबकी बेचारी अकेली जीम ' 
शामः होते ही ग्रामवासी घरों के म्रंदर 


'दुबक जाते। कुत्ते भी घर से बाहर निकलने 


में घबराते। ः हे 
- ऐसे सन्नाटेमरे माहौल में जं 
से' ताक-झांक करता हुआ,' इंजन दौड़ाते 
बड़ा खुश होता था रेलवे-ड्राइवर मिस्टर 
स्मिथ । बुदनी की सुनसान वादियों र 
उसकी गाड़ी प्रवेश करती, तब खुशी के 
मारे मुंह से सीटियां बजाने लग जाता, वह! 
४ खिलखिलाती शाम 


एक ऐसी ही रंगीन शाम थी, जब सि 
का इंजन ढलान पर से उतरकर 
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था। फायरमैन कोयला झोंक- 
कर वाष्प बनाने की तैयारी 
में था और स्मिथ आकाश में शकलें 
बदलते रंगीन बादलों को देख-देख मुंह 
बना रहा था। उसने व्हिस्की का एक पैग 
बनाकर अपनी तबीयत रंगीन कर ली थी। 
वह गुनगुनाते हुए कभी अस्त होते भगवान 
भास्कर के निस्तेज चेहरे को निहारता, 
तो कमी इंजन से पानी भरती हुई गांव 
की गोरियों को वे हंसमुख स्मिथ के 
इनेन को देखते ही पानी भरने के लिए 
टूट पड़ी थीं। स्मिथ भी उन्हें प्यार से घड़े 
मखे देख टूटी-फूटी हिदी में चिढ़ाकर 
बीच में जोर से 'हो-हो' कर हंस पड़ता 
बा। अभी-अभी उसने इतनी तेजी से हानं 
बजाया था कि वे सबकी सब चौंक पड़ीं । 
ती की भटकी हाय से छूटी तो किली. 
खुल गया। ` 
हः हः. 

नपा । औरतें हंसते हुए स्मिथ 
§ रे कि अपनी तरफ दौड़केर 
|`. इए जंगली भसे 
सोः. पे को देखकर सहम 


E भनवे १९८३ 


~ ` स्टेशन पर . सुस्ता रहा 


- - स्मिथ हसे ` 
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. ` कहती हुई 

| ^ एक औरत 
"०२१ ५55.११” घबराकर भागी, 
22 ४459 तब सब की सब 
` 'चीखती, गिरती-पड़ती 


“गांव की तरफ भागने लगीं। : 


“सचमुच भयानक है यह  --स्मिथ 
चुदबुदाया । उसकी हंसी का दौर थम 
गया था और वह गुमसुम-सा कमी दीर्घः 
काय मैंसे को, और कभी गांव की तरफ 
-बेतहाशा भागती औरतों को टुकुर-टुकुर | 
देखे जा रहा था। ' 

इंजेर्न के समीप -आकर मैंसे ने एक 
के बाद एक समी मटकियां फोड़ डालीं। 
फिर इंजन के अग्र माग पर सीगों से 
टक्करें मारने लगा ।'भँसा कद्ध जान पड़ता 
था। स > \ 
: “वैल“--स्मिथ मुसकराया। उसने | 
कैमरा क्लिक किया, फिर लाइन पर सें 
मंसे को भगाने के लिए होने दे दिया। 

. ` आतंक को समाप्ति 
मँसा था कि हटने. का नामं नहीं सेता | 
था। उधर सिगनलः होने पर फायरसमैनः ` 
बेचैनी से पहलू बदल रहा था। दोबारा | 


'फिर एक लंबा होने बजाकर भँसे को खतरे उ 


से आगाह किया गया। _ व 

“यह मेसा खतरनाक है; स्मिथ | 
साहेब“-स्टेशनं की तरफ से एक पोर्टर 
चिल्लाया। “वह खुद भी दौड़कर स्टेशन 


३ ञे 
Fh 
द 


एवं दरवाजे बंद 
कर खिड़की के जरिये बाहर का दृश्य 
“देखने लगा। 
 मेंसा जब किसी तरह लाइन से 
अलग नहीं हुआ, तब ड्राइवर ने इंजन 
खोल दिया । ड्राइवर स्मिथ इंजन को 
धीरे-धीरे चलाकर मैंसे को डराना चाहता 
 या। इंजन के नजदीक पहुंचने पर भी 
मसे के ऊपर कोई प्रमाव पड़ते न देख 
स्मिथ चौंका। बह अभी मी इंजन को 
 धकियाते हुए उसे पीछे ठेलने के प्रयास 
be ` में मोर्चा बांधकर खड़ा था। गति बढ़ाने 
पर मी वह वहां से हटने का नाम नहीं 
)  लेरहाथा। स्मिथ लाचार था--मज- 
` वूरन उसने इंजन को धक्का देकर आगे 
_ बढ़ाया। मेसा धिसट गया। फिर इंजन 
/ की एक जोरदार टक्कर लगने से वह 
पटरी पर आ गिरा। गाढ़े खून का फव्वारा 
i गौर उसकी इह-लीला समाप्त हो 
 गयी। 


डा 


क इमारत में घूस गया 


ग्रह अड़ियल भैसा कोन था? वह 


बुदनी-जंगल की देन थे, काले और भूरे 
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रंग के दो जल्लादी भेसे। आदतन ओषधी. 
और खूंख्वार तबीयत के। 
एवं वदनीयती इनमें कूट-कूटकर अरी 
थी। चारों तरफ इनकी क्रूरता का हल्ला 
था। गांव से लेकर. जंगल तक इनका 
साम्राज्य था । 
सबसे पहले इनके जुल्म का शिकार 
हुए दो रेलवे-कर्मचारी । रात्रि में ड्यूटी 
पर तैनात एक कर्मचारी हरी बत्ती दिखाने 
के लिए ज्योंही बाहर निकला, तब दरवाजे 
के वाहर सटकर एक जंगली भसे को 
मक्कारी से अपनी तरफ घूरते पाया। 
भेसे की शरारती, चमकती आंखों को 
देखकर बेचारे की सिद्टी-पिट्टी गुम हो 
गयी । हिम्मत बांधकर वह कुछ कदम 
चला ही था कि भँसे को अपनी तरफ 
लपकते देखकर वह तेजी से पीछे पलटा 
और कमरे में घुसकर उसने भीतर पे 
सांकल चढ़ा ली। 
दूसरा आदमी पहले से वापसी का | 
सबब पूछे, इसके पहले ही दरवाजे पर 
एक जोरदार टक्कर हुई। लगने लगा कि || 
दरवाजा टूटा, अब टूटा। दरवाजा हिंगे | 
लगा,तव वे दोनों मिलकर 'बचाओं-बचाप्रों ; 
की आवाजें निकालने लगे। माम्य ने स है 
दिया। लाइन क्लीअर नहीं मिलने मे || 
्रेन-ड्ाइवर ने मजबूरन गाड़ी खड़ी * |. 
दी थी। जब उसे पूरा माजरा समश, | 
आ गया, तब उसने जोर-जोर से हान 
बजाना आरंभ कर दिया। बहुत देर 
बाद कहीं वह जिद्दी मेसा वहां से. 


वचारे उन दोनों कर्मेचारियों की 
रक्षा हो पायी । 
नि 
तोतो मसे अत्यधिक अवखड़ आर जिद्दी 
' द्वमाव के थे। उनके कदम सधे हुए थे 
गज गौर अचानक सामने प्रगट हो जाने की 
कला में वे पारंगत थे। कुछ लोग उन्हें 
तानी रूह का चमत्कार' कहते थे । 
उस समय बुदनी स्टेशन विकसित 
| वहीं हुआ था। फिर भी स्टेशन की सुरक्षा 
के लिए एक ग्रंगरेज शिकारी विलियम 
' होस को बुदनी स्टेशन पर तैनात किया 
 ग्ाथा। पहले तो मँसों को मारने में 


|| परंतुवाद में उसने दल-बल सहित भैसों 
) क्रो जंगल में ढूंढूना आरंभ कर दिया। 
कुछ दिनों तक हीदस की टकड़ी 
` (झन धोखेवाज मैंसों को जंगलों में ढंढ़ती 
' रह, वाद में ऊबकर हीटूस वापस अपने 
चला गया। 

` संपत्ति मुकाबला 

भरते क्या नहीं करते ! ग्रामवासियों ने 
आकर भैंसों के खिलाफ एक जेहाद 
है दिया। संगठित होकर उन्होंने इनका 
पला करना शुरू कर दिया। रात में 
पहरेदारी की गयी, तब 


में 
कप होने के लिए बाध्य 
जूझने 


होट्स ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी, 


कर दोनों ही एक दूसरे से भिड़ गये। 


रे मजा यह कि वे आपस - 
| 


से सींग मिलाकर गले-मिलायी का रस्म ` 
अदायगी हुई । मूरा कन्नी काटकर जाने 
लगा तो कालिया आड़े आ गया। मजः 
वूरन पहले को झटका दिखाना पड़ा और 
एक ही धक्के में कालिया नाले में जा 
पहुंचा । 
कान फला, चौकन्ना होकर भरा मस्ती= 
भरी चाल में चलता हुआ कुछ एक कदम 
चला होगा कि कालिये ने पीछे से एक : 
जार का धक्का दे दिया । bs 
खुरा को धूल में झटककर अंगड़ाई : 
लेते हुए दोनों ही आक्रामक मुद्रा में थे। 
भूरे ने कालिये की मंशा को समझकर | 
अपनी तेयारी आरम कर दी थी। | 
आ ऽआ `55--कालिया डकरा,  / 
मानो पहाड़ी दरक गयी हो।ी.. । | 
आ:ऽ-आ 5४ --अपने पौरुष को लल- _ 
कारने वाले कालिये को मूरे ने भी चुनौती ` - 
दी । धूल का एक बड़ा-सा गुब्बारा उड़ा- _ 


पहले तो प्रकृति भूक बनकर इन 

मतियल भेसों का युद्ध देखती रही, 

जंगल से बाहर आने पर गांववाले म 

सिमट आये दशक बनकर।॥ ` :. 
: आतंक को निर्णायक लड़ाई 


| इस समय लड़ाकुम्नों कीः हालत देखने 


| | हे छिपाये रखना चाहते हो, तो किसी 
+ मित्र तक से उसका उल्लेख सत करो। 


Fe 


लायक थी। मुंह से फेन निकलकर थूथन 
पर जमा हो रहा था। पेट में सांस समाती 
ही नहीं थी। पूंछ नब्बे अंश में तनकर 
जमीन के समानांतर खड़ी थी । 
अकस्मात उसी लाइन पर ढलान 
पर से आते हुये इंजन को देख दर्शक 
िल्लाये--“होय-होय बचके भैया ! ” 
कालिये ने झुकाई देकर पटरियों के बीच 
ही अपना मोर्चा मजबूती से संभाल लिया । 
उसने पूरी ताकत समेटकर मूरे को हवा 
में लगभग उछाल दिया और खुद भी पलक 
झपकते पटरियों से बाहर.आ गया। 
“शाबाश! "एकत्रित भीड़ ने कालिये 
का जोरदार स्वागत किया।. उधर भूरे 
को पीछे की तरफ से बल दिलाया गया। 
भूरे ने उत्साहित होकर एक जोरदार 
आक्रमण कर दिया। कालिया अमी संमल 
ही नहीं पाया था कि मूरा सिर पर आ 
गया। फिर न जाने क्या चमत्कार हुआ 
कि कालिया संमलते-संमलते पुनः पटरियों 
परआगिरा .. .... 
इंजन की एक जोरदार टक्कर लगी 
कालिये को। गरदन कुचल जाने से गाढ़े 


' खून के डवरे पटरियों पर उभर आथे। 


प्रेम के ता सहानुभूति मातव-हृदय 
को पवित्रतम भावना है। वर्क 


यदि तुम. अपने रहस्यं को किसी कत्र 


—फेकलिन 


उसे स्मिथ के इंजन से कट 


श्र है » 
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दर्शक खोये-खोये से | रह गये और 
कालिया जमीन पर तड़पकर ठंडा हो 
गया । अब भूरे का जुनून देंखने लायक था। 
बह्‌ कालिये को सामने न पाकर पीपल 
के पेड़ से सिर टकराने लगा। बहुत देर 
बाद उसका क्रोध शांत हुआ। 
इंजन पर गुस्सा 

ड्राइवर स्मिथ जब-जब बुदनी होकर 
निकलता, तब-तब उसके मन में एक 
उदासी पनपने लगती । उसके इंजन से 
कटकर मरे दोनों भसे उसकी आंखों में 
सजीव हो उठते। वह अक्सर इन भसों 
की याद करके वेचेन हो उठता था। मात 
संयोग ही था या और कुछ, मूरे और काले 
दोनों ही भँसें एक जगह, एक-जेसे तथा 
एक ही ड्राइवर मिस्टर स्मिथं के इंजन 
से कटकर मरे थे। 

(कितना करुण अंत था उनका ! प 
स्मिथ अफसोस किया करता। _ 

सच पूछा जाए तो मूरा, कालिये 
के मरने पर पगला गया था। उसका मन 
कहीं भी नहीं लगता था। वह जंगल से 
मैदानों में आता, तब घंटों उसी जगह खड 
रहता, जहां कालिया लड़ते-लड़तें स्मिथ के 
इंजन से कट गया था। यही वजह | 
जब उसने स्मिथ के इंजन को उसी जर्द 
खड़े पाया, तब अपना गुस्सा ह 
रख सको । बिछोह की. 
मरना वहां 
ज्यादा रास आया । -अबल्पु है 
__४५८; मोतीभबन, आमनपुरं ` : 


4 क्क्परी के प्रति' शीर्षक मेरी कविता 
` ७ 'सरस्वती' में छपी थी, किस सन 
में ठीक याद तहीं। सन १६९२० के लगभग 
होगा। कई सज्जनों ने पत्न लिखकर कुररी 
के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की । तब मैंने 
कुररी-पर एक. लेख लिखकर 'माधुरी' 
में प्रकाशित करा दिया था। आज मेरे 


न माधुरी का। 

वह कविता. सर्वेप्रथम पं. रामनरेश 
त्रिपाठी की 'कविता-कौमुदी' में संगृहीत 
हुई। उसके बाद साहित्य-सदन, चिरगांव 
(दासी) की 'कवि भारती” तथा दिल्‍ली 
| की साहित्य अकादमी के संग्रह-ग्रंथ में 

प्रकाशित हुई। महाराष्ट्र राज्य माध्यः 
शिक्षण मंडल, पूना ने उसके कुछ पदों 
शे अपने यहां की पाठ्य-पुस्तक में रखा। 

पन १९७३ में स्व. श्री प्यारेलाल 
९ जो पे एक दिन मुझे सूचित किया कि 
कादम्बनी' के दिसंबर के अंक में कुररी 
निकला है, जिसमें तद्विषयक 


पास न 'सरस्वती' का वह अंक लभ्य है, 
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'° मुकुटधर पाण्डेस 


लेख पढ़ा था। वे लिखते हैं, “प्राचीन 
सस्कृत साहित्य में एक पक्षी का जिक्र | 
आता है, जिसके संबंध में आज तक यह | 
निश्चित नहीं हो पाया है कि वह अर्वा | 
चीन पक्षियों में कौन-सा पक्षी है। पक्षो | 
हैं कुरर (स्त्री-कुररी), जिसका सर्वप्रथम 
उल्लेख श्रीमद्भागवत में आता. है। | 
'अमरकोष/ में कुरर को उत्क्रोष के समार | 
कहा गया है, 'उत्कोषकुररो ससो | : 

सुश्ुत संहिता में इसे भ्रसहपक्षी | 


कला गया हैं। सुश्रुत के टीकाकार लिखते- \ 


: कुरर भेदः मत्स्याषो'।” ` ` 
इन कारणों से वे लिखते हैं कि उसे _ 
आमिष (मत्स्य) भोजन' सर्वाधिक प्रियं | 


. है। 'कुररी' के संबंध में उनकी यह धारणाः | 


गलत है। यह भ्रम उन्हें इसलिए हुआ कि 
उन्होंने श्रीमद्भागवत के अवधूतोपास्यान | 
में उल्लिखित कुरर' को ही 'कुररी! 


कुरर तया कुररी में भेद 
अवधूतोपाख्यान में कथित कुरर एक 
हिसक पक्षी है, श्येन अथवा बाज के वर्ग का 
न तो मत्स्यमोजी है, न मांसाहारी 


सान लिया। 


वह खेतों में गिरे हुए अनाज के दाने 


ड रे हः 

नहीं रोय भी मुकुटघर पाष | 

। वह जलचर पक्षी नहीं, है। जल || भग्रगण्य 4४ सुकुटघर पाण्डेय 

va तक नहीं करती । नदी-गर्म की: ठ लया है, कुरर के प्रतिए। 

निस्तीर्ण बालुका-राशि में एकांत पाकर | कुररी पक्षी से संबंधित पक ते | 
__दिश्लामभर करती है। श्री सिंह ने अपने | राज़ेशवर प्रसाद नारायण सिंह का छपा या, | 


लेख में एक बात बहुत मार्क की कही है, 
_ ८<कुर्‌री कौन-सा पक्षी है, उसका निश्चय 
' करते हुए उसकी बोली या ध्वनि को भी 
ध्यान में रखना होगा। उसे करुणोत्पादक | 
होना चाहिए!” संस्कृत के काव्य-साहित्य ९ 
' में जहाँ-जहां कुररी का उल्लेख हुआ है, 
_ उसकी करुण ध्वनि को लेकर ही हुआ है। 
>> 'रघवंश' | में है निर्वासन के 
नि को है: 3 ˆ 'कुररी' विदेशी पक्षी--्रवासी पक्षी- 
~ ध्द विग्ना कुररोव भूयः! (माइग्रेटरी बडे) है, जो संभवतः सि EE 
. '“विक्रमोव॑शी' में वे कहते हैं: के भय से शरद-कऋतु के आरंभ में कुंवा ५, 
__दार्तानं कुररीणामिव आकाशे दाब्दः शूयते’ कातिक में छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में _ 
सैकड़ों की संख्या में पंक्तिबद्ध अनवरत चली आती है और लगमग चार मह | 
` करुण ध्वनि करती, उड़ती हुई कुररियों को बिताकर, शिशिर के अवसान पर लौट § 
` झदेखा जा सकता है। “जाती है। लोग उन्हें देवचिराई कहते र ह | 
_ 'टिरहरो, कुररी नहीं कहा जाता है कि होली की आग देखने के. 
` की सिंह ने जिन टिटहरी या टेहरी पक्षियों बाद एक स्थान पर वे ठहूरती नहीं है हे हः 
` का जिक्र किया है, वे कुररी नहीं हो सकते। दिन को वे सुदूर खेतों में pi | 
| जो चित्र उनके लेख में दिया गया है, दाने चुगने चली जाती हैं ह be ह | 
| वह कुररी का नहीं है। उसी प्रकार झुंड के झुंड आवाज करती हुई i ` 
महाराष्ट्र शिक्षण da णमंडल की पाठय-पुस्तक हैं । महानदी के गर्म देश में, हः 


जिसमें अवधूतोपाख्यान . में बाणत 
। को हो कुररी बताया गया था। 
। लेख में श्री पाण्डेय ने कुररो को कुरर 
पृथक मानकर इस पक्षी के संबंध में 


EE 


में प्रकाशित ष ब्र.भी किसी अन्य पक्षी शांत बालुका-प्रांत में, विश्राम कली | 
इ _ मैंने 4522 % ४ | > ः ५ के क्रारण म 
का हैं। मैंने मंडल को इसकी सूचना आजकल हीराकुंड बांध पराए ह 
- दे दी थी । MP: के दिनों में महानदी में पानी भरा गंभीर. 


कुररी लंबी गरदन और लंबी टांगों- है, कल-कल-मयी धारा गे बती। | 
वाला स्लेट-रंग का, बड़े आकार का पक्षी बन जाती है। रेती नहीं निकल _ 
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ध 


गी। 
' गावत में वणित कुररी 

| इग हाल में में श्रीमदभागवत का पाठ 
% रहा था । दशम स्कंध के ग्रंति- 


न की रानियां द्वारका में प्रेमोन्माद 
भै अवस्था में काल्पनिक विरह का 
| "त करती हुई कुररी से पूछती हः 
| १ विलपसि 'त्वं वीतनिद्रा न ज्ञेषे 
नति जगति रात्र्यां इइवरो गुप्त बोधः 
| पलि कच्चिद्‌ गाढ़ नि्िण्णचेता 
| ५] र तिभ (१३ 
XN हा अब तो बड़ी रात हो गयी 
३... व ओर सन्नाटा छा गया 


3 म में एक श्लोक आया । भगवान . 


| हजार पॉड मिले। 


OR 
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के मधुर हास्य और लीलाभरी उदार | 
(स्वीकृतिसूचक) चितवन से तेरा हृदय 
भी हमारी ही तरह बिध तो नहीं गया 
है ? (अनुवाद : गीता प्रेस, गोरखपुर ) 
बड़ा ही मामिक श्लोक है ! ; 
संस्कृत में कुररी को संबोधित कर 
लिखी हुई कोई रचना इसके पहले मेरे 
देखने में नहीं आयी थी। श्लोक की प्रथम 
दो पेंक्तियों में अपनी कविता का कुछ 
भाव-साम्य पाकर मैं चौंक-सा पड़ा था। 
यह वही कुररी जान पड़ती है, जो भेरी , 
कविता में संबोधित हुई है। इससे यहृभी  - 
पता चलता है कि मागवत में कुररी पक्षी | 
का अलग से उल्लेख हुआ है, वह अवधूतो- ` 
पाख्यान के कुरर से भिन्न है। आशाह | 
इससे 'कादम्बिनी' के लेखक महोदय श्री ५ 
सिंह के भ्रम का निवारण होगा। 
-वंकुंठपुर, रायगढ़ (म. र) “8 ह 


सिर्फ बिजली गिरने से; हर वर्ष, घरतो] _ | 
| पर दस लाख टन नाइट्रोजन खाद को | | 


no 


Et Ur mmanieseshae son NT i SS 
edness onsen 


साहित्य नहीं रचा गया और उसकी || 
वाल्मीकि की करुणा है। 
४/उपूनासक्त करुणा में से जो वाणी ग्रौर सात-आठ गुजराती-मराठी हे, 
' कोंपल की भांति अनायास फूट कारों के साथ जब हग म | 
निकले, मैं तो उसे ही साहित्य कहता हूं । . याक्ला पर थे, तब थुलिया वातस || 
भवमूति करुण रस को ही चरम रस मानते के दर्शनों का लाम श | 
हैं, पर मैं तो कवि नहीं हूं ओर न के उत्तराद्धं की है। हर उत | 
साहित्यकार । रस-ीमांसा में पडना मेरा विनोबाजी ने साहि 
अधिकार नहीं, परंतु मेरी. गणना में भाषा इसी मेंट में निरूपित 
“रामायण' से बड़ा कोई काव्य नहीं लिखा की यहं परिमाथा' 
` गया, उससे श्रेष्ठ झौर सनातन और कोई उतनी ही क्रांतिमूलक | ए 
६० | 
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हि | हा बिनोवाजी ! अनासक्त करुणा 
| "3 मनःस्थितियां हैं, अनासक्त 
| ता सश नहीं कर सकती, 
| द्रतोबाजी अपने को स्पष्ट करते 
र गो “परोधामास बिलकुल नहीं 
है। अनासक्ति हमारे विकास का पड़ाव 
| एर मतुष्य का सबसे बड़ा अंतर 
| हे है। निस्‍्संग बुद्धि मनुष्य की कठिन 
तस्मा की कमाई है। निस्संगता के बिना 
| गाहित्सर्जन का खेत ही नहीं तैयार हो 
| क्ता। अपने से, मैं” से, हटकर जब हम 
| ख़त को देखेंगे, तभी तो जगत हमारी 
) ज़बृद्धि में उतरेगा। सब ओर से अपने 
| हो प्मेटकर जब हम संपूर्ण, संपन्न, एकाकी, 
/ मिदं हो जाते हैं, तब भरे बादलों की 
| 7ए बरस पड़ते हैं-प्रेम और करुणा 
| १ ताजा ही हमें घट-घट में बसाता है-- 


| लि-विदवानो के बीच बौद्धिक 


| नों की कड्बो-मोठी पर॑-| 
|| एर यहां हे, पर बुद्धि के| 
| | पके लिए यह जरूरो भी। 


आचार्य भावे 

मन से, कर्म से और वाणी से। यह वाणी 
ही साहित्य है ।” 

गुजरात के यशस्वी साहित्याचा 
रामनारायण पाठक ने विनोबाजी को 
टोका, “मगर अनासक्ति तो अद्वैत है। 
जहां श्रह्मोऽस्मि' सारे रसों को सोखकर 
मावना के नाम पर हृदय को मरुथल 
कर देता है, वहां बीज स्वयं मुन 
जाएंगे, उगेंगे नहीं । करुणा वहां नमंदा 
की भांति नहीं बहेगी, मारवाड़ कीं 'सर- 
स्वती' की भांति बालू में खो जाएगी।” 

विनोबाजी थोड़े विचलित-से लगे, 


` बोले, “यह न तो अनासक्ति है और न | 
. अद्वत । शंकराचार्य से बड़ा अनासक्त; 


कोन होगा ? कितु भक्ति-रस में डूबे उनके , j र 


जैसे स्तोत्र और किसने स हैं? गांधीजी 


. को आप-हम सवने नजदीक से देखा है 


बद्धःमहावीर की तरह अनासक्ति के 
अवतार थे, किंतु मानवमात्र के दुःख- 
हरणार्थ करुणा का कैसा असीम. सागर 
उनके हृदय में हिलोरें भरता था। अना- 
सक्ति का मतलब मभावशन्यता नहीं | 
मनोमावों को एक तागे में बटोरकर आत्मा 
के खूंटे से बांध देना है। अनासक्ति साध्य 
नहीं है, साधन है। साध्य है, प्राणिमात्र में 
ईश्वर का साक्षात्कार! यह प्रेम से ही 
संभव है, चाहे इसे आप भक्ति कह लीजिए 
या करुणा नाम दे दीजिए। अनासक्ति 
में ही ऐसा प्रेम पनपता है। अनासक्ति 
के बिना प्रेम स्वार्थ की सड़ांध बनकर रह 
जाएगा। अनासक्ति का प्रेम मनुष्य को 
“क? 'मेरे' के घरौदे से निकालकर निस्सीम 
मानवता के हृदय का निवासी बना देता 
है । 'सीयराममय सब जग जानी' तुलसी- 


` दास के अनासक्त प्रेम की ही रसानुभूति 


है ॥! ; 4 
` प्रश्नोत्तर कई पगडंडियों से चौराहे 


र ' पर आता और फिर गली-कूचों में बंट 


जाता। कभी-कभी विनयमाव के साथ 
व्यंग्यमाव भी अपनी घात लगा लेता था । 


` उधर विनोबाजी अपने 'साहित्य-दर्शेन' 


को कई खूपों-रूपकों में स्पष्ट कर रहे थे 
और. इधर हंमारे साथी उसे 'लोकोत्तर' 


“कहकर प्रकारांतर से अस्वीकार ही कर: - 


रहे थे। आचाये अन्ने ने अध्यात्म और 


साहित्य को भिन्न कोटियों में रखते हुए : 
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कालिदास के कृतित्व का क 
रघुवंश के साथ-साथ a 
को भी एक ही पलड़े पर रखा। बि || 
तकं-वितक के अनंतर, “कुमारसम्भव र | 
टिप्पणी करते हुए विनोबाजी ने ना 
कालिदास ने वासनाओं के दलदल घे 
मुक्त होने के लिए ही वाणी का सह 
लिया था। 'कुमारसम्भव' में कालतिदाइ | 
पर वासनाएं सबसे अधिक हावी हो रह | 
ज्ञात होती हैं, कितु इसके साथ ही चू | 
अपने मूल लक्ष्य को नहीं भूला है। कामझे | 
तपस्या द्वारा पराजित बताते हुए बे | 
परित्राण के लिए तपोपूता पार्वती ग्र 
काम के सनातन शत्रु शिव का वहे | 
वक्र प्रकारांतर से स्मरण करता है| 
अत्रेजी तो कालिदास के रि १ 
पाठक ठहरे, वह कहां चूकनेवाते षष! |` 
गजब की स्मरण-शक्ति थी उती | | 
“कुमारसम्भव' से इसी आशय का उस | 
तत्काल उनकी जबान पर आ गा | 
अद्य भुत्यवनतांगि तवास्मि दातत | 
कोतस्तपोभिरिति वादिनि चत्रमोहे। | 
--आज से है पारवती, रु, | 
से मोल लिया हुआ मैं तुम्हारा ६ 
उपनिषद लंबा होता जा रहा | 


| कों की तरह विमोहित-से उस दीपक 
| ढ़ो देव रहे थे। मनुष्य अपने को देकर 
देता है, उसे वाणी कहां से देगी ! स्नेह 
| प्रोर श्रद्धा जव एकरूप हो जते हैं, तव 
॥ वाणी विघ्न लगने लगती है। फिर तो मौन 
हो महावाक्य' वनः जाता है। 
अत में विनोबाजी ने हमें कत्तंव्य- 
| क्ष के साथ आशीर्वाद देते हुए अपने 
| सदी समाव के अनुसार चुटकी ली, 
| "प्रेद, तकं-वितकं ऋषियों की चितन- 
| पी है और अपने ही हठ पर अड़े 
|| ढं का आचरण है। हमारे शास्त्रों 
| हा है, एक सत्यं विप्राः बहुधा 
| तति यानी सत्य एक है, परतु 
| ३ त ९ रतु आचरण 
| न „+ ९ भगेक हो द । 'एकं 
$] परंपरा 
| र [र चा । इसलिए व्यास- 
| क्लाहै। ग अभी पूरा नहीं 
® अभी पूरी लिपिबद्ध 
| और ग्रणेशजी 


दि सामने ऐसा करार 
दोनों व थे। मगर मीन 


हः NP. i 
f ¢ Av: ST जीत 5 
| इनोवाजी वोल रहे थे और हम लोग |! 


मेख के बिना कंसा पांडित्य ? गणेशजी 
ने शतं रखी कि व्यासजी रुके बिना बोलते 
गये, तब मैं लिखूंगा, कितु यदि बीच में रुक 
गये, तव मेरा लिखना बंद। व्यासजी भी 
कैसे पीछे रहते? बोले कि यह शर्ते मुझे 
मंजूर है, परंतु मेरी भी एक शतं है, अगर 


, गणेशजी ने बिना सोचे-विचारे कुछ मी 


लिख लिया, तब मैं बोलना बंद कर दूंगा। 


खेर, पंडितों-विद्वानों के बीच बौद्धिक ' 


दाव-पेंचों की कड़वी-मीठी परंपरा हमारे 
यहां है, पर बुद्धि के उन्मेष के लिए यह 
जरूरी भीः है। नहीं तो साहित्य-निर्माण 
का बोध कँसे जागेगा ? साहित्य तो सार- 
स्वत है; जो विके या मोहांध हो जाए, 
वह क्या सरस्वती ! मम्मट ने अपने 'काव्य- 
प्रकाश” के आरंम में देव-धन-सत्ता की 
वश्यता से मुक्त, आत्मानंद से प्रेरित, नौ 
रसों से -सुशोभित भारती का अभिनंदन 


किया है, जय-जयकार किया है। 
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नियतिकत नियम रहितांहलादेकमयीमनत्य 
परतंत्रां नवर॒सरुचिरां निमितिमाद घती 
भारती कवेजंयति । 

विनोबाजी के जीवन-दर्शन की यह 
एक झांकी है--अनासक्त प्रेमार्पण द्वारा 
प्राणिमात् के हृदय में विराजमान परमे- 
वर का क्रियात्मक साक्षात्कार। साहित्य 
की कृतार्थंता के प्रसंग में उनका जों दृष्टि 
कोण है, वही राजनीति के प्रसंग में भी 
उनका लक्ष्यवोध है । जीवन को वे एक 
संपूर्ण इकाई मानते थे-द्वैतात्मक जीवन 
के, समझौतों के पैवंदों के वे घोर विरोधी 
थे। मनुष्य के जीवन की मंगल-यात्रा को 


वे गंगा के अनासक्त-अविराम अर्पण के 


सांचे में ढालना ` चाहते थे। रात-दिन 
जीवमात्न की सेवा में रत रहकर भी गंगा 
अपने परमार्थं को भूलती नहीं । जीने में 
और पूजा में वहां कोई विरोध नहीं है । 
सबको तृप्त करने फे वाद ही पूजा की 


सार्थकता है। रवोंद्रनाथ भी कहते हैं कि ` 


सब को वंचित करके तो तुम्हारी पूजा नहीं 

क ` 

सबारे वंचित करि, तव पुजा न हे ! 
जीवन की पूर्णता के ऐसे स्तोता'को 


को--आज देहोत्सगं के. 


वाद कहीं हम अपनी प्रत्यक्ष आचरण- 
भूमि से उठाकर देवताओं के परोक्ष-लोक 
में निर्वासित न कर दें। अवतारों, महा- 
पुरुषों के गुणों-विभूतियों का रात-दिन के 
आचरण में दर्शेन करने के बजाय हम प्रायः 
उन्हें मत से निर्वासित कर मंदिर की मूर्तियां 
६४ _ 
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बना देते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय स, | 
है। राम, कृष्ण और बुटके बार हे || 
गांधी को भी दिशनिकाला दे दिया है । 
आज गांधीजी हमारे कर्मक्षेत्र को र | 
शित करनेवाले प्रेरणादीप नहीं रहे चइ || 
तियों-पुण्यतिथियों पर ओपचारिक बी | 
में महज लोकलाज के लिए याद किये जाह. [| 
वाले भूले-विसरे प्रसंग-मर रह मगे ई, || 
भय. है कि कहीं विनोवाजी भी इसोपंक |. 


` में न विठा दिये जाएं ! क्योंकि युग बड, || 


तुलसीदासजी के शब्दों 'में,“बहुत प्रौ | 
जाइये, पे में रोका को || 
को पुजवाने की ग्रंधी दोड़ से फुरंसत मरि, |; 
तब, देवता की पूजा कौ याद.आये! | 
- तप की कसौटी पर.विनोंबाजी चोका || 
में जैसे खरे उतरे हैं,,वैसे ही मृत्यु में भ 
वे 'तप्तकांचन' “सिद्धः हुए हैं।' मूदाक | 
आंदोलन के वाद उन्होंने पवनार में केक | 
संन्यास ले लिया था। विदेहावस्था मे || 
अनुमूति भी इसी अवधि में है हे रे 
थी। भय को वे जीवन-काल किम kh 
चुके थे। आनंदबोध ते सोरी रसात | 
को पूर्णानंद के 'हरिसरवर' से जोड़ दा 
था। महाराष्ट्र की संत-मरंपराकेसा || 
प्रसंग विनोबाजी के सामने ये । तुश 
की तरह सदेह स्वग जाने की कामता 
नहीं थी। 'ज्ञानेश्वरी” गीता के 
ज्ञानेश्‍वर के देंवोत्सर्ग का मांग ही | 
संकल्प - में था। चरकसंहिता व नत्र 


E इकत ह 
|` ६ दाता 


तब मृत्यु के द्वार पर अतिथि { 
` नामकीर्तन करना | जान कर 

| क न सुनना चाहिए । | गान शभा | 

| नि मृत्यु को गुरु बनाकर | मित्राणि झतरुतवमुपानयन्तो. सितरर्र् 

| भांति दीक्षा लेने-की वात भी : य नोतिनेयत्यस्मृत य 
ना की मांति । वशाच्च शात्रून नोतिनंयर : 

| वी गी। रितु विनोबाजी के पास काल | जन्मातर' जीबत नाप गस्मृत पूववृ 

ना आनंदस्वरूप आराध्य वनकर |= = होने 7 

क सच्चिदानंद, जिसे , * वशीभूत होने पर राजनीति मित्रः 

जा गा--उनका वह सच्चिदानंद, को शत्र और 

= जगत के कोटि-कोटि प्राणियों में ! ० भोर शतु को मित्र बना देती है। 

इशित सत्य के रूप में अनुभव किया था, ; 

| सम तयक्ष हुआ था ! तर कर देती है, जिसमें वह पहले की 

बिनोवाजी हमारी सनातन ऋषि- (घटनाओं को मूल ही जाता है। 

सरा - कड़ी थे। उनकी | त्यागाधिकाः स्वगंमपाभ्रयन्ते 

| लसा ने हमारी श्रद्धा को नया आयु- ! त्त्यागेन हीना नरक 3 

| हदा और हमारी चेतना को सात्विक न लाक र 

| ह्ली! गांधी अपनी महाकरुणा में | 

i उस पथ के बोधि- { 

| ॥। वे युग-दशेन के नये 

| त ल 


[ons ee oh re rm 


¦ वह जीवनकाल में ही पुरुष का मानो जन्मों- 
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'सोपिकाएं' स्तंभ' में आनेवालो अधि- 
. | कांश रचनाएं हास्य-व्यग्य क्रो होतो हैं। 
स्तंभ हास्य-व्यंग्य ` के लिए 


अंतद्वेद्र 
सेरे और मेरो कविता 
के बीच 
अतह 7 
उस. समय असहनोय हो 
जाता है .. 
जब लोग, मुझे कवि 
कहकर संबोधित 
करते हैं 


बीत गया वर्ष : उदित हुआ वर्ष 


पूछछांह के रंग की रेती 
अनिल उमियों से सर्पांकित 
लहरियों में लोइित 
पीला जल रजत जलद से बिबित - 
» सलिल, समीर सदा से 


स्नेह-पाश में बंधे समज्वल 
भनि पिघलकर सलिल 


सलिल ज्यों गति द्रव खो बन गया लवोपल 
. ——सुमित्रानंदन 
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B™ देश से हर साल लाखों रुपये 

के पक्षी विदेशों को भेजे जाते हैं । 

- इन पक्षियों के बारे में बी.बी.सी. टेली- 
विजन अपने लंदन के दर्शकों को एक 

प्रोग्राम दिखाना चाहता था। उनके लिए 

मेरे बेटे नरेश बेदी और राजेश बेदी ने 

इन पक्षियों पर दिसंवर, १६७८ में एक 

' - 'फिल्म-कवरेज' की.थी। 'फिल्मिग' के दौरान 
* मैंने अनेक पक्षी देखे। इनमें हिमालय के 


लय की यात्ाओं में मैंने इन्द क 

कहीं-कहीं घने झुरमुटों के पु 

था। ये इतने शरमीले Be 

ही गायब हो जाते थे। रे 

झांकी तो मैं ले सका ब ट 

अधिक नहीं जान सक! ५ यारी रा 
मेरठ में पक्षियों के 


तिहरे | 
सेवक के पास कोई सौ गे ' = एइ | 


देशों थ्े। 
यूरोपीय देशों को मेज रह 


॒ इते 
a (eT क ग री है! हिमा, जोड़ा, गप्पु ले el 
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| केएक बहेले से बनोच्च्श्‌ 
| दाया पिजरा पचीस 


के पिंजरे बनाना उसका पुश्तैनी 
पेशा है। इसलिए वह पक्षियों की 
परुरतों का ध्यान रखकर पिंजरे 


दो पतली खपचियां लगा दी थीं 
कन । इन पर 


भारतीय घरों में तोता, मैना आदि 
पुराना की पालने का रिवाज सदियों 
हा पालतू पक्षी घर की शोभा 
और अमरीका में घरों 

ने घ 
| हिर गप्पु एक समान होते 
E [गोल कलगी होती है। आकार 
दा के बराबर पक्षी है, पर 


| नत रधवुस सरीखा पक्षी लगता 
तो, १९८३ 


| ` सेमे बरीद लिया। पक्षियों ७ 


बनाया करता है। पिजरे के आधार से 
तेरह सेंटीमीटर ऊपर उसने आमने-साभने 
तीस सेंटीमीटर के फासले पर वांस की 


है। नर और मादा दोनों के सिर पर उठे. 


. हुए पंख बुलबुल की चोटी सरीखे दीखते 


हैं। गप्पू का सिर, गरदन और छाती का 


अगला भाग सफेद होता है। चोंच करीब 


ढाई सेंटीमीटर लंबी, काली और नोकीली 


होती है। चोंच की कालिमा पतली काली | 
पट्टी के रूप में आंख के नीचे बढ़ती हुई. 


गरदन के पीछे की तरफ कान के ढक्क 
तक चली जाती है। यह पट्टी ढाई सेंटी- 


मीटर लंबी और बासठ मिलिमीटर चौड़ी | 
होगी। बाकी शरीर का रंग चाकलेटः | 


६९. 
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नर गण्पः सुदृढ़ आदर 


'__ जैसा होता है। छाती पर तथा चोटी में 

. सफेदी कितनी है और अन्य सूक्ष्म ग्रंतरों 

के कारण गप्पू की .चार नस्लें हैं। . 
यह अंगों में रहनेवाला ' पक्षी: है । 


. हिमालय :में २,५०० -से ५,००० फीट. 


तक, शिमला के आसपास के : पहाड़ों से. 


पूरे की झर असमः के पहाड़ों तक. पाया : 


' . जाता है। नीडे दर्मा, से तेनास्सेरिम, 


` स्याम आदि देशों तक चला गया है।' 


प्रकृति में गप्पु्रों का मुख्य भोजन 
कोडे हैं। साल के जंगलों में धरती पर 
यू पत्तों को पलव्ते हुए थे कीड़ों की 
तलाश करते रहते हैँ।: 

उले के बारे में इनकी नजाकत 


| 
sls 
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“जिससे उसकी' छोटी-छोटी तुरियां अलः |` 


! दिया। वे दवादव खाने लगे। एक प्याली | 


` छोड़ते ह बड़े कतरे नहीं खाते थे। कि 


- छिपकलियों और विविध प्रकार के ' 


और. एक तरफ जा बैठे। फांकों के अपर | 
बारीक झिल्ली: को उतारने की जहमत 
उन्होंने नहीं की। मैंने झिल्ली उतार दी, 


अलग हो गयीं। एक: प्याली में इसे रब | 


में,' टमाटर के बारीक 'कतरे काटकर || 
रख दें तो ये उसका गूदा, बीज, रस स 
कुछ खा-पी जाते थे। छिलके भी नहीं 


फल, ` अनाज - और अनाज. a 
पकवानों को जिस शौक से है. जम 
उससे अधिक चाव से वे कोई) 


जीवों को. खाते थे। - मुझे जब is 


| अगले आंगन की क्यारी में 
| र) खोदकर खिलाये। 
' Da में रखे पुराने कागंजों की 
* कर में टिडिडयां भर छोटे-बड़े कई 
किस्म के काक्रोच निकले । झाड, Mn 
मी चोट मारकर उन्हें मैं भागने में अक्षम 
| हर देता था। तब तिनके के सिरे पर 
| कर उसे तारों के बीच में से पिजरे 
` ३ग्नंदर.ले जाता था। गप्प झपटकर 


| एक बार काक्रोच अधिक बड़ा था और 
| निदा था। गप्यू के गले में वह अटक गया । 
` गणूने उसे उगल दिया और चोंच से मार- 
| इर फिर खा लिया। गप्पुओं की निगाह 
| तेन थी। दूर-रेंगते हुए काक्रोच को देख- 
| उर चौकस हो जाते: थे। वे कुशल शिकारी 
| ने तेजी से भागते हुए कॉक्रोच को एक 
| झट. में पकड़कर सटक जाते थे। | 
| `: अगले दिन मैं फिर क्यारी को खोद- 
` *र विडे तलाश कर “रहा था। यह 
| 'पु्रों का प्रिय आहार था। क्यारी में 
| भ लाल दीमकों के झुंड . मिल गये। 
| उ को खाते तो थे, पर सावधानी 
| के उनके मुंह के अंदर काट लेती 
ते वे चोंच से पहले उन्हें मार 
; तब निगलते थे। 
| त से के बाद गप्यू पिजरे के 
| कते थे। एक खपच्ची से 
पर और ऊपर-नीचे कूद- 
प्रकट करते थे। साथ 


: हो जाते ०० 
| निदा काक्रोच -को साबुत निगल जाते थे। ` 


I 


| खिड़की से रसोई में घुसा करता था। 
चह अब गण्पुओं को घात लगाने लगा । 
मौका मिलने पर बह पिंजरे को बाजुओं 
पर पंजे मारता और पिजरे के ऊपर चढु 
! जाता। जान बचाने के लिए भागते हुए 
' गष्युओं के सिर तारों से 


अभिव्यक्त करते ये। कदने से उना 


दृष-भलाई खाने के लिए एक काला बिल्ला. 


| 

§ ..] 
| 
f 
j 
f 
|| 


4 
f 


$ 
hl 


टकराकर जह्मो 


> 


कसरत भी हो जाती थी । छोटे पिजरे में : 


यह संमव नहीं था। इसीलिए मैंने इन्हे 
बड़े पिजरे में रखा था। यह चौवन सेंटी 


मीटर लंबा, छियालीस सेंटीमीटर चौड़ा - 


और चवालीस सेंटीमीटर ऊंचा था। 
सफाई-्रेमी गपु 
गप्पू साफ-सुथरे पक्षी थे। पंजों में चिपके 
भोजन के ग्रंशों को चोंच-से साफ कर लेते 
थे। चोंच को खपंच्ची के साथ दाये-बायें 
रगड़कर पोंछ. लेते थे। सफाई में दोनों 
पक्षी एक दूसरे की सहायता करते थे। 
चोंच से अपने तथा अपने साथी के शरीर 
को साफ करते थे। | 
एक पक्षी दूसरे के पास जाता था; 
उसे सिर पर खुजली हो रही होती थी। 
वह्‌ सिर को दूसरे पक्षी के सामने कर देता 
था और सिर के पंख खड़े कर लेता था। 


दूसरा पक्षी अपनी चोंच से उसे खुजा . ् 
देता था। आंख के पास मी चोंच फेर देता | 


था। गरदन पर खाज हो तो गरदन को _ 


ह] 
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A 
- जप 


टेढ़ा कर वहां के पंख खड़ा कर लेता 
था। ऐसा लगता था कि इसमें पक्षी बहुत 
सुख अनुभव कर रहा था। 'जिन भागों 
पर अपनी चोंच पहुंच जाती थी, वहां वह 
खुद चोंच फरकर खुजा देता था और 
` सफाई कर लेता था। एक पक्षी खपच्ची 
पर बैठा होता था, दूसरा नीचे बैठकर 
उसकी पूंछ के निचले हिस्सों को भी चोंच 
से साफ कर देता था । 
मिट्टी के छोटे बरतन में मैं पीने का 
पानी रखता था। गप्यू पानी से खेलना 
| चाहते थे। बरतन को उठाकर पानी 
 ्रिखेर देते थे। स्नान करते समय पक्षी 
जिस तरह पंख फड़फड़ाया करते हैं, गप्पू 
` भी उसी तरह पंख फड़फड़ाते थे। जाहिर 
याकि वे नहाना चाहते हैं। इसे देखकर 
मैंने चौड़ी तश्तरी में पानी रखना शुरू 
 किया। वे उसमें नहाने लगे। 
` घरवालों से जान-पहचान 
5 'अप्पू के छोटे बच्चे पाल लिये जाएं तो वे 
/ घरवालों से हिलमिल जाते हैं। उन्हें 
(पिरे में बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। 
_ पालको के पीछेयीछे इस कमरे से उस 
कमरे में फुदकते फिरते हैं। जंगल से पकड़ा 
हुआ बड़ा गप्यु इस हृद तक पालतू नहीं 
बन पाता। मेरे गप्पू.घरवालों को पहचानते 
._ थे। भोजन मांगने के लिए शोर मचाते 
ह थे न फूदकते थे। लेकिन, उनके साथ 
हमें घनिष्टता बढ़ाने में सफलता नहीं 
मिली। खाना रखने के लिए और सफाई 
करने के लिए पिंजरे के अंदर सुभाष जब 
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हाथ डालता, तब वे डरकर इप्रका) | 
भागते। मानो कि तारों के श ड | 
बाहर निकलने की कोशिश करते हों। ह 
उनकी चोंच के ऊपर खून की वं | 
आती थी। गे Tr 
शुरू के दिनों रा पिछले सेहन मे \ 
पिजरा रखते थे, क्योंकि वहां अधिक सम्म || 
तक छाया बनी रहती थी! हमारी रसोई | 
की खिड़की के शीशे भी उधर खुलते ये। | 
दूध-मलाई खाने के लिए एक काला विल्वा | 
इसी खिड़की से रसोई में घुसा करता था। 
वह अब गय्पुओं को घात लगाने लगा। | 
मौका मिलने पर वह पिजरे की बाजु 
पर पंजे मारता झौर पिंजरे के उपर पढ़” 
जाता। जान बचाने के लिए भागते हुए 
गप्पुओं के सिर तारों से टकराकर जसरी 
हो जाते। ऊपरबाली मंजिल से झवा | 
'स्मिथ के बच्चे आवाज देते, तमी मुशे 
बिल्ले के हमले का पता चलता। | 

पिजरे के पंणे 


एक बार की बात है । हमारे पई 
के समी सदस्य कॉर्बेट नेशनल पाक घूम 
चले गये थे। अपना घर मेहरी को हो 
गये थे। उसका लड़का गुं का है. ° 
डाला करता था। एक न 
दरवाजा खुला रह गया। एक ग 
गया। पिजरा अगले सेहन में 5 


“निचले फ्लैट में उड़ गया। त 
रने पर वह वापस आ गया। 
में पिजरे के अंदर रहते हुए 


हो गये थे। चार महीने में 
से पिजरे को, हमारे मे हे र 
इर के आदमियों को पहचानने लगे थे। 
एक दिन इसी तरह एक गणप्दू अचा- 
कक फिर निकल गया था। सुभाष ने एक 
कटोरी में गप्पुओं के लिए दूध डालकर 
ल रोटी मिगोयीथी। कटोरी रखने के 
| नए दरवाजा खोला था, तो गप्पू बाहर 
| “कल आया था। उसने अपनी आजादी 
| ड्रालाम नहीं उठाया। पिजरे के पास 
ही पड़े तब्तपोश पर बैठा रहा। उसके 
गरत गये तो वह पिछले फ्लैट में उड़ गया । 
इन घटनाझ्रों से यह तो स्पष्ट था 
$ हियेमअव पूर्णतया पिजरे के पंछी बन गये 
॥ ।िल्ली में रौर उसके आस-पास उनकी 
१ दितारी के पंछी थे भी नहीं, जिनके साथ 
| परेसे आजाद होने के बाद, मिल जाएं । 
| नों पिजरे में; रहते-रहते उनकी उड़ने 
| ग्राम्यं भी कम हो गयी थी। प्रकृति 
) संवर्य आजाद जीवन बिताने की 
| पासा उनमें खत्म हो गयी थी। मेरे घर 
श उन्होने अमयस्थल मान लिया था। 
९५० की जुलाई में हम लोगों ने 
गाइन में एक कोठी खरीद ली 
> आ सके नवीकरण में सभी' लोग व्यस्त 
$ . शके असावा इंटरनेशनल मार्केट 
। मेरी/लहाब'पुस्तक का अंगरेजी 
किया जा रहा था। मुझे 


राजेश और नरेश कर रहे ये। दस अगस्त 
को स्नेक वाशिप' फिल्म के शूटिंग के लिए 
नरेश शिराला चले गये। सुमाष गप्पुओं - 
की देखभाल कर लेते थे, वे नयी कोठी में 
रहते थे। चौदह अगस्त को मैं मायापुरी“ 
वाले फ्लँट में “लद्दाख'की टाइप स्क्रिप्ट 
ठीक कर रहा था। मुझे गप्पुओं का खयाल | 
आया। ग्यारह बजे होंगे। मग में पानी 
लेकर मैं उनके पास गया। दोनों पिजरे 
के अंदर मरे पड़े थे। मैं स्तब्ध रह गया। 
गप्पुओं की यह स्वाभाविक मौत नहीं थी। 
घर के सभी सदस्य दूसरे कामों में बुरी 
तरह फंसे थे। किसी को खाना-पानी 
डालने का भी ध्यान नहीं रहा। उस दिन ; 
धूप भी कड़ाके की थी। फर्श पर पैर जलते ` 
थे। हर रोज मैं पिंजरे के ऊपर कपड़ा 
ढक देता था। उस दिन पिजरा धूप में पड़ा 
था। पास ही पपीते और तुलसी की छाया 
में चिड़क्कों का गोल पिंजरा रखा था। ' 
ये बाजरा खाते थे, जो दुकानों में आसानी | 
से नहीं मिलता था। गप्पुओं की मौत 
ने मुझे बहुत दुखी कर दिया था। मैंने 
चिइक्कों के पिजरे का दरवाजा खोल दिया। 
हम लोग उनकी परवरिश के लिए समय 
नहीं निकाल पाते, तो उन्हें उन्मुक्त कर | 
देना ही श्रेयस्कर था। 

एक चिड़क्का बाहर निकला और 
गप्पुओं के पिंजरे के ऊपर बैठ गया। मैं : 
उसे पास से देखता रहा। उसका मनुष्य 
से मय निकल चुका-था। वह इस अमय- | 
स्थल से दूर नहीं जाना चाहता था। कुछ - | 
देर बाद उसके दोनों साथी बाहर निकल | | 


_आये। तीनों दूरदर्शन के एंटिना पर जा ड 
बैठे। ; ह 


--एल-६, राजोरी गार्डन, दिल्ली-२७ 
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कर सकें। ह 
` निम्मी थरथरा गयी, बोली, मां, 
बरतन तो मैं मांजकर रख आयी हूं, रसोई - 


कहानी | 
निरता उफ निम्मी ने बरतन मांज- 

कर दासे पर सजा दिये, झाड़, से 
रगड़-रगड़कंर धोकर रसोई चांदनी कर 


दी और तब अपनी रजाई में बेठकर : 


अपने होमवकं के सवालों से जूझने लगी। 
मां पास से निकलीं, तो वे सुनाती गयीं, 
“ब्वेठ गयीं चढ़कर खटा पे, मइया हमें तो 


' इत्ती फुरसत कमी मिलती नहीं कि हम 
- तुम्हारी तरह बैठकर अपना कोई काम 


बह ० 


भी धो दी है रगड़-रगड़ के .। 

“बस, तुमने तो अपने काम गिना 
दिये, हमसे पूछो, रात-दिन खटते रहते 
हैं प्रोर चूं नहीं करते । हमारी किस्मत 
में तो यों ही कोल्ह के बैल की तरह 


पिसते रहना है जिंदगीभर।” मां के. 


आखिरी शब्द रसोई तक जाते-जाते 
डूबते चले गये, निम्मी ने चैन की सांस 
ली, जान बची लाखों पाये, वह अपने 
अगले दिन सबेरे निम्मी जल्दी उठ 

गयी, मां की रात की बकक्षक उसे याद 
थी । जब स्कूल में पढ़ती थी, तो उसे 
दूसरी शिफ्ट में बारह बजे जाना होता 
या, उस समय वह मां के साथ रोटी बिल- 
वाने का काम करती ही थी, कॉलेज में 


` « जाने लगी, तो समय बदल गया।इस हालत 
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` दिया और खुद बच्चों के लिए 


` दिया था। 


में कुछ अधिक काम करवाना मुश्किल 
जाता है । फिर भी करेगी वह, मां ह 
हो जाएंगी, हाथ धोकर वह रसोई पं 
पहुंच गयी । 

“मां, रोटी बिलवाऊं ? रामे, बीन, 
दम्मी सबको तैयार कर दिया है मैंने।" 

“इसी तरह रोज बिलवा दो तो भले 
दिन न होएं । लो बेलो। हमं तो ये चाहते: 
हैं, रोटियां बेलते-बेलते. हमारे तो हाइ, | 
के गट्टे पिरा गये ।” मां ने चकला सरका ६ 
ए थालियां 
७6४ 


, दाझिप्रभा शास्त्री 


© डॉ 
लगाने लगीं । दो-चार मिनट A ही के 
पूरा बड़ा थाल रोटियां बेल: म 


“उठ जाओ, हमें 0 | | 
रोटियां--हम कोई मशीन हक | 
मूत, कि इतत सारी रोटियाँ ५ क 
संक गरेंगे, उठो, बहुत | 
रोटियां।” मां ने फिर ददवा गा | 
के हाथ से बेलन लगभग छीत , 


का मन बुरा हों गया, सारी भूख- 
यात खत्म हो गयी। हथेलियां रगड़कर 
आटे की बत्तियां निकालती हुई बोली, 
(दम अख नहीं है, आज मैं खाना नहीं 


हा | 


>> कि Pe 


Rr ii 


| ¥, | 


LUN TT 


Yd 


से अपने 


आयी, देखते ही भा 
| पि शुरू हा ही मां की कतरनी 
k त, १९८३ 


दाऊंगी।” और बिना कुछ सुने,वह तेजी | 


कमरे में आकर कंधे से बाल 
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दोष-खीचकर च 
' शामको 0 रे हर “सुबह चार रोटियां बिलवा दीं, तो 
है अपने लिए चाय रसोई में जाकर जसे घरमर का काम उतार दिया और 
तो के साथ बनाने लगी। दिन में हमें सजा दे के चली गयीं कि रोटी . 
स समय रह खा लिया था, पर नहीं ख़ाएंगी। अरे, तुमने नहीं खायी है, : 
गै, आज भी मन द रोज ही चाय पीती तो हमने भी एक,डेढ़ बजे कौर मुंह में डाला 
मे किया, तो वह रसोई है। चरखी से लगे रहे हैं, चरखी से।? 


निम्मी सुनती रही,: रसोई में खड़े | 
होकर चाय बनाना उसके लिए भारी हो 


५ 


 गया। उसकी कोशिश थीं, किसी तरह 
` चाय बनाकर रसोई से भाग जाए, पर मा 


रसोई के बाहर ही पिढ़िया डाले बैठी थीं, 
` ज्ञाय के लिए उनसे भी पूछना जरूरी हो 
 गया। FE 


“आप चाय पिएंगी ? 
+ “हमारे करम में चाय पीनी बदी 
' हेइत्तौ आसानी से!” अपने कंधे में फंसे 
दलों को ऐंचती हुई वे बोलीं, “जिसने 
सुकरम किये हैं, वही पिये चाय, मेज-कुरसी 
पे बैठ के।” 
मां बडबड़ाती रहीं.और निम्मी अपने 
कमरे. में बैठी चाय के घूंट अपने कठ में 
६ उतारती रही। वह सोच रही थी, यह भी 
` कोई चाय पीना हुआ? मां की रात-दिन 
` की झिकझिक और असंतोष से वह परेशान 
 , हो चुकी थी। 
Re उस दिन शाम की रसोई उसने ही 
` निवटा दी। सब्जी और परांठे बनाकर 
` उसने ढकमूंदकर रख दिये। सोचा, आज 
मां को रसोई में बनाने-करने का कोई काम 
` नहीं करना पड़ेगा, तो मां शांत रहेंगी । 
` वे सचमुच शांत रहीं, पर अपने बिस्तर: 


 “लोग-बाग समझते हैं, कि हमने 
ह चार रोटी उलट लीं, तो बहुत कर लिया, 
अब हम गाड़ीमर बरतन मांजकर आये 


| तक अपने ऊपर तक नहीं सरकायी जा 
जज रही। इस प्रकार के ताने-तनाजों और 
४६ र 


उनके हरदम के रोने ने उसके भन ३ 


` नहीं सकी, वही बात उसने मां के सामने 


` हैं, तो उंगलियां डिरा गयी हैं। मरी रजाई 
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कुंठित बना रखा था, वह अपनी ला 
में दबी-ढकी बैठी रही। मां ने रजाई किसी, ह 
तरह झोढ़ी होगी या जो कुछ किया होगा. | 
सोते-सोते निम्मी का मन आक्रोश से. भ्र 
उठा, कमाल है, जो काम ये करती हैं, न| 
पहाड़ होता है और जो कछ काम 
करते हैं, वे कुछ होते ही नहीं, अब 
तो क्या किया जाए ?' Ee 
अगले दिन निम्मी अपने को रोक | 
दोहरा दी, “मां, तुम्हारे सब काम बडे | 
होते हैं और दूसरे तो जैसे कुछ करते ही 
नहीं, रात-दिन टर॑-टरं लगाये रहती हो। 
जीना मुश्किल कर रखा ही 
“तुमने तो लली, अपनी झाड़-फटकार | 

कर ली, पर हमसे पूछो। जिस दिन हमारे | 
जित्ता काम कोई कर लेगा, उस दिन हम 
उसकी टांग के नीचे से निकल जाएंगे। | 
तुम्हें तो अपनी चोटी-कंधी से ही फुरसत | | 
नहीं मिलती, कभी चोटी-कंषी, तो कमी _ | 
पढ़ाई-लिखाई. . - ` जः 4 
निम्मी खुद यही बात कहना €, | 
थी, कि “मां, तुम कमी मेरी चोटीकंबी प | 
खोज निकालती हो, कमी पढ़ाई 7 
पर्‌, पर अब मैं करूं तो क्या कर” 
काम भी तो करना जरूरी हैं, या दो ३ 
पढ़ाई से हटा लो, भौर घर काल 
छलनी पकड़ा दो, या मुझे कुछ ह 
करने का भी मौका दो, किप 
कहना चाहती थी निम्मी, पर कुछ 


- +», @s 
i 4 25 


a em 


कर उसने उस क्षण 


ईश्वर 


तरभयता से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे 


इस घर से मुक्ति दो, नाथ ! ' 

हृदय की गहराई से प्रार्थना की जाती 
ते वह पूरी ही हो जाती हैँ शायद! 
तिमी की कामना भी पुरी हुई, वह 
साहाबाद में अपने घर अहियापुर से 
हकर भानुप्रताप इंजीनियर के घर सिविल 
बाइस में आ गयी । वह खुश थी । 

ह थी, बेहद संतुष्ट, शांत, 

सी इन तीनों उपलब्धियों की अवधि 
Sl ही रही, क्योंकि सात-आठ 
हने मां को बुलाने की आव- 
महसूस होने लगी । 


| 4८] 
t, 
| 
) if / 


'हमेंतुम्हें अंतर नहीं पड़ता, पर 
उन्हें तो पड़ सकता है।” पति के सामने 
निम्मी ने इतना ही कहा, पर मन में वह - 
न जाने क्या-क्या सोच गयी; मां पर 
फिर-काम का बोझ पड़ जाएगा, वे फिर 
सुनाना शुरू कर देंगी। निम्मी सोचती 
रही, पर अब नौकर है, शायद मां पर 
उतना बोझ न पड़ेसब-कुछ सोचकर उसने 
मां को कहला दिया, खुद इंजीनियर साहब 
ही जाकर कह आये। 

जब तक वे लौटकर नहीं आये, 
उसे संशय बना रहा, मालूम नहीं माँ 
आना पसंद करेंगी या नहीं करेंगी।यों 
घंटे मर के लिए कमी-कमार चक्कर लगा 
जाना और बात थी, पर बेटी के घर 
आकर लगातार दो-ढाई महीनों तक 


bb 
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रहने की बात निम्मी विचारती रही । 
उसे आश्चर्यं हुआ, जब मां ने अपने 
आने की अनुमति सहष दे दी | घर में 
'अब दमयंती (दम्मी) बड़ी हो गयी है, 
कुछ काम संभाल ही लेगी, शायद इसी- 
लिए, मां को कोई आपति नहीं हुई होगी, 
निम्मी ने हिसाब लगा लिया । 
मां तीसरे दिन पहुंच गयी थीं, अकेली 
ही। अपने साथ वे अपनी संदुकिया ्रौर 
बिस्तर भी लायी थीं--निम्मी खुश हो 
गयी, पूछा--मां, बिस्तर क्यों लायी हो, 
यहाँ तो बहुत बिस्तर थे?” मां की कौली 
` अरकर वह भीतर ड्रॉइंगरूम में ले आयी, 
नौकर रुकमा ने मां का सामान उठाकर 
एक कमरा, जो उनके लिए ही तय कर 
दिया गया था, वहीं रख दिया। निम्मी 
ने चाय बनाने के लिए आदेश दिया, जिससे 
मां अब देख लें, किस तरह उनके आदेश 
पर एक नौकर हमेशा तैनात रहेगा । ` 
मरने चादर उतारकर एक तरफ रख दी, 
. बिस्तर के बारे में सफाई दी, “अपना 
पाक-साफ विस्तर हो, तो टीक रहता 
है।” मां के पहले वाक्य ने ही निम्मी के 
` ` हुलास पर पानी डाल दिया, चाय प्याले 
. में डालती हुई वह कहने लगी, “मां, 
' तुम्हारे लिए गिलास मंगवाऊं ?” 
“नहीं, मैं अपना प्याला लायी हूं।” 
मां जो एक कनस्तर भी लायी थीं, उसी में - 
` से उन्होंने अपना प्याला निकाल लिया। 
कनस्तर में से कुछ मेवा-मिठाई भी निकाल- 
कर सामने/रख दी, “तुम्हारे पिताजी ने : 


१८ 


-आप नहीं करना पड़ेगा।” 'निम्मीते | 


'कि नौकर के साथ मालिक को नोकर । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ड rR 


भिजवायी है, मैंने उन्हें > 
लिखवा दिया था।” अ का सामान | 
मां के लिए जरूरी होता या। 
थोड़ी देर मां मोहल्ले-पड़ौस के किलल | 
सुनाती रहीं, फिर अपने कमरे में अनी | 
चारपाई पर सो गयीं। उठीं तो उने | 
रसोई में जाकर व्यवस्था संभाल ही। | 
“मां, अब नौकर है न, तो तुम्हें काम्न | 
मदद मिल जाएगी, हर काम तुम्हें बने | 


बात शुरू की।मां ने मरे मन से बहा, | 
“चलो देखो, ये नौकर तो नौकर क्या होते | 


है। तुम कहती थीं न, कि नौकर बड़ 
कुछ कर डालेगा, पर हम तो जानती है | 


बनना पड़ता है। अब देखो, जरा नहीं |. 
बताया, तो कम्मखत ने लौकी के क्ते | 
नन्हे-नन्हें टुकड़े कर डाले हैं गौर कटहल, | 
जिसके छोटे करने थे, उसके ये हलाई | 
करके रखे हूँ।' हि । 
निम्मी बुदबुदाकर बोली, मां ६ | 

तो कमी-मी संतुष्टि र है चाह 
हैं चार नौकर दे जा र हि 
$ “हां भइया, हमसे नहीं रो 
तुम्हारा कारोबार, एक न र ने | 
मुश्किल पड़ रहा है, चार होएंगताध 
तो दिमाग पलेंदा. ही हो | 


हाथ धोये नहीं। बोलों, हमारा 
| ूने की क्या पड़ी थी तुझे, दस-बारह 
तरहके पाती रखे हैं उनमें से ले लेता!” 
“इन पानियों पर आप चिप्पी चिपका 
दो मां, कि कौन पानी किस काम के लिए 
इस्तेमाल होना है, तब तो ठीक पानी लिया 
जाएगा, वरना गड़बड़ ही होती रहेगी।'. 
बेटी के द्वारा नौकर का पक्ष लिये 
 जानेपर मां और बड़बड़ायीं। यों काम 
. चल रहा था और काम के साथ तकरार 
भी चल रही थीफिर भी वाकयुद्ध की 
हांव में किसी तरह काम निवट ही गया। 
अपने नाती को जन्म दिलवाकर मां अपने 
घर चली गयीं। चलते हुए बोलीं, “हमारे 
भाग में यश नहीं बदा है, मर-मर के सेवा 
करेगे सबकी, पर मजाल है, कोई धन्यवाद 
के दो शब्द उंचार दे, अब अपने तलुझओं 
कग तो घर जा के ही दो-चार महीनों 
में भरेंगे।” 
ठ क्‍ निम्मी और निम्मी के पति भानुः 
| 'तप बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर जब 
| निभे गुणों का इतना बखान खूद ही 
बला, तो दूसरी तरफ से कुछ कहने 
` भ गुायश कु 
[श ही नहीं रह गयी थी। 
| व के चले जाने पर निम्मी और 
i की सांस ली और शायद 
पर भां की कुछ दिन की 


है ने न 

॥ के मन में उनके 

F.. ‘a फिर पिघला दिया। 
गुजरते देर नहीं लगी 
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होने लगी। 

, “मैं . कहता हूँ, छोड़ो नामकरण- 
सस्कार हा जाएगा कमी।” मानप्रताप 
ने अपनी सलाह दी। 5 

“पर पंडिज्जी का कहना है, कि. 
एक सौ एक दिन के भीतर-ही-मीतर यह 
सस्कार जरूर हो जाना चाहिए। संस्कारों 
का भी प्रमाव पड़ता है आखिर ।” 

"तो एक बात कहूंगा मैं, पंडिज्जी 
को बुलाना, पर अपनी मां को मतः 
बुलाना।” 

"क्यों 5! !” खुद चाहे निम्मी मां 
से कितनी भी त्रस्त हो, पर मां के बारे 
में कोई भी दूसरा ऐंडा-बेंडा कहे, तो 
उसे अच्छा नहीं लगता था। 


“तुम उस दिन कह रही थीं, मां को | 
कम-से-कम तकलीफ देना चाहिए।” भनुः ट 


प्रताप ने बात पलट दी । 


“तो ऐसा करते हैं, कि मां को तब | [ 


बुलायेंगे, जब पुरी तैयारी हो जाएगी ।” 
“और आराम करें, यह इरादा ठीक 
-है। हलवाई बुलवा लो,वह सब कुछ बना- 
कर डाल. देगा ।” 
ऐसा ही किया गया, हलवाई ने सब 


De 


काम किया, उसे उसकी मांग के मुताबिक | 


सामान मुहैया कर दिया गया । वह अपने |. 
साथ एक सहायक भी लाया था, घरवालों | 
. को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। | 

निम्मी के माता-पिता निमंत्रण के 
अनुसार ऐन मौके पर आकर खड़े हुए, 
तो निम्मी आहलादित हो उठी, “मां! ! '' ` 
७९ र 


">*ह 


मां को देखकर वह उनके गले से झूल 
` गयी, जैसे बरसों बाद मिल रही हो | 
“अरी ये कैसा बुलावा होता है, 
` इतना बड़ा कारज हो रहा है, भौर दामाद 
रात को गये और सबेरे आने को कहकर 
चले आये । ये तो हमी वेसरम थे जो--- 
“मां, हम आपको 'सरप्राइज' देना 
चाहते थे, देखिए इतना बड़ा काम विना 
आपको तकलीफ दिये ही हों गया । और 
जो कुछ काम था, वह महल्ले-पड़ोस- 
बालों ने संमाल लिया ।” 
“खाक संभाल लिया, हलवाई ने 
जो ऊने के दूने खचं करवाये होंगे, उसका 
हिसाब लगाया ?” ` 
' मेहमान आने शुरू हो गये थे, निम्मी 
नेमां को रोक दिया, “मां, अभी नहीं। 
तुम वैठो, रौनक देखो ।” मां ने साथ लाया 
हुआ सामान थाल में लगाकर बीच में 
रख दिया और खुद मेहमान सरीखी बनकर 
औरतों के. बीच में वैठ गयीं । यज्ञ-संस्कार 
` हुआ, पर उन्होंने उसमें कोई दखल नहीं 
` दिया, अपना-सा मुंह लिये बैठी रहीं। 
समारोह समाप्त हो जाने पर वे 
. फिर बिफर पड़ीं-- 
दत्ता बड़ा जज्ञ रचा लिया, बिना 
मां-वाप को सुराग दिये ?” 
` . मां, अच्छा यह बताइए , आपको 
अच्छा नहीं लगा? कित्ती बड़ी पार्टी हो 
` गयी, सव खुश-खुश गये, संगीत-पार्टी ने 
“मी केसा रंग जमाया और आपको कुछ 
करना भी नहीं पड़ा।” ` 
८० 


: का ही शौक है, तो करो न अब, आप | 
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"हम करने के लिए ही मरते ह र 
तुम यही तो समझी हो न ५ ' | 
“मां,आप जन्म-जिदगी खपती रह . | 
कभी तो आप शांति से बैठें और अगर कसे | 


कहतीं थीं, अगाड़ी से _ पिछाडी मरी. हि! 
होती है।' ! 
“अव तुम्हीं करती रहो अगही- 
पिछाड़ी, इस बार अपने आप संभाला है, 
तो आगे के कारज मी खुद ही संभाल | 
लेना ऐसे ही, खबरदार जो मुझे कमी 
बुलाया तो--! ” मां ने बेटे को रिशा 
लाने का आदेश दिया, 4 
“जा रिक्शा ले आ, मैं तो अपने घर 
जाऊं, देख लिया यहां का तौर-तरीका... ४ 
सहमा हुआ वच्चा रिक्शा ले आया, तिमी । 
के पिता और पति ने बहुत रोका, पर| 
मां रिक्शे पर बैठकर चली गयी थीं। चते | 
हुए उन्होंने फिर सुनाया, ५ 
“अब न बुलाइयो मुझे अपने | 
किसी ठिक-टहले श्रौर किसी कारण में 
समझी ।” 
निम्मी, भानुप्रताप और परिवार के 
सभी: जन ह्के-वकके देख रहे थे। ला ॥ 
था, मां लड़ने और अपनी बात ही कह रु 
के लिए आयी थीं, क्योंकि या गा 
पान को भी हाथ नहीं लगाया 
निम्मी जानती -थी, मां की हे | 
मतलब क्या था। 725 न 
३।६ भगवान नगर र 


९ जॉन इवांस 


शुः १९४५, रूसी सेना जरमन भूमि 
` को रौदती हुई बरलिन की ओर 
रही थी कि उसके सैनिकों ने आंखें 
ह र देनेवाला एक चमत्कार देखा । 
> एव उन्हें परे युद्धकाल में इससे 
ह नहीं हुआ था । हिटलर के 
भ चेगभग एक मील दूर, बम-वर्षा से 
७... पेन की निचली मंजिल पर 
नियो के शव, गोल घेरा बनाते. 


दहशत पैदा कर देनेवाली इस | 
मृत्युमाला के बीच एक सातवें व्यक्ति का 
शव था । उसने हरे रंग के दस्ताने पहन रखे | 
थे और हाथ प्रार्थना की मुद्रा में जोड़े हुए ' 
थे। 

ये सातों मिभु थे । इनमें से किसी | 
के भी शरीर पर घाव का कोई निशान 
दिखायी नहीं दे रहा था। लाल सँनिकों 
ने इसे समाधि लगाकर प्राण त्याग देने 
का मामला माना । oR 

बहुत-से प्रमुख नाजियों ने अपनी . 
हार को सुनिश्चित जानकर आत्महत्या . 
कर ली थी, लेकिन ये मृतक, जरमनवासी | 
नहीं वरन, तिब्बती भिक्षु थे। बरलिन 
पर कब्जे के दौरान रुसी सेना को समान 
स्थितियों में पड़े और कई भिक्षुओं के शव | 
मिले । ये पवित्र आत्माएं हिटलर-शासित 
जरमनी में क्या कर रही थीं ?... इस प्रश्‍न 
का उत्तर यह है कि फ्यूहरर हिटलर 
अत्यधिक ग्रंधविशवासी था । वह पृथ्दी- 
तल के नीचे एक अन्य जगत के अस्तित्व 
में विश्‍वास करता था। उसे आशा थी कि 
तिब्बतवासी उसे इस नवीच जगत तक | 
ले जा सकते हूँ। | 3 

हिटलर को इस धारणा; का आधार 
बुलवर लिटन नाम के एक अंगरेज द्वारा 
लिखित एक पुस्तक थी, जिसने १५७१ 
भविष्यवाणी की थी कि एशिया के पतों _ 
और रेगिस्तानी क्षेत्रों के'नीचे से श्रेष्ठतर ` | 
आये नस्ल का उद्भवहोगा। £: 

लिटन ने इसे “आगामी नस्ल” 


उसने कहा, यह नस्ल, मानव“सभ्यता 
से बहुत उन्नत है और सुरंगों व मूमिगत 
` गुफाओं में रहती है। एक दिन यह मूमि- 
' गतं संसार से निकलकर पृथ्वी पर अधि- 
कार कर लेगी । 
सनक > 
लिटन के अधिकांश समकालीन उसे 
सनकी मानते थे । हिटलर ने/जों कि 
स्वयं भी सनकी कहा जाता था, उसकी 
बातों पर पुरा-पूरा विश्वास कर लिया । 
- लिटन के लेखों ने इस युद्ध-पिपासु 
नाजी शासक पर इतना गहरा असर जमा 
लिया था कि जिस समय जरमनी भीषण 
खतरे में पड़ा और उसके नगरों पर बम 
बरसने लगे, तब भी उसने सुरंगों में खोजी 
दस्तों को भेजकर तिब्बती मिक्षओं द्वारा 
बताये गये रास्ते के अनुसार 'नये उन्नत 
मानव' की खोज जारी रखने के निर्देश 
दिये थे । 
एलिस मेक्लेलन की नयी असाधारण 
पुस्तक “विस्मृत लोक : अगार्थी' (प्रकाशित 
सोवेनियर प्रेस, मूल्य ६. ६५ पौंड) के 
अनुसार इस अभियान की हर असफज्ता, 
हिटलर की सनक झर भी बढ़ा देती थी। 
न मेक्लेलन के अनुसार उस समय, 
:एक महत्वपूर्ण खोज़ कर ली 
गयी थी । लेकिन यह खोज “करनेवाले 
|| जरमन न. होकर स्लोवाक मुक्ति-योद्धा 
| थे। इस खोज को करनेवालों में एक डॉ. 
अंतोनिन होराक थे । उन्होंने बाद में 
| बताया कि मुक्ति-संघर्ष के दौरान उन्हें 
28 


चट्टानी. दीवारों से निर्मित थी ट म 


„ _ उन्होंने“ गुफा की दीवारों 
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अपने दो साथियों समेत एक भूमिगत . 
सुरंग में शरण लेनी पड़ी। ` * 
प्रेतग्रस्त गुफा 
डॉ. होराक के अनुसार एक दयालु किसान । 
ने उन्हें गुफा में जाने से मना किया या' 
आर चेतावनी दी थी कि गुफा प्रेतग्रस्त है। | 
किसान ने यह मी कहा था कि अधिक दूर 
जाने पर इसमें जगह-जगह गहरे खब्ड हुँ | 
और विषैली गैसें मरी हैं । 7. 
होराक वैज्ञानिक थे। उन्होंने किसान ` | 
की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया. 
झौर साथियों समेत गुफा में शरण ले ली। 
होराक के विवरण के अनुतताः ' 


गोलाकार, सीधी शौर विस्तृत थी । बह 
बना था। स्ख: | 


"थी । डॉ० होरा 
यह गुफा मानव-तिर्मित थी । ॐ | 
ने उससे कुछ नमूने लेने का निर्णय a 


गा nr 


6 ह _ नायी, लेकिन एक छेपटी मेक्लेलन के कथनानुसार र 
रके अंततः उन्होने पिस्तौल द्वारों में से एक उत्तरी ठाक 
दागीं। ह ता द व्हाफंडेल पव॑त-श्रृंखला में भी 
र ते बहराकर देनेवाले शोर लोक ना ss ता 
$ यी JU Re वासियों की परवाह करेंगे के उ 
गुफा भीषण गर्जन से गूजने लगी । पाताल-लो i 

न बार भी दीवार से कोई छेपटी करनेवाले जोर देकर बही हू उ 
व डॉ० होराक आग तापने शक्ति से का गाल 
गे भर सोचने लगे, यह गुफा किसने शक्ति गत सिते सत्याभा को 

बनापी थी ? और क्यों बनायी थी ?'डॉ० चमत्कारिक गहा  है। यह शक्ति इतनी 

नाक फिर कभी उस स्थान पर नहीं आग दे 

| ली के युक्त प्राणी द्रव्य की अवहेलना कर सकता ` 
| वोट ग्रोर ही तब से आज तक कोई है और दृष्टिपात मात्र से किसी भी वस्तु ` 
| 3 बहां पहुंचा है। का स्वामी हो सकता है। : 

हिसार ` यह भी एक विडंबना 

| ज्ञ बातों में कोई सत्यता हो या नहीं, कि भूमिगत मानव के द 
| तिकि अवधारणा के अनुसार यदि अगार्थी- हिटलर के भाग्य में भूमिगत बंकर में मरना... 
सा कोई जे भूमिगत,बंकर में मरना 

अ हा र है, तव उसके लिखा था । ह 

: द्वार होने चाहिए । 


| के न डॉन' यानी 'सुनहरा सबेरा'-- आ ऐसी पुस्तक का नाम हे, जिसमें 
| i विधि-विधान दिये गये हैं। बह पल ड दू भी ला हृक्सले 
| पिन आ विधि-विधानों के कारण दार्शनिक उछलंकूद करने लगेंगे । हिटलर 
| (पुस्तक में का इस्तेमाल कर अपने अनुयायियों को भावनाएं उभारी थाँ। 
३स्तक त अतच तरीकों में से एक-- . | 
रध्य खा रग-बिरंगे ज्यामितीय आकारों और ऐसी अस्य वस्तुओं |. | 
है। इन्हें वह विभिन्न मंत्रों द्वारा आहवान किये जानेवाले . 
धीरे'धीरे बह ला है। उसके चारों ओर सुगंधित अगरबत्तियां. जलती रहती 
तातूचक शब्दों शरीर को हिलाता है ओर देवता का आहवान करने के 
भा जाता i का प्रयोग ` करता है। कुछं समय बाद उसके शरीर में 


| | वद 
न भी पिच्च नेकय्रगोर सेथस ओर एलिस्टर कावले नामक जादूगरों ने अपनाया 
के भाइगर इस विधि को अपनाते हैं। . 


oC 55255. क 
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जनरल जाडं लेक, कमांडर-इन-चीफ |; 
माथे से पसीना पोछता हुआ आगरे की “५ 
तरफ लपक रहा था। मारतवासियों को (5; 
अंगरेजों की विजय का सूत्र हाथ लग चुका 
था। उनकी युद्ध-पद्धति भारत की सेना 
से कहीं अच्छी थी। तमी जगह-जगह | 
फ्रांसीसी सेनाशास्त्री भारतीय सेना को | 
नयी पद्धति के सांचे में ढालने- के लिए ली थी। वह मरते थे, तो अपनी तो 
जाने लगे। भारतीय सैनिक हेठे नहीं थे, के साये में। फ्रांसीसियों ने सेना को अद्गु | 
उनके निर्देशक हेठे थे। दौलतराव सिंधिया. युद्ध-दीक्षा दी थी। वह मलाला | 
ने अपनी सेना का कायाकल्प फ्रांसीसी गयी थी। रणक्षेत्र में जो मी म 
जनरल डि बोइन और पैरों से कराया सीने पर छेद पाये जाते, पीर्ठ प 
Rs । डि वोइन ही सिंधिया के सैनिकों का जब जनरल लेक र भौर 
न म था। उसके परामर्शं के अनुसार के मुहासिरे जीतता हुँ | 
ही इस सेना में अधिकतर सैनिक अवध, ` बढ़ा, तव तक उसके मुखे स | 
रोहिलखंड और दोगाब से रखे गये थे। की सेना का सही चित्रण क आदमी ह 
सिंधिया के तोपचियों ने एक प्रतिष्ठा बना था, 'सिंधिया के तोपची लोहे 
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। बहती तौर को इतना प्यार करे 
कि मारते समय भी उनको न तोपों 
र गले में लिपटी हुई मिलती हैं। 
नेक चकित होकर सुनता रहा। उसने 
रब बंद करके जायजा लिया । सिंधिया 
के तोपखाने को काबू में करना होगा । बस, 
बढ़मंत्र यही है। इस मंत्र को सिद्ध करना 
होगा ।ग्रौर यह सिद्धि मुझे प्राप्त कराएगी 
मेरी घुइसवार सेना ।' द 
लेक ने युद्ध-शतरंज के मोहरे बँठाने 
शरू कर दिये थे। जब भी वह अकेला 
र होता, उसकी आंखों के सामने सिधिया 
का तोपखाना घूम जाता। उसके भाग्य 
का सितारा इसी तोपखाने के ऊपर एक 
कच्ची डोर से बंधा लटक रहा था। 
डूडनेक सात बटालियन लेकर दक्षिण 
ते चला और बोरक्विन की तीनों बटा- 
तियत से मिलाप करके जम गया! अब 
धिया की सेना में १२ सुदृढ़ बटालियनें 
भा हे चुकी थीं-यानी करीव नौ हजार 
लडाक्‌। इसके अतिरिक्त सिंधिया 
जानी-मानी तोपें भी' सजी हुई खड़ी 
बिनी रक्षा के लिए डेढ़ हजार सजीले 
ह उडसंकत्प किये बेचैन खड़े थे। 
| मे जाते कौन-सी मजबूरी ने डूडनेक 
तकर ह आगे हथियार डालने को 
| हे ताई सेक 7। इस बात का लाभ उठाते 
् में बने ह वा को अपनी झोली 
| सकरा था i होकर आगरे की ओर 


| न गेवेबर, १५०३ को आगरे से 
“१९८३ 


तीस मील दूर लसवाड़ी नामक गांव पर 
मरहठा सेना जनरल लेक का रक्त और 
आग से स्वागत करने जम गयी। सेना _ 
का हृदय-केंद्र उसका तोपखाना था। 
सिंधिया. के मस्तक का विजय-टीका भी 
उसका यही तोपखाना था। जब सेना ने 
तोपों. की लड़ी सजायी, तब तोपचियों के 
चेहरों. पर गवं दमक रहा था। उन्होने 
युद्ध की प्रचंड आंधी को सीने पर थामने . 
का दृढ़ संकल्प किया था। तोपों के पहियों ' 
को लोहे की भारी जंजीरों से बांध दिया 
था । एक मकड़ी के जाले-सा लगने लगा 
था सिंधिया का तोपखाना ! तोपची बैरागी 
की भांति जीवन-मोह को त्यागे जनरल 
लेक की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूरःसे मराठी 


लाड लेक को घोड़ा सौंपते हुए मेजर लेक 
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कि >> हे हटकर ड 
: सेना चीटियों की विशाल कतार-सी 
दिखायी देती--उनकी दांयी करवट लस- 
बाडी गांव के गहरे नाले पर टिकी थी और 
बांयी करवट मालपुर गांव के सहारे। भ्रौर 
हाथी-घास में धात लगाये चीते की मांति 
लोहे की भारी जंजीरों से जकड़ी पिचत्तर 
- पीतल की तोपें खड़ी थीं, सुरसा-जेसा मुंह 
फाड़े, आग और मृत्यु उगलने को तत्पर। 
जनरल लेक अपनी घुइसवार सेना 
लेकर आ पहुंचा था, पर उसकी पैदल सेना 


र Fr) रहे हो जनरल लेक ! अपने गिरते 


p= - । 


काफी पिछड़ गयी थी। लेक ने शीघ्र. ही 
` जायजा लेकर आक्रमण करने का विचार 
` कर लियां। पर-उसकी पैदल सेना अमी ` 
` ` ` तक उसके पास 'पहुंच नहीं पायी थी।. 
`` लेक ने युद्ध का. उसूल तोड़ते' हुए कनंल 
` मकन की घुइसवार सेना को मरहठों पर 
` झोक. दिया। हाथी-घास के परदे में छपी 
£ ' तोपें जब अग्निवेमन करते हुए गरजीं, तब 
` घुड़सवार सेना मिट्टी के खिलौने कीःमांति 
पंख टूटे पक्षी की भांति लेक एक . 
 टीले पर बैठे अपनी पैदल सेना की.प्रतीक्षा 
करने लंगा। ग्यारह बजे के करीब उसकी 
 भझर्‍की-मांदी पैदल सेना जीम लटकाती हुई . 
' ग गय्यी। लेक ने उन्हें सस्ताने के लिए 
. वहुत कम समय दिया था। मराठी सेना 


FE 2६, 
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-कदाचित विधना का विधान ही था, ज | 


.इंगलिया पैरों का शतु बन बैठा था। _ 


मन डांवाडोल होनें लगा था। उधर ह | 


ने हाल ही में उसकी घुड़सवार सेना को पर 
भमोड़ खाया था। एक तिहाई के समः ॐ 
घुड्सवार नाकाम हो गये। इसके बर्त | 
रिक्त पहले से ही मराठी सेना पीछे हे 
की अवस्था में पहुंच चुकी थी। लसा | 
और मालपुर के पास तो उसने अपने पे | 
जमीन में इस कारण गराइ दिये ये कि लेक | 
की थकी-मांदी सेना को वो तितरःबितर | 
कर सके। पर सिंधिया का भी यह दुमा . | 
उसकी सेना का संचालन करनेवाले विदेशी. 
युद्ध-निर्देशकों में से एक भी इस समय वहां 
उपस्थित नहीं था। इसका भी एक विशेष | 


Fn] कारण था। जनरल लेक ने सिंधिया के | 


विदेशी अफसरों को फोड़ने का प्रयल 
किया था और -उसके भाग्य से उस सम्प | 
"सिंधिया के. फ़ांसीसी जनरल पैरों बा | 
विश्वास उखड़ने, लगा था । दौलत राव | 
सिंधिया के :दरवार का सामंत ग्रंबजी | 


वह पैरों की जागीर छीतने का पड़यंत E 
कर रहा था। ऐसी स्थिति में जनरल लेक 
'की ओर से बढ़ता. हाथ देखकर पैरोंका | 


ही में अलीगढ़ में मराठा पैदल सेना के | 
गुरु लुई बोरक्विन ने मुड हारकर ब | 
समर्पण कर दिया था। जनर लेक 
पैदल सेना को: बटोरकर | 

रूपरेखा बना रहा था। उसके पर है 
ग्रंगरेज रेजीमेंट और ०6. ९% हुता 
सिंपाहियों की बटालियनें थीं। $ 


| में से एक ब्रिगेड को उसको 
हा देनी थी, दूसरा शतु 
के दायीं भोर चौकसी झौर दबाव के लिए 
' नात किया गया। तीसरा रिजव में रखा 
गया कि जब मराठी दल में खलबली पैदा 
हो, तमी वह आक्रमण कर दे। लेक ने 
अपना पूरा तोपखाना चार बैटरी में बांट- 
कर पैदल सेना के आक्रमण की सहायता 
केलिए दे दिया । ` 

बिल्ली की चाल से जनरल लेक अपनी 
पैदल शक्ति को लेकर नाले-नाले होता हुआ 
| =्ना। ऊंची घास के-कारण कुछ देर तक 
| उसकी आमद को मराठे नहीं देख सके । 
जसे ही सिधिया के तोपचियों ने ग्रंगरेजों को 
बढ़ते देखा, वे अपनी तोपों पर जम गये । 
 ! उस.समय ७६वीं अंगरेज रेजीमेंट 


बरत 'सेक की आदत थी, 'वह सबसे 
| बाग अपने घोड़े पर तलवार निकाले अलग 
है दमकं रहा था। मराठे तोपचियों ने 
| हर महादेव” का नारा लगाया और 
| सन तोपें डकारने लगीं । दूर से उनके 


भाती हुई नजर आती । ७ष्वीं 
मेट छलनी हो गयी । गोरे 
ने के भशायी होने लगे । 
तोपखाने को जवाब देने का 

या था, पर सिधिया की तोप 
कहीं श्रेष्ठ थीं। और, उन 
हज कप मैरव- 
| उ सदह 
E\., . बदहवास-सा 


बी के वेग से बढ़ रही थी । जैसी कि . 


| है ते लाल-यीली जुबानं वातावरण में | 


हो गया था। उसकी चहेती पल्टन-हिज | 
मंजेस्टीज ७६वीं रेजीमेंट उसकी आंखों के 


सामने 'तहस-नहस हो रही थी। 


७६वों रेजीमेंट को बचाना होगा| _ 


हिज :मेजेस्टी की रेजीमेंट को बचाना. 
होगा। तमी 'लेक की निगाह १२वीं 


झौर १६वीं : बंगाल नेटिव इनफेट्री 
परं ` फिसली। उसने पलमर में अपनी 
चील-जेसी दृष्टि से इधर-उधर देखा और 
निर्णय कर डाला, तत्काल ही १२ 
वीं और १६वीं नेटिव इनफ्रेंट्री को ७६ 


वीं रेजीमेंट की सहायता करने के: लिए दे ड 


बढ़ाना होगा ।' ` 


` “यह शिवसंकल्प किये हुए लेक नें 
अपना घोड़ा मोड़ा और तभी सनसनाती . 


८७ 
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-हुई एक गोली उसके घोड़े के सीने में 
धंस गयी। गिरते हुए घोड़े के साथ लेक भी 
जमीन पर गिर पड़ा। उसे गिरते हुए 
उसी के पुत्र मेजर लेक ने देखा। वह 
बिजली की भांति उलझे हुए युद्ध-जाल से 
निकलकर आया और अपना घोड़ा अपने 

ः पिता को देते हुए बोला, सर, आपकी 
___ आवश्यकता मेरी आवश्यकता से कहीं 
ज्यादा है।” लेक ने भरे युद्ध में अपने बेटे 
को धन्यवाद दिया और उसके घोड़े पर 
बैठ गया। तमी शायद प्रकृति ने लेक के 
धयं को परखने का वह नाटक रचा 
'था। मेजर लेक अपने पिता को घोड़ा 
देकर मुसकरा रहा था कि सहसा किसी 
. सिंधिया के सैनिक ने उस पर हमला 
किया। जनरल लेक ने अपने वेटे मेजर 
जाज लेक को गंभीर रूप से घायल हो 
. गिरते देखा। एक बार जनरल लेक को 
` लगा कि वह इस भीषण युद्ध में जनरल 
` के अतिरिक्‍त एक पिता भी है। उसके 
` कलेजे का टुकड़ा उसी की आंखों के आगे 
 कराहकर गिर 'पड़ा। जनरल लेक को 
' सहसा आमास हुआ कि वह कितना कम- 
जोर होता जा रहा है। 
कमजोर पिता लेक को सहसा जनरल 
RE लेक ने झकझोरा, 'क्या कर रहे हो 
जनरल लेक ? अपने गिरते हुए बेरे को 
. देखकर अधीर हो रहे हो। उधर नहीं 


... के तुम्हारे सैकड़ों बेटे गिरते जा रहे हैं। 
जनरल लेक ने तभी अपनी नजर 


देख रहे हो-उधर। ७६वीं रेजीमेंट अद्भुत पराक्रम देखा | 
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मेजर लेक से हटा ली भौर हो 
सापट नगाकर पेरती भर 
नेटिय इन्र को लेने चत पडा छ 
हाता नेटिव इनफ्रेंट्र बटालियनों $ | 
आगे-आगे जनरल लेक तलवार क्त 
साक्षात परशुराम-जैसा लग रहा था। 
उसका स्वागत करने सिंधिया कोतो | 
मृत्यु की माला लिये प्रतीक्षा करने लगों। 
बड़ी भीषण मार थी उन क्रुद्ध तोपों का. 
उन्होंने अब 'कैनिस्टर शॉट' भरकर | 
मारने आरंभ कर दिये थे। युद्ध-स्थत में | 
खून के फौच्वारे छूटने लगे। लेक ने स्थिति | 
को देखकर २९वीं ड्रेगून्स को मिड़ जाने 
का आदेश दिया। ब 
काश कि मराठा घुड़सवारों ते | 
जी-जान से आक्रमण किया होता। उके & 
वेग को डेगून्स' ने थाम लिया। 
यह युद्ध सुबह से चल रहा या 
उस समय कोई साढ़े तीन बजे होंगे! 
जनरल लेक ने अब अपता सर्वस 
स्वाहा करने का संकल्प कर डाला। उसके . 
घुड़सवार बाढ़ के पानी की मांति सिया 
के तोपखाने पर टूट पड़े। पर क्या वे वी. 
को डिगा सकते थे ! ल | 
तमाती पिचत्तर तोपें एक-दूसरे के पह ४ 
से जकड़ी खड़ी थीं। उतके तोपची या. 
कफन बांधकर लड़ रहे थे। कक ( 
पास आकर सिंधिया के प के 


अनायास ही निकल गया, उगी 
हमारे वीर शत्रु ' जर्कडी En हुआ 


ते तरफ से घिर गया था। हरेक तोपची 
ह; वी तोप की रक्षा इस प्रकार कर रहा 
` _ यातो वह तोप उसका निजी किला 
fe को भी सिंधिया का तोपची वीर-गति 
5 कर प्राप्त हुआ, उसकी मुट्ठी में तलवार 
| शी हुई थी। करीब दो हजार सेनिक 
3 द्रकर कंदी बना लिये गये। 
 चारबजेयुद्ध का: निबटारा हो चुका 
` गा।जनरल लेक हषे से पागल-सा सिधिया 
` के तोपचियों के पास गया। उनकी पीठ 
' अपयपाता हुआ वह निष्पक्ष भाव से 
` नोत्त, “में समझता था कि तोप को संभा- 
` तना केवल हम ग्रंगरेज ही जानते हैं। 
॥ आज मेरा भ्म टूट गया। जिस प्रकार 
॥ तुने अपनी तोपों की रक्षा के लिए 
| दृ वीरंता दिखायी है, उसकी मैं सराहना 
| करा हूं।” 

१ पहकहकर उसने सिंधिया के तोपचियों 
` में सामने अपना टोप उठाया और सर 
` छा दिया। फिर बड़े आवेश में भरकर 
ऋ वोला, “मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती 
| कर रहा हूं। पर मेरी प्रार्थना है कि 
5 तोपखाने में आकर मुझे सहारा 


ई दी, तब लेक ने अपना दोप 


| से Ele जनरल लेक ने सिधिया के | Bi 
की तपचियों.को अपने तोपखाने में || एक विज्ञापन, अखबार में छपवाया है । 
एनलिस्ट | १६६० में राजा चाल्सं द्वितीय ने अपने 


' कर लिया। | 


| अब विजयी लेक को उसकी. | 
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क a अद कट 


उतारकर उनकी बधाई को स्वीकार करते | 
हुए वीर-गति पानेवाले सिंधिया के तोप- 
चियों की ओर संकेत करके कहा, “मृत्यु ` 
का तिरस्कार करना सीखो ! जैसे इन बहा- 
दुरों ने किया है।” 

युद्ध में गिरे हुए वीरों का जब जायजा 
लिया गया, तब जनरल लेक के पास कोई : 
खवर लाया, आपका बेटा मेजर लेक 


` सिर्फ घायल हुआ है। उसका यथेष्ट उपः 


चार हो रहा है।” 98 
जनरल लेक ने शांति से इसः समाचार 

को सुना। वह उद्वेलित नहीं हुआ। | 
लाड वैल्जली ने जब लेक से पूछा, “जनरल, | 
तुमने अपने “बेटे को गिरते हुए देखा, र 
तब क्या तुम्हारा दिल हिला नहीं था ?? | 
जनरल ने उत्तर दिया, “हां, उसे | 
गिरते हुए देखकर मैं एक क्षण को सकते 
में आ गया था। पर फिर मुझे खयाल | { 
आया कि मेरे सैकड़ों बेटे संकट में घिरे | 
हुए हैं। मैंने उस अवस्था में इस एक बेटे 
को छोड़कर आगे बढ़ना ही ठीक समझा।” 
--एफ ४८ ग्रीन पाकं, नयो दिल्ली, | 
(२000१ | 


| राजघराते ने अभी तक सिर्फ 


Sr > 


7 


i 
च 


| 


§ 


का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने हिदी साहित्य 
को दो सौ से अधिक उपन्यास प्रदान किये, 
जिनमें से अधिकतर उपन्यासों को जासूसी 
उपन्यासों की श्रेणी में रखा जाता है। 
उपन्यास की प्रारंभिक विधा का शुभारंभ 
जब हो रहा था, तब से ही गहमरोजी ने 
` उपन्यासःलेखन कार्य प्रारंम कर दिया था, 
पर यह विडंबना-है कि जो ख्याति दूसरे 


प्रारंभिक उपस्यासकारों को केवल एक 


या दो उपन्यासों के लिखने से प्राप्त हुई, 
उस विषय में गहमरीजी को वस्तुपरक, 
तथ्यपरक, और समयपरक, विशिष्टता 
के बावजूद वह स्थान न मिल सका। पर 
क्या इस विशिष्ट उपन्यासकार को भुलाया 
जा सकता है--नहीं, कमी नही ! 
` ` मंडला से महाराजपुर जाने के लिए 
` जब आप नावघाट से नमंदा पार करने 
५ | के लिए कुछ ऊंचाई परखड़े होंगे, तब बायीं 
` . तरफ महाराजपुर में आपको एक. बड़ा 


६2... Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बाड़ा चौधरीजी के बाड़े के नाम से गा 
है । रायबहादुर मुन्नालाल चौधरी एबं 
रायबह्दादुर जगन्नाथ चौधरी का गह 
निवास स्थान रहा है। 
रायबहादुर श्री मुन्नालालजी चोधरों | 
सन १८८२ (अप्रेल-मई) में अपने एक | 
रिश्तेदार के यहां गहमर गये । वहां पर | 
उनसे गोपालराम नामक एक दीनन | 
वालक की मुलाकात उनके रिश्तेदारने | 


७ डॉ. राजकुमार उपाध्या | 


करवायी और उसे कहीं बा | 
.के लिए कोई का देंगे | 
उस बालक से प्रभावित होकर रे गोप 
रामजी को अपने साथ मह | 
ले आये। ऐसा माना जाता है पे | 
रामजी महाराजपुर आते ग | 
पित्‌-विहीन हो .चुके भे न 
उपन्यास 'सास-पतोहि! (१८६४8) | । 
यह स्वीकार किया है, 


दे se 


. “बड़े लोगों के मुंख से बेटा या बेटी ` 
ब्द सुनते.केसा मीठा लगता है ?--हा ! 
परमेश्वर हम सरीखे अभागों को, जिनके 

' बाप छह-सात महीने की अवस्था में 
| छोड़कर, जगत को लात मारकर सुरपुर 

| नावसे, स्नेह ग्रौर प्यारभरा बेटा' शब्द 


 झासुख कहां नसीब हो?” 
| बजा उपन्यासों का अनु वाद 
| 'झरीजी का कार्य महाराजपुर में उनके ` 


| पके जगन्नाथ चौधरी को पढ़ाना था 

भौर मृन्नालालजी ` के कार्य में सहयोग 
करना था। महाराजपुर में ही रहकर 
| बगला उपन्यासों का अनुवाद-कार्य 
। [र दिया था। चौधरीजी के यहां 


हो एक अंग बन चूके थे। 
हाह साथ गहमरीजी 

हर जिले का दौरा भी किया 

८३ इ 


आधार बने हैं। यहीं पर रहते हुए केहरपुर 
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बाई ! माः 
राजपुर). में स्थित 
रावबहादुर  जग- 
साथ चकोधरी का 
बाडा, जहां रहकर 
गंहमरीजी ने अनेक 
उपन्यासो को 
रखना को / 


था । उनके प्रारंभिक उपन्यासों में इस 

जिले के अनेक स्थलों से संबंधित कथानक 
प्राप्त होते हैं। मंडला जिले की भौगोलिक | 
स्थिति का वातावरण के. रूप में उन्होने | 
प्रयोग किया है। मधुपुरो के चोर डाकू, 

सफेद डाकू,रामनगर के करिया पहाड़ से | 
संबंधित कथानक उनके अनेक उपन्यासों के | 


~ 
र ४ 
4 


निवासी पंडित बालमुकुंद पुरोहित से 
परिचय हुआ। - 

: पुरोहितजो उस समय सागर में | 
तहसीलदार थे। गहमरीजी ने अपना 


उनका द र 


(महाराजपुर) में 'कंठ कोकिला' नामक 
साहित्यिक संस्था का गठन किया : 
जिसमें बाबू जगन्नाथ प्रसाद 


हट - ड 
ep 


ee 


लोचन प्रसाद पांडेय, पं. रेवाशंकर चौबे, 
गोपाल कबि, सेठ मद्देलालजी अग्रवाल 
चौधरी, जगन्नाथ प्रसाद और गोपाल- 
रामजी गहमरी प्रमुख सदस्य थे । 
गहमरीजी द्वारा अनेक नाटक भी अनू- 
दित किये गये, जिसमें 'विद्याविनोद' 
(१६२), 'देश-दशा' (१८९२), यौवन 
योगिनी' (१८६३), 'दादा और मैं 
(१८६३), 'चित्नांगदा' (१८६५), वश्चुः 
वाहन', जिसे को तैसा' आदि प्रमुख हैं। 
सामाजिक उपन्यासों में चतुर चंचला' 
(१८६३), “मानुमति' (१८९४), 'नये 
बाबू', नेमा', 'सास-पतोहू', बड़ा भाई, 
'देबरानी-जेठानो', दो बहन', तीन पतोहू' 


'गृह-लक्ष्मी,, ठन-ठन गोपाल आदि उप- , 
* न्यासों ने विशष प्रसिद्धि पायो | गहमरीजी ' 
ने अपने उपन्यास राय बहादुर जगन्नाथ ` 


चौधरी कों भी समपित किये हैं। 
पांडलिपियों को खोज 


श्री विश्वंभर नारायण द्विवेदी ने मुंझे 


बताया कि चोधरी-परिवार गहमरीजो 
की पुरानी पांडलिपियों की खोज में 
व्यस्त हैं । श्री गिरिजाशंकरजी अग्रवाल 


= 


१,८०० आदमियों के दो दसते गत १७ वर्षों से सुरंग लोवते हुए एक दूसरे को ग | 
रहे हैं ओर संभवतः १९८३ के मध्य तक थे जमोन के नीचे आपस में मिल पाभ | 


दिन वे जाम भौ टकराएंगे--यह शर्त है! 


| ह| 
यह दोनों दळ, जापान के दो होपों के बीच आपसी संबंध बढ़ाने के लिए पाती के नी 5 | 


९२ 
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द्वारा यह जानकारी मिली ब 
लायब्ररी (नगरपालिका) में ल ड 

उपन्यास और पांड्लिपियां सं है 
जिस पर एक नये शोध की बाग 
है। राय बहादुर जगन्नाथ चोधरी द्वार 
लिखित 'हरिश्चंद्र” नाटक र] 
गहमरीजी के समय में ही खेला गया था। | 
हृदी इतिहास अब तक इस विषय में म्री | 
था कि १८६६ ई. में जन्मे गहमरीजी क्र 
जीवन १८८२ तक केसा था? इस प्र | 
ही यह शोध प्रस्तुत किया जा रहा है। | 
गहमरीजी बहुमुखी प्रतिमा के धनी ये। वे | 
कवि, अनुवादक, उपन्यासकार, निबंधकार, 
नाटककार, कहानीकार के खूप मेंमाने | 
जाते हैं । 
बिहार विश्वविद्यालय ने गहमरीजी 
को उनकी कहानी 'माल गोदामकोचोर || 
पर हिंदी साहित्य का प्रथम कहानीकार | 
निरूपित किया है । डॉ. धीरेन वर्मागें | 
उन्हें हिंदी उपन्यास का कानन 
कहा है । :- “आई 
द्वारा श्री के: डी. उपाध्याय ( 
मकान नं. १०५, ओझा बाइ मर्ण | 


है! |, चार क्रवार सम संख्याओं में पहली ६. मनुष्य के कान की ' 
| तेढ़ा जोड़ १४ तथा अंतिम दो का जोड़ अनुमानत : कितनी लंबी होतै 
| २२ है। बताइए,गंतिम यानी चौथी संख्या ७. दुनिया में चांदी का 
| ह शा कहा है? सबसे बड़ा बरतन 
| ९.पृष्वो पर किस जगह वर्षभर दिन ८“. किन व्यक्तियों ने और कब 
शेर रात बराबर होते हैं ? उत्तरी तथा दक्षिणी धुवो ल 
| धुवो को पार करते 
| , हुए पृथ्वी की परिक्रमा की ? 
९. इंगलिश चेनल को कम से कम समय 
¦ में तर कर पार करने का अब तक का 
। रिकॉर्ड क्या है, क. इंगलैंड से फ्रांस,. ख. 
| फास से इंगलेड ? 
/ १०. अब तक कितनी महिलाओं ने 
} अंतरिक्ष-उ़ानों में माग लिया है? | 
५ ११. बोइंग वायुयान द्वारा बिता रुके 
) सबसे लंबी उड़ान का अब तक का रिकार्ड 
क्या है? 
१२: नोचे दिये गये चित्र को ध्यान से 
देखिए और बताइए यह क्या है ? 


| | ह ख. विषुवत-रेखा, ग. 


E ९९३ 
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७ डॉ. एम. एस. अग्रवाल 


मुनीन, में कुछ ऐसे रोग हो 
? जाते हैं, जिनके कारण जीवन दुःख- 
मय हो जाता है। मोतियाबिद एक ऐसा 
- ही रोग है, जो मुख्यतः ४० वर्ष की आयु 
के बाद होता है और ५० से ६० वर्ष की 
आयु के बाद पक जाने पर झॉपरेशन के 
'लायक बन जाता है। रोग के प्रारंभ होते 
ही दृष्टि-्षीणता और धुंध-अवस्था में 
रोगी को काफी कम दिखायी देता है। 
एनक का प्रयोग रोगी को लाभप्रद नहीं 
होता। 


24% रोग के लक्षण 


१: नेत्नदृष्टि में क्षीणता का अनभव। 
२. जिस समय कांच के मध्य भाग में 
सफ़ेदी होती है, उस समय दृष्टि-क्षीणता 
अधिक अनुभव में आती है एवं तेज प्रकाश 
“में व्यक्ति को बहुत कम दिखायी देता है। 
३-` कांच की परिधि में सफेदी होने पर 
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'साथ दूसरा नेत्र मी 


| म छेन के) 

वाला एक आम रोग। मोहिया- | 

बिद के उपचार के लिए अमरीका ह 
' सें एक नये यंत्र का आविष्कार | | 
' किया गया है। लेकिन प्राकृतिक | | 
. साधनों से भो मोतियाबिद लेक | | 
. किया जा सकता है... 


रोगी को प्रकाश में अधिक कष्ट का बा. 
भव नहीं होता। ० 
४. रोगी के नेत्रों के सामने मक्खियांमा | 
उड़ना और कभी-कभी इनका स्थायी स | 


रूप से प्रयोग में नहीं लाता है, या ग 
नंबर की ऐनक प्रयोग में लाता ह 
आज के युग में सेनाईल मो 
ब्रिद अधिक देखने में आता है। | 
अधिक आयु होने पर कांच में सम 
लगती है । वैज्ञानिक दृष्टि में श 
नेत्रों में एक साथ होता हैं 
लोगों में एक नेत्र में 


हो जाता है। | 
शुरू में हलकी-हंलकी ररर हि] 


। | जो कांच की परिधि से 
हम जाती हैं, समय के साथ 
ह धा परिवर्तित हो जाती हैं। 
्रबलमोस्कोप नामक नेत्न-यंत्र द्वारा 
क्षा करने पर यह धारियां कुछ हलका 
नाहिये दिखती हैं। कुछ लोगों में केद्र- 
खत पहले सफेदी ग्रहण कर लेता है और 
| द्य में परिधि का भाग पहले रोग-ग्रस्त 
| तोता है। इस अवस्था में रोगी अच्छी 
| (रह चल-फिर सकता है रौर घर के सभी 
| ज्ञयो में कोई कठिनाई महसूस नहीं 
| इरता । 

| पको अवस्था 

| ज्र का सारा भाग कुछ फूल-सा जाता 
हा पु्णस्प से सफेद दिखायी देता है। 
| सा रंग सफेदी में नीलापन लिये हुए 
| होता है, कुछ रोगियों में सफेदी काफी 
| गिक चमक लिये होती है। पकी अवस्था 
मै ब्रांच का जल कम एवं कांच में कुछ 
 भुशपन दिखायी देता है। अधिक पक 
| 4 कांच काफी शिथिल एवं शक्ति- 
ne सफेदी में कुछ 
ला लगृता है। 


। रहे मृत्य दो हैं 
+ | ३ चौर्‌फाइ उपचार हैं ४१, प्राकृतिक, 
(|, तिर साधन 
| \ षदः 

कार हद प्रातः के समय नेत्नों में 
भ i किरणों का सेवन नेत्र बंद 
$ छेक चाहिए (पांच मिनट) । 


तप 


| आए ५ १९८३ 


जल या गुलाबजल से नेत्रों `: 


को धोना चाहिए। 
३° जापान की केटेलीन नामक दवा का 
प्रयोग दिन में तीन या चार बार करना 
चाहिएः। दवा के प्रयोग से पहले नेत्नों को 
अवश्य धोना चाहिए। 
४. रोगी को विषय भोगों से दूर रहना 
चाहिए। 
५. दिन में जितनी बार हो सके, नेत्र धोयें। 
शल्य-चिकित्सा (चोर-फाड़) 
आजकल के वैज्ञानिक युग में मोतिया- 
विद के लिए स्मिथ झ्ॉपरेशन प्रयोग में 
लाया जाता है। जालंधर (पंजाब) के 
लेफ्टीनेंट कर्नल हेनरी स्मिथ ने इस पद्धति 
को प्रचलित किया था | इन्होंने ५०,००० 
नेत्न-आऑपरेशनों के बाद इस विंधि को जगतः 
प्रसिद्ध कर दिया था। ४० 


अमरीका में नया आविष्कार 


बोस्टन के चिकित्सकों ने मोतियाबिद 
के रोगियों के लिए एक विशेष यंत्र का 
आविष्कार किया है। डॉ. चार्ल्स स्केपेंस ' 
ने हजारों पशुझ्रों में परीक्षण करके अनुभव 
किया कि यह यंत्र मनुष्य के लिए बहुत 
ही लाभकर सिंद्ध होगा। 

नये उपकरण का नाम 'केटरेक्ट 
फ्रेगमेंटेटर' है, और इसकी सहायता से 


मोतियाबिंद आसानी से निकल आता है। | ड 


प्रायः शल्य-चिकित्सा में ३२ मिलिमीटर 
हिस्से की चीरफाड़ करनी पड़ती हैं, लेकिन 
इस विधि द्वारा केवल पांचवें भाग की 
चीराफाड़ी होती है। ' 7 

-- १५, दरियागंज, नयो दिलली--२ डे 
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Eg] 


७ प्रेम कुमार कपुर 


हतम दस माह बाद, सचमुच वही 
घटा, जो उसने दस माह पहले कंहा 
था। 
दस माह पहले लद्दाख में मेरी उससे 
भेंट हुई थी। मैं अपने एक सैन्य अधिकारी 
मित्र के निमंत्रण पर लेह गया था। उस 
दिन मैं अकेला, एक टैक्सी में लद्दाख के 
विश्व-प्रसिद्ध गोम्फाओं को देखने निकला 
था। 
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PR 


` इबारत का अर्थे जानूं । 


टोपियां पहने थीं। सिधु नदी के किनारे | 
पर रुई के गालों-सी बर्फ इकट्ठा यो। | 
एक विचित्र वात थी, सिधु के उस ग्रो | 
के पवंतों पर बर्फ ही बफे थी, जब किझ || 
ओर के पंत मिट्टी के ढेर से खड़े बे। | 
मैं मैदानों का रहनेवाला, सिधु शे | 
केवल नकशे में ही देखा था। मंतरमुखतां ५, 
सव कुछ निहारता चला जा रहा था। 

तिब्बती में लिखी इबातं 
राह में कभी-कभी मुझे किसी चट्टान ५ 
तिब्बती में लिखी एक ही इबारत गरी | 
आती । उसमें 'झों' तो साफ नजर शी | 
जाता, शेष कुछ समझनआता। | 

इसीलिए जब हेमिस के गो 
पहुंचा, तब मेरे मन. में यही हक 
कि जगह-जगह चट्टानों पः | 


टैक्सी एक ऊंचाई के है 
अधिक चढ़ने में असमर्थ थी। 


ते पड़ा। 


ती है। लगता है, दमे की 
वारी हो गयी है। इसलिए मैं बेहद 
| धीरे ऊंचाई चढ़ रहा था। के 

नीचे सड़क, सूनी सर्पाकार सड़क न्सौ 
बतखाती रस्सी-सी मालूम पड़ रही थी । 

उस सूने मार्ग पर मेरी उससे भेंट 
हुई थी। 

वह लामाओं-जैसे कपड़े पहने था । 
| अड़े के रंग-बिरगे लांग बूट, ऊन का 
| खादा और लंबी टोपी। दूर से वह 
ह्री लग रहा था। मेरे मन में उससे 
ब्र पर लिखी इबारत का अर्थ पूछने 
इच्छा हुई। फिर सोचा, क्या वह मेरी 
| शा समञ्च जाएगा ? मैं उधेड़बुन में 
| (छ धोरेधोरे बढ़ रहा था। वह भी 
| भगोर ही आ रहा था। शायद गोम्फा 


| "बुद की प्रतिमा के दर्शन कर नीचे 
जा रहा था । 


थे में तेजी से चलने पर सांस 


महसा चौंक उठा । यद्यपि वेशभूषाः 
से वह लद्दाखी लगं रहा था, तथापि उसकी 
आकृति जानी-पहचानी यानी -मैदानों में 

रहनेवालों-जैसीं लग रहीथी। 7 
र ~-बह पहाड्यों-में समा गया 
मुझे देखते ही वह मुसकरा उठा: मैं 
उससे कुछ पूछता कि उसने कहा, “अभी 
नहीं, दस महीने बाद फिर मिलेंगे, रामः 
गिरि में ।” यह बात उसने इतनी शुद्ध ` 
वह र कपड़े पहने था। |. 

¦ चमड़े के रंग-बिरंगे लांगबूट, ऊन. 
का लबादा और लंबी टोपी। बुर 
से वह लद्दाखो लग रहा था। मेरे 
मन में उससे चट्टान पर लिखी 
¦ इबारत का अर्थ पुछने की इच्छा | 
हुई। ... . सत्सा में चौंक उठा... 


4 

| 

! 

५ 
4 ्लल्लध्भ्य्ि्य्डा 


विइव विख्यात तकनीक पर आधारित 


| 
| 
। विशेषताएं 
। ० सजीव वास्तविक 
| प्राकृतिक रंगों के लिए 
हेलियोक्रोम टयूब 
९ स्विच मोड पावर 
सप्लाई 
"ग्रायडियल कलर' | 
पिक्चर स्विच ` के 
० वीडियो प्लेइंग/रिकाडिग जप पलक 
सुविधा / 
ग्राई. टी, टी. 
(प. जमंनी) में 
\ शिक्षित इंजीनियरों 
< द्वारा संवस ४ 


~ ~ 


Sm 


a as ७७, थ 


>> 
PE 


2 क में, ऐसे शुद्ध उच्चारण में कही कि 
Ee आधर्यचकित हो गया । 
| ईने उसे रोकते हुए कहा, “जरा 
उरिए.तो। 
गोटों पर तर्जनी रखी। चुप 
दे का इशारा करते हुए वह तेजी से 
| 9 न उतरने लगा। 
है बड़े अचरज में था। गोम्फा में 
द को प्राचीन और नवीन प्रतिमाओं 
दन कर जब मैं नीचे उतरने लगा, 
|| त्रमी मैने उसे दूंढना चाहा, पर वह तो 
|} ज्लेपहाड़ियों में समा गया । 
|| ह लौटकर मैंने अपने मित्र से इस 
जलाकी चर्चा की तो वे बोले, “यह तो 
| गा का प्रदेश है। होगा कोई वौद्ध 
|| गक यामहापंडित राहुल-जैसा जिज्ञासु 
[ए- 


i 
में: तीन-चार दिन रहकर मुझे 
व्यक्ति की याद रही, फिर 
! अप मैं उसे बिलकुल भूल गया। 
|| „ ह हीमे. वह मुः 
6 महीने बाद ! 


किस मसाले. से जुड़ो छत . 


| 


वहीँ के रहनेवाले और 
जहे था कि मैं कमी र साथ 
ल्‌ र पढ़ रखा था कि 
पास  » भटक नामक स्थान है, 
कालिदास ने. अपने 
पद! में भी उल्लेख किया 


मुझे फिर मिला। . 


पर चढ़ा। 
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` मैं अपने मित्र के साथ इसी स्थान प्र 


गया था। यह स्थान नागपुर से २०२५ 


किलोमीटर पूरब में है--छोरी-छोटी 
पहाड़ियां, पहाड़ियों के बीच संदर सरो- 
वर और हरे-भरे वृक्ष। | 

इन्हीं में से एक पहाड़ी पर श्रीराम 
का मंदिर है। उसके पास ही कालिदास- 
स्मारक है। मित्र ने बताया कि पहले 
मंदिर तक पैदल ही चढ़ाई करनो पड़ती 


थी । अब तो कालिदास-स्मारक तक बस. | 


से पहुंचा जा सकता है। 

यह.संयोग था या अदृश्य शक्ति का 
चमत्कार ! कालिदासःस्मारक के पास 
पहुंचते ही हमारी. जीप में कोई खराबी 
आ गयी | . ` ब 

मित्र 'ने' मुझसे कहा, “तुम स्मारक 
देखो, श्रीराम की मूर्ति के दर्शन कर आगो, 
तब तक मैं नीचे शहर में जाकर किसी 
मंकेनिक को लाता हूं।” 


: संयोग ! उन्हं एक कार में एक 


पयंटक-दल नें 'लिफ्ट' भो दे दी। 
. . मैं झाड़ियों में लुका-छिपी का खेल 


ै ह - खेल रही,.पगडंडो. पर अकेले चल पड़ा । 
भे एक मित्त के साथ नागपुर गया ` 


थोड़ी दूर जाने पर मुझे एक मंदिर. 
नजर आया।यह नरसिह कां मंदिर था। 


- विशालकाय स्तंभों पर बिना किसी मसाले 
के जुड़ी छत ! यह देवगिरि के प्रख्यात 
: वास्तुविशारद हेमाद्वि पंत की मंदिर | 
निर्माण-शंली की विशेषता है। मंदिर _ 
देखने; मूंतिः के दशन करने, मैं चबूतरे. | 


“~ 


मंदिर के गर्म-गृह में कोई व्यक्ति 
, ध्यान में लीन था । मैं उसको साधंना में 
विध्न नहीं डालना चाहता, अतः उलट 
' पर लौटने को हुआ। तमी उस व्यक्ति 
ने घमकर मुझे रोका, “रुकिए,. क्या 
मेरा वायदा याद नहीं रहा!” 
मैं चौंक उठा । 
यह तो लेह में मिला वही साधक 
था । वही शांत मुखाकृति, वही बरबस 
बांध लेनेवाले नेत्र ! मुझे सहसा लेह-यात्ा 
` के दौरान चट्टानों पर लिखी इबारतों की 
भी याद आ गयो । 
मैने वायदा किया था 
उसने शायद मेरे -विचारों को पढ़ 
लिया था। बोला, “एक प्रश्न तुम्हे बचन 
किये है ना ! तुम लद्दाख़ को पर्वत-श्वंख- 
लाभ्रों पर जगह-जगह 'लिखी इबारतों. 
के बारे में जानना चाहते हो। मैंने तुम्ह 
उनके बारे में बताने का वायदा भी किया 
था। बैठो !” 
जफिर उस साधक ने मुझे जो कुछ 
बताया, उसका सार इस प्रकार है। उस 
साधक के अनुसार, चट्टानों पर अंकित 
इवारत दरअसल एक प्रभावपूर्ण बौद्ध 
मंत्र है। सामान्य व्यक्ति से लेकर आचायं, 
महा-स्थविर ग्रौर लामा तक, सभी इस 
मंत्र का जाप करते हैं। यह मंत्र अत्यंत 


थी ओर दरवाजे जिड़कियों पर ताले लगाती रहती । लेकिन उसके डर * हूए 
, जब वह मर गयी ओर उसको लड़की ने फ्रीज़ में से एक बत्तल 5 
` ---बत्तख के पेट में एक लाख रुपये मूल्य का एक हीरा छुपाया हुआ 
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प्रदानं करनेवाला है। 
साधक ने बताया 
सिद्ध कर लामा 
जीवित रह सकते हैं। 
मंत्र है--- 2 
3% को मणि पद्मे हुम 
साधक ने मुझे वतलाया इसमे इ॑ | 
प्रणव है और ह्लीं वीज, मणि पदमे # | 
है एवं हुम पल्लव। इस मंत्र का बा 
करते समय साधक को अपनी दोनों भं | 
के मध्य ज्योति का ध्यान करना चाहि। | 
जैसे-जसे साधक की साधना बढ़ती ह | 
बँसे-वेसे उसे अलौकिक शक्तियां प्राण | 
होती जाती हैं। ~ 
मैंने पूछा, “क्या आपने इस मतने | 
सिद्ध किया है?! & | 
उसने कोई उत्तर नहीं दिया केक | 
मुसकरा उठा। बेहद शांतिदायक मुर 
थी वह ! आओ 
सहसा वह उठ खड़ा हुआ। ब | 
तुम्हारे प्रश्‍न का उत्तर मिल गबा ह| 
अब चलता हूं। ` | 
मैं नाक मी उसे नहीं रोक ल | 
लगा, जैसे उसने मुझे सम्मोहित *९९| 


कि इस मंद | 
बंध | 
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' हे मैं आया हूँ, काम पूरा करके 
जल्दी से वापस लौटने की चिता सता 
है। अगर अकेले का काम होता, तो 
| बथा, मैं दो दिनों में पूरा कर लेता। 
| | कन जब किसी काम को पूरा करने के 
(का, किसी के संहयोग का आश्रय लेंना 
| ड़, तब इच्छानुसार कुछ भी कर पाना 
| अंग लगता है। 
| "अमी आये हो, ऐश करो । कंपनी 
) ज्ञमत्ा है। कौन तेरे घर का खर्च हो 
| दा है; मल्होत्रा चाय सुंडकते हुए 
| इहा है ग्रौर मेरी रोर देखकर मुसकराने 
| हता है।,उसके देखने के भाव से यह 
| स्ट सलकता है कि वह काम न करके 
/ मेरे हित,में एहसान जता रहा है। उसका 
| भम न करना' एक त्याग है, जो उसने 
| रे तिए किया है। मैं अप्रभावित होते 
| र गत काटना चाहता हूं। उसे कया 
| कपनी जो भत्ता देती है, उससे एक 
है ; हा भी नहीं हो सकता। फिर 
न ` अन्य खचों की तो बात ही 


कि उछ भी हो। यह मेरे लिए 
| भेव बा से काम खत्म करो। 
॥| ५ है. इतना 

। \षे नाकाम 


७ शाधेदयाम 


तब भी मैं तो उसी तरह से ही करूंगा ।” 

मैं चुप हो गया हूं । मुझे नीति-श्लोक 
की पंक्तियां याद आती हैं, सोये को 
जगाया जा सकता है, लेकिन जगे हुए 
को जगाना हो ही नहीं सकता।' मुझे | 
मल्होत्रा को देखकर कई बातें याद आने 
लगती हैं। अमी कुछ सालों की ही तो बात 
है, जब वह चौदह दिन के अनुबंध पर 
काम करने आता था और किसी कोल्ह 
के बैल की तरह काम करता रहता था। 
तब उसको यही इच्छा थी कि वह किसी 
तरह 'रेगुलर' हो जाए । उन दिनों इसके 
पास जितना भी काम होता, उसे कम ही 


१०१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


लगता । जी-जान से, अपनी बुद्धिमता के 
अनुसार पूरा करके ही दम लेता। इसीलिए 
अच्छे और शीघ्र पूरा होनेवाले कामों के 
लिए, समी मल्होत्रा को. याद करते। मुझे 
. याद है--जब तक वह अनुबंध पर काम 
करता रहा, कभी उसके मुंह से ना शब्द 
किसी ने नहीं सुना। न उंसने कमी 
किसी से ऊटपटांग बात ही की। आज वही 


मल्होत्रा मेरे सामने बैठा है। पिछले दो ' 


सालों से 'रेगुलर' हो गया है। अब काम 
जल्दी न करके, मेरा यात्रा-भत्ता बढ़वा- 
कर, दोस्ती का फर्ज निमा रहा है। 
“तेसा करो, अभी तुम जब तक हो, 
» . _ अपनी पुरानी गरलं-फ्रेंड से मिल 
९ क लो..., वह कहकर 


tb i | [+ 
f न ४ 
f / f 


fe 02277 


रा 


- 
»ब अत 
= पु 


मेरी ओर कनखी मारता इक्षा + | 
से हंस पड़ता है। रके न 
हमारे एक भूतपूर्वं निदेशक के म 
का दामाद भी हंसने लगा है, 6 | 
कंपनी के एक क्लास बन बा | 
सहायक है। हालांकि, उसने न तो बे | 
वात करने की कोशिश की है मरोर नू | 
मुझसे वात करना चाहता है। च | 
सहायक के रूप में उसकी स्थिति नौके 
से भी बदतर. है, लेकिन वह अपने अहार | 
के एहसास से काट-काटकर मुझे छो | 
बना रहा है। उसकी आंखों में हिकात | 
की चमक सफेद काई की तरह ता | 
रही है, जिसे मैं उससे वरिष्ठ होते हुए | 
भी झेलने में स्वयं को असमर्थ पा छा 
हं । इसलिए वहां से हट जाना ही उक्ति | 
मानकर, मन में आज की योजनाएं | 
७, निर्धारित करने लगता ह| 


iy 


८ 


|. से मिले एक लबा अरसा हो 
ग है, जो पारदर्शी परदे की तरह टंगा 
गा है। इसके बीच से अतीत के कई 
कों को अपने एहसास से जोड़कर देख 
तो सकता हूं, लेकिन छू नहीं सकता । 
क्रिती कपूर के टुकड़े के सुगंध की तरह 
उड़ता हुआ मेरा अतीत, इन्हीं अस्तवल- 
गुप्ता कमरों में छूट गया है। 

शुगंध को छूना आसान है, क्या oe 
स्व से प्रश्‍न पूछकर उठता हूं और एक 
मजबूर क्रोध को दवाता हुआ, कंटीन से 
बाहर हो गया हूं। 

हवा में हलकी-सी ठंड है। गुलमोहर 
फूलों में लाल-लाल रंग भर गये हैं 
नरै रंग... लाल टीस . . . । यच्चपि 
मोहर, हम दोनों से किसी भी रूप में 


हँ बुझा था, फिर भी मुझे उसके फूलों ७ 


का रंग तब भी उतना ही 
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` लगता था, जितना अभी लग रहा है। अलल 


ही प्रकट में मैंने कमी नहीं कहा, 'आझ्ो 
अनि, हम दोनों भी एक प्यार का नन्हा 
गुलमोहर रोप दें और ऋतुओं के बीच 
खिलने को छोड़ दें” लेकिन कई बार 
कहना चाहा जरूर था। पता नहीं, क्यों 
मुझे यह पेड़ प्रेम के कोमल प्रतीक की 
तरह लगता रहा था। अनेना ने कमी मी 
इस पेड़ का जिक्र नहीं किया। इस पेड़ का 
भी हमारे दफ्तर के जीवन में एक महत्त्व 
पुणं योगदान था, ऐसा उसने कमी सोचा 
भी नहीं होगा । 

वह कई बातें सोच भी नहीं सकती 
थी । क्योंकि वह अंदर 
से एक मरियल नन्हीं 


कंदील थी, लौकी की तरह थी, जो 
हवा की जरा-सी सुरसुराहृट पर कांपने 
लगती या उसकी नैतिकता और आदर्शा- 
' त्मक नीतियां, जरा-सी विपरीत फुस- 
: फुसाहट के डर से कछुए की गरदन की 
. तरह सिकुड़ जाती। इन स्थितियों में कमी- 
र कमी वह मुझे ठेले पर ढोयी जानेवाली बड़ी- 
बड़ी बर्फ की सिल्लियों के मानिद लगती । 
फिर मी कहीं-न-कहीं कुछ था, जो हम दोनों 
के बीच बार-बार जुड़ जाता था। शायद, 
' इसीलिए मैं उसे अच्छी तरह अपना नहीं 
कर सका । 

'एक बात सच है, अनि, कि मेरे-जैसा 
धैर्यवान व्यक्ति जब तुम्हें नहीं समझ 
सका, तब तेरे भविष्य का भगवान मालिक 
है। एक दिन तुम मेरे इतने पास हो जाती 
हो कि जीवन का हिस्सा लगने लगती हो | 

फिर पता नहीं, दूसरे ही क्षण लगता ही 
नहीं कि तुम ठीक वैसी ही हो ।' 
छोड़ो, ज्यादा मत सोचो। जब वक्‍त 
| आएगा, देखा जाएगा। तुम वक्‍त से पहले 
की बातें मत सोचो ,' वह कहती। 
उसका यह कहना मेरे पूरे रोमांस 
~: के जहर को मार डालता । मुझे लगता, 
' नशा उताले के लिए किसी ने नीबू का 
खट्टा रस मेरे गले में उतार दिया हो। 
जब तक मेरा तबादला नहीं हुआ था, 
` तब तक मेरे रोमांस का तिलस्म टूट-टूटकर 
. बनता रहा। मैं मावनाम्रों की रेत को 
` समेटकर घरोंदे को बनाता, बह उसके एक 
` वाक्य से बिखरकर, मेरी मेहनत को मुंह 
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चिढ़ाने लगता। मेरी यह कोशिश 3... 
में फटी हुई उस कमीज की तल ह 
जिसे चाहकर भी पहनना नहीं छोड़ सस 
था, चाहे जितने पैबंद उसमे रस ! 
_ यह कोशिश मैंने तब.भी की यी, | | 
मुझ यह पता चला गया था कि सानन | | 
दिलचस्पी का विषय वत्रा हो गया बा | 
फिर भी एक महान आशाबादी की तू | 
उसके साथ होने की कल्पनाग्रों के पाइ | 
जोंक की तरह सटा हुआ था। मुझे ह | 
वक्त लगता, बत्रा झूठ था। सच केव | 
मैं था। मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा होही | 
नहीं सकता और सच में ऐसा ही हुमा। 
बत्रा झूठ ही था । लेकिन मैं सच नहीं बा 
बत्रा तो कम से कम झूठ भी तिका, | 
परंतु मैं उसके लिए न सच था रोर | 
झूठ। यह मेरी सबसे ज्यादा पीडदापर 
स्थिति थी। F 
७७ का 
“कहिए, काम हो गया!"मे | 
पीछे से किसी की पुकार मुझे चाका हे | 
है। मैं मुड़कर देखता हूं, आवाज थ | 
की -है। आकर्षक वेशमूषा में मी बब 
चेहरे पर ढलान की रेखाएं बनते स 
हैं। सब कुछ वैसा ही है। कप > | 
कराहट की लंबाई और कपड़े पह ` | 
आभिजात्य ढंग - : - का के 
“केसी हो ? कह न्‍ 

रुक जाता हूं। वाच ब ; 
इ “कैसी हैं, आपे ?” | 
“बस, जिंदगी चली जा रही 


ह के संवाद को उसे वापस कर देता हूं 

! “शमी आप रहेंगे, न ? 

| शायद, रहना पड़े । कोई काम 
| ना चाहता ही नहीं।” 

i हि. पता चला, आप आये हैं । मैं 
कर मितरंगी... जरा काम है मुझे । थे 
 (@दवांमुझे भी काम है। हम क्र 
| लेंगे,” मैं भी कहता हूं । यद्यपि मैं 
| तता हुँ, यह सच नहीं है। लेकिन, इन 
| ्ितियों के लिए इनसे अच्छे और सटीक 
| स्राद दूसरे हो भी तो नहीं सकते । 
| हम दोनों के बीच न जाने कहां से 
| छू भूठ विलेन' बनकर आ गया ? यह 
` हा ऐसा हुआ। जैसे किसी शांत पोरे 
एक किनारे छोटा-सा पत्थर गिर जाए। 
| खे दूर तक जाते हुए देखता हूं । 

( 3 हलो अवकाश, हाउ डू यू ड्‌?” 
| _'हभ्ाद है। मेरा पुराना परिचित। 
| इह मिलाने के लिए बढ़ाकर, पान 
Ei %क रहा है। हलकी हवा के साथ 
पी के छीटे मेरे हाथ पर गिरे हैं, 
शो बड़ी घृणा से मेरी त्वचा ने स्वीकार 
| र दूसरे हाथ से उस जगह को 


है 


ह शल हूं। 
जम असल में . ..।” वह 
१८. माफी मांगने लगा है। मैं कहता 


| गा यार गे बोलो 
मेहो?” ` र। आगे |, 


हि “वस्त, जिदगी चली जा रही है।” मैं 


. ऊँछ काम आ जाए। मैं उससे मिलने | 


अजीव हो गया है। कोई काम करना नहीं 
चाहता। तुम घूम आओ इन कमरों में, 

एक आदमी भी अगर काम करता हुआ 

देख लो, फिर कहना, . जब कोई नहीं 
करता, तव मुझे क्या गरज पड़ी है? मेरे. 
दादाजी का दफ्तर है ? कंपनी का काम- 
काज चलता रहता है। तुम कब आये? ' 
कब तक रहोगे ?” 

“मैं जल्द ही जाना चाहता हूं।” 

तभी वह बीच में कहता है, “अमां रहो 

यार । घूम-फिर लो। तुम्हारी पुरानी 
जगह है । हीरो बनकर रहे हो। मत्ता | 
तो मिल ही रहा है... ऐश करो .. . ॥ 
कहकर जोर से मेरे हाथ को दबाकर. 
जा रहा है। मुझे हर. हालत में जल्दी 
वापस लौटना है, यह बात किसी ड 
की समझ में नहीं आ रही है। सोचता 
हूं, मैं गौड़ को जाकर बता दूं शायद, वह | 


उसके कमरे की ओर लपकता हूं। पता . 
चलता है, वह सीट पर नहीं है। बड़े 
साहब के यहां गया है। वहां जाकर पता. 
करता हूं, तो बड़े साहब अपने बड़े साहब 
के पास हैं। गौड़ अपने बड़े साहब के कमरे | 
में इंतजार कर रहा है। मुझे देखते ही वह्‌ ` 

लपककर गले मिलता है। “आओ यार, | 
साला तुम यहां से गया, सब कुछ बदल | 
गया। सब चमचागिरी में लग गये हैं। | 


i ~ ५ 
र $, "8 ५ ` ५५५ 4 Ded 


RODS 555 50४ MT, 
शुद्ध या नकली - 
आपको क्या पसंद हे? 


५जया ऊन.रचाभाविक कणों से अरपूर 


नक़ल नकल है. सिन्थेटिक धागे शुद्ध; 
नए उन की नक़ल कर सकते हैं, लेकिन 
उसके स्वाभाविक गुणों की कभी बराबरी नहीं 
कर सकते. 

इसलिए कि शुद्ध, नए ऊन में है 
स्वाभाविक गर्माहट, कोमलता और आराम. 
; शुद्ध, नया ऊन लीजिए और वूलमार्क 

ज़रूर देख लीजिए. 


` भी तो करते हो ।” मैं कहता हूं । 
| रही रहे हैं, तब मैं क्यों 
| ह? काम नहीं करो, रिपोर्ट ठीक 
| देगी | काम करोगे। गलती होगी । कब 

~ 2" 
| हनाक्या है, एक काम लेकर आया 
2 ; बतम हो जाए।' ; 
| के “बर्नी रहो। जल्दी क्या है। कंपनी 
bi भत्ता तो पा रहे हो . . . चलो, जरा 
| ब्रा पी आयें।” कहकर गौड़ मुझे बाहर 
| पसौट्ता है। हम दोनों जैसे ही बाहर 
| (तते हैं, शर्मा लपकता हुआ मुझे 
| देषक़र स्क जाता है। गर्मजोशी से हाथ 
| भित्ाकर पूछता है, कब आये ? कव तक 
| हो! अगी हो ना? मौज है, तुम्हारी .. . 
अनी के मत्ते का लाभ उठाओझों ।” 

उससे अलग होते ही गौड़ कहता 
ह बाला, मालिश करने आया है। अब 
| बजे तक पूरे शहर का मक्खन लगा 
जा शर्म प्रौर अंसारी में, समझ लो, रोज 


| साती प्रतियोगिता 


होती है कि कौन प 
॒ को की कितना मक्खन लगा सकता है 75 ईह है तोकी 
ह है भ्रौर तेज कदमों से चलकर NS Fs 
| „ त पा हैं। मैं भी उसके साथ ¦: अचानक हजारों व्यक्ति सड़कों परो) : 
§ ग एक हलकी-सी चिकोरी | दौड़ पड़े रोडस' रेडियो से यह सुनते 
गे गन उके कोने में बैठी अनेना / हो कि आगामो कुछ मिनटों में भूचाल| 
शारा करता है, “वह देखो ' आनेवाला है। रेडियो ने हालांकि तभी, 
भे | निवेदन किया कि “पह टेप गलती से बज, 
आजकल उस आदमी / संगीत 
वातो दफ्तर से गा. ५ गया था, अब आप संगीत सुनें, लेकिन, 
बैठकर क. न रदेगी है | रेडियो से भूल-सुधार सुनने के लिए कोई, : 
मांगो अच करती रहती है। | भी घर में था ही नहीं . . .सड़क पर लोग! 
प ढूँढ़ने लगती है ...।” | भर भूचाल का इंतजार कर रहे थे। ` ' 


FIR ीदशीशदीदीीी 


. ता नहीं, क्यों इस बार अनेना को 
देखकर मेरे अंदर कोई प्रतिक्रिया : नहीं 
होती । वह भीड़ में शामिल हर आदमी ` 


की तरह एक संख्या भर लगती है। ग्रौर 


मुझे लगता है, अभी भणमर पहले, जो * 


अदृश्य परदा, मैंने 
कभी था ही नहीं। 

मैं भी गौड़ के साथ बैठ जाता हूं। 
अनेना ने मुझे नहीं देखा है, क्योंकि उसकी 
पीठ मेरे सामने है। पता नहीं, क्‍यों मेरे 
अंदर गंभीरता से काम करने की वजह से 
अपराध-बोध का एक नन्हा-सा बीज 
अंकुरित होने लगा है। त्यागी की आवाजें 


केटीन के कोलाहल में भी मेरे कानों के _ 


परदे को चुनचुनाने लगी हैं, तुम्हें काम की 
चिता क्यों सता रही है? आराम करो। 
जब सब आराम कर रहे हैं, तुम्हारे अकेले 
काम करने से कया होगा ? बहुत दिनों के 
बाद आजादी मिली है, भैया. . .।' 

मेरा मन उदास है । गौड़ अंदर कोः 
राजनीति पर बहस करने लगा है। अब मैं 


D2 nimi ७ क गए-हाएःआन+»>+न..- 
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Bf मौः का दूसरा नाम आत्मा की 
। गिरफ्तारी है। जैसे कई बार गलत 


फैसले हो जाते हैं वैसे ही साहिर की आत्मा 
' की गिरफ्तारी भी गलत हुई । क्योंकि, 
` साहिर की मृत्यु उसी दौर में हुई, जिसमें 


८ देश-समाज को अपने काव्य से झकझोर कर 

` रख देने की शक्ति साहिर लुधियानवी में 
ही थी। उनके गीतों में आम आदमी को 
अपनी अनुमूति ही लगती थी । वे सदा 
समाज में हो रहे अन्याय के लिए लड़ते 
रहे। उनके काव्य में मन की गहराइयों 
में उतर जानेवाले प्यार के मीठे बोल भी 


४ देने की ज्वाला भी। 
। हि १०८ 


उनके होने की अत्यधिक आवश्यकता थी । ` 


थे और मुरदा दिलों में जोश के ग्रंगारे भर 
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० सनसोहन कुमार तमना | 


साहिर साहब से मैं वर्षों से मिलना 
चाह रहा था, परंतु मेरी उनसे मेंट अ 
वरी, १६७४ में ग्वालियर में, मेरी हा | 
फिल्म चंबल की कसम' की शूटर | 
समय हुई । श्री राम माहेश्वरी ते परिचर | 
कराया । संगीतकार श्री जयदेव गे 
तब साथ थे । चार दिन एक साम 
कर मैंने उस महान शायर में एक ब 
ही पुण्य आत्मा के दर्शन किये। र 
मैं उनके साथ ही बंबई तक गा | 
जहां जगह होती, वहीं “है | 
उनकी मां तथा बहन अनवरी भी प 
थीं। दो कारें थीं, जिसमें से एक 
महंगी कार थी । रास्ते में जी मे व 
शायरी, चुटकुले सुनता रहा * हे 
आने से पहले वे बोले, “बहा क कै 
एक बड़ी-बड़ी मूछोंबाला दे 


सिपाही मिलेगा।” वही हुआ। संयोग से 
सिपाही चौराहे पर था। कार का नंबर 
पढ़ते ही उसने गाड़ी रोकने के लिए इशारा 
। ।जब कार रुकी, तो उसने ऊंचे बने 
|| `{ररे पर हो मोर बनकर दिखाया। हम 
| देष पड़े। तब साहिर साहब ने उसे 
| "सेका नोट इनाम में दिया । रास्ते 
जगह अपाहिज भिखारियों को बे 

| Eo उछ न कुछ देते रहे। भिखा- 
रे ए देखकर उनके चेहरे पर 

र आते। एक बार बोले, 


| क कोई अथ नहीं, 
| मे नोग होते हैं।' जब तक देश 


कः 


षेओर मुरदा दिलों में जोश के 


. भेन १ | 
यु 3 ९९ 
E. ८३ ऊपर: स्वर्गोय साहिर लुधियानवी के साथ लेखक 
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साहिर कोमलतम भावनाओं | 
एक्ट्रोम ओपटिमिस्ट' आ थे, और 'एक्सट्रीम पेसिमिस्ट' भी। उनके 
काव्य में मन को गहराइयों में उतर जानेवाले प्यार के मीठे बोल भी 
अंगारे भर देने की ज्वाला भी । 


TTI 


यह साहिर ही थे, जो जिंदगी के हर 

'मूड' और हर पहलू पर सीधे-सादे शब्दों 
में अपनी बात कह लेते थे । उनके गीतों में 
तुकबंदी न थी, थी उसमें हृदय के तारों 
को झकझोर देने की शक्ति। वे अपने गीतों 
से कभी फूल और कमी ग्रंगारे बरसाते 
थे । उनके हर गीत, गजल में कोई न कोई 
संदेश होता था। जैसे, गीता का सारांश 
इन पंक्तियों में देखा जा सकता है-- 

जियो तो एसे जियो 

अंसे सब तुम्हारा है. 

मरो तो ऐसे मरो 

जसे तुम्हारा कुछ भी नहीं 
१०९ 


क्‍ 
| 
| 


उनकी जीवन-यात्रा में दुःख, अमाव 
और घटन सदा साये की तरह साथ रहे। 
वे हलके गीतों में भी कोई न कोई पैगाम 
देते थे, जेसे- * 
चाहे कोई खुश हो 
चाहे गालियां हजार दे ' 
मस्तराम बन के 
जिंदगी के दिन गुजार दे 
अथवा पलायनवादी मनःस्थिति में-- 
अपनी खातिर जीना है 
अपनी खातिर मरना है 
होने दो जो होता है. 
अपने को क्‍या करना है? 
अमाव, बेरोजगारी पर कितना तीखा 
व्यंग्य है, निम्न गीत में-- 
चीन-ओ-अरब हमारा हिंदुस्तां हमारा 
रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा 
तालीम है अधूरी, मिलतो नहीं मजूरी 
फुटपाथ प्र बंबई के है, कारवां हमारा 
साहिर साहब की जिंदा-दिली भी 
कम प्रसिद्ध नहीं थी। किसी भी चर्चा में 
भोले भाव में बोलनेवारे बालक की तरह 
धीमे से ऐसी चुटकी लेते कि सब हंसते- 
'हंसते लोटपोट हो जाते। एक वार उनके 
घर सुबह नाश्ते के समय एक निर्माता- 
निर्देशक आये । उन्हीं दिनों यश चोपड़ा 
की 'कमी-कमी' फिल्म 'सुपरहिट' हुई थी। 


| ( चे एक नयी फिल्म शुरू करनेवाले थे। 


बोळे कि साहिर साहब, आपके गीत हों 


[ | | और फलां संगीतकार का संगीत, तो. 
 : सोने.में सुहागा रहे . . । ` * 


.११० 
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साहिर साहब ने 5 “भाई, उ 
संगीतकार. के साथ तो मैं, अब लिगा ] 
नहीं । आप यह तय कर लीजिए हि 
आपको सोना चाहिए या सुहागा?” 

- नारो-सम्मान के प्रवक्ता 
नारी को . समाज में सम्मान दिलाने 
के लिए जितना अधिक साहिर ने लिखा, 
दूसरे किसी भी भाषा के कवि ने नहीं लिखा 
है। अपने काव्य-संग्रह आझो कोई ख्वाब 
बुनें' में उन्होंने लिखा है-- 

जिंदगी का नसोब क्या कहिए 
बह सीता थी, जो सतायी गयी 
एक और फिल्म साधना में कहते हैं -- 
औरत ने जन्स दिया मर्दों को 
सदो ने उसे. बाजार दिया 
जब जो चाहा मसला, कुचला 
जब जी चाहा दुत्कार दिया : 
एक बार केंद्र के एक बड़े नेता ने 
था कि हमें नाज है कि हम हिंदुस्तान में 
वेदा हुए हैं। इस पर साहिर ने फिल 
'च्यासा' में लिखा 
ये कूचे, यें नीलामघर' दिलकश ः 
ये लुटते हुए कारवां जिंदगी 


की भमी क्षमता थी | सरल रे ~ 
के नौजवानों का चित. मू. जीते ह 


ये देश है वीर-जवानों का 

अलबेलों का मस्तानों का 
| इस देश का यारो क्या फहना 

ये देश है दुनिया का गहना 
साहिर में जिंदगी के हर पक्ष की अनुभू- 
त्यों को गीतों के माध्यम से व्यक्त करने 
की अद्भुत साम्यं थी । सामाजिक रिश्तों 


देते थे। पिता जब अपनी बेटी की डोली 
बिंदा करता है, उस समय की पिता की 
हृदय-व्यया को कितने मामिक शब्दों में 
उन्होने फिल्म 'नील-कमल' में व्यक्त 
किया था कि गीत सुनकर आज भी 
आंबे भर आती हैं- 

बाबुल की दुआएं रेतो जा 

जा तुको सुखी संसार मिले 

को कभी न याद आये. 

ससुराल में इतना प्यार निले 

बोते तेरे जोवन की घड़ियां 

आराम की ठंडी छांव में 

कारा भी न चुभने पाये कभी 

लाइली तेरे पांव में 

द्वार से भी दुःख दर 
निस द्वार से तेरा द्वार स 
हिर भावनाओं के 


निराशावादी जीवन 
"जा समझने लगता है। उन्हीं 


। ह भेणवरा, १९८३ 


के भावों को भी वे सहज में महसूस करा _ 


. बेताज बादशाह थे। कव्वालियां औरों 


. लादते हुए लिखते हैं-- 


` सेरी बात ओर है 
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स्थितियों में उन्होने फिल्म 'चांदी को 
दीवार में! लिखा था-- “न 
कहीं करार न हो 
और कहीं खुशी न मिले 
हमारे बाद किसी को 
` यह जिदगो न मिले 
` मोत कितनी भो संगदिल हो मगर 
जिदगी से तो मेहरबां होगी _ 
रंग ओर नस्ल, नाम ओर दौलत 
जिंदगी कितने फक मानती है - ` 
सौत ह॒दबंदियों से ऊंची है 
सारी. दुनिया को एक जानती है 
वे जीवन में आशा का संदेश मी देते ये--- 
वह सुबह कभी तो आयेगी 
वह सुबह कभी तो आयेगो 
इन काली सदियों के सिर से 
जब रात का आंचल ढलकेगा 
जब दुःख के बादल पिघळेंगे 
जब सुख का सागर छलकेगा 
7 कव्वालियां लिखने में साहिर साहब | 


ने भी लिखीं, पर साहिर का तो ग्रंदाजे- 
बयां ही कुछ और था। | 

वे प्रत्येक मिलन का अंतिम छोर | 
जुदाई में मानते थे। अपने प्यार को न 


तुम मुझे भूल भी जाओ 
तो यह हक है तुसको 


मेंने तो मोहब्बत को हे न 
साहिर का स्वयं का जीवन संघर्षों, | 
र 


अमावों में बीता था। आरंमिक दिनों में 

उन्होंने बहुत दुःख, अपमान और फाके 

झेले थे। एक बार मुझे बता रहे थे, “जिदगी 

की झोली के सारे दुःख मैंने चखे हुए हैं। - 

 द्रौर यह दुनिया तो बहुत बेरहम है।' 

इसने मेरी और मैंने इसकी बहुत कम 

किक की है।” 

3 'च्यासा' फिल्म में वे अपने मन की 

कड्वाहट को निम्न शब्दों में बताते हैं-- 

' ` महलों, ये तस्तों, ये ताजों को दुनिया 

गे इंसां के दुश्मन, समाजों की दुनिया 
साहिर की सहानुभूति हमेशा गरीब 

. और कमजोर के साथ रही। वे श्रम को 

` दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। 

. मजदूरोंकी एकता को अपने गीत के माध्यम 

 सेसंदेशदेते हुए उन्होंने कहा-- 

' आाटी से हम लाल निकालें 

सोती लायें जल से 

. जो कुछ इस दुनिया में बना है 

' कब तक मेहनत के पेरों में . 

दौलत कौ जंजीरें ? 

.._ हाथ बढ़ाकर छीन लो 

अपने ख्वाबों को ताबोरें 

सायी हाथ बढ़ाना 

ह उनके गीत भारतीय जन-मानस के 

५ ह ` मस्तिष्क में क्रांति-मावः जगाते रहे हैं । 

ग्रह बात अधूरी रहेगी, यदि उनके 

ह विद्रोही स्वर की संक्षिप्त चर्चा न की गयी । 

E St दिनों में ही उनकी नज्म 
क काफी लोकप्रिय हो चुको थी | 
११२ : 


` लोग तो कहते ही हैं, परंतु वे उसे व्यवहार 


ह न्‍॒ j है FEDS 
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इक शहंशाह ने दौलत का कर ः 
हम गरीबों की मोहब्बत का हर 
तिप्रि ; रजा 

वे शांतिप्रिय-स्वभाव के थे। जीयो 
और जीने दो के सिद्धांत को मानते थे। 


में भी लाते थे । भने जज्बात 
निआये हैं उसूलों को जगह ।' युद्ध से 
उन्हें नफरत थी। लड़ाई की चर्चा के 
दौरान उन्होंने कहा था, “जब भी देश के 
किसी सिपाही के गोली लगती है, तब मुझे 
ऐसा लगता है कि जैसे वह गोली स्वं | 
मेरे सीने में लगी हो।' 
फिल्म 'ताजमहल' में उन्होंने गुढ _ 

के वारे में लिखा था-- 
खुदाऐ बरतर, तेरी जमीं पर 

जमीं की खातिर 

ये जंग क्यों है? | 
हर एक फतह-ओ-जफर के दामन पे 
खूने इंसा का रंग क्यों है! ः 
घर्म, स्वर्ग के संबंध में भी उनका | 
एक अपना अलग दृष्टिकोण रहा है 
हिंदी का भी अच्छा ज्ञात रडते पे। 
शुद्ध हिदी के कोमल और उचित शदो 
चयन करने का उनका अपता ढंग | 
संसार से भागे फिरते ह 
भगवान को तुम क्या एके है 
इस लोक को भी अपना ने एके. 


कोई-न-कोई शिकायत रहती है। 


[ छतरी: इतिहास के झरोखे सो 
-रसात के मौसम में इस बात का कोई 
ध ठिकाना नहों कि कब पानी बरसने 
| छग, इसलिए लोग हमेशा छतरी साथ 
रखते हैं, और उसे भूल भी जाते हैं। एक 
| आंकड़े के अनुसार साल में डेढ़ लाख से | 
ज्यादा लोग अपनी छतरियां बसों और 
जिन परिस्थितियों में इंसान टूट' | ट्रेनों में भूल जाते हैं। हम भले हो छतरियों 
जाता है, उनमें भी वे हंसने की सलाह देते को भूलते रहें, लेकिन इतिहास उसे नहीं 
हैं। मन की स्लेट से गलत सवाल की तरह | भूछ सकता। इतिहास बताता है कि शिवाजी | 
गम के बादलों को मिटा देने की प्रेरणा || छत्रपति थे, यानी दरबार में उनके 
देनेवाली उनकी एक गजल देखिए | छतरी थी ऊपर 
सता रहतो , लेकिन उनसे भी बहुत 
मेंजिदगी का साथ निभाता चला गया || पहले, एशिया और अफ्रीका 
हर फिक्र को धुएं में उड़ाता गया ० भीक न 
ह्‌ 3५ में उड़ाता चला गया | राजा छत्रपति थे। सबसे बड़ी छतरी 
वर्षो के संघर्षो के बाद फिल्मों ने | के राजाओं की होती थो । hE 
इह पर्याप्त नाम, दाम और ख्याति दी। || तो होती चो एक स्त 
रर भी उनमें लेश-मात्र को भी अहंकार | र सफर पर जाता था, तब उंसके || 
हँ था। वे आदमी से ज्यादा 'समय' को || न र पर हो वाहतात अ 
बलवान मानते थे। | को असत्य होतो सिज राज 
साहिर का प्यार, दोस्ती सदा मेरे | Mp 206 कंपनी स 
लिए. गौरव की बात रही ।दुरमाग्य के अधिकार था। ईस्ट इंडिया | के. बड़े 
हूर हाथों ने एक सच्चा मित्र, मार्गदर्शक, | हक न जा 
'ु्प-आत्मा को असमय में छीन लिया । |. प स्नरःखनरस दता भ 
3 माषे, १९२१ को लुधियाना में जन्मे | i es 
जीवनऱयाद्रा २४ अक्तूबर | माल सिर्फ ओरतें ही करती थीं। जो |. 
५ '५०को समाप्त हो गयी । परंतु जब तक | पुणव छातों का इस्तेमाल करते थे, उन्हें || 
है. निया है, साहिर के गीत जिंदा रहेंगे। | लानत-मलामत उठानी पड़तो थो। ' | 
भ की मोटो. पते भी उनके र्हंग । | आज बाजार में जाइूगरों, सरकस के 
| न छिपा सकेगी ji न गीतों के | खिलाड़ियों, फेरीवालों, ओर शौकोन | 
F (सुवह्‌) ९ क्योंकि साहिर | मिजाज महिलाओं के लिए किंस्म-किस्म के || | 
| मती हे। र सुबह कभी नहीं | छाते मिलते हैं। छाते का एक सीथ | | 
| गृह न॑ ( पारदर्शी ) मॉडल आजकल विदेशों में ह 
| र * ७३, मुरेना (स. अर.) बहुत लोकप्रिय हो रहा है। 


ग्ाहब शिकायत न करके, सन्न कर लेने में 
रखते थे । जो जीवन में जितना 

|; उसे ही एहसान मानते थे। मन को 
समझाने का उनका यह भी तरीका था-- 

मन रे, तू काहे न थीर धरे 

उतना ही उपकार समझ के 

जितना कोई संग निभा दे 

कोई न संग जीये, कोई न संग मरे 


त्त्य 


52; 
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विनोदकुमार, गोरखपुर: हमारे महा- 
विद्यालय एवं छात्रावास के निकट एक . 
चलचित्र-गृह है, जो प्रतिदिन चारों शो 

- चलाता है, जिसके रिकॉर्ड बहुत जोर से 
बजते हैं, जिससे हम छात्रों के अध्ययन 
में बहुत व्यवघान पड़ता है। क्या कोई 
एसा. उपाय है,जिससे इसे रोका जा सके ? 

आपको स्वयं या अपने विद्यालय के 
अधिकारियों द्वारा पुलिस में. रपट दर्ज 
करानी चाहिए। कोई मी चलचित्र-गृह 

_ तेज रिकॉर्ड चलाकर आपकी पढ़ाई में 
व्यवधान नहीं डाल सकता। नियमों का 

` पालन न करने पर उसका अनुमति-पत्न 

` ओ निलंबित किया जा सकता है। 

. पत्नी का नाम बदला 

विजेंद्रकुमार अग्रवाल, देहरादून: . मेरी 

. आझादी एक अल्प-शिक्षित महिला से सन 

 २१९६९में हुई थो। मेरो पत्नी का नाम _ 


« 
° 
° 
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बाद ही उसका नाम व्यवहार प्रभारानो 
कर दिया। उसो के अनुरूप अब सब 


पिछले बारह वर्ष से उसे इसी नाम से जानते- 
पहचानते हैं, यहां तक कि बेंक एकाउंट 
भ्री उनका प्रभारानी के नाम से हो है। 
कृपया, बतायें मुझे क्या करना चाहिए, 
जिससे उसफा नया नाम मान्य हो सके, 
और मेरे वाद उसे मेरे फंड, ग्रच्यूटी व 
जीमा-राशि मिलने में कठिनाई न हो। 
विवाह के वाद पत्नी का नाम बदन 
लने की परंपरा अनेक घरानों में विद्यः 
मान है। मैं समझता हूं कि परेशानी का 
कोई कारण नहीं है। आप अपनी पली 
'के दो नाम होने की स्थिति स्पष्ट करते 
हुए एक घोषणा-पत्र लिख दें, जिसमें 
विवाह से पूर्वं का तथा बाद के परिवर्तित 
नाम का उल्लेख कर दें। इस नाम परि 
वर्तन की सूचना मुख्य-सचिव, उत्तर प्रदेश, 
जीवन बीमा निगम .व अपने कार्यालय 
को भी दे दें। जीवन बीमा की पालिसी 
व अपने कार्यालय में नाम बदलवाने के 
लिए आवेदन करके नाम ठीक करा ६। 
दोनों नामों के बीच उर्फ लगाकर समी 
स्थानों पर नाम लिखे जाने से 
परेशानी हल हो जायेगी । 


= 8. ० 


एर वर्मा, पटना: में एक २१ वर्षोय 
और बी. एस-सो. की डिग्री प्राप्त 

| में एक लड़की से प्रेम करता 
हं निको उम्र मुझसे एक वर्ष अधिक है। 
हम दोनों अपने माता-पिता की इच्छा के 
बिध कोटं में शादी करना चाहते हैं। 
अतः हमें क्या करना होगा और कौन से 
होट में जाना होगा? 

यह ठीक है कि प्रायः विवाह से पूव 
यह देखा जाता है कि पत्नी की आयु पति 
की आयु से कुछ कम रहे। परंतु ऐसा 
कोई कानून नहीं है, जो केवल अपने से 
छोटी उम्र की लड़की से ही विवाह की 
अनुमति देता हो । आपके विवाह में 
भागु के आधार पर कोई वैधानिक रुका- 
वेट नहीं है। आप हिंदू पद्धति से या विशेष 
बिवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह 
कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र 
| "परकार ने विवाह-अधिकारियों की 
केर रखी है। साधारणतया 
जिला दंडाधि- 
l 
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है। क्या इस हालात में नगर पालिका का 
बाजार-बेठको लेना कानूनन उचित है? | 
भशन यह है कि आपके खोखे किसकी | 

जगह पर है? खोखे के नीचे की जगह का 
मालिक मंदिर है या नगर पालिका परि- 

पद ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दह जगह 
नगर पालिका की ही हो और मंदिरवाले 
जगह मंदिर के बाहर या नजदीक होने के | 
जारण आपसे किराया. वसूल कर रहे हों। 
अगर जगह नगर पालिका की है, तो नगर- . 
पालिका तह बाजारी या किराया वसूल 

कर सकती है। आपको जगह के स्वामित्व 
के बारे में छान-बीन करनी चाहिए, तमी 
कोई कार्यवाही की जा सकती है। 


Sooo) Teh 


११ केलेच] अयकारा > 
रामसेवक गुप्त, कानपुर: हम चार भाई 
व दो बहनें हैं। सभी का विवाह हो चुका 
है। मां नहीं है। कृपया, बताएं कि पिता | 
की मृत्यु के पश्चात नियमानुसार उनकी - 
संपत्ति में किसका कितना अधिकार है, 
जबकि समस्त संपत्ति पिता द्वारा अजित | 
को गयी है? हे | 

हिदू उत्तराधिकार अधिनियम म्रें | 
पु व पुत्री में कोई भेद नहीं रखा गयां है। 
उत्तराधिकार की दृष्टि से दोनों ही प्रथम 
श्रेणी में आते हैं तया पिता: की संपत्ति | 
में बराबर के हकदार होते हैं। आपने 
अपनी मां के जीवित न होने की बात तो 
लिखी है, परंतु अपनी दादी के बारे में र 
कुछ नहीं लिखा। यदि आपकी दादी 
जीवित हों, तो वह मो उत्तराधिकारियोः 


} 
| 
j 
| 
f 


शुद्ध या नकली - 
. आपको क्या पसंद है? 


शुद्ध,जया ऊन.-स्चाभाविक गुणों से भरपूर 


नक़ल नक़ल है. सिन्थेटिक धागे शुद्ध, 
नए ऊन की नक़ल कर सकते हैं, लेकिन 
` उसके स्वाभाविक गुणों की कभी बराबरी नहीं 
कर सकते. 
इसलिए कि उंन में है स्वाभाविक 
कोमलता और आराम... और ऐसी गर्माहट, 
जो आपकी चाहत के अनुकूल है. 


शुद्ध, नया ऊन लीजिए और वूलमाकै 
ज़रूर देख लीजिए. 
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ही प्रपम श्रेणी में आती हैं। अन्यथा आप 
बारों माई व दोनों बहनें सभी पिता की 
हति में बराबर के हिस्सेदार हैं। 
मकान किराथ णर बना हु 
एस. आर. वर्मा, दिल्ली: दिल्‍ली विफास 
प्राधिकरण (डी. डी. ए.) से खरीदी गयी 
जमीन पर मेरा एफ मकान है, जिसे में 
हुए समय के लिए किराये पर देना चाहता 
हूं। वंघानिक दृष्टि से इस संबंध में य्या- 
क्या ओपचारिकताएं पुरी करनी होती 
हु। कम-से-्फम और अधिक-ऐे-अधिक 
कितने समय फे लिए किरायेदार से एग्री- 
मेंट किया जाना चाहिए । बाद में किराया 
0 उदाने ओर आवश्यकता पड़ने पर झकास 
| साहो कराने का क्या नियम है? 
। _हिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 
0 के अंतर्गत मकान निश्चित समय के लिए 
| (राये पर दिये जाने की व्यवस्था है। 
| सके लिए किराया-नियंत्रक की पूर्व 
| मति लेनी आवश्यक है। इस प्रकार की 
{ केवल तब ही दी जा सकती है, 
| र रिहायशी प्रयोजन हेतु 
| षा 7 जांना हो। Pl 
$ या दोबारा किराये पर 
है; बार बा मकान निश्चित अवधि 
आपको वि विद चाहते हैं, तब 
| हे पर देने की के 


| स कार की अनुमति के लिए 


अपने तथा 
मकान न जसत के रहने के लिए 
उपरांत किरायानामा लिखाकर 
. मकान किराये पर दिया जाना चाहिए। 
इस प्रकार किराये 
मकान निश्चित अवधि के बाद 
i i जा सकता है। बाद में किराया 
कोई : 
नि अधिनियम में नहीं है। 
तग आ चुका हू पत्तों झे 
राम्रसाद गुप्त, रांची: भेरी पत्नी जड़- 
बुद्धि, लापरवाह और उज्जड 
है, जिसे मुझसे, मेरे हालातों से भी कोई 
लगाव नहीं है, जबकि मेरे सामने रोजगार 
फो तलास, विधवा मां को देखभाल, 
पांच जवान बहनों को शादी, संपत्ति पर 
दांत गैंड़ा चुके दो सौतेले भाइयों से निप- 
टने आदि की विकट समस्याएं हैं। में, 
सां ओर बहनें उसे सुधारने को हर कोशिश 
कर चुके हैं ओर में उससे इतना तंग आ 
चुका हूं कि आत्महत्या को बात सोचने 
लगा हूं। क्या मुझे तलाक मिल सकता है? . 
जड़-बुद्धि, उज्जड व लापरवाह होने 
के आधार पर पत्नी से तलाक द्वारा छुट- 
कारा नहीं मिल सकता। परिवार की : 
चिताम्नों के आधार पर भी तलाक नहीं _ | 
मिल सकता। आत्महत्या की बात सोचना 
कायरता है। पत्नी में सुधार के उपाय खोजने; 
के साथ अपने अन्य परिवारजनों के सुधार 
के उपाय भी खोजिए--गलतियां उनकी 
भी हो सकती हैं। क 


११७ 
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स्वभाव की डेज 


न दिनों आइंसटाइन अमरीका में 

रहते थे। एक बार उनके एक मित्र ने 
उन्हें रात के खाने पर बुलाया। 

आइंसटाइन के अलावा कुछ अन्य 


मेहमानों को भी उस भोज में शामिल 


होने का निमंत्रण था। भोजन के बाद 
संगीत का कार्यक्रम था । 

सब लोग डाइनिग रूम से ड्राईगरूम 
में चले आये। 

आइंसटाइन एक सोफे पर बैठ गये। 


कं SE 
fd "टेट 


वे मुंह में पाइप लिये ठाठ से धुआं छोड़ 
रहे थे। . 

संगीत शुरू हुआ। पश्चिम के महान 
संगीतज्ञ बाख की तर्ज चल रही थी। 
' ` थोड़ी देर में ही. सुननेवाले गद्गद 
हो गये । हंस-हंसकर दाद देने लगे । 

आइंसटाइन संगीत के जानकार 
रसिक थे। वे भी मस्ती में झूमने लगे। 
उनके बगल में एक अपरिचित युवक एक- 
दम सुन्न बैठा था, मानों कान में रुई ठूंस- 
कर आया हो । | 

आईसटाइन ने धीमेःसे उसके कान 
में पूछा, “तुम्हें बाख का संगीत पसंद नहीं 
है क्या ?” 

सुबक सहम उठा। वह समझ नहीं 
११८ 
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७ सुरेश रामभाई 


पा रहा था कि क्या जवाब दे। उसे | 
आइंसटांइन का नाम सुना था! अर्वः 
बारों में और टी.बी. पर उनके चित्त | 
चीसियों बार देखे थे । वह उह पूर | 
पहचानता था। FE 
र उसने जवाब देने की कोशिश भ | 
“बात यह i 2 

इतना र रुक गया। रत । 
टाइन अपनी अनोखी आँखों से से | 
रहे थे । उनके अंदर से 
झलक रहा था । एसा न 
ने अपने पिता की आंखों में 
उसका रोम-रोम श्रद्धा " दा 


उसने महसूस किया कि उनके आगे वह 

नहीं बोल सकेगा। ५ 

हिम्मत बटोरकर उसने कहा, “मैं 
बाब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। 
मैंने उतका संगीत कभी नहीं सुना ।” 

आइसटाइन को मानो जबरदस्त 
पक्का लगा । अचंमे से उन्होंने पूछा, 
“बेटा, क्या तुमने बाख का आनंद कभी 
नहीं उठाया ?” 

उनकी वाणी से जैसे ददं निकल रहा 
या। उस युवक को लगा, मानो . उसके 
पिता पुछ रहे हों कि बेटा, क्या तूने 
बाथ (स्नान) तक का आनंद नहीं लिया ?' 

युवक का दिल धुकुर-पुकुर कर रहा 
 झग। उसने जल्दबाजी में जवाब दिया, 
। शा नहीं कि मैं बाख को पसंद नहीं 
चाहता. . ..| लेकिन भेस के आगे 
बीन बजाने से क्या फायदा ? मेरी स्थिति 
| 38 ऐसी ही है । मैंने कमी किसी तरह के 
। सगीत का आनंद नहीं लिया-?” 
£ ह सुनकर आइसटाइन और भी 
f र । उनके चेहरे से ऐसा लगा, 
| छे मोर फिर गे उछ सोचा, 
| इ कर कह च के धर 
F गोडा हो गया। आइंसटाइन ने 
| भेन. गर उस बड़े कमरे 

| छ से कर. किया। युवक उनके 
त स भिलाकर बढ़ने लगा। 
Ei. ९८३ 


` से किसी का क्‍या बिगड़ता है ?”. 
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उसकी निगाह नीचे बिछे बढ़िया कालीन 
पर थी। लोगों ने प्रीमी आवाज में 
आपस में कहा कि 'माजरा क्या है? 
आइसटाइन-जैसा संगीत का रसिक ओर 
ममज्ञ इस तरह उठकर चल दिया,. शायद 
उस लड़के का कुछ काम करना होगा ।? 
आइसटाइन ने उस फुसफुसाहट पर कोई 
ध्यात्त नहीं दिया । 

वह अपने युवा मित्र का हाथ पकड़े 
उसे ऊपर ले गये । एक कमरा खोला। ' 
वहां संगीत के तरह-तरह के बाजे सजे 
हुए थे। थे 
उन्होंने युवक का हाथ छोड़कर, उससे 
बैठने कों कहा। फिर एक दुःखमरी 
मुसकान के साथ उसकी तरफ देखकर. | 
बोले, “बेटा, मुझे बता सकते हो कि संगीत ' 
के बारे में इस तरह की भावना तुम्हारे 
अंदर कब से है ?” 
~ . नौजवान्‌ ने बेचैनी के" साथ कहा, 


विनय है कि आप मेरी खातिर परेशान 
न हों, और नीचे सबके साथ संगीत ) 
सुनें।. .. मुझे उसमें आनंद नहीं आनते | 


“ जिदगीमर से समझिए। लेकिन मेरी \ 


उन्होने इस तरह सिर. हिलाया, 
मानो वह नासमझी -से कुछ कह रहा | 
है। आइंसटाइन के बाल घने और खुले | 
थे, सफेद और सुंदर। बाल भी हवा में. 
उड़कर उनकी वेदना की गवाही दे रहे थे! 

उनके एक हाथ में पाइप था, दुसरा f 
हाथ बालों पर फेरते हुए उन्होंने फिर पूछा, 8 
११९. ४ 


"यह बताओ कि कोई भी गीत या संगीत 
ऐसा है, जो तुम्हे पसंद हो?” 
“वही मामूली गाने, जो सड़कों पर 
लड़के-लड़क़्ियां गाते फिंरा करते हैं। 
यह सुनकर उनके चेहरे का रूप एक- 
दम बदल गया। उन्होंने कहा, “तो फिर 
कोई गाना सुनाभ्रो । 
युवक ने एक गाना सुना दिया । 
आइंसटाइन की खुशी का ठिकाना 


नहीं रहा । . उन्होंने आलमारी में से 


5, + 8», 8s | & 
3 ३ { 


ig 


 \[संगोत का कार्यक्रम 


_|हो तालियां बजा रहा था। 


ग्रामोफोन निकाला। फिर रेकाड लगाया । . 
और रेकाडं खत्म होने पर उन्होंने कहा, 
“यह गाता पसंद आया ! सुना सकते हो ? ” 
युवक ने उसकी दो पंक्तियां सुना 
` दीं। आइसटाइन का चेहरा खुशी से चमक 
` उठा और वे- बोरे, “देखा बेटा तुमने ! 
' तुम्हारे कान कितने संगीत-प्रिय हैं।” 
युवक ने बहस की, “यह गाना मैं 
बहुत बार सुन चुका हूं। इसलिए आपको 
सुना दिया। लेकिन इस आधार पर मेरी 
'संगीतप्रियता सिद्ध करना अन्याय है।” 
मूर्खता मत करो । इससे सब 
कुछ सिद्ध होता है। तुम्हें स्कूल में पढ़े 


§ संगीतज्ञ बाख को तजे चल रही थो।| | 
। |स॒ननेवाले गद्गद । आइंसटाइन भी आनंद से झूस रहे थे। लेकिन | 
उनके पास बेठा एक युवक एकंदम सुझ था । आइंसटाइन ने कुछ| | 
|. ऐसा किया कि जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, तब वह भो आनंदबिभोर| | 


अपने गणित के पहले पाठ की याद हे 
जोइना-घटाना था उसङें।” 
“ठीक कहते हो। लेकिन अगर 
शिक्षिका तुम्हें उसी वक्‍त सही-बरे प्र 
दशमलव का सवाल हल करने को दे. 
तो क्या तुम. कर लेते ?” 
“हरगिज नहीं !” 3% 
“ठीक ! अगर शिक्षिका वैसा कतो | 
तो तुम घबड़ा जाते श्रौर आगे कमी मी 
गणित में प्रगति नहीं कर पाते। 


अपनी शिक्षिका की एक छोटी-सी मूत कै 
बजह से तुम जीव्रनमर सही-बटे भोर इश _ 
मलव के आनंद से वंचित रह 
कोई भी शिक्षिका पहले दिन वैसी मूर्ता _ 
नहीं करेगी। वह धीरे-धौरे तुम्हारा श | 
बढ़ाएगी झर. बाद में सही.बटे भीर 


दशमलव पर पहुंचा । 
“जी हां, निश्चय ही हे गात श 

- “यही हाल संगीत का हैं। के ड 
जो.तुमने गाया; वह मामूली जोरा 


कहते हुए 


के सवाल-जैसा है । पा 


रेकार्ड लगाया। कुछ देर 
गये और बोले, “बेटा, 
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उसने ठीक-ठीक सुना दिया । आइंस- 
रहत के चेहरे से ऐसी गुलाबी आमा झड़ 
रही पी, वे बोले, “बहुत अच्छे वेट, 
अच्छे! : क 
इसके बाद उन्होंने कई रेकाडे लगाये 
और हर एक के बाद उस युवक से उसकी 
दो-चार पंक्तियां सुनते रहे । वह युवक 
भी मन ही मन यह सोचता रहा कि इस 
रापुरुप के साथ मेरा वास्ता इत्तफाक से 
| ड़ गया, लेकिन वह मुझमें ऐसे व्यस्त हैं 
|| नदिया मं मेरे सिवा उनका कोई और 
है ही नहीं। ह 
उन्होने बारहवां रेकाडं लगाया 
प्रोर उसकी धुन भी उस युवक से सुनी । 
मत में उन्होंने कहा, “मेरे मित्र ! अब 
॥ हे बाख का आनंद लेने में दिक्कत नहीं 
| बाएगी। चलो, नीचे चलें।” . 
` संगीतवाले अंतिम राग की तैयारी 
में लगे थे। आइंसटाइन धीमे-से मुसकराये 


रोर नौजवान की पीठ थपथपाकर वोले, विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली-११००६७ 


“अब सुनते रहो।? 

जब कार्यक्रम खत्म हुआ, तब सबके 
साथ उस नौजवान ने मी सच्चे दिल से 
ताली बजायी। उसी समय गृह-स्वामिनी 
आकर बोलीं, “डॉ. आइंसटाइन, मुझे खेद 
है कि संगीत का काफी हिस्सा आपने . 
'मिस' कर दिया ।” - ` 

आइंसटाइन ने कहा, “मुझे भी इसका 
अफसोस है।. लेकिन मेरा यह नौजवान 


" दोस्त और मैं ऊपर चले गये ये और वहां 


हम दोनों उस उच्चतम प्रवृत्ति में डूब गये, | 
जो मानव के लिए संभव हो सकती है।” _ 
महिला भौचक्की रह गयीं भर बोलीं, 
“वाकई में? और बहु प्रवृत्ति क्या है?” 
आईसटाइन हंसे झौर अपने युवक » 
मित्र के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोळे, 
“सौंदर्यं के क्षितिज के एक ग्रौर अंग को 
खोल देना।” 
१५७ उत्तराखंड, जवाहरलाल नेहरू | 


*< 2-22» ऋखऋ/आ: 
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७ अनामिका 


एक छोटे-से शहर की -पतली-सी 

गली के ठीक सामने लाल पत्थरों 
की एक विशालकाय भुतही इमारत थी, 
जिस पर बड़े-बड़े अक्षरों में खुदा था- 
'थियासॉफिकल लॉज ।' उसके संरक्षक 
मूरी मूंछों और फटी-फटी आंखोंवाले 
श्री बर्टन थे। रोजे शाम ठीक सात बजे 
वे घर. से सज-संवरकर आते थे, नजाकत 
से तालें में चामी डालते थे और दरवाजों 
से जोरदार जमहाई लेकर अंगडाई की मुद्रा 
में बाहे पसार देने पर बहुत ही विनम्र भाव 
से हॉल के बीचों-बीच पीली रोशनी में 
बंठ कुछकुछ सोचा करते थे। चारों ओर 
लकड़ी की आलमारियों में धूलसिक्त 
सोटी-भोटी किताबें कनखियों से उन्हें 
देखा करती थीं, पर उन्होंने इन किताबों 
से आंखें मिलाने की चेष्टा कभी नहीं की । 
परम सतकंता से वे लोगों की राह देखते 


१२२ Ds 


RP), 287 
थे । कमी कोई नहीं आता था। नौसाढ़े 
नौ के करीब हैट वापस सिर पर डाल, छडी | 
से रास्ता टटोलते हुए घर लौट जाते बे। | 
आलमारियों के सिर पर घोस 
बनाकर कुछ रूहें' रहा करती थीं- 
लेखकों की रूहें--परकटी और बेचन । 
कुछ “क्रांतिकारी” कुछ कर गुजरने का 
हौसला मन में दफनाये खुदा को पारे 
हो गये थे। उनमें एक थे कवि महोदय 
उनके समूचे चेहरे में बस आं ही | 
थीं डबडबायी-सी । दूसरे, परमा | 
लोचक-शिरोमणि थे । उनके पूरे बेहरे | 
में चढ़ी-चढ़ी-सी नाक के सिवा $ र 
था। तीसरे ये कहानीकार, जिनका न हि 
था, न पैर, बस दो तगडे हाथ । 
चार दिन बाद एक नये तारे के 
में फड़क उठते. थे । नंबर चार थे ए । 
जिनके शरीर त 
प्रकाशक महाशय, जि ड होश 
पर एक तोंद भर थी और जि 


हाजमा खराव होने की. मि दादाने 
ह्‌ 
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| | 
| | जर जोरदार हांक लगायी । - - - तीनों. 
| | नोहे आये । उन्होने गला-साफ 
| | या और मुसकरा कर बोली . . . “तो 


| गहे िया।  -- ” 


) रहती थी | नंबर पांच एक निबंधकर्त्ता 
| थो। उनके चेहरे में केवल दो होंठ जड़े 
` बे--गहन दर्शन की टकसाली लिपिस्टिक 
| से रंजित-अनुरंजितं, जो बोलते कम थे, 
| बुदवुदाते ज्यादा थश . 
| शौर इसी कम बोलने, ज्यादा बुद्‌- 
| बुरने की अबूझ दार्शनिकता के कारण 
| स्‌ सर्वाधिक बौद्धिक समझा जाता था । 
की इज्जत सबसे ज्यादा की जाती थी । 
| हे देखते ही कवि महोदय की आंखें 
` भावेश में जरा. और पनीली हो जाती 
[ry शिरोमणि की नाक कुछ 


५ | “कराशकजी की बात. जाने दीजिए। उन्हें 
| छात  स्वप्नमरी नौंद सोने के 


| जाहिर मैंने आपके गहन दुःखों का निदान | 
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अपने जीवनकाल में इन्होने इन तीन 
'मतीषियों' पर एक शोधात्मक निबंध 
किसी प्रतिष्ठित पत्रिका में छपवा डाला 


था, जिसके ये बेहद कृतज्ञ थे। कलाकार | 


झौर चाहे जो हों, कृतघ्न नहीं होते । 
उस रात पीट-पीटकर पानी पड़ा. | 
जोर-जोर से बिजली चमकी। कवि महो 
दय उड़कर वातायन पर जा बैठे और 
बादलों की रेल-पेल पर आंखें जमा दीं । 
कहानीकारजी खिड़की पर जमे और 
परम सतकंता से बिल्लू बावर्ची का अपने 
ढाबे में तुड़मुड़कर बैठे रिक्शावालों को 
कूद-कूदकर -गरम लिट्टियां परोसना 
निहारने लगे । समालोचकःशिरोमणि 
बंद दरवाजे से टिके खड़ें कभी तो इनकी. 
बेहृदगियों पर नाक सिकोड़ रहे थे और 
कभी कोने में देवीजी की जलायी अगर- 
बत्तियों की गंध सुड़कते हुए मदहोश हो 
रहे. थे। प्रकाशकजी खराटे खींच रहे थे। _ 
अचानक देवीजी के मत में एक अपूर्व | 


१२३. ` 


सूझ जगी। बहुत दिनों से कुछ बोली नहीं 


_ थीं। जीम बेकार पड़ी-पड़ी ऐंठ गयी थी । 


बहुत श्रम से उसे सीधा किया और जोर- 
दार हांक लगायी । प्रकाशकजी ने कर- 
बट वदली और बाकी तीनों दौड़े आये । 
उन्होंने गला साफ किया श्रौर मुसकराकर 
बोलीं, “तो आखिर, मैने आपके गहन 
दुःखों का निदान पा ही लिया। आप लोगों 
की प्रमुख समस्या यही थी न कि आपका 


'समुचित प्रचार-प्रसार हो पाये, इसके 


पहले ही आप चल बसे। आपकी किताबें 
संदूकों-आलमारियों में उपेक्षित पड़ी रहती 


हैं । कोई आपको पढ़ता नहीं । आपकी 
वर्षों की साधना बेकार गयी । 'अपहचान' 
की इस दुवंह स्थिति से निबटारा असंभव 
नहीं। जी, इसका उपाय है, चूहों से 
दोस्ती । साहित्य के समुचित प्रचार- 
प्रसार में चूहों का हमेशा से' महत्त्व- 
पूणं स्थान रहा है। निविकार भाव से कहीं 
से कुछ कुतुरकर कहीं उगल देने में इन्हें 


ड 'महारत हासिल है। पूंछ नचाते सरपट- 
 स॒रपट सारी दुनिया में दौड़ते हैं और पैर 

८ बांधने पर उछल-कूद भी कम नहीं मचाते। 
| कुट-वकुट-कुट' की अविराम करतल-ध्वनि 


से आकाश सिर पर उठा लेते हैं. बह सो 
अलग । शोर और उछल-कूद द राज- 
नीति सभी नीतियों से अधिक कारगर 


' होती ही है । देखते-देखते एक दिन वे 
` दुनिया के सरताज हो जाते हैं और उनके 


मुंह से जो कुछ भी निकलता है, ब्रहम- 
- वाक्य होता है || इसलिए पहले से ही 
अपने भ्रति उनकी धारणा, दोस्ती-बोस्ती 


१२४ 
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पुख्ता किये रहने में मलाई है। ७... 
दूरवर्ती लाभ हुआ । बोस तो 
लाभ यह होगा कि दांतों से बीर ; 
आपकी किताबे किसी भी देर में | 
ऊपर कर देंगे । नजर पड़ेगी तो ल 
से-कम उलटेंगे जस्र `. f 
इसी तरह भिन्न-भिन्न योजनां | 
पारित होती रहीं और रात ढल. गयी। 
सुबह होने को आयी तो दीमकों नै | 
प्रिटवाली धूल की दुलाई ग्रोढ़ अपनी-अपनी 
किताबों की फ्लैप में लेखक जा घुसे गरर : 
अनिद्रा में तरह-तरह के खुशनुमा सफ़े 
लगे देखने । तभी चरमराकर दरवाब़ा 
खुला और श्री बर्टन के सुपुत्न भीतर बाबे। | 
पिछली रात जुए में काफी-कुछ हार चुमे 
थे । पॉकेट-खचें के लिए रुपयों की स्न | 
जरूरत आ पड़ी थी, तो चुपके से पिता , 
जेब से थियोसॉफिकल लाज की चामी 
उड़ा लाये थे कि रददीवाले को बे! _ 
पड़ी किताबों के कुछ ढेर बेच सक! | 
किताबों के साथ-साथ लेखकों नै 
आत्माएं भी तराजू पर तुलीं मरौर सगे क्ति 
के भाव से बिक गयीं। दीर्य 
उन्हें लाया गया और जब मशीन के बाह | 
आयीं, तो वे महीन, कोरे कागज के म 
लंबा-चौड़ा शीटमर थीं । उनकी लॉ 
बनीं और उनके पहले पले के 
सरकारी स्कूल शिक्षक महोदय ने ह 
लिखाया-- लेखक मानवमल्यो माव 
सांस्कृतिक प्रहरी हैं। युस ह। हः 
दर्पण और हमारा सच्चा, धन ९ १ 


कील 


| ¦ झील ठोक-ठोक कर 
| | इक्या बंद कर दी गयो थ 


| रेमोरे ताले लगाने के बाद 
2 | इत्वाजों पर थालियां रख दी गयी थीं 


Fey. 


7p 5: 
i (SE 226 


ओर 
| बोर डरकर भाग जाएं 

| | हिड़कियां बंद हो रहीं 

| उरो खोलने को जरूरत ही न पड़ी 
बाल्यं ने न जाने कितना शोर मचाया 
रादरवाजों ने अपने को ब 


» % "५ 
Cg ER EN २६ ३८२२ ०००० ४८. ५ «४०४0६ 


30000 tore Pty ४७००८ 
59% 0०४ 965५. is 
| ५ 
HR 


ूदते देखा उनकी आवाजों में जान नहीं थो 
ररे हुए लोग देखते रह गये-- बाहर लोग सुनकर भी चुप थे 4 


NGA 


नहों, डाकू आये थे ! ` शायद वे बहरे हो गये थे ! Le 
'लूटा उन्होंने, या RT 
पैसे, इज्जत . . . निविकार, निशाश्चत और... 
i -. ७ `` निर्वाध बालक ` हे 
' न सके या अभिशप्त संस्कृति के स्वणं-स्तंभ ! 
डाला! - गूंग और बहरों के बीच RES. 
साउ की बूढ़ो सां चोर नहीं, डाकू पनपते हं | 
अहार से मृत ; औरफिर - | 
id से ऐसे में आदमो सड़ने लग. 
, गया था... तो बुरा भी क्या है! 
ह लोगों के बोच ! ` . शिवशंकर अवस्थी 
| एफ-१२, जंगपुरा एक्सटेंशन, 
` नयी दिल्‍्ली-११००१४ 
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_ एक विवाहित महिला ने कुंआरी को अपनी 


परेशानो का कारण बताया, “में अपने 

पति को पिछले दस घंटे से ढूंढ रही हूं, 
कहीं पता ही नहीं चल रहा।' 

“ओह ! आप तो दस घंटे से ही ढूंड़ 

रही हैं। मैं तो पिछले बारह वर्षो से ढूंढ़ 

-नरेशकुमार वंका 


......... यग्य-चित्र: ल. अशो 


es 


| दि “किर? ना्लि्कार हु 


क्‌ 


होटल में खाना खाने के बाद ले | 


क्षमा मांगते हुए ग्राहक ने 4 
गलती से मेरा बटुआ घर पर र्‌ 


गया है, इसलिए खाने का बिल में जब 
अगली बार आऊंगा, तभी दे दूगा।" 

“ठीक है, हम आपका नाम दीवार पर 
लिख देते हैं, जब आप बिल चुका दंगे, तब 
हस आपका नाम मिटा देंगे।” 

“इससे तो लोग मेरा नाम पढ़ेंगे और 
सेरी बदनासी होगी।” 

“लोग कंसे पढ़ेंगे? उस पर तो | 
आपका कोट टंगा होगा।' | 


मंजु भाटिया 
“नियुत के एक माह बाद ही तुम्हें निकाल 
दिया गया?” 
हाँ 7 


“यों ? 3 र 
„ “भेल नहीं हुमा!" भ 


7) केदा-वक और केश में |! 
नहीं, 3 ने ४ इजी 


| उन में सबसे अधिक शोर इंजन 
पा है! ष्‌ दत 
रहँ, इसका मतलब यह हैँ/ कि 
हु रेत जनाला डिब्बा देखा ही नहीं।” 
| ड 

विक्रेता के घर बच्चा हुआ । 
re एक व्यक्ति ने पुछा, 
थाई हो, बच्चा कंसा है?” 
“एकदम ताजा है, भैया,” सब्जी- 
विक्रेता ने कहा ! 

->श्याममनोहर व्यास 


: * 

कवि-पुत्र ने अपने पिता से कहा, “पिताजी ! 
आज मेने होमवक नहों किया है।” 

“तो में क्या करूं?” 

“आप कोई. 'बीर-रस' को कविता 
हुना दीजिए, ताकि मैं स्कूल जा सकूँ।” 

* 
त पपस ला से पत्रकार ने पुछा, 
को 

है गा प्रेसिका को हे समझते 


वर्तमान दल' एवं प्रेमिका 
'िचाराधोन द ना हि, ! (को 


EE 
ड 
4 


ही पहला 


र 
a 
| 
ड 


में तो सिर्फ इतना जानता हूं कि' : 
| “नमस्ते ् ह 
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k कुटुंब ठ 
युगो से हमारा मूलमंत्र रहा है | 
। यानो वसुधा एक कुटुंब है न 
| (अथवा) कुटंब हो वसुधा है ! | 
| बिकनी 
| भावों के सागर में 

| डूबती-उतराती हैं 

| इसीलिए प्रायः वह 
| बिकनी में नजर आती हैं ! 


कराटे 

| कराटे का युग आ गया है 

॥ अतः आप पाएंगे 

॥ हाथ मिलाने की जगह लोग. अब 


जबलपुर का नाम सुना है, 

उन्होंने जबलपुर से २३ किलोमीटर 

दूरी पर स्थित प्रकृति की अद्मुत कृति- 
संगमरमरी चट्टानों क्रो अपने आगोश 
में अभिषंगित किये मेड़ाधाट के नाम 
भी अवश्य सुना होगा। रेवा तटवर्ती इस 
स्थान पर प्रकृति द्वारा निर्मित धारवाड 
समूह (आर्कीयन ग्रुप) की ये 'संगमरमरी 
शैल-श्रेणियां सारे भारत में अपने आप 
में एंक अजूबा हैं। एक उत्तम सैलानी- 
स्थल के अलावा भेडाघाट की एक और 
विशेषता है कि यहां पर संगमरमरी 
` चट्टानों के बीच वने पॉकेटों में मिलने- 
वाले गोरा पत्थर (सोप-स्टोन) को स्था- 


नीय निवासियों की कलात्मक [ 
ने मूर्तियों में तराश दिया है। जिन सैता- 
नियों ने जबलपुर-श्रमण के दौरान गो 
की इन मूर्तियों का अवलोकन किया है 
उन्होंने दांतों-तलें अ्रंगुलियां अवश्य 

हैं। कारण यह कि मेडाधाट में मिल 
बाले भुरमुरे किस्म के गोरा को इप 
आकर्षक स्वरूप देना असंभव गदी 


` दुष्कर अवश्य है। 


भारतीय सभ्यता में Ee 
स्थान सर्वोपरि रहा हैं। र म 
पूजा की धारणा ने इतिहासं * | 


नमंदा का घुंआधार प्रपात : पंचवटी भेडाघाट | Ee 


१२८ 
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| राजवंशों को देवी-देवताओं की 
कलात्मक मूर्तियां बनाने को प्रेरित किया 
भा। अशोक के समय से बननेवाली मूर्तियां 
कलचुरी वंश और उसके कुछ बाद तक 
राजबंशों के आकर्षण का केंद्र रही हुँ। 
जबलपुर नगर कलचुरी वंश के कार्य- 
कृतापों का एक प्रमुख स्थल रहा है और 
बवलपुर से १४ किलोमीटर दूरी पर बसे 
कमान तेवर गांव के आसपास बिखरे 
रिुरी के भग्नावशेषों का मिलना इस 

जं लयात्मक 


गोरा पत्थर में उत्ज्ी 


$. 


[ 
७, 
रु 


क सौंदर्य से परिपूर्ण कलाकृतियां 


|; के पास रेवा के तट पर भकृति द्वारा निमित सजरा 
मरी शंल-अेणियां सारे भारत में अपने आप में एक अजूबा हैं। 
इत झेल-श्रेणियों के बीच पाये जानवाल गोरा पत्थर से भेडाघाट | 
ने कलाकार एसी कलात्मक मूर्तियों का निर्माण करते हे, जिन्हें | 
देनेवाले दांतों-तले अंगुली दबाये बिना नहों रह सकते: | 


fe 


तथ्य का द्योतक है कि मूर्तिकला 
स्थापत्य-कला कलचुरी समय में अपनी 
चरम सीमा पर थी। भेड़ाघाट के पास 
बनी पहाड़ी पर स्थित चौसठ योगिनी का 
मंदिर कलचुरी वंश की मूतिकला का 
एक उत्कृष्ट नमूना है। शायद उसी समय 
से भेड़ाघाट ` और उसके आसपास के 
क्षेत्रों में मूतियों का सूजन प्रारंभ हुआ, 
होगा। फिर यह कला शनैःशनैः आधिक 
कारणों से सस्ते गोरे में गढ़ी जानेवाली 


मूर्तियों में कायां- 
तरित हो गयी 
द होगी, ऐसा 
अनुमान कियां 
जाता है । 
मेड़ाघाट के 
पास उपलब्ध 
गोरा पत्यर, जो 
कि संगमरमर 
९ की प्रस्तर- 
शिलाझों में मिलता है,पृथ्वी के सबसे प्राचीन 
प्रस्तर-सम्‌ ह--धारवाड़ की श्रृंखला में 
आता है। यह प्रस्तर समूह ही एक ऐसा 
समूह है व ऐसी उम्र का कि भूभौतिक- 
विदों की धारणान्‌सार पृथ्वी पर उप- 
लब्ध धातुएं इसी युग की बनी हैं। ऐसा 
कहा जाता है कि डोलोमाइट या चूना 
पत्थर का संगमरमर में कायांतरण (मेटा- 
मारफिज्म) इस क्षेत्र में कालांतर में 
पृथ्वी-संरचना की प्रक्रिया के दौरान 
उत्पन्न ताप से हुआ और यह ताप या 
गरमी नमंदा के उभय पुलिनों पर स्तीणं 
घारवाइ़ और अवसादी (सेडीमेंटरी) 
` चट्टानों के बीच वनी बड़ी दरार या भ्रंश 
(फॉल्ट) के कारण पैदा हुई। इस ताप 


के प्रभाव से ही कायांतरण की करिया ` 


हुई। राजस्थान की अरावली पव॑त-श्रेणियां 
भी इसी धारवाड समूह के ग्रंतर्गत आती 
हैं और यही कारण है कि राजस्थान के 
मकराना में मिलनेत्ग्ला संगमरमर भी 
इसी युग की. देन है। जहां-तहां भी संग- 
१३० 
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मरमर मिलता है, र इसी .युग का ३ 
करीव-करीव छह किस्म के "३ 
मरमर सारे विश्व में पाये जाते हैं, जिले 
से पांच किसमें तो जबलपुर में हो 
हैं। भू-भौतिकी की दृष्टि में जबलपुर में 
मिलनेवाला गोरा बुनावट (टैक्सचर) 
रंग व चट्टानों की आकारादिं की दृष्टि में 
उच्चकोटि का नहीं है, इसलिए इससे 
बड़ी मूतियां नहीं बनायी जा सकतीं। 
भेड़ाघाट को मूर्तिकला 
भेड़ाघाट में श्री मदनप्रसाद सिन्हा मूर्ति 
कला को समर्पित व्यक्ति हैं। उन्होंने 
बताया कि १६४८ में जिस समय वह 
भेडाघाट आये, उस समय उनकी मुत्ा- 
कात वहां के सबसे बड़े बुजुगे ५० वर्षीय 
श्री कन्हैयालाल तिवारी उर्फ कंदी दादा 
से हुई। वह यहां पर पिछले ६९ वर्षों से 
मूर्तियां बनाने का कार्य कर रहे थे, लेकिन 
उनकी मूर्तियां मात्र शंकरजी की बटा 
और पेपरवेट तक ही सीमित थीं। कदी | 
दादा के समकक्षी साठ वर्षीय जोबू ग्री 
५० वर्षीय भूरे उठ वर्षाय कलाकार 
मास्टर थे, जो 
इन मूर्तियोंके 6. 
अलावा कमी- ह# 
कमी नंदी और | 
छोटे-छोटेहाथी 
भी बनाया 
करते थे। ये 
हाथी ' करीब 
पिछले ७५वर्षो 


Ki ii ti He ERs Keke, fs 


f में बनते चले आ रहे हैं। 
को छोड़कर अन्य पारंपरिक मूर्तियां 
बता अव करीब-करीब बंद हो गया है। 
मेडाषाट - में रहनेवाले मुसलमान 
एगेट पत्थर को सान पर धिसकर गुरियां 
(बीड्स) बनाया करते थे। जबलपुर के 
काफ़ी मुसलमान अभी भी गुरियों से संबं- 
पवित मनिहारी का काम करते हैं। 
पारंपरिक मूति-सृजन के अलावा 
रोटी बेलने का चकला, बेलन, सामान 
रखने का डिब्बा, शंकरजी की बटइयां 
आदि क्यों बनाये जाते थे, इसका भी 
एक कारण है। जबलपुर-मेड़ाघाट मार्गे 
पर्‍बसे तेवर गांव में फ्लेग-स्टोन (चीप) से 
रेटी बनाने का चकला, शंकरजी, बेलन, 
दबे का वेस, नंदी आदि बनाये जाते थे। 
अ सामान को लड़िया नामक जाति बनाया 
कौ यी, जिसने शायद यह नाम पत्थर 
 $पिल-लोड़ा बनाने के कारण पाया हो। 
। अतर के सिल-लोड़ा आज भी प्रसिद्ध हैं। 
धर गज का 
जाएंगे, जो आकर्षक मूतियों 
|| न में लगे हैं। इनमें शेख करीम 
| Se करनसिह, गोपी शर्मा, 
k ” गापालप्रसाद और 


है व डोरीलाल का 

। गणेशसिह नामक 

तरश र प्लॉस्टर झराव पेरिस 
आरंभ 


पर खुदी 
मूर्तियों की 'इरॉटिक” भाव-मंगिमाओं की 
मूर्तियां, पनिहारिन, वीनस, गौतम बुद्ध, 
अलंकरण में रत सुंदर बालाग्रों आदि की 
मूर्तियां भेड़ाघाट में मिल जाएंगी। 
भेड़ाघाट के वतमान: संगतराश 
भेड़ाघाट में इस समय करीब: १७५ 
परिवार के छह-सात सौ लोग मूति-निर्माण 
के व्यवसाय में लगे हैं। इनमें सभी जाति - 
और समी उम्र के लोग हैं। एक संगतराश | 
एक दिन में ३५ से ५०्रुःकीमत की | 
मूर्तियां बना लेता (है, ` लेकिन बिक्री 
संतोषजनक नहीं होती। | 
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भेडाघाट को पारंपरिक कलाकृतियां 
अपने नन्हे कलाकारों के साथ 


मूर्तियों का एक्सपोर्ट' नगण्य-सा है। 
कुछ व्यक्तियों ने भेडाघाट की .मूर्तियों को 
| बंबई और दिल्ली जाकर अवश्य बेचा है। 
। हां, कुछ निर्यात करनेवाली संस्थाश्रों ने गोरा 
'की मूर्तियों के निर्यात का बीड़ा उठाया, पर 
` उन्हें मी काफी कठिनाई का सामना करना 
` पड़ा। इसका मुख्य कारण था, भेडाघाट 
में पत्थर का उत्खनन करनेवाली फर्मो व 
सरकार के बीच चलनेवाले विवाद के कारण 
गोरा की अनुपलब्धता । इतना ही नहीं, 
गोरा पत्थर की कीमत पिछले बीस वर्षों में 
काफी बढ़गयी है। सन १६५५ में मिलने 
| चाले१० रु. के गोरे की कीमत. आज ३५ 
' - ' १३२ ; ग 


* का आवागमन करीब-करीब रुक जाता 


कार्यक्रम के अंतर्गत 'ट्रायसेम योजना के 
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रु. प्रति क्विटल हो गयी है फ्लो : i 
भी आसानी से सुलभ ह हता 

में यह समस्या और भी ज्यादा साह हो 
जाती है। इन दिनों में एक तो, परग 


है। दूसरे, गोरा के उत्खननवाते क्षेत्र उलन 
प्लावन की स्थिति में पहुंच जाते हैं 

यदि गोरा उचित मूल्य पर नियमित 
रूप से मिलता रहे, तो न ही सिए 
इन संगतराशों की रोजी-रोटी बरकरार | 
रह सकती है, बल्कि मूर्तिकला रौर मी 
अभिनव रूप से विकसित हो सकती है। 

अभी गोरा पर सिफ हाथ से काम 
किया जाता है। गोरा सस्ता होने पर 
और पूंजी बढ़ने पर मशीनों का उपयोग _ 
भी किया जा सकता है। | 
शासकीय सहायता | 
संगतराशों की समस्याओं की सोर शासतं 
का ध्यान गया है और बीसःूत्री 


मताविक प्रशिक्षण का प्रावधान रखा _ 
गया है। संगेतराशों के पास इ 
बड़ी समस्या है पूंजी की, जिसकी ह 
किया है जबलपुर की मारती सट भ | 
की शाखा ने, जिसने पिछले दो ब । 
करीब ६६ परिवारों को तीन से | | 
हजार रुपये तक का ऋण देकर i 
तीन लांख रुपये की सहप शत | 
इस ऋण की वजह 5० 


5 हों / हुई है ; 
fon es सजदूर बन गये हैं। 

„एसा मेड संगतराशों के साथ | 
पक अंक मेंन न हो जाएं। ठ 
- CC-0. तिः Varanasi ८०१५९४५ तिपियश 'हाउन)/ जबलपुर 
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की करी मो कड़े को बहर 
पड़-शली सदियों से ड fe 
| बड़ा भर शाहपुरा श्रंचलों की आभा 
| द्धो है। पाबूजी, तेजाजी, रामदेवजी, 
| कतारायणजी आदि लोक-देवताओं की 
| पढ़ों पर चित्रित जीवन-गाथाएं, गायक 
) सों की कठहार बनी हुई थीं। हाथी- 
| पढे, तीरः्तलवार, मूंछे मरोड़ते रण- 
| ह सरदार, राजा-रानी, देवी-देवताओं 
| पे युक्त चटख रंगों की, लोक-शैली में 
4 जोवसी गाथाओं की, पड़ें, अब देश-विदेश 
| स शान वन गयी हैं। 
| इतने वर्षों की चमक-दमक के बाद 
| बेग और उत्पीड़न के माहौल में 
| का कारों में से अब 
FE... [ नीलकठ को डी 
ह चांदी के सिक्कों के पा 
। अ कलावंत अविराम साधनां का 
| . _' तेयार होता है ? 
कमी गहन ठि परज की उदास किरणें 
अरुणाचलः से छोड़ जाती 
, जिसके आकार 
भसे आ र्‌ 
ति oo है, एक संकल्प-सवेरा । 


4 


७ लक्ष्मण बोलिया 


चरित मानस कथा की १०८ लालित्यपूर्ण 
चित्र-कृतियों का निर्झर बह निकला। _ 

उनतीस वर्षीय युवा शरमीले कला- 
कार प्रदीप मुखर्जी ने संत कवि तुलसी 


ऊपर: विइवामित्र के यज्ञ को रक्षा 
मध्य : मारीच-सुबाहु-चघ 
नोचे: राम-वंदना, 


EE 
६4 7 25050 LT 
AUT Ir ८ ०7४३२ CI I 7 
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* की रामचरित मानस को लोक पड़-चित्र- 

शैली में विविध रंगों और लोक आक्ृतियों 

* की १०८चित्र-मणियों की माला में पिरोकर 

सितंबर, १६८२ में जन-जन को समर्पित 
कर दिया है। ह 

प्रतिदिन १० से १२ घंटों तक 

„ अविराम, आठ महीनों की संघर्ष-साधना 


की यह चित्र-कृतियां गढ़-चित्तौड़ के पास. 


घोसूंडा. गांव के परंपरागत हाथ से बने 
मोटे माधोपुरी सफेद कागज पर अंकित 
हैं। कहीं-कहीं तो आङ्कंतियां इतनी सूक्ष्म 
हैं. कि बिल्लौरी कांच की. सहायता लेनी 
पड़ती- है । लंका-दहन, राम-रावण-युद्ध, 
जटायु को व्यथा, लक्ष्मृण-परशुराम-संवांद, 
सीता-स्वयंवर ही “नहीं, रामायण . की 
` संपूर्ण घटनाएं ३० सेंटीमीटर लंबे. और 
२० सेंटीमीटर चौड़े छोटे से कागज पर 
मनमोहक छवि के साथ जीवंत हो उठो हैं। 
आकृतियां १० हजार से अधिक 
महाराजा जगतसिह -की कंचन - काय, 


. १३६ 
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से अधिक आकृतियां झांकती हैं। भ 


i 


०0९2 $2: 


प्रियतमा रस कपूर की मृत्यु से जुड़ी स 
नाहरगढ़. की ओर. जानेवाली. नाहर 
सड़क पर एक साधारण. से, किराये के छोट 
से दालान में प्रदीप मुखर्जी ने चित्रसाणा | 
की एवं राम को मन में बिठाकर, रंग 

और कूची से उनके जीवन-वृत्त की कलना | 
को साकार रूप देने के लिए १०५ कोरे 
कागजों में, १० हजार से अधिक.आइतिगा 
उतारीं। किसी-किसी चित्र में तो ११९ 


प्रत्यंगों के हाव-भाव और भाव-मंशमा। | 
नदी-नाले, पहाड़ रौर वनों में जिस ल ब 
के दर्शन कराये हैं, उससे आलि स 
फटी रह्‌ जाती. हैं t एक क हे 
रंग वही हैं, जो प्राचीन पई 
परा से प्रयोग में लाये जाते हैं! रः 
में अवतारी भगवतः मे लोकप 
जीवन-लीला को पड़-शैली : छोटे है, ) 
में चित्रित. करने का यह प्रथम को 
बातचीत के दौरान प्रदीप $: ज 


ः मावुक हो उठे । रुधे कंठ से बोले, “चौकी 
' पर बंठकर ही नहीं, सोते-जागते, हर पल, 
| हर क्षण रामचरितः मानस की चौपाई 
में दिखायी देती छवियों की कल्पना में 
बोगा रहता । सपने में भी वही देखता, 
ग्रौर जागते - में भी वही । केवल राम, 
) ग्मापण श्रौर कुछ नहीं । खाने-पीने की 
है. बा तो नहीं थी । राम के पीछे पागल 
गया था, मैं! मानस के एक-एक 
re बार पढ़ता, कल्पना करता 
| ह पेंसिल की सहायता के आङ्क- 
| बनाता रहा ।” . 
* तितकार का परिणाम 
„शसति, १९५३ को जयपुर में 


' 
a रो मोको उनके 'पिता ने अपने: 
भो ह बाद ही गोद दे दिया 4. 
| प्ननञे इ” पितो, अपने दत्तक 
| Er ले गये । उनकी पत्नी 
१ १९८३ 


{ ती के बंगाली-परिवारं में जन्मे 


ने प्रदीप को मां का भरपुर प्यार दिया । 
जनसंस्कारों में कलकत्ता में ही पले- 
पोसे प्रदीप: ने बी. कॉम पास किया । 
दुर्माग्य से कारोबार में घाटा हो गया । 
' पिता की आथिक हालत एकदम खराब 
हो गयी और एक दिन वे दुनिया से कूच 
कर गये । प्रदीप जैसे गये, वैसे ही .सबः | 
कुछ छोड़कर जयपुर लौट.आये । . 
` राजस्थान ` लघु - उद्योग निगम के 
तत्कालीन प्रबंध -निदेशक एवं वर्तमान 
जन-संपर्क निदेशक, श्री .के: एल: कोचर 
ने प्रदीप को सहारा दिया । 
` _ पड़-चित्र कला के प्रति रसान 
मुखर्जी: ने मुझे बताया, “पड-शैली की 
सरलता व रेखाग्रों की संपन्नता पर मैं 
मुग्ध हो गया। जयपुर छोड़कर भीलवाड़ा 
` गया, जहां इस शेली के प्रख्यात परंपरागत | 
` चित्रकार गुरु श्री लाल जोशी के सान्निध्य 
` में, ढाई वर्ष तक कामं सीखा” ` : 
Re ६-१७९, संतोष सदन, 
सुभाष मागं, सो स्कोम, जयपुर-३०२००१ 
१३७ 
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र्‌ गृ साम्राज्य के जमाने से यूरोप के 
\ लोगों की जुबान पर पूर्वी द्वीप समूह 
के मसालों का स्वाद चढ़ा था और दक्षिण- 
पूर्वी एशिया के इन द्वीप समूहों से चले 
मसाले जब मध्य एशिया के कठिन रास्ते 
से होकर एशिया माइनर को पार करके 
यूरोप पहुंचते थे, तो वे बेशकीमती हो जाते 
थे। दालचीनी, अदरक, कालीमिचं वगै- 
रह तब यूरोप में. चांदी के भाव तुला 
करती थीं । सन १४३३ में जब एशिया 
और यूरोप की सीमा-रेखा पर स्थित कुस्तुन- 
तुनिया नगर पर आटोनन तुर्को का अधि- 
कार हो गया, तब पूर्व को.जानेवाले व्यापार- 
मागे संकटापन्न हो गये और पूर्वे -से.आने- 
७ स्रश मिश्र 


वाला माल, न ओर भो महंगे 
ओर दुलभ हो गये। जमीन:का 

मार्ग संकटग्रस्त हो जाने पर 
जानेवाले वैकल्पिक मार्ग की खोड की 


समुद्र से होकर 


जरूरत यूरोप का हर देश महसुस कले: 


लगा । 

है कुतुबनुमा ने समुद्री द्वार जोते 
सौभाग्य से इसी: समय कुतुबनुमा का 
आविष्कार हो गया और उसको सहायता 
से समुद्र-पार की यात्रा करना संभव हो 
गया। कुतुबनुमा के आविष्कार के पहुल. 
केवल तटीय समुद्र की यात्राएं ही हो पाती 
थीं। पंद्रहवीं शती के अ्रंतिम चरण में कोन: 
बस ने और बाद में वार्थोलोम्यो दियाब 


| जाव कैबट ने समुद्र पार की जो यात्राएं 
! न्वे पर्वं के मसालों के द्वीपों के लिए 

' मद्री मागे खोजने के उद्देश्य से 

ही की गयी थीं। ये तीनों मारत नहीं पहुंच 
| होगे, १४९८ में वास्कोडिगामा अफरीका 
का चवकर लगाकर भारत पहुंचने में समर्थ 
3 झौर इसके बाद, पूवं में व्यापार तथा 
) शुप्नाज्य की स्थापना के लिए एक दौड़ 
| गुरुहो गयी। सात साल बाद पूर्वी द्वीप 
| हमें व्यापार स्थापित करने के उद्देश्य 
| भे पोतंगाल ने जो नौ-सेना भेजी, उसमें 
| फहिनेड मेग्लान नामक -चौवीस वर्षीय 
| एक सँनिक भी था। इस नौजवान ने इस 
| हश करी यात्राएं करके अनुभव भी 


“तकिया और जब लौटा, तब साथ में 
| नामक एक मलय गुलाम भी 
| शाय छे आया। न चलकर इसी मेग्लान 
j न के इतिहास में एक रोमांच- 
; कक अध्याय जोड़ा और इसमें उसके 
` पर शहर भूमिका 
| य को प्रस्थान . : -. 
fF, ण ने सोचा कि पोतंगाल से पर्व:की : 
॥ कि | से पूर्व: की 
पर पूर्वी द्वीप समूह तो 
` पृथ्वी गोल है, तो पश्चिम 


द्वीप समूह पहुंचा जा सकता है ।इस जोखिम- 


भरी यात्रा को संपन्न करने के लिए मेग्लान 
रः पोतंगाल के तत्कालीन शासक मेनुएल 
अथम से एक जहाजी बेड़ा देने का निवेदन 
किया। जब पोतंगाल के शासक ने सहयोग 
देने से मना कर दिया, तब भेग्लान ने पोतं- 
गाल के प्रतिद्वंद्वी स्पेन से सहायता मांगी 
और स्पेन के शासक ने इसकी अनुमति 
दे मी दी। स्पेन के साहकारों ने आगे बढ़- 
कंर पांच जंहांजों के बेड़े की व्यवस्था कर 
दी, क्योंकि उन्हें इस यात्रा की सफलता 


के बाद मसालों के व्यापार में बहुत लाभ | 


होने की उम्मीद थी। २० सितंबर, - 
१५१९ कोः मेग्लान २६५ लोगों को पांच 


| |विबेस वर्षोय युवा :सैनिक मेग्लान एक मल्य दास के साथ मसालों को खोज में 
0 | एवो को परिक्रमा के लिए निकला।' इस जोखिमभरी यात्रा में उसे अनेक तरह को 

का सामना करना पड़ा । .कोळंबस .की एतिहासिक यात्रा के बाद मेरलान 
की इस यात्रा ने अनेक देशों को झकझोरकर रख दिया था। 


जहाजों में लेकर स्पेन से उस यात्रा पर 
रवाना हुआ, जिसके भविष्य का किसी को 
अनुमान नहीं था और जिससे जीवित 
लौटने की मी कल्पना किसीःको नहीँ थी। 
इन यात्रियों में एक इटालियन भी था-- 
अंतोनियो पिगाफेता। इसने यात्रा का जो 


विवरण रखा, उसीसे लोगों को मेग्लान. 


के अभियान की कहानी ज्ञात हुई। ` | 
- यात्रा के कुछ. समय बाद ही सम- 
स्याएं उभरनी प्रारंम हो गयीं। साथ के 


एक-जहाज के कप्तान कार्टागेना ने ज | 
वीं * मेग्लान के नेतृत्व को चुनौती दी, तब उसे 
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मेग्लान ने गिरफ्तार कर लिया। ग्यारह 
सप्ताह की यात्रा के बाद मेग्लान का बेड़ा 

रायोडिजनीरो की खाड़ी में पहुंचा । 
यह दक्षिण अमरीका के ब्राजील में है। 


यहाँ दो सप्ताह तक विश्राम करके और ' 


रसद आदि लेकर, बेड़ा आगे चला। लग- 
मग एक माह चलकर १० जनवरी, १५२० 
को बेड़ा वहां पहुंचा, जिसे आज .रायोडि- 
लाप्लाटा कहा जाता है। 
सफलता के हार पर ‘, 
मेग्लान का विश्वास था कि जिस दिशा में 
` बह यात्रा कर रहा है, वहां कोई ऐसी खाड़ी 
है, जो पश्चिम का द्वार खोलती है। रायो 
हिं लाप्लाटा और उसके बाद मिलनेवाली 
हर खाड़ी की उसने-इस दृष्टि से पड़ताल 
की पर सफलता हाथ नहीं लग रही थी । 
चट्टानी किनारों और तूफानों से टकराते 
हुएं जहाजी बेड़ा. चलता जा रहा था। 
यात्रा के साथ तकलीफ बढ़ती जा रही 
थीं और तकलीफ असंतोष 'को जन्म दे 
* रही थीं। इस असंतोष की परिणति उस 
विद्रोह में हुई, जिसका नेतृत्व मेरलान के 
विरोधी काटंगेंना ने किया । मेग्लान की 
तत्परता से विद्रोह का दमन कर दिया 
गया और काटंगेना तथा उसके साथी को 
बंदी बना लिया गया । साथी को तुरंत 


मौत के घाट उतार दिया गया और कार्टे- ` 


गेना को भाग्य के भरोसे तट पर ही छोड़ 
दिया गया। २४ अगस्त, १५२० कों जब 
मेग्लान ने सेंट जुलियन से संगर उठाया, 
तब उसे स्पेन से निकले-एक साल हो चुका 


१४० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri F ल्‍ 


'पाया। दो माह बाद न एक ऐसी खाडी 


' पार किया था, वह अब मेग्लान की बाड़ी 


` रसद का अधिकांश भाग था र ५ 


था । उसका एक जहाज | 
हो चुका था और दो कान हा | 
चुके थे । आगे का समुद्र इतना: 

था कि दो माह तक मेग्लान आगे नहीं द 


में पहुंचा, जो .पहाड़ों, से -घिरी थी ब्रो 
जिसका पानी गहरा और काला था। | 
चार दिन तक मेग्लानः के साथी दाह. 
का का शा छानते रहे कि शायद यह ' 
वम जाने का द्वार हो, पर भयंकर तूफान ' 


ने ऐसा संकट पैदा किया कि जहाजों हे | 


से. जहाज बचाये जा सके और घनषोर 
निराशा के क्षणों में. एकाएक खाड़ी का 

मुहाना आ पहुंचा, जहां से विशाल शांत 
महासागर प्रारंभ होता था। मेग्लन की | 
खुशी की सीमा नहीं थी। पश्चिम का द्वार | 
उसे मिल गया था। जिस खाड़ी को उसे । 


, 
| 
नष्ट होने की नौबत आ गयी। मुफ्त | 


के नाम से जानी जाती है। खाड़ी के पार | 
के महासागर के शांत पानी को देखकर 
उसने उसे प्रशांत महासागर कहा। | 
`. मंजिल सामने दिख रही पी! १ 
आगे की याला के लिए रसद की 
कमी थी । इसी बीच मेग्लान के बे 
चार जहाजों में से एक जह 


स्पेन लौट गया । अब he 
गंभीर हो गयी। पर महा ॒ 
जहाजों के साथ २८ नर्वबर बला 
उस अनजान महसा 


Ra 


| आजमाने चल पड़ा । उसे विश्‍वास 
शकि कहीं आगे मसाले के द्वीप भौर भारत 
| तयाचीन हैं। उस अनंत जल-राशि में चलते- 
बते मेग्लान को तीन माह बीत गये 
पर उत्ते ज्ञात नहीं था कि अभी महासागर 
हा एक तिहाई भाग भी उसने पूरा नहीं 
' ज्या है। रसद की कमी से यात्रियों में 
` ) दङ्वमरी फैल गयी थी, उनके कपड़े तार- 
(| तारहो चुके थे ग्रौर जहाज मी जीणंशीणं 
|) तते चुके ये । प्रशांत महासागर में प्रवेश 
| इत्ते समय जो १६० लोग बचे थे, उनमें से 
| ९९लोग प्रशांत की मेंट में चढ़ गये -थे, 
रौर तब २४ जनवरी, १५२१ को वे सेंट 
|| प्त द्वोप पहुंचे। वहां कुछ विश्राम किया 
| ग्राप्रोर रसद एकत्र की गयी। छह सप्ताह 


ःल्‍ दिन से अधिक जीना यात्रियों 
डे ल था श्रौर तमी दैवयोग से 
| "बाडी में कबीले से उनकी मुठभेड़ हो 
| भिम लू के माल के रूप में यात्रियों 
) छ गोरत भौर पानी का भरपूर भंडार 
| को तमी को जीवन की आशा 
J ह यात्रा जारी रही । 
rT एक श्रृंखला, जो आज 
Dr के नाम से जानी जाती .है। 
| ह सइ एक लंबे अरसे के 
. गी उपनिवेश बना रहा | 
) ऐशाज्ोजात Zs 
फू ह था कि वह मलय-द्वीप 
भारी बम है से गुजरते समय एक 
i घेटो। तट के कवीलों के 
$१९८३ 


॥ यातना के बाद हालत यह हो गयी कि 


कोलंबस को ऐतिहासिक याजा . 
मित्नतापूर्ण वर्तव से. प्रोत्साहित होकर; 
मेग्लानं ने अपने शुलाम एनरिक को कबीलों 
के पास :मेजा। उसने सोचा था कि गोरी | 
चमड़ीवाले. आदमी की तुलना में मलय 
गुलाम के प्रति ये. कबीले अधिक सहृदय 
होंगे । एनरिक ने जंबं उन लोगों से बात 
आरंभ की, तब उसके आश्चर्ये का ठिकाना 


.न रहा, उसने पाया कि कबीले की भाषा 


वही है, जो स्वयं एनरिक की है। मेग्लान 
समझ गया कि वह मलय लोगों के मध्य | 
पहुंच चुका है। और अब. यह पक्का. हो . 
गया कि पृथ्वी गोल है। वहां के राजा 
क्लम्बू ने यात्रियों की बड़ी आवमगत 
की और अब मेग्लान फिलिप्पाइंस द्वीप 
समूह के सबसे बड़े द्वीप जेबू को चला ।. 


` जेबू के राजा से न केवल मेग्लान ने दोस्ती . 


कायम की, बल्कि राजा तथा उसके अनु: | 
चरों को ईसाई धमं ग्रंगीकार करने के लिए 
तैयार कर लिया । 
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दुस्साहस ने जान ली ` ; 
अंभी तक मेग्लान क सफलताए मिल 


रही थीं, पर दुर्माग्य से उसके दुस्साहस ने 
उसे ऐसे संकट में डाल दिया; जो जानलेवा 
सिद्ध हुआ | हुआ यह कि जेबू द्वीप के पास 
मेक्टन नामक छोटा द्वीप था, जो जेबू का 
विरोधी था । एकाएक मेग्लान ने उसे नीचा 
दिखाने का निश्चय कर डाला और स्पेन 


की अद्वितीय ताकत का प्रदर्शन करने के ` 


लिए सिर्फ साठ आदमियों के साथ वह 
भेक्टन के निवासियों से. भिड़ पड़ा । 
जिरह बख्तर से सुसज्जित होने के बावजूद 
मेग्लान और उसके साथी मेक्टन के लोगों 
के तीरों तथा मालों की मार न सह सके 
और मेग्लान समेत अनेक लोग मारे गये । 
ग्रह बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि जेबू के राजा 
दवारा प्रस्तुत सैनिक सहायता स्वीकार न 
करके थोड़े से आदमियों के साथ मेक्टन 
पर धावा करने का अविवेकपूर्ण निर्णय 
मेग्लात ने लिया । मेग्लान की मृत्यु से 
यात्रियों को बहुत आघात लगा, पर मेग्लान 
के बाद जिन्होने नेतृत्व संम्शाला, उन्होंने मी 
'एक शलती कर्‌ डाली । उन्होने मेग्लान के 
मलय गुलाम एनरिक से दुर्व्यवहार किया 
जिससे एनरिक रुष्ट हुआ और उसने जेबू 
के राजा से मिलकर उन नये नायकों को 
उनके अनुचरों समेत मरवा डाला | सौमाग्य 
से पिगाफेता तथा अन्य ११५ लोग जहाजं 
में बच भागे । एक जहाज जीणे होने के 
कारण, उन्होंने छोड़ दिया और अब सिर्फ 
` दो जहाज अपने वास्तविक नेता के बिना 
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. छह माह की भयावह यातो 


र 3 


+ 


चल रहे थे। मसालों का द्वीप 
कोई दूर नहीं था । पर इहा } 
पहुंचने के लिए वे छह मं न 
द माह भटकते रहे। 
कः __  ससालों के होए 
अंत में ये लोग ८ नवंबर, १५२१ कोमसात्नों | 
के द्वीप मलकका में पहुंचे.। मंजिल परिन .. 
चुकी थी, कितु नेता खो गया था गौर के | 
सौ साथी तथा तीन जहाज भी रास्ते नने | 
भेंट चढ़ गये थे। फिर भी स्पेन के ये साहसी ` 
यात्री प्रसन्न थे । उन्होंने मसालों के हए 
को जानेवाला पश्चिमी समुद्री मागं छोर | 
लिया था और यह भी जान लिया या हि | 
पृथ्वी वास्तव में गोल है। जो मी डु | 
नाविको के पास था, उसे देकर उन्हे 
मसाले खरीदे, क्योंकि अब उन्हें स्पेन लोला 
था और उन्हें बेचकर धनवान. बनकर भे | 
जीवन गुजारना था । अमी मी आधा | 
ग्लोब पार करना शेष था, पर यह रासा | 
लंबा होते हुए भी जाना-पहचाना षा। 
शेष बचे जहाजों में से एक जहाज बब | 
था। अतः ५१ लोग उसकी मरम्मत त 
मलक्का में ही रुके रहे भौर शेषतो एई 
जहाज में पर्याप्त रसद लेकर सेत रवा | 
हुए । आगामी पांच “माह के लिए F 
रसद थी, पर मू-मध्यरेखा के सूरज ने a 
कांश भोजन सामग्री इ बोर | 
इन यात्ियों को भोजन फ 
लगे इससे एक-एक करके रा र 


रीका के दक्षिणी सिरे का 
के बाद केप वडे द्वीपों के संतियागो 


EE 


जहाज नें जुलाई १५२२ को लंगर 
हर लक लगभग दो दर्जत लोग और मर 
'थे। केप वडे द्वीप पोतंगाल, यानी शत्रु 
कग्रंर्गत ये। अतः वहां रुकने का मतलब 
या गिरफ्तारी । लेकिन पेट की आग इसे 
भी स्वीकार करने को तैयार थी । अपने को 
अमरीका से आया हुआ बताकर यात्रियों ने 
रसद एकत्र करनी चाही, पर पूरी रसद 
एकत्र करने के पहले ही उनका रहस्य खुल 
गया म्रौर वे जहाज लेकर भाग खड़े हुए। 
केप वड द्वीपों में यात्रा के इटालियन 
वृ्तांतकार पिगाफेता को एक चमत्कारी 
जानकारी मिली । तट पर जो लोग रसद 
के लिए गये थे, उन्होंने बताया कि उस 
दिन तट में गुरुवार था जबकि जहाज के 
यात्रियों के लिए वह बुधवार का दिन था। 
पिगाफेता को अपनी गणना पर पूरा 
भरोसा था और वह तथा उसके साथी 
इह नहीं समझ पाये कि जब उनके अनुसार 
धवार है, तब केप वडे में गुरुवार का दिन 


) दोरे 


| र लौट आये 
| Si 
५ सितंबर 


| वित १९८३ ` 


कों है? उसका समाधान न पिगाफेता कर ! 
पाये न उसके साथी इसे समझ पाये । जब 
पिगाफेता ने इस अजीब तथ्य की जानकारी ! 
पे दी, तब यूरोप-वासी इसका रहस्य | दूंगा 
गं समझ सके, क्योकि तब यह कोई नहीं | 
म था कि पृथ्वी के घूमने की दिशा में £ 
करने पर एक दिन बच जाता है। | 


ईर था और साधन तथा 

है ` नष्ट हो रहे थे । अंत में । 

) ° १२२२ को बहादुर यात्री | 
' सने तट से.आ लगे । जीर्णं अवस्था / 
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के. 


वाले मात्र अठारह 
वासियों के स्वागत का आनंद लेने के लिए 
बचे थे। स्पेन 


इन साहसी यात्रियों के लिए यह अपूर्व दिन 


था। जनता ने जय-जयकार के साथ इनका 
: स्वागत किया । भूख-प्यास से त्रस्त इन 


यात्रियों को भोजन दिया गया, कितु भोजनः 
पर हाथ लगाने के पहले उन्हें एक शपथ 
पूरी करनी थी। वे सब पैदल गिरजाघर 
गये, वहां उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद 


दिया और अपने प्यारे मेग्लान तथा अन्य 


मृत साथियों के लिए प्रार्थना की । 


यात्री अपने प्यारे देश - 


न व यूरोप के. लिए और. 


कोलंबस की यात्रा के बाद यह दूसरी 


यात्रा थी, जिसने उस समय के जगत को 


झकझोर दिया। जहां से यात्री चले थे, वहां 


वे फिर से पहुंच गये भर वह भी एक ही _ 
दिशा को चलते हुए | सिद्ध हुआ कि पृथ्वी | 
गोल है और यह भी सिद्ध हुआ कि पुर्वा खा 


समुद्र से घिरी है । 


शासकोय नमंदा महाविद्यालय, होशंगाबाद 
नी हुई गाड़ी में अचानक एक || | 


Ars 


2 मेः सामने कुत्तूलाल ' अपनी पिंछली 
 -ध्दोटांगोंपर बैठा है। गहरा .भूरा 
' . रंग, स्वस्थ खूब भरा हुआ बदन। शिव्यू 
' के चुराये हुएं कंचेसी दो चमकदार 
' नीली-मूरी` पारदर्शी आंखें । रमेशजी 
'सपरिवार बाहर गये हुए हैं। आज तीसरा 
दिन है, कुत्तूलाल ने खांना-पीना लग- 
⁄ मग छोड़ रखा है । उसकी आंखों में 
एक तलाश, एक बोलता हुआ सवाल है। 
` वह रमेशजी, मायाजी, वंदना, विवेक 
. किसी एक अथवा उन सबका पता-ठिकाना 
| जानना चाहता है। नित्य शाम टहलने की 
` उसकी तलब, आज .हुड़क में बदल गयी 
' है। एक अजीबर्‍सी निरुपायता असहा- 
यता है उसकी आंखों में । संवेदना के 
पंखों पर सवार, एक ममं है, जो मेरे 


५४. 


ह स्वर्गीय उमाकांत मालवीय न केवल प्रतिष्ठित नव गीतकार, वरन श्रेष्ठ ललित निबंध 2. 
कार भो थे। कादम्बिनो' को प्रारंभ से ही उनका सहयोग प्राप्त होता रहा। गत १४ नं 
._बर, १९८२ को हृदय-गति रुफने से उनका असामयिक निधन हो गया। प्रस्तुत म्म स, 
(दलित निबंध उन्होंने अपने निधन से कुछ समय पूर्व 'कादस्बिनो सें ` प्रकाशाचं भेजा : 


भीतर गहरे-गहरे ओर गहरे उभरता जा 
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_ ० उमाकांत ःसालबैष 


रहा है। मेरे और उसके बीच एक संवा 
सेतु स्थापित होता है । उस संप्रेषण क 
चलते वह बहुत ही अपना, बड़ा सा _ 
लग रहा है । इसके पहले. वह कमी इतता _ 
अपना, इतना सगा नहीं लगा। . | 
` कमी किसी अमराई में किसी बास | 
गोपाल को किसी कोकिल की पंचम की 4 
नकल करते देखा-सुना है? उसको, कोकिल _ 
को, जैसा कि कहा जाता है, बह र | 
से खीझता है, चिढ़ता है, पंचम में खी 
भरा प्रत्युत्तर देते सुना है ! बच्चेका ' 
उस पंचम से जुड़ना और जुडना महपूर् ब 
किया है ? आ 
मेरे दृष्टि-पथ पंर अवधूत के 
दत्तात्रेय का चित्र उभरता है। उके | 
एक उजली गाय खड़ी हैं! ' प्रतिमी्ि 


be 


लत 


नेत्रों से. वह भगवान. दत्तार्तेय के 


को महसूसती हुई, अभिव्यक्ति दे रही 


भगवान के परिवार का एक दुलारा सदस्य 


देखकर याद आता है-- 
हम सगे कूए अली हैं और तो 
भी नहों। । ps 


( अर्थात, हम-तो कुछ भी नहीं हैं, 


स्तवा कितमीर-स्वगं केः दैवी दिव्य 


| पा, जिसे 
| भाय मिला था, जिसने 'मंठा- 
F का कच्चे चिट्ठेः उजागर: किये चे । 
E ही “था, वह भी तो आखिर कुत्ता 
रं र बिना धर्मराज युधिष्ठर 
` अपान इ; ताते इनकार कर दिया था । 
| पतलेय का एक और कबूतर है । 
१९८३ 


है। एक तरफ एक काला कुत्ता है, वह भी : 


हैं । उसकी शान और . मानभरी मुद्रा ` 


' क्यों न हो ऊंचा हमारा जना फिर. 
कितमोर से।' - * 


ती की गली-के कुत्ते हैं, फिर हमारा - ँ प 
र 'के आंसु भी शामिल हो जाते हैं म्रौर-इसः 
षः राम के दरबार में ब्राह्मणः 


- संताने आज भी सौंदये-असाधनों ( कासः 
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कपोत, शांति;का धवल प्रतीक, मूतिमयी Ee 
निरीहृता । कपोत, जिसका मूल्य उशीनर | 


' शिवि जानता है, राजा मेघरंय जानता है, ` 


जो, बाज: के कबूतर के एवज. में, उसके | 
बराबर का अपना मांस, काट-काटकर - | 


" देता है । ` 


सघन तादात्म्य संवेदन का एक और 
रंग उभरता है। कौचयुर्म मिथुनरत है । 
आनंद को परिणति होने के पुवं ही, | 

बहेलियेःका शर, मूतं आत्नंद को बेघ जाता | 
है। मादा क्ौँच के विलाप में आंदि कवि > 


प्रकार सृष्टि की:आदि कविता अवतरित | 
होती है। | प्र. 
आज तो हमारा संवेदन गोंठिल हो 
चुका है। राम जाने, कैसे लोग यज्ञं में 
निरीह पशुझों की बलि देते रहे, भवाची को 
मेसा अथवा बकरी की बलि देते रहे हैं। 
लगता हैे संस्कार लुप्त नहीं हुए हैं, उनकी 


, १४५ 


I RR ििओ 


` , जटिक्स के निर्माण में खरगोशों की निरीह 

आंखों पर प्रयोग करती है, उन्हें अंधा 

बना देती है। उफ, यह तथाकथित सौंदर्य 
और इसकी असुंदर-कुरूप घिनौनी साधना। . 

ः बछड़े की खाल उसके जीते-जी उतार ली 
._ जाती है और 'काफ लेदर के सामान बनाये 
ज्ञाते हैं। हिरन का सिर कटवाकर ड्राइंग- 
| रूम सजाते हैं। मारी-मरकम मछली,स्वस्थ 
बकरे अथवा मुर्गों को देखकर उत्तकी लुब्धक 

` दृष्टि में स्वाद की विकृति का नरक तांडव 
करने लगता है। अब तो खरगोंशों, चूहों 

._ का भी मांस बचने नहीं पाएगा। आखेट 
. में शरसंधान कर किंवा रायफल लेकर 
{हरन के पीछे पड़ने में जाने कौन-सी विकृति 


आखेट में, हमारें भीतर: के पशु का अहेर 
' होगा, जाने कब हमारी पाशविकता 
स्वयं शिकार बन जाएगी। राम करे वह 


केंद्रित आदमी “पुच्छ विषाण हीन' पशु. 
हो चला है और पुच्छ विषाण सहित पशु 
मी कितनी आत्मीय, मानवीय ऋजुता 
से संपन्न है। 
राम को डबडबायी आंखें 
दृश्य पर दृश्य उभरते चले आ रहे हैं, 
आंखें हैं कि अघाती नहीं है। अधायें भी 
म ' यह्‌ सब कुछ तो राम-चर्चा है। 
` जाता तिन नाहों / शिशु राम की चिबुक 
` ` पर लार बह आयी है। काकमुशुंडि कौआ 
' उनकी चिबुक से चोंच लगाकर लारं पान 


` को तृप्ति मिलती है। पता नहीं कब किस. 


घड़ी जल्दी. ही आये। स्वार्थःप्रेरित .आत्म- ` 
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कर रहा है। राम मगन हैं। राम जाद | 
को अंक में सहेजे हुए हैँ । वे अपनी बहार. 
जटायु के तन की धूल झाड़-पोछ रहे हुं, _ 
राम की हथेली पर नन्हीं-सी गिलहरो ध 
राम उसकी पीठ स्नेह और वात्सल्य रे 
सहला रहे हैं। राम के राज्यामिषेक के 
बाद की कोई शाम है। दिव्य दंपति राम 
आर सीता बतरस में रत हुँ। सीता कहती ' 
है, “यदि आप अन्यथाँ न लें, तो एक बात 
पूछूं ?” “हां हां वैदेही निःसंकोच पूछो!” 
राम ने आश्वस्त किया। “कंचन-मृग के | 
पीछे जब आप काल रूप में धावन कर रहे | 
थे, तब कया भीत नजरों से पीछे मुड़कर म | 
ने आपको देखा था? आप तो मुझे भीर _ 
मृग-नयनी कहते हैं, क्या उस समय आपको 
मेरी सुधि आयी थी? यदि हां,तो आपका | 
वाण भीत मुग-नेत्रों पर कँसे चल सका! | 
यद्यपि मैंने हीं उस कंचन मूग की कामता _ 
की थी, तथापि . ..!”-सीता के इस प्रस | 
पर राम चुप रह गये, वे क्षितिज की शोर _ 
डबडबायी आंखों से देखते रहे। _.. 
दृश्य बदलता है। मगवान दत्ताय 
की पूर्वकथित छवि का एक स्वयां नबी _ 
संस्करण सामने प्रस्तुत है। वेणुग्वा 
कृष्ण के पीछे खड़ी अधमुंदी नेंत्रो का ये 
रस का पान करती, उनकीं दो 
को चाटती एकं धवल धेगु। लात 
कामना करते हैं, “जो पयु हाँ तो कह" 
मेरो चरों नित नंद की धेनु 
यह घायल जटायु गीध रही 
हंस है। यह साकेत के वनवासी 


का मंक हीं, यह कपिलवस्तु के राज- 
मार का अंक है। हां, हमने ठीक'ही 
है। यह राम नहीं, सिद्धार्थ हैं। 
परु, सिद्ाथं की यह छवि देखकर राम 
की उपर्युक्त छवि की याद आना क्या 
तात स्वामाविक नहीं है? ईसा की 
वत्सल बांहों में मेमना अथवा गांधी का 
अतधावन करती बकरी की-सी भावुक मन 
को संवेदनप्रवण बनाने के लिए क्या 
प्त नहीं है? | 
कुत्ते का दाह-संस्कार 
येशशलम के मंदिर के मुख्य द्वार पर ही 
एक कुत्ता मरा पड़ा है। उसका मुंह खुला 
हुआ है, उसके म्रोतियों से दांत चमक रहे 
हैं। नाक पर रूमाल रखे हुए पुजारी आया, 
उसने कुत्ते को गालियां दीं। कोई तथा- 
कषित मक्त आया, उसने कुत्ते को गालियां 
दीं, उसके शव पर डंडे बरसाये। हर कोई, 
णो शा दुर्गंध की शिकायत करता, 
यां देता और डंडे बरसांता। मरियम 
का वटा आया, वह घुटने टेककर उस पर 
` गया, “लोगों ने तेरी दु्गंध महसूस 
| एसे गालियां दीं तुझ पर डंडे बरसायें 
पर किसी" 
| ठ हीं देखे।” और उसका खुला हुआ 
| शि तिया। भरी आंखों उसे उठाया 
उसे दफन कर दिया। 


ञी बिता पर समपित कर दिया 
र १९८३: . 


ने तेरे मोतियों-जैसे चमकते - 


था । गुरु गोविन्दर्सिह की बाणधारी छाव 


` दान हुई थी । 


, था। उम्मीद थी किःमां को. दिखलाऊंगा, ` 


2 


क्या मुलायी जा सकती है ? बंदा बैरागी 
की प्यारी बिल्ली तो उसके साथ ही बलि- 


सिनेमा की रील जैसे आगे बढ़ती - 
है। एक. नन्हा-सा बच्चा कुतृहलवश, ` 
घोंसले से चिड़िया का ग्रंडा निकाल लाया 


उसकी आंखें चमक उठेंगी ग्रौर वह खिल : 
उठेगी। परंतु, हुआ ठीक इसके विपरीत, 

मां उदास और दुखी हो गयी, “तुझे स्कूल 
से लौटने में जरा-सी भी देर होती है, तो ` 
मैं कितनी परेशान हो जाती हुं। तूजब भी | 
घर लौटता है, तब मुझे दरवाजे पर'ही, | 
तेरे रास्ते की ओर देखती, इंतजार करती | 

पाता: है। -उस चिड़िया को जब वापस | 
लौटने पर अपने घोसले में उसका अपना 
अंडा न मिलेगा, वह कितनी दुखी होगी। | 
बच्चा तुरंत पलट पड़ा, देखा, घोसले से | 


. ९५७ ` 
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अलग एक शाख पर बैठी चिड़िया चीख 


रही है, उसने घोसले. में उसका अंडा. . 
वापस रुख दिया। हजार चिंरौरी की,'' 


बिनती की, अनुनय . विनय ' किया, हाथ, 
जोड़ा गिड़गिड़ाया, देख तेरा “अंडा तेरे 


भोसले में वापस आ गया है। जा अपने., 


अंडे को देख और खुश हो जा, मुझ पर 


मेहरबानी कर मुझे माफ कर दे।” चिड़िया _ 


ने पलटकर घोसले को नहीं देखा, वह बरा- 
बर चीखती रही और बच्चे को अपने 
जीवन का सबक मिला। जीव-दया और 
अहिंसा का वह पाठ; चिड़िया की वह 
` नाराजगी, वह जीवनप्यंत भूल नहीं पाया । 
वह बच्चा ही विश्व में दीनबंछु सी. एफ. 
'एंडू ज के नाम से जाना गया। ' | 
साहित्यकारों का पशु-प्रेम | 
कुत्तू लाल की आंखों में पन्ने दर पन्ने खुलते: 
` : जा रहे.हैं। सुप्रसिद्ध कवि ब्राउनिग, उसंके 


मित्त मेढ़क, सांप, छिपकली, गिड़गिड़ान ' 


` ` ओर जाने' क्या-क्या । . महादेवी: वर्मा, 
` उनके परिवार के सदस्य . गिल्लू गिलहरी 


| का बच्चा, खरगोश, नीलकंठ, मयूर,' 


हिरन, .नीलगांग्न, बिल्लियां और कुत्ते। 

d ` साक्षात 'पशुपतिनाथ- महाकवि जानकी 

| |. ` चल्लम शास्त्री, निराला निकेतन मुजफ्फर- 
[र में एकत्र कुत्ते और बिल्लियां। हर 

महेन्द्र और जाने क्या-क्या 

ह मानव, पशु-पक्षी, कीट पतंग ही क्या, 
{ वानस्पतिक जगत भी एक जीवंत स्पंदन 


` किसी का अपना नाम, अंजू, मंजू, नंदा, . 


का सबूत देते हैं। कबीर ने पुत्र कमाल 


f ५८ `... 


`को भेजा; गौ-शाले के > घास काट लाने . : 
` के लिए। बहुत ही विलंब हो गया, खीर... 
“गये, देखते क्या. हैं, सर तक बराबर घास 
-में खड़े कमाल हवा में लहराती घास के. ! 
: साथ झूम. रहे हैं। पूछने पर कमाल कहें « 


"कहां से लाऊ ?” कबीर क्या कहते। `: ` 


हैं,, “पिताजी, इस, तरह , जीती-जागती,. 
झूमती-नाचती घास को काटने का कसेजा | 


रामकृष्ण परमंहंस, खड़ी हरी फसत 
को. बड़े छोह से निहार रहे थे। अकस्मात 
एक व्यक्ति उन फसलों को -रोदृता हुआ ' 
निकल गया। ठाकुर -कलेजा यामकर 
हाय-हाय करते लुढ़क गये, लगा,जसे वह ' 
फसल को -नहीं, उनके कंलेजे को रौंदता 
हुआ निकल गया हो। तादात्म्य के आलमी: 
यता के कँसे तंतु रहें होंगे वे ! E 

कुछ क्षणों के लिए ही सही, तादा 
त्म्य के :जिन: अनेकानेक सितिजों, का 
साक्षात्कार कुत्तूलाल के माध्यम से हुआ 
है जैसे एक. के बाद दूसरी यवनिकाए 
उठती जा रही हैं, उसके:लिए इत | 
ज्ञापित करते हुए सोचता हूं, क्या का ; 
ऐसी भावमूमि मेरे नसीब में मी होगी 
क्यों यह क्षणिक बोध कमी स्पायी रो | 
नहीं हो सकता ? ` . :: RS 
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ल्ली के पालम हवाई अड्डे से 

दि जब चेतनःएयर इंडिया केः जंबो- 

जेट से सपत्नीक न्यूयार्क जा रहा था, 

तब उसकी हालत बड़ी अजीव-सी हो रही 

थी। यह उसकी पहली विदेश-यात्रा नहीं 

थी, पहले भी वह कई बार बाहर हो आया 

$ ग्रा. लेकिन आज की जैसी हेरानी उसे 

| शायद ही कभी हुई हो। घर से चलते 

| समय उसने एहतियातन हवाई अड्डे को 

| प्रोत किया था, तो जवाब मिला था कि 

 उहाजचार बजे छूटेगा और उसे दो बजे 

| तक वहां पहुंच जाना चाहिए। इसी बात 
$ क्रो ध्यान में रखकर वे लोग पालम पहुंच ` 

{ पर वहां पहुंचते ही उन्हें खबर मिली 

कि जहाज कोई दो घंटे देर से जाएगा। 

हवाई अड्डे के भीतर ठंडक की व्यवस्था 

हेते हुए भी चेतन को पसीना आ रहा 
था और उमस के मारे दम घुट रहा था। : 

पर अब हो क्या सकता था! मन का 

जार. निकालने के लिए उसने कठोर 
ह लए कक 

का!” 


उसने कहा, “इस देश का बेड़ा 
“i ही गकं किया हैः}: 

न आसानी से हार माननेवाली 
४, ९८३ 


नहीं थी, पर पति की दिमागी हालत 
देखकर खामोश हो गयी। चेतन ने जेब 
से रूमाल निकालकर माथे का पसीना 

* पोछा ग्रौर जैसे अप्रने को ही संबोधित 
कर रहा हो, बड़बड़ाकर बोला, “एक वे 
देश हैं कि दस मिनट की भी देर होती है, 
तो मुसाफिरों को फोन पर इत्तला कर 
देते हैं और एक यह हमारा देश है कि 
लोगों का घंटों वक्‍त बरबाद हो जाए, 

उन्हें चिता नहीं ! गजब है ! ” 

चेतन का मन अब ब्रेकाबू होकर 
उछल-कद कर रहा था। अचानक उसकी 

' निगाह बराबर की कुरसी पर गयी । देखता 
' क्या है कि उस पर एक विदेशी तरुणी 
ऐसे सो रही है, जैसे उसे कहीं जाना ही 
| | न हो। चेतन के भीतर का तूफान और 
` तेज हो गया। आदमी का जी अशांत होता 
है, तो दूसरे की शांति उसे और अशांत 
कर देती है। चेतन को लगा कि वह उसे 
._ झकझोरकर जगा दे और कह दे कि 
` देवीजी, यह मुसाफिरखाना है, सोने का 
कमरा नहीं है, पर उसने जब्त कर लिया। 


fF 


घोषणा हुई, तो दिन का उजाला फूट आया. 
था। विमान में उन्हें खिड़की के पास की 
सीटें मिली थीं। अपने सामान को इधर 
उधर जमाकर वह कुरसी पर ऐसे पड़ा रहा, 
मानो उसका शरीर बिलकुल बेजान हो 
गया हो। तमी -व्योम-बाला ने हाथ में द 
लेकर यात्रियों को मीठी गोलियां, सॉफ 
आदि देना शुरू कर दिया। चेतन ने यंत 
बत एक गोली उठा.ली और उसका कागज 
हटाकर मुंह में डाल ली। 
विमान का इंजन घड़घड़ाने लगा 

था। थोड़ी देर में विमान रंगते लगा। 
रंगते-रेंगते रुका, अनंतर तेज दौड़ा रौर 
फिर धरती को छोड़ अंबर की र उड 
चला । उसे बड़े जोर की 
लग रही थी। उसका गला चद्क रहा 
था। उसने घंटी बजाकर न ब 
बुलाया श्रौर एक गिलास पानी 
कहा । व्योम-बाला उसकी बात नोरी 
चली गयी, पर पानी लेकर तत्काल 

नही पा फिरमीरे | 
। पांच मिनट निकले, होकर. 
नहीं लौटी, तो चेतन ने अधीर ब 
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फिर दोबारा कुवैत तक विमान को कहाँ रकः 
6 क ठ BN कों कहीं रुकना 4 
| `. घंटी बजायी। व्योम-. नहीं थाः। चार या पांच घंटे की उड़ान थी। | 
बाला आयी, पर उसके हाथ ॒ चेतन अब कुछ सो लेना चाहता था। 
* में पानी का गिलास नहीं था। चेतन लेकिन कुछ ही देर बाद नाश्ता आल ट] 
ने मुंझलाकर कहा, “मैंने एक गिलास पानी वही व्योम-बाला लायी थी। उम्र ; 
मांगांथा।' तपाक' से वह बोली,“जी हां, कोई बीसेक साल की रही रग 
| पर जहाज में आप अकेले मुसाफिर नहीं रेशम की साड़ी थी। छरहरा बदन बा >| 
7 झौर मुझे सबको देखना न में अच्छी-खासी थी, लेकिन उसके | 
eS चेहर पर कुछ ही 07 
घटना बड़ी अप्रत्याशित थी। सामा- तनाव देखा या र 5236 न उ { 
न्यया विमानों पर व्योम-बालाएं बहुत उठा था। | मल हा की 
ही मधुर रौर शिष्ट होती हैं। उनके चेह्रे ० 
पर हर घड़ी मुसकराहट खेलती रहती है। ||. 
उके चेहरे के. तनाव और वाणो की || दहल 
परबी को देखकर चेतन को गुस्सा तो || 
बहुत आया, लेकिन दूसरे यात्रियों का | 
$ यान करके गृस्से को पी गया। व्यंग्य में 
॥ प इतना कहा, “ठीक है।” ! 
। व्योभ-बाला ताव में तेजी दिखा तो | 
हः (थी, पर शायद जाते-जाते उसे लगा 
E न नहीं होना चाहिए था । वह तुरंत |: 
$ णी लेकर लोटी। चेतन कुरसी की पीठ _ 
पिर टिकाये आंखें बंद किये बैठा था। 
$ "ता थोड़ी देर खड़ी रही, फिर 
९ भ ऊँची आवाज में बोली, “ 
| भीबिए।” . पानी 
देने जा जी नहीं हुआ। सोचा; पर वह चेहरा तो अब मी पाषाणजेसा | 
है. ५ अपना पानो, मुझे नहीं बना था। कक 


कुवैत आने की घोषणा हुई,तो उसी 
व्योम-बाला ने आकर उसे जगाया और 


7 : _ 
Nd मुंह से ये शब्द निकलें कुबेत पर जहाज एक घंटा रुका, 
हाथ में था। पर सूचना दौ गयी कि सुरक्षा की दृष्टि 
= २.5 ब 
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` से आगे .जानेब्राला कोई भी यात्री न उतरे। 
चेतन को बुरा लगा। वह:,चाहता 

था कि उसे ताजी हवा मिले, थोड़ा घूमना 

मिले, तो तबीयत कुछ -हरूकी हो जाए, 

पर वह मी संभव न हों सका। इस बीच 

. उसकी पत्नी ने मजे की नींद ले लो थी 

... और कुवैत पर जहाज से न उतरने को 

सूचना पाकर फिर नींद में खो गयी थी। 

चेतन आंखें मूंदे बठा रहा। 

एक घंटे बाद जब विमान, चला, तब 

| चेतन ने आंखें खोलीं। उसे यह. देखकर 
| बड़ी राहत मिली कि जिस व्योम-बाला 
' ने उसकी नोंद हराम कर दी थी, वह बदल 

| गायी है. और उसकी जगह :कुवेत:की एक 
| नयी व्योम-बाला आ गयो है। वह मुस- 
` कराती हुई, शरबत का गिलास लेकर 
आयी और बड़े शालीन ढंग से उसे चेतन 
| के हाथ में थमाकर आगे बढ़ गयी। उसके 
| चेहरे पर बहुत ही मधुर सौम्यता थी और 
' उसकी आंखों से प्यार छलक रहा था। 
' चेतन का सारा मानसिक तनाव दूर हो 
` ग्या। उसने देखा, व्योम-बासाएं ही नहीं 
' बदली हैं, बाहर के सारे दृश्य मी बदल 


उही यों कि वह तेल का देश है। पर मूमि 
' शस्यस्यामला नहीं .हैं। सूखे -पर्वत झौर 


` हजार फुट की ऊंचाई पर पहुंच गया। 


` को नाश्ता दिया-गया। जक 


` फिर निस्तब्धता छा गयी। समय आने पर 


सूखे मदान इसके साक्षी थे। तमी विमान : bs 
Ee बादलों को चीरकर ऊपर उठा और पैंतीस : 


` ` विमान के अधिकांशं यात्री ऊंध रहे" 
थे। कुवेत के समय के अनुसार अमी वहाँ _ 
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सवेरा था, और व्योमःबाज़्ाएं नाशने हः 
तैयारी कर -रही थीं। :योड़ी.देर न सु 
भाली व्योम-बाला चेतन से पा 3 
कि वह शाकाहारी नाश्ता लेगा, या सामिष | 
तो चेतन ने शाकाहारी नाश्ते की मांग कप 
करते हुए उससे पूछा, “तुम्हारा, नाम | 
क्या है ? 
बड़ी आत्मीयता के साथ मुसकराकर | 
उसने कहा, “मर्सी।'” 2 
“बाह्‌, यह नाम तो बड़ा अच्छा है! ” 
चेतन के मुंह से अनायास निकल गया। | 
मर्सी का चेहरा आरक्त हो गया, _ 
उसकी मुसकराहृट झौर मधुर बन गयी _ 
पर वह अपनी लज्जा को समेटकर बझ | 
फरती से वहां से हट गयी। निमिषमर | 
में उसने शाकाहारी नाश्ते. की ट्रे चेतन के 
सामने लाकर रख दी। ० व 
नाश्ता निबटने के बाद जहाज में. 


दोपहर का भोजन कराया गया फ़िर 
खिड़कियों पर परदे डाल दिये गये, जि 

प्रकाश यात्रियों की नोंद में बाधक न बते। | 
चेतन कुछ देर विचारों के बा गे 


` शी रैक में और कई अखबार रखे हैं, 


` पको जो चाहिए, ले .लीजिए ।” | 
हः. “i पर निगाह डालकर चेतन 
$. '' बस्‌ भाव से उठा और रैक के पास जाकर 


अखबारों को देखने लगा। उनमें कुछ ' 
अखबार फ्रेंच-में थे, चेतन फ्रेंच नहीं जानता: 
` श्रा।-प्रंत में उसने अंगरेजी की दो-तीन , 


। . पत्रिकाएं चुनों. और उन्हें लेकर चलने 
“को हुआं तो देखां, सबसे पीछे की सीट पर 
' मसौ अकेली बँठी है। उसके साथ की 
' सीट खाली थी। चेतन ने उधर जाकर 
मर्ती से कहा, “क्या मैं :यहां बैठ सकता 
हा है 
हे बड़े मुक्त भाव से मसी ने 
दिया; “जरूर, आइए।” 
चेतन बैठ गया। फिर उसने कहा, 
भर्ती, बुरा न मानो तो एक बात पूछे ?” 
. ` बड़ी सहजता से मसी बोली, , “एक. 
हीं दो।” : ट 
॒ चेतन ने देखा, मर्सी-जीवन -की 
[( शीन पर खड़ी होकर आगे कदम बढ़ाने 


उत्तर 


| ^ ह। शरीर स्वस्थ है, चेहरा मासूम | 


सुखी हो, 'जितनीं दिखायी देती हो” प्र | 
` यह भशन एक साथ मुंह से बाहर नहीं निकल 
` गया । उसने. पूछा, “मर्सी, आसमान में: 


उड़ते समय तुम्हें कैसा लगता है?” 


` ` मसौ ने प्रश्न सुना, .पर तत्काल . 


उत्तर: नहीं दिया। थोड़ी देर चुप रही। 


फिर बोली, “कंसा लगता है? अच्छा. 


लगता है।” . 
` इस उत्तर से चेतन का समाधान 
नहीं-हुआ। वह जानता था कि नौकरी है 


' तो अच्छा.लगे या न लगे, अच्छा लगाना 


होगा। पर वह भीतरी सचाई जानना 
ग्रौर बात को बढ़ाना चाहता. था। 
मर्सी उसके अंतर के भावों को ताइ- 


कर हंस पड़ी। बोली, “मैं समझ गयी कि. 


आप क्या जानना चाहते हैं? आपके ध्यान 
में आसमान में उड़ते पंछी 'हैं। कितने 
मुक्त हैं वे ! किते स्वच्छंद ! कितने” 


" ्रसञ्न ! आप. यही जानना चाहते हैं कि 


क्या में. व्योम-विहारिणी, इन पंछियों को 


तरह बंधनों: से मुक्त और स्वच्छंद हूं ?” 


उसे चूप देखकर मर्सी बोली, “सुनिए, 


जो चमकता है, वह सब सोना नहीं होता। 

कहां अनंत आकाश में विचरण करनेवाले 

पंछी और कहां हम ! वे मुक्त हैं, हम बंदो 

हैं । हमारी मुसकराहट बहुत धोखा 

` देनेवाली है। 

कहते-कहते मसी रुंआसी हो आयी । 

चेतन को लगा कि वह रो पड़ेगी। उसे 

: सांत्वना देते हुए चेतन ने कहा, “मर्सी, 
' आदमो के पास बहुत बड़ी दौलत है, उसका 
.... मन वह्‌ कभी बंदो नहीं होता। जहां 
` हे, उड़कर दौड़ जाता है। जिस दूरो को 
ट पार करने में पंछी को बहुत समय लगता 
है, वहां मन पलमर में पहुंच जाता है।” 
“आप ठीक कहते हैं।”' वह कुछ 
' बिहबल होकर बोली, “मैं मन की उड़ान 
को खूब जानती हूं। मेरा मन भी तो कम 


ह 


` ` मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन डूब 


` नहीँ उड़ता। कभी-कभी तुकबंदी भी . 
करती हुं । सच मानिए, विचारों में डूबना - 


'- दिन वह आएगा, जब असली. 


: , हुए चेतन ने पूछा, “घर में कौत pe 8५ 


: कठ से बोली, “मेरी मां बचपन में 
: अकेली संतानं को; छोड़कर पा 
. थी। घर में पिता हैं। उन्‍हें 

i है। पेंशन पाते 


हो गया कि वह भूल गया कि वह E 
बैठा है और व्योमः = £ 
ह है “बाला से बातें कर र | 

मर्सी अव एकदम बदल गयी थी। | 
वह्‌ विमान में उड़नेवाली अवोध पोइशो | 
व्योम-बाला नहीं रही थी, जीवन की गह | 
राइयों में से ज्ञान अजित :करेवाहो | 
प्रौढ़ा बन गयो थो। च 

मसो का ममं जैसे किसी ने छ दिया 
था। उसका बांध टूट गया था i उसी : 
स्वर में वह बोली, “मेरे चेहरे को देखकर - 
आप सोचते होंगे कि मैं बहुत सुखी हू,पर 
क्या. आप मान सकेंगे कि मेरे जीवन कां | 
रस धीरे-धीरे सूखता जा रहा है? लंबी | 
उड़ान के बाद लौटती हूं तो लगता है 
बदन टूट गया है। इतनी मुसकराहृट | 
देनी पड़ती है कि भीतर से खाती हो 
जाती हूं। फ़िर कुछे मी. करने .को जो । 
नहीं' करता। बार-बार एक, ही बाते मा 
में उठती हैःकि मैं वह नहीं हूं जो हुं।एक | 

ता ह्‌ > पी मर्सी म 


जांएगी और जो बचेगी, बह तकी गँ 


मसी की आंखें छलछला * 


FE) में जह ५ देते हैं ८ कमाऊ 
दारू में उड़ा देते हैं । मैं त * 


: |] ! ५ ; 
नहघरकाक्याहोगा . तभी सामने की पट्टी अप 
` उसके होंठ कांपने लगे। उसने पसं - पेटी बांधने की सूंचना रजरा [ 
वे स्माल निकालकर आंखें पोछी, नाकः हुई, “हमारा विमान अब कुछही देर में 
साफ की । त मूड होकर चेतन लंदन के हीथ्यो हवाई अड्डे पर उतरने: 
नें कहा, “मसा ! ` वाला है ।” चेतन ने देखा, मसी अपनी 

तमी ज॑से मीतर से किसो ने मर्सी कुरसी पर बैठी है और उस मुखोट 

को जोर का झटका दिया, आओ पगली, उतारने की तैयारी कर रही है, जो दस 


: तू यह कया कर रही है ? आपे से बाहर जहाज -में घसते 
हो रहो है।'जिसके सामने अपना दुखड़ा --एन-७७, हर सकल लिया था। 
रो रही है, वह एक बटोही है। मंजिल ० १ 
आएगी, वह चला जाएगा। अरी मुखं, एक पेंटर ने अपना काम बहुत अच्छा क्या 


मालिक ने खुश होकर मजदूरी के अला 
दस रुपये इनाम के दिये और कहा, “आज 
शाम को बेगम के साथ फिल्म देखना ए 


| ` ` बादमो का दुःख अपना होता है। उसके 
बोप्त को उसे स्वयं ही उठाना पड़ता है।' 

मसी ने सिर को झटका । वह जैसे 
खन से जाग उठी। संभलकर बोलो, 
“विचारों का एक झोंका-आ गया था । पता 
J: हं, जाने क्या-क्या कह गयो । आप उस 
| पको भूल जाइए। थोड़ी देर में लंदन 
|  गाचाएया। वहां मैं-उतर जाऊंगीः। ईश्वर 
| ने मिलाया तो फिर मिलेंगे। अच्छा, मैं 
4 ती हुं” . ८ | 


झिंगा कहकर मर्सो बड़ी फुरती से 


| 0 रखती चली गयी। उसके चेहरे र्‌ 
चेतन मुसकराहट खेलने लगी थी। | जल्दी से कॉफो मंगवाओ वरना झगड़ा 5 
गो कुरसी भाव से उठा रौर | ही जाएगा। कॉफी भो आ. गयो। फि | 
$ i cS बेठा। उसकी पत्नीः बह बोला, अब मुझे जाने दो, वरना झगडाई ` 


भा व्योमः रही थी। चेतन का bs मंनेजरं >>: “यों . र 
। $ एक वा की और गया, जो मलिलो र भाई, झगड़ा > रे | 
` “क्योकि मेरी जेब में पेसे+ नहो हैं।| | ब #3 


तेने गयी .थी। उसके प्रति-अब 
फ और, पैसे मांगने पर झगडझ होगा }] ४ 
१५५ व 
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ए प्रेस आव इंडिया के . 


{बई मुख्यालय से संबद्ध. रहने के 
अपने सात वर्षां में समाचार-डेस्क से बंधा 


` होने पर मी अकसर मैं विशेष कार्यमारों 


पर्‌ बाहर चलां जायां करता था । 
बर्मा के मोरचे पर १६४४-४५ में 


युद्ध-संवाददाता के: रूप . में : बीते दो. 


घटनापूर्ण वर्षों के पहले मैंने एक सबसे 
बड़ी, अत्यंत दिलचस्प ओर साथ ही सबसे 
मुश्किल समाचारःकथा तटस्थ पु्तेगाली 
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ऊपर : मार्मूगाओ का समुद्रतट 
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| 
| 
७ डी. आर. मानकर | 


गोवा में 'अक्तूबर १९४३ में' अपने बाइ 


, दिवसीय विदोष प्रवास में तैयार की थी। वह । 


थी, अमरीकी और जापानी युवद की 
अदला-बदली की कहानी । एक _ 
जहाज चीन और एशिया के कर ४५ 


से कोई एक हजार अमरीकी २ 2 
वहां आ रहा था, जिन्हें किराये के 


अमरीकी जहाज में आ रहे बी 
से उतनी ही तादाद मेंबर ने हि 
ईमानदार 


है, जिसमें तकदीर काम ह} ” « 
| करती है। हालांकि कुछ ९2> 
ग्र समाचार' धीरज और - 


4 में तकदीर साथ थी, यह मैंने कार्यभार के 
) नीवात उठते ही समझ लिया था।. 


वे विमान चूक गये । रूटर्स ने उन दिनों 
अमरीकी अखबारों a ग्राहक बनाये 


वह अमरीकी कहानी के मामले में मी 
अमरीका में ही अमरीकी समाचार-एजें- 
सियों से सफलतापूर्वक प्रतियोगिता कर 
सकती है। अब चूंकि दूसरा कोई यूरोपीय 


भेजना जरूरी हो गया । आखिरी क्षणों 


| पा था--रूटसस के महारथी . समाचार-संकलन में शीघता 
से शी समाचार-कथा के लिए पहुंचा, जो गोवा का बंदरगाह है । वहाँ 
(स, रहे थे। काहिरा में बड़े-बड़े अमरीकी संवाददाता डेरा डाले 
; "INC ३ 
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थे और वह साबित करङचाहती थी कि _ 


संवाददाता हाजिर नहीं था, इसलिए | 
देशी. आदमी को विशेष  कार्येमार पर 
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besser 


| की में बिना किसी तरह की मानसिक या अन्य |. 5 
| भने तो यह है कि मुझे अंतिम . तैयारी के मुझे मैदान में. उतार दिया गया। | 


ह्फीज जगह, जो गोवा . मैं काफी बुझी तबीयत लिये मार्मुगाओं ड । 


थे । मामले पर अमरीकी नजरिये से अपनी 
समाचार-कथा भेजने के लिए यूनाइटेड 
प्रेस रॉब अमरीका के पूर्वी क्षेत्र के महा- 
प्रबंधक जॉन .मॉरिस स्वयं मार्मुगाओं 
आ धमके थे प्रौर साथ में किराये का 
एक हवाई जहाज लाये थे, ताकि समाचार- 
कथा की प्रति तुरंत बंबई भेजी जा सके 
झौर वहां से उसका अमरीका को तार । 
विदेशी और तटस्थ क्षेत्न गोवा में मैं 
किसी को नहीं जानता था । ब्रिटिश भारत 
के नागरिकों पर वहां निगरानी: रखी 
जाती थी । मार्मुगाग्रो से कोई दो मील 
दूर, वहां का एकमात्र होटल' अमरीकी 
दूतावास के लोगों और अमरीकी संवाद- 
दाताश्रों से उसाठस भर चुका था । 
इस हालत में मुझे गोदी के ठीक 
सामने स्थित लोबो' होटल नाम के एक 
तीसरे दरजे के होटल में कमरे से ही 
तसल्ली करनी पड़ी लेकिन यह भी तकदीर 
का खेल था कि मैं उस गोदी के बिलकुल 
करीब था, जहां जहाज लगनेवाले थे। 
चंद कदमों के फासले पर तारघर भी था । 
इस सबसे बढ़कर बात तो यह थी कि 
मार्मुगाओं में पहले ही दिन मैं काम के 
आदमी से टकरा गया । मुझे समझ आ 
रहा था कि किस्मत साथ दे रही है। कामथ 
साहब जापान की उस जहाजी कंपनी 


( के स्थानीय एजेंट के प्रबंधक थे, जिसके 


जहाज में अमरीकी बंदी मामुंगाम्रो आ 
रहे थे। ; 
कामथ जानने को उत्सुक थे कि 


१५८ 


उस सोये पड़े नगर कक 
करने आया हूं ? मैंने उरे पा 
बताया, तो उन्होंने भी बता दिया कि बंद 
को ला रहे जापानी जहाज के एजेंट ३ 
ही लोग हैं। | च 
.  बंदियों की विस्तृत पृषो 
मेरे कान खुजलाये । - मैंने उड्तेउ्न 
पूछ 'लिया कि क्या जहाज और उप्के - 
इंसानी 'असबाब' के बारे में कुछ जात- 
कारी मिल सकती है? अखबारवालों के 
तरीकों से अनजान कामथ ने फौरन कह | 
दिया कि उनके पास .जो कुछ जानकारी 
है, सब दे देंगे । उन्होंने मेज की दराज 
खोलकर कागजों का एक पुलिदा निकाता | 
और यह कहते हुए मुझे थमा दिया कि | 
बंदियों की विस्तृत सूची इसमें है। 
कामथ ने मुझे जो. पुलिदा वह | 
काफी 'बड़ा था और समाचारकया में | 
इस्तेमाल के लिए उसके बारीकी से अध्ययन | 
की जरूरत थी । उसमें “तिया मारू जहुर 
में आ रहे बंदियों के नाम, पेशे; लिग, उम्र | 
पतों आदि की जानकारी विस्तार से वे 
थी। ै 
के जबर्दस्त ह 
होटल के कमरे में लौटकर पढ़ने बेग '' 
पाया कि रूटसँ के अमरीकी पाठकों % 


किया, जिसमें दो हजार शब्दों में 
बंदियों के बारे में हर तरह र 
था। जहाज के पहुः 
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घंटे बाकी थे मैंने समाचार-कथा 


प्राह! के बंदरगाह पहुंच जाने कां मेरा 
भेजा समाचार मिलते ही इसे प्रसारित कर 
दिया जाए। , 
इस बार रूटर्स ने अग्र-समाचार के 
मामले में अमरीकी प्रतिद्वंडरियों से बाजी 
मार ली थी। और, जहाज के पहुंचने की 
खबर भेजने में भी मैं ही सबसे आगे सावित 
हुआ । बंदियों की बदली की समाचार- 
कया के सिलसिले में मार्मुगाओं पहुंचे, हम 
बिदेशी संवाददाताम्रों के बीच यह धारणा 
बी कि पुतंगाली तारघर ने न तो कमी 
समाचार-तार देखा होगा और न कमी 
दिनमर में सौ-दो-सौ से ज्यादा शब्दों के तार 
भेजे होंगे। हजारों शब्द रोजाना मेजने का 
बड़ काम आ पड़ेगा, तो वह घुटने टेक 
देगा। यही वजह थी कि समाचार-कथा 
बंबई मेजने के लिए युनाइटेड प्रेस के जॉन 
मॉरिस किराये का हवाई जहाज साथ लाये 
` थे। ए. पी. के प्रेस्टन ग्रोवर ने भी एक 
भीकर रखी थी कि उसमें बेलगाम 
शकर वहां से अमरीका तार भेजें । 


| 'भचं.करने की कोई मंजूरी नहीं दी 

थी। मैने तारघर के प्रभारी से बात 

5 यो उससे दोस्ती गांठी। पूछा कि क्या. 
९ बेंदियों की बदली के वक्त. आनेवाले 


| तं, १९८३ - 


रज दी, इस निर्देश के साथ कि “तिया . “ 


ु्े हवाई जहाज या टैक्सी में बड़ी || 7 


वेसिल्का आब बाम जीसस का मुख्य “आलटर' 
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बड़े समाचार तार से भेज सकेगा ? | 
प्रमारी ने बताया कि पुतंगाली तार | 
विभाग घटना के महत्त्व के प्रति सचेत है 93 
भौर जानता है कि क्या करना पड़ेगा! | 
इसलिए संवाददाताभ्रों को इस मामले में. 
चिता की कतई कोई जरूरत नहीं । 
उपहार का चमत्कार. 
बातों-बातों में ही मुझे पता चला किले. 
दिन उस अधिकारी की पांच साल की बेटी , 
का जन्म-दिन है। मैं बच्ची के लिए उपहार 
में एक अच्छा फ्रॉक ले गया और उसके 
बाद हम लोग दोस्त हो गये। 


गोवा जाते समय मैं करोना के. जो 

छह सिगार ले गया था, वे भी बड़े काम के 

निकले। तंबाकू की तलब में बेचैन बंदरगाह 

_ और तटकर-अधिकारियों की मदद उनके 
कारण ही मिली । 

' . जहाजों के आने के दिन मैंने क्षितिज 

पर निगाहे रखी । संबेरे आठ बजे वहां 

कोहरे में एक धुंधली-सी आकृति नजर 

_ , आयी। मैने अब तक दोस्त बन चुके बंदर- 

'. , गाह के अधिकारी से पूंछा कि क्या यही 

. ` “तिया मारू है? उसने कहा कि हो संकता 

_ हे और फिर कुछ मिनटों बाद बता दिया 

` किवहीहै। i 

साढ़े आठ बजे पहाड़ी पर 'लगं 

ध्वज-दंड पर बंदरगाह का ध्वज चढ़ गया | 

दसं मिनट वाद ही अर्थात जितना समय 


में लगा, मेरा समाचार-तार करनेवाले के 
` हाथमेंपहुंच गया था। उसमें.लिबा था कि 
` “तिया मारू दिख गया । समाचार-कथाः 
: पअास्तिकरदे’। ... ` 
 _ बंबई में रूटसं के संपादकों ने 'दिख 


और समाचार-कथा प्रसारित कर-दी-। 
अमरीकी प्रतिद्ंद्ियों के समाचारों से घंटे- 
भर i ही बंदी-आदानःभ्रदान की दो 
हजार शब्दों की रूटस की समाचार-कथा 
अमरीकी अखबारों को. पहुंचा दी गयी । 
अमरीकी एजेंसियां तब तक यह खबर भी 
नहीं दे पायी थीं कि जहाज आ गया। 
| अमरीकी यात्रियों के विवरण के 


१६० 


बंदरगाह की इमारत से तारघर पहुंचने ` 


गया' के स्थान पर 'आ गया” कर दिया ' 
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मामले में तो ये एजेंसियां तीन घंटे पा E 
ज्यादा पिछंड गयीं । -, * त 
भरो खुसकिस्मतो ! 
गोवा की इस याता में मेरी तीसरी 
खुशकिस्मती की बात रही 'तिया माह 
से आये एक अत्यंत. महत्त्वपूर्ण सूचना- 
खरोत से मुलाकात की। यह सूचना-रोत 
थीं, एक लेखक और पत्रकार। 
जहाज आने की तिथि का पुरा दि | 
निकल गया, लोगों से मिलने-जुलने, भा | 
दौड़ और अपने काम में। शाम को मैंनेतय | 
किया कि “लोबो में जों कुछ 'ानेःपीनेका 
मिले, .उसी से अपनी कामयाबी का जल 
मना लूं । लेकिन जश्न अंकेले मनाना _ 
था । योवा में मेरे एकमात्र जिगरी दोस्त _ 
कामथ मुझे 'पीते' और मांस खाते देखते, तो... 
उन्हें आघात पहुंचता'। अपने अमरीकी 
प्रतिहंद्वियों को बुलाता.तो वे सोच सक्ते 
थे कि खिल्ली उड़ाने को बुतायां है। | 
` इसलिए शाम का साया लंबा. होते. 
ही मैं 'लोबो' के शराबघर की अपनी प्रिय _ 
मेज पर जा बैठा और एक .बड़ी सो 
ग्रौर सोडे के साथ ही ठंडी पुततगाली शरान 
मंगायी र खाना लाने.के लिए कह: 
स्कॉच और सोडे की जुल्म 
.मैं नयी आयी एक पुस्तक के 8 र 
रहा था । वह थी, एमिली हैन 
सिस्टसे' । पुस्तक से आंखें उठाबी हे 
कि दूसरे कोने में एक सुंदर गौर; 
भी स्कॉच का उद्धार कर रहीं 
सोडे की बजाय बियर कें 


में फंसी लाल परी | 
हब कि वह अमरीकी है और 
से आयी है। उसे मैं अपनी मेज पर 
बनने के लिए राजी कर सक्‌ तो 
| डहाके जीवत के बारे में मानवीय दिल- 
| `सी की बेहद रसीली कहानियां मिल 
सकती हैं। मैं सोच ही रहा था कि 'हातिम 
ताई को मुश्किल में फंसी लाल परी की 


दर्जन स्कॉच ग्रौर बियर की बोतलें खाली 


भुगतान के लिए दस डॉलर का नोट थमा 
| िया। लोबो' के खजांची ने उसे लेने से 
| झार कर दिया और भुगतान रुपयों में 
| 'ांगा । i : 

अमरीकी महिला को सदमा लगा कि 
दुनिया में ऐसे भी लोग हैं; जो डॉलर लेने 
ई पै इंकार कर सकते हैं। लेकिन उसके पास 
| गरें के सिवा ग्रौर कोई मुद्रा थी नहीं । 
मैं. आगे बढ़ा और पूछा कि क्‍या 


| शी मैंने भी समझाया, पर जब खजांची 
हे “गा तो मैंने पेशकश की कि वह बुरा 
| "णते तो बिल भारतीय रुपयों में में दे 
पं १ वह बाभार से भरकर तुरंत राजी हो 
f 5 हि मेज पर निमंत्रित 
के 

पर माची लिए और .मी 


E ओर कहा कि 
मेरे ह" कि वह लेखिका है, 
he दिमाग घंटियां झनझना उठ़ीं। 


मदद का मौका हाथ लग गया । आधी : 


। करके उस महिला ने बिल मंगाया भ्रौर - 


| सो मदद कर सकता हूं ? उसने समस्या . 
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मैंने हाथ की किताब सामने करके उसके | ५ 
आवरण पर छपे लेखिका के नाम पर. 
हक | [ पर 
उसने देखा तो आश्चर्य से उछल पड़ी! : 
बताया कि जब लड़ाई छिड़ी; उस समय 
वह शंघाई में थी। उसने पांडुलिपि प्रकाशक 
को भेज दी थी और उसे यह भी पता नहीं 
थाकि पुस्तक छप चुकी है या नहीं ? 


कुमारी हैन के मेरे नजदीक आने का. | | 


अब एक भर कारण बन गया या । मेरे 


आग्रह पर उसने भारतीय भोजन क्या | 


रौर बताया कि भारतीय कढ़ी उसे बहुत 


' पसंद है.। खाने के साथ उसने पूरा न्याय ˆ | 


किया । _ 


उसकी ओर बढ़ा दिये। : 
उसके बाद गोवा में बीते अगले दस 


दिनों तक एमिली हर; जो संटरडे इवि ६ 


पोस्ट' की पत्रकार और प्रतिष्ठित लेखिका: 
थी, दिन में दो बार, दोपहर के.मोजन के | 
समय ौर शाम, मेरे पास आती रही | 


उसके कारण ही मैंने रूट्स को मार्मुगासो - जी 


की रसीली कथाओ्रों से पुर दिया । ' 
दिग्गज अमरीकी पत्रकारों के मुका | 

बले इस सफलता पर खूटसं में मुझे पहला . 
प्रशस्ति-उल्लेख मिला और बधाई के. 
अलावा दो. सौ रुपये का विशेष पुरस्कार 
--स्तो-४४, गुलमोहर पारक | 
- नयो दिल्लो-४९ ._ 
१६१ ` 


.. मैने बाकी बचे दो करोना सिंगार : ह| 
. कोट की भीतरी जेबं से निकालकर | 


नयी कृतियां ` 


आठवें दशक के आरंभ के कंविता-संकलन 


| हजार-हजार बाहोंवालो 
लेखक--नागार्जुन, प्रकाशक--राधाकृष्ण 


प्रकादान, अंसारी रोड, नयो दिल्ली-२, ` 


मूल्य--३५ रुपये । 


+ नागार्जुन की नवीनतम पुस्तक का * 
' नाम हजार हुजार बाहोंबाली' है,' 
जिसमें उनकी पिछले पेतीस वर्षों की . 


ह रची कविताएं आ गयी हैं। यहां प्रखर 
कवि नागार्जुन की नजर से भगवान भी 
नहीं बच पाया है। कल्पना के पुत्र हे 


 रंज-सा फला संसार' को निस्सार नहीं 
` मानता। शुद्ध भौतिकवादी नजरिये से 

. सो में भव, इसो में निर्वाण / इसी में 
` तन-मन, इसो में प्राण' के निष्कर्ष को 
` प्रतिपादित करता है। सड़ी-गली सामा- 
जिक व्यवस्था, सडांघवाली सांस्कृतिक 
मान्यताओं के मूल पर वह चोट करना 


कविता में पंत की दुत झरो' कविता की 
तरह वह प्रतीक-पद्धति में पुरानी व्यवस्था 
 .कोढहादेनेका आकांक्षी है। आक्रोश 
| का लावा ही उसकी किताग्रों में फूट 
पड़ता है-*नफरत की अपनो भट्ठी भें / 
` तुम्हें गलाने को कोशिश हो / मेरे अंदर 


१६२ 


की प्रतिबद्धता पाठकों को क्या सचमुच _ 
` पाथेय दे सकेगी ? | 


अगवान' को संबोधित करता कवि “शत- ` निरीह-शोषित जनता के अमावों का _ 


की पहचान यहां भी कुछ कविताओं मे 
. एकदम प्रकट है । 
चाहता है। “पीपल के पीले पत्ते” शीर्षक - 
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PS ° प्रो. विश्वंभर अर्ण | 
बार-बार 'ताकृत भरती है] प्रर्तिहसा _ 


ही स्थायो भाव है, मेरे कवि का /'जनः 
जन में जो ऊर्जा भर दे, में उद्गाता हूं... 


. उस रवि का / प्रश्‍न यह है कि नफ 


की भट्ठी में जलानेवाले प्रतिहिसाल कबि 


है 


`` अलबत्ता कवि की साफगोई उसे _ 


अंकन करने का आवेश देती है र उससे , | 
निश्चय ही उसकी कई कविताएं पोज की _ 
सशक्त अभिव्यक्ति भी बनं गयी हैं। _ 


प्रतिबद्ध कवि के रूप में नागाजुत 


पर, प्रकृति पर लिखीं ला 
'ेवदारु', सफेद बादल, : के 
बूंदों के सपने-जैसी कविताएं 
बन पड़ी हैं। सच्‌ न 
अजगर करे न चाकरी 
की कविताएं भी संकलन 
प्रदान करती हैं । 


को सार्की 


उत जनपद का कवि हूं 

` लोचन न, 
प्रत्य--२७ रुपये । कक : अप 
* तिलोचन की ख्याति मंचीय कवि के 
' ह् में तो रही ही है, प्रबुद्ध पाठकों द्वारा 


गयी हैं। हिंदी में उन्होंने सॉनेट-शैली में 
कविताएं लिखकर अपनी खास पहचान 
बना सी है । 
| = यद्यपिवेछायावादी शेली को नका- 
| सेवाले ग्रौर प्रगतिशील खेमे के संवाहक 
| नवि रहे हैं, तथापि. उनके इन 'सॉनेट्स'-में 
| परती की ताजी सांध गौर स्फूति समायी 
| हुई हे। त्रिलोचन चाहे प्रकृति पर कविता 
| षं या किसी मानवीय स्थिति या सोंच 


$ ' को लक्षित किया जा सकता है। 
$ हे प्राकृतिक परिवेश की बात हो या 
` पतवसमाज की, कवि की दृष्टि पहले 
अर असहाय पर ही जाती है । 
विलोचन की कंविता का प्रमुख प्रतिपाद्य 
| "वही है; “कवि, ऋषि, .देव आदि 
| हे मानव पहले / ऐसे रहो कि 
हि तो बोझ तुम्हारा सह ले'। सीधी-सहज, 
६ गती हुई बात को कहने में ब्रिलो. 
£ भे को, कमाल हासिल है। का 
५ जनप का कवि हूं: में लिलोचन 
ह. से २४ तकं की कविताएं 
' तथोपि इनकी प्रासंगिकता. 


प्रकाशक : उपर्युक्त, 


भी उनकी कविताएं पढ़ी और सराही' 


: के द्वारा तो कभी 'प्रतीक-पत्रकारिता के 


| पर-सर्वेत्र उनमें अक्ृत्रिमिता और अपने- - 


- संबद्ध होने की कोशिश उन्होंने जरूर 


` ड्बने-गलने की बात उसके बूते की नहीं-- | 
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नदी को बांक पर छाया,. 
लेखक--अज्ञेय, प्रकाशक--राजपाल एंड . | 
संस, दिल्ली-६, मूल्य--२० रुपये। र 
अज्ञेय अच्छे और आला दरजे के द; 
गद्यकार हैं, पर बहुतों को उनकी कविता - 
व्यक्तिवादी केंचुलों में लिपटी अनवूकझ् | 
पहेली का पुरिदा प्रतीत होती है। जो मी £ i 
रहा हो, पर अज्ञेय ने अपनी कविताओं के १, 
बलबूते पर ही अपने को एक प्रमुख काव्य- 
अवृत्ति का प्रवत्तंक घोषित करवा ही लिया। 
कविता-क्षेत्र में सदा से वे आंदोलनकर्त्ता 
के रूप में सामने आये। कभी तार सप्तकों . 


सहारे। “नदी को बांक पर छाया' उनकी ` 
नवीनतम कविताओं का--सन ७७ से- र 
८१ तक 'की-सबसे ताजा संकलन है 
शौर इसमें कोई नया शगूफा नहीं छोड़ा 
गया है । 'अलबत्ता, परती का गीत, 'मेरे 
देश की आंखें, उसके पैरों में बिवाइयां” 
'उसके चेहरे पर इतिहास' आदि कविताओं 
के द्वारा अपने आसपास के समाज से 


दिखायी है और, इस तरह यह जताना . 
चाहा है कि-वह समाज से अलग-थलग | क. 
रहनेवाले कवि नहीं हैं। * हालांकि उनका EE. 
“कवि महसूसता है कि औरों के दुखद में , | 


मेरे हृदय का गलना./ उसके किस कास 

का ? तब क्या वह मेरा खंड है? यह | 

मेरा प्रश्‍न / मेरे पैरों को फटन है / ओर | 

मेरी जमीन भी . . . क्योंकि वह महसूस: | 
६ १६३ 


` ` | जगह फट भी जाती है। _ 00) 

`` | बच्चों की कोमल त्वचां र bs 0६0४7: 

- पर तो सर्द हवाओं का a ) I )] साथी...पूरे 
-असर कहीं ज़्यादा होता ऐ £2 | परिवार का साथी! 
है। इन सवः झंझटों से ५ 
बचने का एक-मात्र उपाय 


_-.| त्वचा के लिये आवश्यक 
| तीनों विटामिन (ई 
Te ही) मौजूद हैं 


` ` दे'ज़ मेडिकल कां एक श्रेष्ठ उत्पादन 
६० एम एल'तथा १८० एम एल पैक में मिलता हे _ 


4 ह ../ उसी -क्षण जाना / कि कितना 
मे मेरा प्रयास . ˆ ` 
ह प्रकृति और रोमानियत के मूड 


ती मंगिमाएं मी इस संकलन की कुछ 
कविताओं में देखने को मिल जाएंगी। 
शब्दों के नये-नये प्रयोग कुछ अटपटे, पर 
कुछ सधे हुए यहां भी दीख पड़ेंगे। 


| वयान 
| तेबिका-- श्रीमती कमलकुमार, प्रकाशंक- 


स्पये। 

कवयित्री कमलकुमार का हालांकि 
बह्‌ पहला ही कविता-संकलन है, पर परि- 
रकी पहचान झौर पकड़ की दृष्टि से 
| प्‌ ढत्व का परिचायक है। कवयित्री 
$ ते आसपास की फैली आपा-धापी और 


| समे इस्तेमाल भी कई जगहों पर करना 
६ 5 चाहा है। 'धुप्प घे 


ता है-- देखा उसे जिस ही क्षण मैंने / 


में लिखी कुछ कविताएं कमनीय बन पड़ी , 
हैँ, यथा, धुधली चांदनी', 'मेघ एक भटका- . 
हा, आज मैने' । अज्ञेय की भाषा की कुछ' 


: गुनगुनाने में गाने योग्य भी। अधिसंख्यक | 


समाग प्रकाशन, दिल्ली-७, सूल्य--२० ` 


| "वस्था से तस्त कम, कद्ध ज्यादा है, ` 
झतिए उसने कविता को हथियार के - 
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.. “मैं तो गीत गाता हूँ, क्योंकि गेयता | 
'उस्तका, जन्म-गोत्र हैं, उसका अभिजात- 
संस्कारं है, उसको मौलिक: अधिकार है... 
` `` वस्तुतः मेरा गीत, नवगीत का विशे : | 
` षण न॑.लेकर मी, जीवनः के नये यथार्थ | 

वोध की सही, व्याख्या करने कां प्रयत्न 


' करता है ।” मशहूर मंचीय कवि मेघराज 


मुकुल के इक्यावन गीत-कविताग्रों के 
संग्रह गीत निरंतर” के आधे से अधिक 
गीत पढ़ने में भी मधुर लगते हैं र ` 


गीत रोमानियत के रंग' में सराबोर' हैं, 
पर जीवन के नये यथार्थ-बोध की व्याख्यां 
करने का प्रयास करनेवाले गीत दो- 
चार कीं संख्या को छोड़कर, खोजने पर 
भी नहीं मिले । 
पाकिस्तान-८१ 
लेखिका--फहमोदा रियाज, प्रकाशक ` | 
राधाकृष्ण  भ्रकाशन, नयो दिल्‍ली-२, ४ 
मूल्य--१६ र्पये। ` [ 
` -बकौल कर्तारसिह दुग्गल, फहमीदा | 
रियाज'मारत के लिए अजनबी नहीं हैं। र्‌ 
एक तो इसलिए कि. उनकी कवितां मरे ) 
आत्मिक. दृष्टि से यहां की गंध रची- - 
बसी है। ऐूसरे, विमाजन से (रव वे यूही 
के मेरठ शहर की जन्मो हैं। वे पाकिस्तान | 
की नागरिक रहीं, पर अपनी आवाज | 
को मुरदा न कर पाने की खातिर उस 
देश को छोड़, अपने पतिःबच्चों के साथ 
आजकल यहीं हैं। पाकिस्तान पर कसे 
हुए ` डिक्टेटरी-पाश - के खिलाफ उनकी 
१६% 


कविताओं में आक्रोश व्यक्त हुआ है। 
आम आदमी के अम्रावों को महसूसते 
हुए उनके आहत मन ने मौजूदा व्यवस्था 
को नकारा है। आसपास की फिजां में 
* व्याप्त जहर उसमें मी मरता जा रहा हैः 
धाह्दारियों और दगाओं से पुर | हर कदम 


पर संपोले कुलबुलाते हैं / 


उफ ! मेरे अंदर कितना जहर भर गया है 
में सांप बनकर नहीं जो सकतो / अपने 
इंसान के अटल पत्थर पर/ फन पटक- 
पटककर जान दे दूंगो/ 
अपनी कविताओं में अपनी हिम्मत 
आर हौसलों की अभिव्यक्ति वे पूरी 
आस्था से देती. हैं : 
 “बलोसियत को खुल खेलने को इजाजत 
नहीं होगो / हम उसे मुल्क से बदर करने 
वाले हैं / लूट-खसोट के बावले दारदे 
को | चौराहे पर झूट किया जाएगा में 
उसी दिन के लिए गाती हूं / गाती रहूंगो ।' 
क्‍या तुम पूरा चांद न देखोगे?' 
शीर्षक इस संकलन की सात बड़ी कवि- 
ताएं कवयित्री के असल आवेश को सार्थक 


' अंजाम देती हैं और . अन्याय-अव्यवस्था 


' के खिलाफ मोर्चा बुलंद करती हैं। 
भरी सड़क पर . 


EE .. लेखक-- राजेंद्र प्रसाद सिह, प्रकाशक--- 


| ० . सहलेखत, सी-७।१५७ होजखास, नयो- 
। दिल्लो--११००१६, मूत्य--चारह रुपये। 
हिदी साहित्य में जिस समय 'नयी 


|  . कविता’ एक स्वायत्त विधा के रूप में. 


अपना स्थान बना चुकी थी और गीत 
१६६, 
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मर गया है' का नारा ब्दी भ / 
उस समय गीत को नये ढंग से प्रस्तुत के 
उसे जीवित: बनाये रखने में राजेन 
सिह का बड़ा योगदान रहा है। गीता 
गिनो' के संपादन से लेकर 'भरों सड़क 


“पर” तक की कवि की यात्रा गीत को नितः 


नूतन आयाम देती रहीं है। समीक्ष्य कृति 
में नवगीत विधा को नयी संभावना के 
रूप में 'नवगीत-बेले' तक ले जाकर छोड़ा 
गया है, जो एक प्रयोग मात्र ही है प्रौर 
जिसकी सफलता भविष्य के गर्म में छिपी 
है। उक्त संकलन में सन १६६३ से ७२ तक 
के गीत संग्रहीत हैं, जिनमें नगरीय भर 
ग्रामीण क्षेत्रों के कामगरों, मजदूरों आदि 
की उन संवेगात्मक मनःस्थितियों का 
यथार्थपरक चित्रण है, जिनमें वह जीता 
है, खटता है। “इतिहास मुद्रा में नारी 
शीर्षक से लिखे पांच गीतों के साय, अपे 
मेरा क्या', 'फूटती चिनगारियाँ, वंधु ऐ 
शीर्षक गीत अच्छे बन पड़े हैँ। 'तवें दशक 
में प्रवेश करते हुए जनबोधी नवगीत के | 
कदम मध्यवर्गीय रचना-जगत की या 

कता के घेरे तोड़कर लि 
विषा के सहज संघर्षमय भावी obs 
र बढ़ रहे हैं' कवि की यहो 
ही प्रतीत होती है। 


Es द . हमारे ज्योतिविद आपके 
& हम चुनाव कर जितना संभव हो सकेगा एक अंक में उत्तर देंगे। 


न मिले तो समझ लीजिए आपकी 
प्रविष्टि नष्ट कर दी गयी है। आप चाहें तो फिर अगली प्रविष्टि भरकर भेजें। 


` जत्म-चक्र अवश्य भरना चाहिए तथा 'मूत, भविष्य एवं वर्तमानः-जैसे ढेर से प्रश्‍न 
| एक साथ न पूछिए। प्रविष्टि की अंतिम तिथि २० जनवरी ८३। 

| ` ` दादम्बिनी' के इसी पृष्ठ को इकर आप अपनी प्रविष्टि पोस्ट कार्ड पर ही 
| पककर मेजिए। लिफाफे में भेजी गयी प्रविष्टियांस्त्रीकार नहीं की जाएंगी। 


- यहां से काटिए 


ज-तिथि (अंग्रेजी तारीख में) 
जन्मः 


यहां से काटिए, २८ . ` ता अकि द 
=. ऽसे पते को ही काटकर पोस्ट कार्ड पर चिपकायें . 


सपादक (ज्योतिष विमाग-प्रविष्टि-१० ), 
टाइम्स भवन १८-२० कस्तूरबा गांधी मार्ग, नयी दिल्लीः 
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नीचे दिये खाली जन्म-चक्र को मरकर भेजिए। 


उत्तर एक ही अंक में दिये जाएंगें। 


५ एक प्रश्त का उत्तर देंगे। 2 
हमारे पास सैकड़ों की संख्या में प्रविष्टियां आ रही हैं। क्रम से - 


a 


NN 
नशा 


{ 
4 
क 


तल, साबुन के घोल से सभी जोड़ों, कनेक्शन और ट्यूब." 
की जाँच कर ले जिससे गैस लीक होने का 
पता चल स रे लीक होने पर साबुन के 
बुलबुले दिखाई देंगे. 
° सिलिंडर बदलने के बाद बर्नर जलाकर देखे किवे 
लाया Ls ५८ न ही सदी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं. § 
सयात ए, अ पपनजरो 
और आय की लपटों को गणे नोड 
समी खी आ खर आग सी और. सुरक्षित साधन है. इससिए थोड़ा घ्यात रौ 


दुरूपयोग नहीं 
सिगरेट आदि. क्योंकि जरा सी चिनगारी से भी कठिनाई इंडेन वितरक या 
गैस आग पकड़ सकती हैः" कोई भी ई हो तो अपने सर्विस सँत 


इसके अलावा, इस पर भी ध्यान दें कि सिलिंडर 
लाने वाला आदमी : से सम्पक कीक 


७ सुरक्षा नट को खोलने से पहले सिलिंडर वाल्व बंद 

लीक ४८ 

७ सिलिंडर कप या वाल्व को खोलने के लिए हथौड़े 

आदि का उपयोग नहीं करे क्योंकि ऐसा करने से dane 

ब कय ह अये पैल नीक 
लगेगी. न्‍ 


० हर बार प्रेशर रेग्युलेटर का रबर वॉशर बदल दे. इंडन कुकिंग किंग गैस 
si स्क वॉशर के कारण गैस लीक इंडियन 
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~; 


९०७२ || 


६ | 
, 


E । इस अंक में पाठकों 
ज्योतिषाचार्य पं. शिवप्रसाद म | 
राषेश्याम सिंहल, औरंगाबाद 
प्रभ--आ्थिक संकट एवं कर्ज में निरंतर 
वृद्ध हो रही है। कारण ? 

| उत्तर-साढ़े साती शनि के कुप्रभाव के 
कारण संकटापन्न स्थिति का योग है। 
| सिम्बर, सन ८४ के पश्चात लाभ की 
| शपि एवं राजनीतिक वर्ग के माध्यम से 
| “अतम प्रगति का योग उपस्थित होगा। 
। वप की आयु से पूणण भाग्योदय का योग 


Er जाधव, भिलाई 
४ छूट गयी, कब तक लगेगी ? 


ES पुनः से भ्रमण करेगा, फलतः 
अन क क लेकिन कुछ 


त १९८३ 
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तव्यः ः 
48 


I 
हु 


२, ह 
= न 
SU 
Fs] 


| [त्या में पाठकों की प्रविष्टियां प्राप्त हुईं । सभी पाठकों के प्रझनों का उत्तर देने में 
| अनेक व्यावहारिक कठिनाइथां थीं । अतः हमने कुछ चुने 
को समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, सुपरिचित 


8 


TSS HTN Ce 
3 ॥ 8 | f 
न |, fo 


लिए हमें काफो 
हुए प्रश्‍न उत्तर के लिए 


प्रश्‍न--तलाक होगा अथवा नहीँ ?. 


उत्तर--दांपत्य-जीवन में विरोध, व्यवधान . 


सतत चलेगा, कितु गोचर ग्रहों के अनुसार 
शीघ्र तलाक संभव नहीं है, अपितु सम- 
झौता शीघ्र हो सकता है। 
विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल, मुजफ्फरपुर 
प्रन--च्यापार में कर्जे कब समाप्त होगा ? 
उत्तर-सन '८३ तक शनि में सूयं की दशा ` 
कष्टदायी रहेगी । आप सावधानी से, कम 
से कम जोखिमवाले कार्य करें। द्विसम्बर 


सन `८४ के बाद ही प्रगति शुरू होगी. | 


. झ्यामसुंदर बजोरिया, कलकत्ता 
प्रन्‍न--व्यापार में उन्नति है अथवा नहीं? 
उत्तर--लाम-माव में शुक्रबुध योग है, 


इसलिए धन-लाम र व्यावसायिक प्रगति _ ड 
तो अच्छी रहेगी, कितु काल-सर्पयोग के ° 
कारण कजे से प्रगति होगी। व्यापार कजे _ क 

जा 


Ms 
NLS 


`` सकर ही करें । 
| अइन--बीमार रहता हूँ। आयु को कोई 
खतरा तो नहीं ? 
| द उत्तर--आपकी पत्रिका में दीर्घायु-योग 
' -जनता है। चंद्रमा के कुप्रमाव से मानसिक 
। तथा शारीरिक व्यथा; जीवनमर रहेगी । 
आप ठंडी वस्तुझों तथा एकांत से बचाव 
. करें । 
2 ` दिनेश र्मा, हापुड़ 
' प्रन क्या विभागीय जांच. के वाद 
पदोन्नति होगी? 
[ उत्तर--५ सितंबर,सन ८३ तक राहु 
' महादशामें शुक्रांतर है। शुक्र का दशापति 


. अवरोधक होगा । त्रिकोणाधिपति सूर्या - 
. तरदशा में सिंतम्बर,सन'८३ से सितम्बर 
` सन ८४ तक के मध्य उच्चपद प्राप्ति का 
र योग होगा । 

आनंदकुमार, मुरादाबाद 

प्रदन--जातक घर से गायव है । कब 
लोटेगा ? 


दशा में शति - अंतर्देशा होगी, जिसमें 
जातक के घर आने का योग है। ये वर्तमान 
में जन्म-स्थान से १००० किलोमीटर के 
भीतर पूर्वे दिशा में निवास कर रहे हैं। 
रह्मि पांडे, जोनपुर [ 
... प्रइन--कन्या की मानसिक अशांति कब 
उत्तर-अप्रॅल, सन “८३ में राहु के गोचर 
१५० 


से पडाष्टक हैं । शुक्र अकारण प्रगति में . 


उत्तर--२२ अप्रेल, सन?८३ से गुरु महा- ` 
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में परिवर्तन के 'साथ हि इनकी विरोध... 
भास पूर्ण स्थिति समाप्त होगी एवं रे 
परिवतेन का यो a 
अक्तूबर, सन दर के 8 
न [ अरिष्टः 
कारी समय था । - ॒ 
रमेशचंद्र गोतम, बारा 
प्रकन--केडर-परिवतेन या पदोन्नति र 
होगी ? हक 
उत्तर-- विशोत्तरीं महादशा के अगुः 
सार शनि महादशा में शुक्र की ग्रंतरंशा | 
में केडर-परिवर्तेन के. योग उपस्थित होंगे, 
कितु अप्रैल ,सन?८३ तक जन्मगत राहुः 
केतु कुप्रमावी बने रहेंगे | इसलिए योगः 
कारी स्थिति उसके बाद ही उदय होगी || 
अरविदकुमार शर्मा, नयो स्तौ 
प्रइन--क्या न्यायिक सेवा में प्रवेश य 
होगा ? हे 
उत्तर--शनि, मंगल, गुरं उच्च राशि 
स्थ हैं तथा शनि, शुक्र, मंगल के सगा 
परिवर्तन के कारण पतिका प्रवत्त है। 
गुरु कानून का कारक हैं। अतः देश 
पर इसका पूणे - प्रमाव 
विधि-विधान के व्यवसाय में हो ज 


| F सर्वाधिक उपयुक्त होगा । 
| द्व्य स बलंदबहर 


| त जातक मानसिक रूप से अस्वस्थ 
| (कब भौर कँसे ठीक होगा : 

| ज़र--पतिका में बालारिष्ट योग है । ७ 
| नं कीआगु में किसी धार्मिक संत अथवा 
$ जाक की अनुकंपा से अचानक लाभ 
) ज्ञा । लनस्थ गुरु के कारण स्वास्थ्य 
| उवग्य सुधरेगा । 

| (य राघेइयाम अग्रवाल, नागपुर 

| छएन-कोन-सा व्यापार फलदायी होगा ? 
| उत्त--आपकी जन्म-पत्रिका में पंचग्रही 
| गग तथा दशमस्थ राहु से ठेकेदारी या 


मुह कर देंगे । 

| सेमल बाला, दिल्ली 

| "ततया मैं पूर्णं रूप से मांगलिक 
| ६! भया दों विवाहो का योग है ? 


पके साथ शनि की दृष्टि होने के कारण 
| तो बनता है । मांगलिक 
$ एसे विवाह करना उचित होगा । 
$ छ¬ उ में व्यवधान एवं सामयिक 
E | न भी आ. सकती है, 
| झा का योग नहीं 
श रक, जमन, दै 


मेश 


प्य चंद्रमा से सप्तमस्थ है। 


त १९८ 


| पिपली वस्तुओं का व्यवसाय अनुकूल - 
होगा। दिसम्बर, सन?८३ तक आप व्यापार - 


|| -जारहवें भाव में सूर्य-मंगल-राहु ` 


| केतु, दिती, एव चतुर्थेश शुक्र चतुर्थस्थ . 
। 


_ "की आयु से आथिक स्थिति - 
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श्रेष्ठ होगी । आपको उपभोक्ता वस्तुओं केः. . ` 


व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। 


विष्णुप्रसाद तांबोली, डुग - | 


अकन--गत ६ माह में पत्नी की मृत्यु एवं 
कन्या विधवा क्यों हो गयी? _.. 
उत्तर--आपकी शनि महादशा में सूर्यातर-' 
दशा अप्रैल, सन '८३ तक रहेगी, इसमें 
प्रियजन-विछोह, कष्ट एवं स्थायी दुःख की. 


प्राप्ति होती है । सप्तम में शनि एवं केतु : 
द्वादशस्थ हैं। गोचर में मंगल से शनि का : 
भ्रमण.होने पर प्रियजन के विछोह के कारण | 
- भावनात्मक आघात सहन करना पड़ा । | 


अब अनिष्टकारी समय थोड़ां ही शेष 
है । धेये से कार्य करें। , 
ऐस्थर बर्नार्ड, कोटा 
प्रश्‍न--शारीरिक, आथिक व पारिवारिक 
दुःखों का निवारण कब होगा ? 
उत्तर--विशोत्तरी महादशा के अनुसार: 
२ नवम्बर, सन ८5५ तक गुरु महादशा 
रहेगी । गुरु भाग्येश तथा द्वादशेश है। वर्ते- - 


` मान में १२वें भावं के अमाव के फलस्वरूप 
व्यर्थं चिता; व्यय एवं तमाम परेशानियों | 
का योग चल रहा है। नवम्बर, 'सन?८५ ° | 
से शनि दशा में असाधारण प्रगति, संपत्ति | 
वाहनःसुख प्राप्त होने के योग हैं | 
` ` ` ओमप्रकाश वर्मा, नयी दिल्लो ` ` | 
` ग्रइन--फैक्ट्री से आय कब शुरू होगी ? : 


उत्तर--लग्नेश दशम में उच्च स्थान पर 


आ चुका है, अतः प्रगति प्रारंमं हो चुको ` ` ` || 
होगी ।: धन-लाभ (भाग्योदय): ३६ वर्ष की ES; 


आयु से प्रारंभ होगा। - ` ` 


ˆ == १२/४, सुभाषनगर भोपालः२२. 8 


१७१: 


या 


~ 


समस्याओं से बेबस 
नरेन्द्रसिह, सुरेना (म्‌- प्र- ) १८ 
वर्षाय, बी. एस-सौ. का, छात्र हूं । माचं, 
१९८२ में एक परीक्षा को तैयारी के 
दौरान मित्र के घर पर बंठा था, तभो 
उसने एकंटक मेरो ओर देखा। तब से 
उसको चमकभरी आंखों से सम्मोहित हो 
गया, इसके कारण सिर घूम गया और 
चक्कर आने रूगे।. अब दिभाग में सिकुड़न- 
` सो महसूस होतो है, कुछ भी याद नहीं 
होता। कभी प्रतीत होता.है कि शारीर का 
कोई एक अंग नहीं है। में कोन हूं ? यह 
ध्यान भी नहीं रहता। मन लगाकर पढ़ना 
चाहता हूं, परंतु इन सब समस्याओं से बेबस 
हो जाता हूं। डॉक्टर साहब ! क्या करूं ? 

कृपया बताये । 

परीक्षा की होड़ में कई बार मित्र 
एक-दूसरे को नीचा दिखाना, या डराना, 
छेइना आदि तरीकों से पछाइना चाहते 


हैं। लगता है,आपके मित्र बहुत सशक्त. 


` व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं प्रौर आप कमजोर 
` व्यक्तित्व के । इसीलिए आप सम्मोहित 
हो गये, और बहुत घबरा गये । यह सब 
मन की तनावपूर्ण स्थिति में हुआ। असली 
इलाज तो यही है कि आप अपने व्यक्तित्व 
. १७२ [ 
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को उभारें.। इस समय आपको एक ऐप 
व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता है, जिससे 
आपको मनोवल प्राप्त हो सके, तथा वह 
आपको सकारात्मक सुझाव दे. सके । मन 
को तनाव व डर से दूर रख, अपने आपकों 
नयी-नयी उम्मीदों से जोड़ें, यानी कि स्वयं 
मन में दृढ़ता और कार्य करने के प्रति लगन 
की भावना रखें । अपने में आत्मविश्वास 
पैदा कीजिए। ऐसा विश्वास तमी आ 
सकता है, जब आप खूब पुस्तकों का 
अध्ययन करेंगे और यात्रा करते समय 
नयी-नयी चीजों का अवलोकन कर, अपने 
मस्तिष्क द्वारा मौलिक निर्णयों की पू 
बूझ रखेंगे। तब आप सम्मोहित नहीं हो 


| 22९ 
पु 


| तह? सपने में मुझे मेरी मृत्यु का दिन 


उतमह ही नहीं रहा। 
` किशोरावस्था में 'जन्म-मृत्यु-जैसे 
| दार स्वाभाविक. हैं, परंतु आपका 
| प्र तनाव-ग्रस्त व अत्यंत भयभीत है । 
| गहृ मानसिक उदासीनता (़९n॥] 
| ‘epress0n) को स्थिति है। सपने भी 
| सी तनाव व उदासीनतापूर्णं मन:स्थिति 
| कोअपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। सपने 
बेत मन की भाषा हैं। यह वास्तव में 
ख नहीं होते। कई बार तो स्वप्न 
मैं दिखी चीज का अर्थ बिल्कुल उसके 
| 'गिरीतं होता है। सामाजिक जीवन में 
Tf स जाएं व हर चीज को इतनी गंभीरता- 
| | i र ह में न रहें, 
f या घर के बड़े 
| $ बीच बैंठें। डर ही मनुष्य का 
षा शतु है। डर व तनावपूर्ण 


| भविति से दूर रहें तथा जीना सीखें'। 
- 8 ग द्वा है | 


| ` दोरों से परज्ञान 
| गिरिराज 'शर्मा, उज्जँन : मेरा १६ 


इससे अत्यंत भयग्रस्त हूँ और डरती 
/ इही स्वप्न वास्तव में सच न हों। | 
| टर साहब ! क्या सपने वास्तव में सच | 


: भो गुजारा नहीं, कोई सुझाव दें। 
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| हपता चल गया है। तब से जीवन में | . « 


जाता है। फिर गिर जाता है। यदि ऐसी 
स्थिति में उसे न पकड़े, तब चोट भी लग 
जातो है। ऐसी अवस्था उसको २-३ मिनट. 
तक,ही रहती है। तत्पश्चात बहु कुछ 
दूढ़ता-सा है और पास ही पड़ी कोई चीज : 
उठाकर फिर वापस रख देता है। उसे ऐसे 
दोरे अब तो रोज २-३ बार पड़ने लगे हैं। 
कई ओश्ाओं के पास, भूत-प्रेत समझ 
इलाज करा लिया, परंतु कोई लाम नहीं 
हुआ। कृपया उचित सलाह दें। 
आपके छोटे भाई को मिर्गी के दौरे 


के समी लक्षण हैं। शीघ ही उसका स्नायु हे 


परीक्षण' करायें और मिर्गी के दौरों की 


चिकित्सा शुरू करें। आपका भाई प्रण |. 


रूप से ठीक हों सकता है। 


: प्र बिना गुजारा नहो | 
`एस. एसः सिंह, वाराणसी : २२ | 
` वर्षोय, बो- एस- सो. का, छात्र हूं । जब भी 


सगेःसंबंधियों को पत्र लिखने बेठता हूं 
तब ही सिर-दर्द व एक विचित्र प्रकार को | 


"१३ 


संपादक |. 


चेतन मन से तो आप अपने सगे- 
संबंधियों को प्रेमपूर्वक पत्रं आदि लिखना 
चाहते हैं, परंतु आपके अचेतन मन में वास्तव 
में उनके प्रति गुस्सा, द्वेषः (०४६।।।५) 
है, जो दबा हुआ है। यह किसी घटना कों 
लेकर भी हों सकता है। कई बार सगे- 
संबंधी किसी व्यक्ति को उन्नत होते, उसके 


व्यक्तित्व को उभरते देख, ईर्ष्या से जल . 


जाते हैं और अत्यंत द्वेष की भावना मन 


“ में आ जाती है। ऐसा तब होता है, जव 


बह या उनके परिवार के सदस्य इतना न 
उन्नत हो पाये हो । इसका आभास लगने 
पर भी ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है। अपने 


` ` मन को टटोलें। ` . oe 


* छोंक से परशानो . 


घनश्याम, जयपुर : में छब्बोस वर्षोय / 


युवक हूं। बचपन से हो शंकालु हूं विशेष 
तोर से छींक से अत्यधिक परेशान हूं। 
बचपन से हो मेरे दिमाग. में यह बात बिठा 


' _ दो गयी है कि छोंक से काम में रुकावट 
|+ होतो है। अब मुझे हर समय छोंक: का : 
_ आभास होता है। विशेष रूप से जब भी 
कोई आवश्यक कार्य हो। ऐसी स्थिति में 
' में काम छोड़ देता हूं; यदि कर भो लूं, तो - 
यही प्रतोतः होता है कि काम पुरा नहों ` 
होगा। मन को बहुत समझाने पर भी में: - 


अपने आप को इस घबराहट से मुक्त नहीं 


कर पाता। डॉक्टर साहब,कपया उपाय 


तब है. हि Eo ९ ७ 4 
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बतायं... 5. : ` ` 
यों तो छींक का वहम बहुत से लोगों 


- हूं । बहुत उपाय किये, ` कितु इ७ लाग | 


- -ज्ञोदन व्यर्थ लगने लगा है। कमा 


“लिए आप किसी. स्ता 


को होता है, लेकिन म ६34८ 
का आमास होता है, यह आपके हि ये 
वादी प्रवृत्ति का सूचक है। अपने मन मे. 
निराशा को दूर करके आशावादी करों 
सोच लें कि कार्य अवश्य होगा। प्रायः लत 
कार्य करते हैं, छींकते भी हैं, लेकिन उन 
'छौंक का ध्यान ही नहीं रहता। आशावादी 5 
होने पर ही आप इस मनःस्थिति से उबर 
सकते हैँ। आशावाद मन की ही एक स्थिति | 
है। निराशावाद का त्याग करें। छोंक का 
आपको ध्यान भी न आएगा। ' 


५ 


जोवन व्यथं लगता हुं. . 

कु. राजेशवरी, जबलपुर : मेने मेदि ` 
प्रथम श्रेणी में पास को। सातवां कसा में 
में एक अजीब रोग से पीड़ित हो गयो। 
बीमारी के आरंभ में मुझे उठने-बंठने मे. 
बहुत तकलीफ होतो थी। अब भो बिता 
सहारा लिये न उठ सकती हूं, बंड स्त 


नहीं हुआ। बचपन में तो में बिलकुल स्य 
:थौ। अब दाहिने पेर से लंगड़ाने भी लगौ. 
- हृं । परिवार में किसी प्रकार का रोग हँ 
अन्य सहेलियों. को बोड़ते देखकर 
| ग" 
- हीनता को भावना, बढ़ रही है। _ 
आपके पत्र से प्रतीत होता है क्रिआपर्ष 


रोग स्नायु-तंत् की खराबी से है। क 


दिखायें। रोग का निदान खिल | है ) 


मेष-(चु, चे, चो, ला, लो, ले, लो, अ) 
१ से १३ जनवरी के मध्य मांगलिक 
प्रमाचार प्राप्त होंगे। नौकरी एवं कायं- 
व्यवसाय में नवीन योजना बनेगी। पत्नी 
के सहयोग से कार्यसिद्धि । १३ से २७ के 
मध्य समाजं में सम्मान, सुखद यात्रा 
माव्य, घर-परिवार में शुभ कार्य होंगे। 
( (ई, उ, ए, ओ, ब, बो, बे, य्‌, बो) 
स Fr में काफी उतार-चढ़ाव 
सो वधुश्ों एवं अपने लोगों से 
पदा होते रहेंगे। काम करने में 
क परिस्थितियों रहेगी । २५ से.३० 


ह आने लगेंगे में सुधार के आसार 


व्यवसायों योग बनेंगे। 


` या किसी अन्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
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मिथुन (क, को, कु, घ, छ, के ; को, ह) 
इस मास में अनेक उलझनें और 
समस्याएं पैदा होंगी। मित्रों और बंधुओं - 
से कलह की स्थिति पँदा होगी। विला- | 
सिता एवं शान-शौकत के कार्यों से बचे | 
तो सुखी रहेंगे। २५ से ३० तक समय - | 
धन-लाम के "लिए श्रेष्ठ है। व्यावसायिक 


ऋण लेना पड़ सकता है। पेट की बराबर | 
संभाल रखें और लड़ाईझगड़े से बचे! | 
ककं (ही, हैः है, हो, डा, डी, ड्‌, डे डो) हर च 

आपकी राशिवालों ` के लिए यह | 
माह द्विविधा, बेचेनी और मति-भ्नम का. > 
रहेगा। बृहस्पति, शुक्र, शनि ग्रहों की | 
स्थिति अनुकूल न होने से घर-परिवार में | 
क्लेश की स्थिति रहेगी। अधिक तंगी, 


bs 


ऋण लेने की नौबत भी आ सकती है।- 


१४ के बाद रुके हुए कुछ कार्य संपन्न 
होंगे। यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे। २५ 
से विशेष दौड़-धूप एवं परेशानी से कार्य 
सिद्ध होंगे। : k 
(सह (म, मा, मो, मू, मे, सो, टए दू, टी,रे) 
| ~ इस महीने में मिले-जुले फल प्राप्त 

` होंगे, मेहनत एवं प्रयत्न से समी कार्य 
संपन्न होंगे। कारये-व्यवसाय में उन्नति 
होगी, शत्रु के पड्यंत्रों का पता चलेगा । 
१६ से २५ तक धन-लाम की 
आशा और व्यवसाय में वृद्धि के योग 


प्राप्त होंगे। समाज में ख्याति, प्रतिष्ठा ` 


मिलेगी । पत्नी का स्वास्थ्य अनुकूलं नहीं 
रहेगा। पेट में व्याधि उत्पन्न होगी। २० 
के बाद यात्रा हितकर। | 


i, कन्या (टो; पा, पी, प्‌; पु, ष, ठ, पे, पो) 


` ७: से १४ तक पिछले दिनों से चली 
` आ रही समस्याझओरों का समाधान होंगा। 
` विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। १६ 


¦ से २८ तक व्यवसाय में उन्नति," समाज ` 
| में मान तथा प्रभाव में वृद्धि, रोमांस ` 


4 के अवसर । सेहत भी अच्छी रहेगी। 
कामों में शिथिलता न बरतें। 


|| ला (रा, री, र रे, रो, ता, तो, तूं, ते) ` 


pl आपकी राशिवालों कें लिए पिछले 
hi महीने से यह मंहीना श्रेष्ठ रहेगा। ८ से 
| 4१३ तक मध्यम, कितुं -१४ से३० 


| ततक धनः्राप्ति के मौके मिलेंगे। व्यवसाय ' 


ह ' एं किये हुए कार्यों में अवश्य ही सफलता 


EE प्राप्त" करेंगे । नये व्यवसाय तथा नये : 
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आ _ ञी 
रचनात्मक कार्यों में सफलता छि | 
पत्नी एवं संतान के सौभाग्य में वृद्धि होगी। 
समाज में मान-सम्मान प्राप्त करेंगे। 


ˆ साहित्यिक रुचि के व्यक्ति अपने कार्यों 


से लामान्वित होंगे। घर में भी शभ 


` कार्य होंगे । 


बुङ्चिक (तो, ना, नो, नू, ने, नो, या, यो, यु) 
` इस माह में अकल्पित घटनाएं 
घटेंगी। १ से १३ तक अनेक शुम कायं 
होंगे। इच्छा-शक्ति दृढ़ होगी । कर्म-क्षेत्र . 
में उत्तरोत्तर उन्नति होगी, १५से ३१ 
तक धन-लाम एवं यात्रा के योग; पली 
के सहयोग से लाम प्राप्त होंगे । परिवार, 
में सुख-शांति बनी रहेगी। 
घन्‌ (ये, यो, भा, भो, भू; घा, फा, ढ़ा, भे) 
आप १ से १३ तक कई सुखद अनुः 
भूतियां प्राप्त करेंगे । समस्याएं उत्तन्न होते 
हुए भी त्याग और निष्ठा सें समी कामों 


: में हाथ बंटाएंगे। नये व्यवसाय एबं नयी 


कार्य-पद्धति को व्यावहारिक बनाएंगे। 
मित्रवर्ग एवं परिवार के लोगों से सहायता 
मिलेगी । १५ से २५ तक वादविवाद 
लड़ाई-झगड़े से बचें तथा पत्नी के स्वास्थ्य 


` पर ध्यान दें | यात्रा करते समय कारय 


निपटाते रहें। र 
मकर( मजा जी, खी, खू, खे। लो, गा। है 

यह माह उन्नतिकारक है। ( 
मन लगां रहेगा। १ से ३१ तक मितं कक 
बांधवों ` एवं: परिजनों र 
मिलती रहेगी । मत्तःपसंद उपहार हल 


होंगे । कर्म-क्षेत्र में कामयाबी i आ 


3; 
Si 
Fi 


किसी मित्र या पड़ोसी के कृतक से बचें 
स्वास्थ्य पर ध्यान दें । १९ से ३१ 
तक धन-लोम के कई मौके आएंगे एवं 
साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समारोहों में 
भाग लेगे। भविष्य के लिए कोई सुखद 
योजना बनेगी । पत्नी एवं संतान-सुख भी 
प्राप्त होगा। 
; कुंभ (गू, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा) 
इस मास में राज्य-पक्ष से सहयोग 
और लाभ मिलेंगे। कोई शुभ समाचार 
मिलेगा। ४ से १३ तक कर्म-क्षेत्र में नवी- 
नता आएगी । साहित्यिक, राजनीतिक एवं 
दार्शनिक व्यक्ति को अपनी प्रतिमा को 
निखारने के अनेक अवसर प्राप्त होंगे । नये 
संबंध जुड़ेंगे, कितु १३ से ३१ तक अचानक 
सभी कार्यो में निराशा आ जाएगी । मित्र 
वे एवं सहयोगी धोखा देगे। किसी संबंधी 


= 


——ज IE 


जनवरो-.... 


। '। आधिक नियंत्रण 
४५ जनवरी, १९८३ 


पर्व एवं त्योहार... 


* जनवरी--माघ-चतुर्थो-त्रत, ९ जनवरो--षटतिला एकादशो-्रत, ११ जनवरी | / 
भरोव-परत, १४ जनवरो--मकर संक्रांति १९ जनवरी--संत पंचमी, भो पंचसो, २२ 
» २५ जनवरी--जया एकादशी-ग्रत, २६ जनवरी--प्रदोत्रत; | ` 

१८ जनवरी--माधो पूर्णिमा, गंगास्नान, ३१ जनवरो-चतुर्योन्रत। ` ; 
भियां. और प्रभाव--इस मास के दूसरे सप्ताह तक पोष मास को क्षय-स्थिति होने. 
मपो का सर्वया अभाव रहेगा। जनता अपमान, कलह एवं वाद-विवाद के घेरे 
प्रकोप रहेगी। कहीं-कहीं भूकंप, लड़ाई-झगड़े को आशंका, जनता में असंतोष एवं' बायू- 
जिन अप पड़ने को संभावना रहेगी । वृष, मोन, वृश्चिक, कन्या, तुला राशियां 

|. ते रहेंगी। इन राक्षिवालों को वाद-विवाद एवं कुसंगति से बचना हो 
रखना होगा। ` ` 
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के बारे में शोक-समाचार मिलने तथा 
गृहस्थ जीवन में दरार पड़ने की संभावना 
होगी। भागीदार एवं किसी मित्र के घोखे 
से भी बचें। 
सीन (दो, दु, थ, फ, दे, दो; च, ची ) 

यह मास सवश्रष्ठ रहेगा । पहले सप्ताह 
में सुखद अनुभूतियों की प्राप्ति होगी .। 
पराक्रम एवं आत्मविश्वास से समी कार्यों 
में सफलता प्राप्त करते जाएंगे। १ से १३ | 
तक समी कार्य अनुकूल होते चले जाएंगे, 
कितु १४ से मानसिक परेशानी बढ़ 
जाएगी, बनते कामों में बिगाइ की 
स्थिति होती जाएगी । धन-लाम के तिए 
२४ से ३१ तक समय अनुकूल है । इन 
तारीखों.के मध्य अचानक लाभ हो सकता | 
है। समारोहों में भाग लेने का मौका न्जु 
मिलेगा । : 


~ 
Vi 


स्थिति अधिकतर वक्री रहेगी । राहु एवं 
केतु का भी राशि-परिवतंन होगा। ऐसी 
` स्थिति में वायु-मंडल पर भी प्रभाव पड़ेगा, 
। जिससे प्राकृतिक प्रकोप, मीषण बाढ़, सूखा, 
मकप, ज्वालामुखी, तूफान आदि की 
स्थिति से अनेक देश प्रभावित होंगे । 

प्राकृतिक प्रकोप के साथ-साथ अनेक 
की सत्ता में भी परिवर्तन होगा। 
राजनीति का कारक ग्रह है। वह 
जुलाई से वष राशि में प्रवेश करेगा। 
स्थिति में प्रायः सभी देशों की राज- 


१.9 
| क 


= ` कोई असाधारण और अप्रिय घट. 


हट प्रकोप की विशेष संमावना बनती है। 


स होगा, क्योंकि शनि, गुरु, बुध की ` 


१४ अक्तूबर से १७ नवम्बर 


सावधानी बरतें। शेष समय ठीक पा 
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को अपने पदों से भी हटना पड़ सकता है। 235 
भारत के लिए १६ अक्तूबर से १८ 
सन ८३ तक के मध्य का समय नि है।| 


सकती है। 4 

४ दिसम्बर से २२ दिसम्बर के मध्य | 
भी दुर्घटना की स्थिति आ सकती है। ६. . 
अगस्त से १९ सितम्बर के मध्य प्राकृतिक 


राशियां ओर प्रभाव--सन १६५३ में 
समी राशियां कुछ न कुछ प्रभावित होंगी । 
शनिःप्रधान राशियों, मकर, कुंम के लिए 
१४ अक्तूबर से १७ नवम्बर के मध्य का 
समय निर्वेल होगा। मीन, घनु के लिए 
२८ मई से २६ जुलाई तथा ४ दिसम्बर 
से ११ दिसम्बर तक के मध्य का समय. | 
निल है। वृष और वृश्चिक राशियों के 
लिए १५ जुलाई से १७ नवम्बर तक का 
समय निर्बल है। ss 
इसी प्रकार मिथुन और कत्या राशियों 
के लिए फरवरी तक तथा २० अप्रैल से 
४. मई तथा ६ अगस्त से १६ Ms क 
मध्य का समय निर्वेल है। क्का 0 
के एवं सिंह के लिए ६अगस : 
ds मध्य का समय नि 9 
हे। तुला के लिए १४ अक्तूबर से १? | 
नवम्बर तक का समय निर्वेल्नहै। 
सामान्यतः १५ जुलाई से २९अ 


तथा १४ अक्तूबर. से १७ ब म [ 


हा, एः बार श्री FT राधाकृष्णन ने 
हि कलकत्ता -में अपने मित्र के कार्यालय 
मे रेलवे-आफिसः में फोन किया और पूछा, 
हलो, कितनी सीटें खाली हूँ?” 
उधर से तुरंत उत्तर मिला, “सीधे 
चले आइए । यहां तो पूरे पांच सौ 
व्यक्तियों के लिए स्थान खाली है।” 
उत्तर सुनकर श्री राधाकृष्णन 
को'अचरज हुआ और वह सोचने लगे कि 
यह रेलवेवाले आज इतने उदार कैसे हो 
गये हैं ! उन्होंने फिर पूछा, “भाई, मजाक 
न करो, ठीक-ठीक बताओ . . . आप कहां 
से बोल रहे हूँ?” 
“उस जगह से, जहां सीट रिजरवं 
होने के बाद कोई वापस नहीं लौटता। 
यह है नीमतल्ला का शमशान-घाट ! ” 
तीस पुत्र ! . 
श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने 
एक अवसर पर यह घोषित किया, “आप 
' लोगों को आश्चर्य तो होगा, परंतु मेरे तीस: 
पुत्र हुँ!” 
श्रोताओं की उत्सुकता बढ़ी । मुंशीजी 
ने बताया, “एक पेड़ लगाने पर दस पुत्रों 
झी पष्य प्राप्त होता है; या यों कहिए कि 
ऐक पेड़ दस पुत्रों के बरावर है । मैंने तीन 
पेड़ लगाये हैं। भेरे तीस पुन्न हुए न?” 
` गोर कुछ देर बाद वे फिर आगे बोले, 
यदि सचमुच तीस पुत्र होते तो, इस महं- 
 गईकेजमाने में मुझ पर भारी भार 
भइता। लेकिन 
हैं अपना.पोषण आप करते हैं।” 
५१९८३ 


मेरे ये पुत्र--ये पेड़ स्वाव- ` 


तान अर्ज॑ग 


दे 


न, 


hat 
+4 * 


RE के 


एक विचित्र व्यक्ति 
एक दार एक महिला श्री गोविदवल्लस | 
पंत के आफिस में तूफान की तरह प्रविष्ट | 
हुई। उसको यह भ्रम हो गया था कि उसका _ 
केस श्री गोविदवल्लम पंत के कारण ही | 
बिगड़ा है । सो, आते ही वह पंतजी पर / 
बिगड़ी और जोरःजोर से (चिल्लाने . 
लगी | Se ee थे 
लोगों ने उसे रोक देना चाहा हे 
पकड़कर परे कर देने का प्रयत्न किया, | 
परंतु श्री गोविदवल्लम पंत ने उन्हें इशारे 
से चुप किया । उन्होंने महिला को अपता 
आवेश प्रकट करने का पूर्ण अब स्‌ 
द्मा।-. | ५ 5 
वह बड़ी देर बकती-झकती रही।' 
श्री गोविदवल्लम पंत पूरे समय, 
कराते हुए, उसके वचन-बाण सहते 
इससे वह महिला सर्वथा तिराश ह्‌ 
गयो और यह कहते हुए चली ग 
“इतना. सहनशील व्यक्ति तो| 
जीवन में कभी नहीं देखा !” . 
गोपालदास 


इस अंक में हम पाठकों को परिचित करा रहे हैं, निह्विलेश्वर प्रसाद वर्मा 4 
चांचों रचनाएं पढ़कर हमें लगा कि इनको कविताओं में प्रेम को संवेदनाओं को मुलर 


| अभिव्यक्ति हुई है। यहां प्रस्तुत हैं, इनकी पांच कजिताओं भें से चुनो हुई तीन कविताएं। 


` ` ज्ावना किसी सिलस्लिको | 
: नहीं मानतो हैं 


` ' दान्द 


असहाय, अर्थहीन 


सपादक i न्द 


एक प्यास 
डबोने लगती है यह निपट आकाश-सा मन 5 
बहुत गहरे तक 

और तुम बेहद. करीब आकर मेरे 
फिर थ डर 

बहुत दूर जाती 

नजर आती हो 


संबंदना क क्षण 
तुम्हें खत लिखना “i 
प्यार-करने-जैसा ही है | 


पर विडंबना तो यह है . 
कि तोव्रतम संवेंदनाओं के क्षणों में 


"सिमट आते हैं शम्दकोषों में 
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- थके 
तया भाषा की जमीन 
; बहुत पीछे छूट जाती है 


अभिव्यक्ति 

ज्ञन्म लेती है खामोशी को नंज्म में 
ह इक तन्हा-सी गहराती नज्म . 

| हर ह और र चाह होती है | 


` ` काश इस नज्म को 
. ` तुम्हारा स्पशं 


` मिल जाए 


'अंज्री-सर क्ता. 
स्तरों पर 


-आत्म-कथ्य 
१९५९। 


भावनाओं बनाओं का ज्वार उफनता है, तब शब्दों से बतियाना तक सुकून दे 
राजे मेडिकल 


सार-संक्षेप 


कुकी जब ग्रीष्म की मूक-मौन 


सध्याम्ना -में, वायु मी गति-शून्य हो 


जाती है, मैं अपने विशाल निवास-स्थान: 


के एक कोने को धूप सुलगाकर सुगंधित 
कर देता हूं। धूप का धुंआ आख्योपन्यास 
के जिन्न द्वारा निमित कल्पना-महल का 
रूप धारण कर लेता है। तब, कल्पना के 


१८२. 
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पंखों पर सवार होकर मैं भी एक 
लोक में पहुंच जाता हूं, जहां मुझे उन 
तातार सेनापतियों की, स 
यह निवास-स्थान निर्मित हुआ 
अपने चारों ओर मंडराती लगती हैं. 


` ( इसी जन- पृष्ठ-भूमि पर लिखों गयी. यह आत्म-कया,-जो ): _ 
कुछ भागों में सम्मोह-निद्रा ओर सपनों में. जीवन को अभिव्यक्ति के असामान्य | 


आदमी की सामाजिक स्थिति के 
आधार-्तंम कमी-कमी बड़े नाजुक होते 
हैं और बड़े अजीब भी होते हैं। मैं चीन 
मैं इटली का राजदूत हूं। इस दृष्टि से मेरी 
सामाजिक स्थिति काफी अच्छी है, मगर 


बह सुखद और भव्य भी बन गयी है- 


| पेकिग स्थित मेरे निवास-स्थान के बाह्र 
. प्रतिष्ठित, मणि-शिल्प-निर्मित दो सिहों के 
 भरण। ऐसी शानदार सिंह-मूतियां चीन में 
. गातो राजःप्रासादों के द्रारों पर मिलती 
है, या बड़े मंदिरों-मठों के बाहर। 
| 'कान-मालिक यू ने एक बार मुझे 
| या था कि यह मकान पहले वास्तव में 
पक र हौ ड और उसका निर्माण 
| ¬ ऽ'चेननेदोशूर ग्रौर राजमक्त 
रः ेनापतियों की स्मृति में करवाया 
| रोहे पे मैं इस घर में रहने आया हूं, 
दी र परिवर्तेन हुआ है। एक 
____ "रि भद्दी इमारत के स्थान पर 
१९८३ 


>. ' 


| तत्य कथा अंत तक अपने इंद्रजाल में आपको उलझाये चलेगी। एक रहस्यात्मक अनुभूति 
के संपर्ण उपादान के रूप में प्रस्तुत है, चीन में भूतपूर्व इतालवो राजदूत डेनियल वारे 
कृत “द मेकसं आव हैवनलो ट्राउजसं' नामक आत्म-कथा का सरल-संक्षिप्त हिदी रूपां- 
तर। रूपांतरकार : हरिमोहन शर्मा 


एक जरमन फर्म के चीनी एजेंट ने यूरो-. 
पीय शैली की एक इमारत बनायी है, 
जिसके निचले माग में आह-तिग-फ्‌ नाम 
के दरजी ने एक दूकान खोली है। दूकान | 
के ऊपर उसने अपना साइन बोर्ड लगाया | 
है, जिस पर अंगरेजी में लिखा है: “दिव्य | 
पतलूनों के निर्माता' ( द मेकर्स ऑव 
हैवनली ट्राउजर्स ) । कोई नाम नहीं। | 
केवल इतना-सा संक्षिप्त आत्म-परिचय। | 
ऐसे साइन बोर्ड आपको चीन में ही देने _ 
को मिल सकते हैं। र 
इस दूकान के उपरी भाग में एक ७ 
इतालवी परिवार रहता था-माता, पिता 
और एक छोटी लड़की कुनी-आंग। पिता 
पेकिग से हांकाव जानेवाली रेल लाइन में _ 
काम करते थे। नाम--कांते द तालोमी। _ 
चीनी इस आकर्षक झौर हंसमुख युवक को 
तोला-ई कहते थे। तालोमी ज्यादातर बाहर 
थे। ४ 
हे जप १६२८ में सहसा उनकी पत्नी का | च 
; RR 


Te 
` 


छ 


देहावसान हो गया। अर उनके सामने 
यह समस्या उत्पन्न हुई कि आठ साल 
की कुनी को किसके पास छोड़ें ? बाद में, 
घर पर एक फ्रांसीसी आया रखकर, और 


कुनी-आंग को. एक यूरोपीय स्कूल में ` 
` मरती कराकर, उन्होंने अस्थायी रूप से: 


इस समस्या को हल कर लिया । 
कुनी-आंग का मूल नाम रेनाटा था । 


* उसकी मां स्केंडिनेविया की थी, इसलिए | 


* उसके बाल सुनहरे थे । उसके माथे पर 
बचपन से ही, अद्धचंद्र-जैसा एक चिह्न 
अंकित था, जिसकी वजह से चीनियों ने 
उसका नाम फान-गो-कुतती-आंग (चंद्रपरी ) 
रख दिया था। यहं नाम संक्षिप्त होकर 
कुनी-आंग रह गया । . 


' स्कूल से छुट्टी मिलते ही कुनी चीनी 


बच्चों के साथ मेरे घर के बाग में खेलने 
आ जाती थी। पहले मैं उसे चीनी लड़की 
ही समझता था, उसके इतालवी होने का 
पता मुझे बहुत बाद में चला। 


पड़ोस में एक रूसी परिवार भी रहता . ) 
था। उसका प्रमुख भी रेलवे में काम करता _ 
था। उससे मेरा परिचय दुआ-संलाम तक 


ही सीमित थाः 
उस दिन (१३ माचे, सन १६१३) मैं 
खाना खाकर, सोफे पर्‌ लेटा पेकिग गजट' 
` पढ़ रहा था।पढ़ते-पढ़ते मुझे नींद आ गयी । 
_ करीब 'आधा घटे बाद, जब मेरी 
आंखे खुली, तब मैंने कुनी-आंग.को अपने 
प्रास बठ पाया। वह रो रही थी। मझे 
' उठते देखकर उसने एक टूटी हुई मुहर, 
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जो चीन में निमंत्रण-पत्रों पर 
जाती है, मुझे दिखाकर नहे 
आपकी मुहर तोड़ दी है.। आप मुझे सजा 
दें। रूसी परिवार की नटाशा को कोई 
चीज तोड़ने पर ब्रश से पीटा जाता है।" 
“मगर मेरा तो तुम्हें पीटने का कोई 
इरादा नहीं है।” ४ 5. 
“मैं जानती हूं”, उसने उदास. सर्‌ | 
में कहा, “मैं किसी की नहीं हूं ।” 
मैं करुणा और सहानुभूति से द्रवित 
हो आया । मुझे लगा, उसे पीटकर, शायद 
मैं. उसके अधिक निकट आ सकता था। 
मुहर के दो टुकड़े मेरे हाथ में थे। उन्हे 
देखकर मेरे मन में एक विचार आया। 
मैंने उसे एक टुकड़ा देते हुए कहा, आज 
से हम-तुम दोस्त हुए। जब कमी तुह 
मेरी जरूरत पड़े, तब इस टुकड़े को मेरे 
पास भिजवा देना। इसी तरह, जब मु 
तुम्हारी जरूरत होगी, तब मैं अपना दक 
तुम्हें भिजवा दूंगा। मंजूर हैं ! 
कुछ सोचकर उसने पूछा, मगर 
आपको मेरी जरूरत क्यों पड़ेगी! 
“कौन जाने, कब मुझे तुम्हारी जरस | 
पड़ जाए ।” ती | 
“अच्छी बात है। मुझे मंजूर है 
उसने मुसकराकर कहा। | 
कुछ दिन बाद ही, उसे मेरी सहागत ५ 
की जरूरत.पड़ गयी। | ; 
जिस इमारत में कुनी री ;क्‍ 
ड किसी “ ने खरीद लिया न्‍्थाँ। 


न 
Se 
4 


चाहता था। इसलिए, कुनी सहसा बेघर हो 
गयी। जिन दिनों मैंने उसे अपने यहां आश्रय 
दिया, उन दिनों उसकी आयु १४ वर्ष 
बौ और वह अमी तक स्कूल में ही पढ़ 
रही थी। 

उसके पिता परेशान थे कि कुनी का 
या होगा? वे उसे इटली वापस मिजवाना 
| चाहते थे, लेकिन दिक्कत . यह थी कि 
| शनी में भी उनका कोई ऐस निकट का 
* रिशेदारे न था, जो कुनी को आसानी से 

पास रखने को तैयार हो जाता । 


| ह जाती, तब तक 
hn रहने दीजिए। मैं भी तो 
| सेनी का ही हूं।” ता 
हे मैरा शुक्रिया अदा करके: चले 
| सकर हू नामक जिस को मे 
एक विद्रोही जनरल फेंग के 


मैने उनसे 'कहा, “जब तक कोई. 


"फेदोर ने उस महिला से कहा, “रास्पुटिन ` 
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इसी तरह दिन बीतते गये। ड 

एक रविवार की सुबेह को मैने देखा र 
कि पड़ोस के रूसी परिवार के घर में | 
कुनी-आंग एक रूपवती महिला के साथ 
बैठी है। महिला मेरे लिए सबंथा अपरि- || 
चित थी, और उच्च कुल की प्रतीत होती... 
थी। ॒ “| 
- बांद में कुनी ने मुझे बताया कि. | 
यद्यपि उस महिला का नाम एलिजाबेथ | | 
'एलेक्जेंड्रा है, तथापि सब उसे एलिसा / 
लेक्स कहते हैं। वह रूस की सर्वाधिक | 
प्रतिष्ठित और प्रख्यात महिलाओं में से ^) 
एक है, और रूस में जन-क्रांति शुरू होतो | 
ही वहां चली: जाएगी। 5 

एक दिन कुनी उससे मिलवाने के 

लिए मुझे उसके पास ले गयी। घर में कुनी | 
की सहेली नटाशा, उसके भाई फेदारे ग्रोर £ 
उस महिला को छोड़कर और कोई ने 
था।. बातचीत की शुरुआत करते हुए, | 


` दूं, क्योंकि वह एक बदनाम औरत है करेंगे, तो । मैं उसे बहुत चाहती 
` (ओर कुनी को बिगाइकर रख देगी।: “उस पर मेरा र 


की हत्या से रूसी लोग बहुत खुश हैं । पता नहीं चला कि _ 
अब रूस के भविष्य के बारे में आप क्या था, और पत्र लिखने में उसका वास्तविक 
सोचती हैं? ` उद्देश्यं क्य न फिर भी कुनी का संरक्षक 
लगा, एलिसालैक्स रास्पुटिन के बारे होने के नाते मैंने र कर लिया कि उसका 
में कुछ कहने से हिचकिचा रही थी । उसने ख्सी परिवार में आना-जाना बंद करा 
इतना ही कहा, अब रूसी साम्राज्य का श होगा । वह शाम को ही वहां जाती थी। 
पतन जल्दी ही हो जाएगा । ग्रिशका ने: द मैने "उसे: आदेश देकर कि शाम को 
हम व है ग. उन्हें, वह, मेदी सेकेटरी का काम क्या करे 
` उत्करा. वहां. आना-जाना बंद कर दिया। 


भविष्यवाणी कर दी किः ग श्रत 8 F ` शीतः ही हि एक कुचल 
हत्या ट्रारा ही होगा। और, उनकी हत्या | सेक्रेटरी वनेःगयी ES 
के छह महीने बाद, तरः”... ~ लेकिन, अपने, काये में काफी व्यत | 
अपनी गद्दी दोनों से, ह वावजूद)) वह अएलिसालैक्स को 
इस भविष्यवाणी आप पर 
सच निकल ही चुकाहह: हक 
कत्ले-आम होने की भ। हका और रूसी प | 
थी, और कहा थावि ह हि भर आमंत्रित किय 


जिसमें अंत में जरमंनीःके चाय के बं 
“आप भी तो उसकी हि i 
थीं न ! ” फेदोर अछः 
मुंहफट फेदोर 'केः ई 
मानते हुए, एलिस 


4 
as 


. बुराई करने से क्या लाभ? ग 
आत्मा को शांति प्रदान क | 


इस भेंट के एक सप्ताहं बाद मझे 
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आपसे मिलने को स्वतंत्र है। कुछ. क्षण चुप रहकर, उसने फिर 
` ¢ बात अधिकार की नहीं, मित्रता ' कहना आरंभ किया, “ग्रिशका का स्थान 
` ज है। अच्छा, यह बताइए, क्या आप -रूस के इतिहास में अमर रहेगा । और; . | 
मेरे बारे में और अधिक जानने को उत्सुक. उनके बारे में लिखनेवाले शोधी इतिहासन्ञों 

2 को शायद यह मी पता चल जाएगा 
| “अवश्य हूं। आप पेकिग में अकेली-« कि जहां रूस के सिंहासन की असली 
| ज्ञाकरती रहती हैं?” ४“. 7!” ग्रिशका के हाथों में ` थी, वहां 
“अकेली कहां हूं? जिस .परिबांर, 3 न मेरे-जेसीः वेशम औरत की 
के लोगों के साथ ठहरीः हूं, उनके पूर्वज बदू | थे।. मैंने ही उन-जैसे गंवार 
कमी हमारी जमींदारी' में नोकर, थे'। कि ह स राज्य-व्यवस्था ` 


कराया था । . | 

“किया गः जार्‌ फेर. हावी हो जाने के. बाद, | 

` झ प्रतीक्षा में हँ'किरूसं में जन-कांति हो, . उनके शत्रुओं की>सैंस्या बहुत बढ़ गयी | 
| यद्यपि उस क्रांति से स्वयं मुझे कोई लाम -थी। न्हें तो नष्ट न कर पाये, 
क्‌ में अवश्य सफल हो 


जे के परामर्शदाता वही : | 
ग के गुप्त एजेंट थे। | 

फर जारने ग्रां | 
को पदच्युत करकेसेना | 
| में ले लिया था।. 
` अंत की शुरुआत . 


Et a} फ मगर उनको“ ए सालैक्स, २१-२६ से 

मु-समपंण' नहीं कियर। ॐ £ नहीं लगती थी। मेरी यह: | 
; झम भश हैं। उनकी देह से आततेवाली ९, में पली, . लगमग-अनाथ, एक इतालवी 
Ey चितना मेरे लिए असह्य थी । फिरूभी लड़की को इतना क्यों चाहने लगी है ? 
परे साथ पेश ही बेहदा और वहशी ढंग से. जब मैंने उससे यह प्रश्न पूछा, तब उसने 
"पर दिचती श आते थे, उतनी ही मैं उनकी . कहा, “मेरे. बाल ऊपर करके मेरे माथे 
श!” गणौ थी। विकर्षण में ,के उपर देखिए।” जब मैंने ऐसा करके 
हि `-देखा, तब पाया कि उसकी बायीं मोहो | 
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के ठीक ऊपर हलके लाल रंग का अद्ध चंद्र 


के आकार का जन्म-चिहन था। ठीक उसी . 


स्थान पर, और ठीक वेसा ही जन्म-चिहन 

कुनी के माथे पर भी मौजूद था। 
“जब मैंने कुनी के माथे पर यह 

जन्म-चिहन देखा था, तभी मुझे लगा था 


s 


Ti 


FENRIS RYN in हा 
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हः 
¥ 
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और उसके गरम बांस का स्पश मुझ 
अपने गालों पड्अनुभव, ह रहा था। 


मुझे चवकरेआनें लगा >: कमरा 
चारों ओर घूमतो& दिखांप्री दिया। कब 


अधिक कोमल, तप्त और मधुर होंगे ।” 


१८८ 


कि शायद भाग्य ने हम दोनों को इसलिए 
मिलाया है कि हम एक-दूमरे:में अपनी £ 
. प्रतिच्छाया देख सकं। यह कहतेःकहते. 
बह मेरे और निकट॒:आ गयी । उसके `: 
' वाल अमी तक मेरे/हाथ में: थे।- अब ह 
, . उसकी आंखें मेरी$:आंखों में. गड़ी थीं: 
हे 


| सभी की भविष्यवाणीःहै। 


उसने अपनी बाहुं मेरी गरदन; में “डाल 


' किसी भी यूरोपीय के लिए, एक जीने, यो दूसरों के जीवन 
जंवेंअरसे तक पूर्व के किसी देश में रहने देखने से कहीं अच्छा है! i 


के बाद, जादू-टोने के म , 
और उससे प्रभावित न होना 

है। मेरे साथ भी ऐसा ही हाह 
एक दिन कुआंग-ती के मंदिर से 
जीता-जागता जादूगर लाकर मेरे सामने ः 
खड़ा कर ही दिया। मैं उसे देखकर छश 


| न "हुआ; पर उसकी खातिर 
“महोदय से .बातें करने के लिए तयार | 


द्रः भीः हैँ.। यह, मेरी प्रार्थना पर _ 
मेरा.अविष्य' वताएगे। बे 
= जादूगर का नाम'वांग था। उसने 
कुनी के चेहरे को कुछ देर तक ध्यानपूर्वक 
देखने के बाद कहाँ, हंसी, आंसू और | 
शांति--यह है तुम्हारा जीवन। 
` - मैंने वांग सेशैकहा,: यह ता प्रायः 


्‌ 
| 
देः शयः कुनी ने कहा, “ये नामी मविष्य- । 
| 
५ 


"हां, यह: तोः है,” कहकर वांग चु! 
¡गया! / › ˆ 
“मेरा बिवाह होगा या नहीं?” कुगी < 


" कः ने पूछा ॥ डे का “4 अवश्य ||] पु 


“हां/आपका 


“अपना जीवन जीना, 


काफी देर तक निस्तब्धता रही। 
काफी गंभीर था । 
बाप फिर इस निस्तब्धता को भंग करते 
हुए उसने कुनी से जो कुछ कहा, उससे 
हैं और कुनी दोनों स्तब्ध रह गये। बोला 
| . «बंता चिहन आपके माथे पर है, वैसा 


किसी क्रो खड़े पाया। रंगः बिरंगी वेशमूषा 


गीर चित्र-विचित्र मुखावरणों और एक 
नेव-रजक शिरोवस्त्र तथा अन्य आवरणों 


| वाली यह आजति, सिने-अभिनेत्री बनने 


की शौकीन कुनी-आंग की ही थी। वह 


=ईस अनुपम वेशभूषा में अत्यंत माहक लग * 


ही आपके पड़ोस में रहनेवाली एक 'कूमरी 
महिला के माथे पर भी है|. यदि, आप. 
महिला के संपर्क में रहीं, तब बंहुंत-सीः 
दिलचस्प घटनाएं घृटेंगी। ' लेकिन; 
| घटनाग्नों का आपके जीवन: से कोई संबध 

+ - नहोगा। वे एक ऐसे जीवन के छाया-चिंद ४ 


४“) १” थी । वह आकर मेरे पास बैठ गयी। 


Fs 4 
a 


` होगे, जो आपका अपना - नहीं होगा ।” [ दिया। यह एक 
तो काफी:दिलचस्प वात बतायौ प्राचीन चीन के 
आपने, कुनी ने कहो से खरीदा था। | 


| ` 'दिलचस्प वेः ही वाते होती हैं; जो £ 

| आदमी के अपने जीवनः में घटें। आदमी be प्रेमि 

| को अपनी ही हंसी: गौर अपने ही आंसुओं ` सम्राट के 
| पे संबंध रखना चाहिए।”. *- 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


FR प्राची काल के की भांति मैं भी 
हकर वांग, ने..हमसे विदा लीः।”* उसे उठाकर अपने जेयन-कक्ष मेंलेजा , 
| से जाने के बाद, कुनी काफी देर. तके सकता मेरे मन में आते _ 
FE भभ रही। Je से धड़ने लगा। १ 
ष द रात, नोंद की जरूरत | 
"एक चीनी i क 
ल इतनी अच्छी “हाथों काश्हिलका-सा सहारा देकर मैने ड 
उसे गुनगुनाने “दुसेके बिस्तर पर लिटा दियां। ऐसा | 
बो द एक अजीव दुनिया में पहुंच... “करते समय, मैंने अपने होंठों को उसके | 
ह होठों के :बहुत निकट पाया। मैं अपने | 
| परे कया पसे लगा, किसी ने कमरे में . को रोक न पाया और मैंने हलके-से उसका 
| ही. है। आंखें: खोली तब अपने चुंबन ले लिया।. .- > 
' काले सांपों. की पृष्ठ-भूमि में एलिसालेक्स की मविष्यवाणी सच 
"१९/२ ५ १८९ 


कि | 
ग॒निकली। 
! | चीन में एक कहावत है ~ 
ह | 'कोलाहल बाजारों में हो नहीं है 
|| और न शांति पर्वतोय स्थानों में हो 
£| | इन दोनों का स्थायी निवास हे. 
|| -आदसी का चिर-परिवर्तनशील मन' 
|. यह कहावत मुझे हमेशा से अच्छी 
¦ लगती आयी थी, पर अब इस अनुभूति . 
॥ के बाद कि मैं कुनी-आंग को प्यार कले . : 
£ || लगा हूं, उसकी सचाई मुझ पर प्रौर 
हङेन्सा || अधिक उजागर हो चली थी। | 
॥ . इस प्रेमानुभूति से पूर्व, मैं कुनी-आंग 
को. उसके काल्पनिक प्रेमियों को लेकर 
चिढ़ाया करता था। मैं उससे कहा करता 
था कि 'प्लैटोनिक' प्रेम वास्तविक प्रेम 
से कहीं अधिक स्थायी ग्रौर उपयोगी है। ` | 
अब यह्‌ सब कुछ समाप्त हो गया था। 
मैं कुनी से प्रेम करने लगा था। अवचेतन: 
मन के किसी अंधेरे मन में दुबकी पड़ी ` 
यह प्रेमानुभूति ज्वालामुखी के विस्फोट 
की भांति उस रात प्रकट हुई बी। 
कभी-कभी मन में विचार आता कि उससें 
प्रेम करके मैं उसकी स्थिति का अनुचितं 
लाभ उठा रहा हूं । इस. रत 
| सारी शांति समाप्त करके रख दी। 
| गरौर जब मैं अंत के इस पीड़ा" 


दौर से गुजर रहा था, तब ही र 
| | था, न उन पात्रों से, जिनका अ 
|| पीछे किया है। वह था, मेरे ९ 


में एक अन्य उल्लेखनीय है 


7405 HIN 


१९० 
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त्न जेरेमी मजे का नाती--पॉल डाय- 


हर र जैरेमी सन १८६१ में चीन 
में आया था, और कुछ वर्षों बाद डेढ़ 
करोंड डॉलर की संपत्ति का स्वामी बन 
गया था। उसकी मृत्यु के बाद उसका 
भाई इस संपत्ति का स्वामी बना और 
' ` उसने अपने नाती पॉल को इस संपत्ति 
से देखभाल करने चीन भेजा था। वह 
| पने नाना के साथ चीन आया था और 
ररे पास ही ठहरा था। 
पॉल और कुनी की मेंट बड़े अप्र- 
त्याशितः ढंग से हुई। अ्रौर शायद इस 
अप्रत्याशिता के कारण ही दोनों ने तत्काल 
एक दूसरे में रुचि लेना आरंभ कर दिया 
था। कुनी की आयु उस समय १६ वर्ष 
| पौीम्नोर उसका युवा हृदय किसी से प्रेम 
E Eः करने के लिए उत्सुक था। पॉल भी एक 
| दुदर्शन युवक था, यद्यपि इस तथ्य से 
बखबर नहीं था कि आसन्न मृत्यु की काली 
` शया उसके ऊपर मंडरा रही है। मौत 
' भे कूर छाया में जन्मा प्रेम आकस्मिक 
` होने के कारण, कमी-कमी, प्रखरःप्रचंड 
| भी होता है। 
' _+ “गा-चक्र के इस नये मोड़ से मैं 
के और चोट खाया हुआ अनुभव 
य कर आए था। जानता था कि वह दिन 
हि योर वे लत 
जी भ्ौर मैं उसे खोकर ईर्ष्या 


का तेक मैं इस दु:खांत घटना के लिए 
रर, १९८३ 


थग में जलने को शेष रह जाऊंगा। 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ८ 


अनाविकाल से 
निर्भोक 

उड़ते रहनेवाले 
सम्राट 
समय-पुत्रों ने 
अपने 

विराट पंखों को 
काटकर : : 
आकाश-पखेरू के 
_ स्थान पर 
स्वयं को भूमि का 
जीव घोषित - 

कर दिया 

मात्र इसलिए | 
कि सड़क पर 
निकलनेवाले 

जुलूस में ् 
| चेभीज्ञामिलहोसफं ` . 
| सुडोल अशवों को तरह | 5०४ 


--प्रभुदयाल खटटर ` 


ड २५८०; अगत सिह. 
` चूनामंडी, पहाइगंज, = 


रे 


तयार न था झौर फिर स्वयं अपने से ही 
पूछता था, 'मृत्योन्मुख आदमी से ईर्ष्या 


` केसी?' 
उधर, पॉल के आगमन के बाद से 


रा परिचय एक मंग्रललामा से कराया 
गया। बाद में नाएं/घटों/ उन्हें. याद 


न होता, तो अच्छा होता + 


प्र /लामा ने फेंच में पॉल 


<अनुभव कराये जा सकते हैं।” 


लामा मर्‌ा; नं जाने किस अज्ञात 


। रहेगा । 


` « “हां। चीनः आते की मेरी: कामना 
काफी दिनों से थी। चीन के बारे में कुछ. 
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एक बार मैंने सपने में पेकिग का 
सुना था, पेकिंग उससे भिन्न निकला 
कुछ स्थितियों में निद्रा-मनन व्यक्ति . 
के मन को प्रभावित किया जा सकता 
झौर सपनों के माध्यम से उसे वांछित 
`~ ४"यह केसे संभव है?” ; 
'/“िद्रा-मग्न व्यक्ति के विचारःस्थानां- 


5 तरण द्वारा 


; 
. “र; एसेअक्िचार-स्थानांतरण ङ्गा} 
पँरिणामन्होगा--स्वप्तू ?” ` 
४ “हां । मैरे के अपने सीमित ज्ञान 
यु 
ह 


_ द्वारा सपनों के मध्यम से अतीद्रिय माव- 


विनिमय की प्रक्रिया को नहीं. समझा 
पाऊंगा, मगर आपे£चाहें, तों इस प्रत्निया 
का “व्यावहारिक 3 हेर प्रस्तुत कर 
सकता हूं।” , « जे 
“क राजी - हुँ, मेरा ख्याल है कि 
मात्र सैद्धांतिक चर्चाः से यह कहीं अच्छा _ 
" पॉल ने-उत्साहपूर्वक कहा। | 


पूछा, “सोना चाहते है ह 
का समय -नहीं हैं, इसलिए म 
सुलाने में सहायता कग! 

“तब तो यह 
पॉल ने पूछा। ? ४४ ४ 


| 5 
है 
Fe 


में महंत ने सर हिला दिया; 
कुछ नहीं। फिर वह हमसे प्रतीक्षा 
रा करके, कमरे के बाहर 
चला गया। 
“निश्चय ही वह अफीम लेने गया 


कुनी आंग ने कहा । 
“मंदिर में अफीम केसे रखी? जी 


सकती है ?” पॉल ने पूछा। ..... `: ४६ 
ट्‌ अफीम 


“हर चीनी के पास ह 
रहती है,” कुनी ने कहाँ । 7 - 

महंत एक छोटीसी जली' हुई अंगींठी 
के साथ लोटा। उसमें से पोस्ते की- निद्गाः 
जनक गंध निकल रही थी! पॉल को कुनी 
ने प्रयोग में भाग लेने से-रोकं, पर उसने 
बसे उसकी बात>सुनी ही नहीं । वह 
अपने जूते निकालकर पलंग पर लेट गया 
महत के इशारे ,प्र- मैं; और कुनी कमरे 
के वाहर आ गये! 4 


मंदिर में अति समय मैने कल्पना भी न 
ग की थी कि 'बहां* मझे सम्मोह-निद्रा-/ ` ; 
मुझे क्र रहा ' जप | 
लेकिन करके उ 


विषयक कोई प्रयोग (देखना. पडेगा। 
प्रमोह-निद्रा में कोई) रुचि न-थी, ले 
ग्रता से पॉल पेरउसकेःपरि 
सोच रहा था 


ज महो र 
नहीं;। उसने महंत) 
5 वयाकिआप यंहु,+नमत्कार दोबारा करके 


लाने की कोशिश करेंगे।” 
वह टहलता-टहलता आंगन के बीच 


म आ गया, जहां लाइलँक की झाइियों 


पर दो सफेद तितलियों मंडरा रही थीं। 
उसने आशीर्वाद देने की मुद्रा में अपने 


हाथ उनके ऊपर रखे। उसके ऐसा करते | 


ही; #नों तितलियां, अपने पंख बंद करके 


उसुक्रे (हाथों के वीच की अंगुलियों पर 

चुपत्रनीप आकर बैठ गयीं । | 
\, हुई, पर पूरी तरह 
पास आकर पूछा, 


महंत ने! ह न से तितलियों को ' 
उड़ा दिया और काफी ऊंचाई पर 
पहुंज्न:गयीं, तबउसने#अपते हाथ ऊपर 
उठाकर उनका किया। क्षणभर में 


दोनों तितलियां उसकी अंगुलियों के पोरों ` 


परं आकर 
महत कु 


के “चथा । मैं और कुनी काफी देर तक शीतल ' | 
मे और अंधकारमय कमरे में खड़े रहे, मगर ज 
: कोई चमत्कार होता नहीं दिखायी दिया। ' 
_ सहसा, मंदिर से ढोल और धटे | 
घड़ियालों की आवाज आनी शुरू हो गयी. F € 2 

: ००००7० ९ 
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चीन में धार्मिक समारोह से. पूर्व वाद्य 
` नुंदों का जो शोर मचाया जाता हैं, वह 

मृत व्यक्तियों को जिलाने के लिए भी 
काफी होता है। हे 
या तो इस शोर से, या उसकी सम्माह- 

` निद्रा भंग हो गयी थी, इस कारण, पॉल 
जग गया। वह काफी स्तब्ध दिखायी देता 
था। जब कुनी ने उससे पूछा कि उसे 
` सपने में क्या दिखायी दिया था, तब उसने 
` द्रिना कोई जवाब दिये, अपना सर हिला 
दिया। क्या अफीम ने उसे हत-बुद्धि कर 
दिया था ? जव हम रिवशे में सवार हुए, 
तब मी पॉल बरावर जड़ बना बैठा था। 


उर्दू को बेहतरीन गजलें _ 
उर्दू की बेहतरीन नज्में 


न 5.00 | . उर्दू के बेहतरीन रोर ढ 
20/- की पुस्तक एक साथ मंगाने पर डाक व्यय फ्री | 


बुस्‌ 275 दरियागंज 
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“बड़ा अजीव अनुभव था। सपने में र ® & 
तुम्हारे साथ सेंट पीटसंबगे के एक बिशाल 
सदन में तुम्हारे श्वृंगार-कक्ष में था। हम 
दोनों किसी नृत्य-शाला में जाने के लिए 
तैयार थे । तुम मुझसे पूछ रही थीं किम 
'क्रॉस आव अलैग्जेंडर' नामक हीरों से - | 
जटित एक आभूषण धारण करूं या नहीं? ' 
हम दोनों रूसी भाषा में बातें कर रहे थे। 
लेकिन सपने की' एक विशेषता ऐसी थी, 
जो मुझे अभी याद है श्रौर वह यहकि | 
सपने में भी. मेरे मन में तुम्हारे प्रति उतना | 
ही प्यार था, जितना वास्तविक जीवन में, 
वर्तमान में है।” 

कुनी ने पॉल की स्वप्न-कथा बड़ी 
दिलचस्पी से सुनी, मगर बाद में, जब वह 


लिपि में 


नई दिल्ली 


Publico: 


है. करे पास आयी, तब काफी गमगीन थी। 
| द्रपाल की बीमारी के बारे में पता चल 
|. या। वह रोते हुए कहने लगी, “मैं 
उसे विवाह करना चाहती थी, क्योंकि 
वह सच्चे दिल से मुझे चाहता था। लेकिन, 
इस सरद समाचार से मेरा आशा-पुष्प मुरझा 
गया है। ह 
मैं कुनी की परेशानी समझ सकता 
था। उसका नवजात प्रेम कुम्हला गया था। 
पॉल को वह मन तो दे चुकी थी, पर तन 
देने में उसे डर लगता था। उसका अंतहंद्व 
इसी भय के कारण था। वैसे, मेरे. प्रति 
| उम्का प्रेम और विश्वास अभी तक अटूट 
था। 
मैं उठकर अपने अध्ययन-कक्ष में 
| इंचा, भौर वहां से मुहर का टूटा हुआ 
| दुका लेकर लौटा । उसे देखकर कुनी ने 
' पूछा, "क्या आपको मेरी मदद की जरूरत 
| हे! वह टुकड़ों की शतं को भूली नहीं थी। 
' ` मुभे तुम्हारी मददं की नहीं, खुद 
| पृषहारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत 
` पसे भी ज्यादा है।” 
| सचमुच आपको मेरी जरूरत है ? ” 
द ' मैं तुम्हारे बिना नहीं रह 


॥ मगर आपने यह्‌ बात मुझसे पहले 
शन्हीबही ची” 
ह Ei मुझे लगता था कि ऐसा 
3 । सामने रखना, तुम्हारे 
; ह होपा । लोगों को लगता, मैं 


किसी को हम मिल जाते हैं 


' ___ ` त का अनुचित लाम उठाना . 
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ह इधर-उधर जाती है न 
और गिलहरी-सो दीवार पर चढ़ जाती है 
पहरी में पसर गयी बह ट 


होता है पलक का उठना सक 
कई बार जिंदगी का फंलाव भो | 


और कई बार पहचानकर 


फूल में खुशबू की तरह 
| “"क्रिण गुः 
गोल माकट, नयी दि 


केंद्रीय विद्यालय, 


५५४ 
Rt 


चाहता हूं। लेकिन अब न मुझ लोगों को 
परवाह है, न उनकी बातों की। 
न कुनी ने मुसकराते हुए, पिग्गिन 
_. ंगरेजी' में मेरे प्रस्ताव का उत्तर दिया 
रशा माश्टर ! कैन ड्‌ ।” (हां, स्वामी, 
ग्रह हो सकता है) । 
कुनी से विवाह करने के वाद इस 
चीनी कहावत की सचाई मुझ पर प्रकट 
हो गयी: शांति और कोलाहल का स्थान 
है, आदमी का चिरपरिवर्तनशील मन । 
| कुनी को अपना बनाकर मेरे मन में स्थायी 
' ` शांति व्याप्त हो गयी। पर, पॉल को 
. लेकर हम दोनों अपने को अपराधी अनुभव 
' ` करते थे, यद्यपि हम दोनों के मन में उसके 
` प्रति सद्भावना के अतिरिक्त कुछ और न 


„ | (कांग्रेस), ५+ चोदह वर्ष से कम उम्र के 
he बच्चों के कारखानों में काम करने पर 
| `| रोक, ६. ४.५ मिलोमोटर, ७. जयपुर 
| || संग्रहालय में 'राजा सवाई मार्घोसिह 
(१८८०-१९२२) ने गंगा-ज्ञल रखने के 


` | को ऊंचाई १६० सें. मी., गोलाई: २४३ 
| तथा वजन ३०० कि. ग्रा- से अधिक 


था। उसने मंदिर के पास ही एक मकान 


बद्धि-विलास के उत्तर 


` फियनेस तथा चाल्सं बटन लगभग तीन| 


. | लिए चांदो के दो कलसे बनवाये थे, प्रत्येक . 
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किराये पर ले लिया था।. स] 


महत उप्ते | 
इसी मकान में सपनों 
जाता था । की दुनिया में से 


एक दिन मैंने पॉल से पूछा, "क्या 
वाकई तुम्हारे सपने जादूभरे और हृद्य 
ग्राही नहीं हैं ?” - 

“वे वास्तविक जीवन के प्रतिवि 
हैं। मुझे लगता है कि महंत लामा इन सपनों 
के माध्यम से मुझे अपने विगत जीवन की 
ही झांकी दिखा रहे हैं। सपने में मैं अपने 
को विल्कुल मंगोल ही समझता हूं गौर 


तदनुसार ही आचरण करता हूं । कितना _ 


विस्तृत है मंगोल देश, निस्सीम क्षितिज 

को अपनी बांहों में भरता हुआ ! ” 
अगली वार हम दोनों पॉल से मिले 

तब उसे और भी अशांत पाया। मझ | 


८. .ब्विटिश अभियानकर्ता सर रनत्फ 


बर्षों को यात्रा के बाद ३० अगस्त, १९५१ | 
को ग्रीनविच पोर्ट लोटे, ९. क. नासेर अर 

झज्लो (मिस्त्री) ने ८ घंट ४५ मिनट में 

(१९७७), ख. रिचार्ड चाल्सवर्थ ||. 
ने ८ घंटे ५२ मिनट में (जुलाई १९८२) | 
१०. केवल दो रूसो महिलाओं F 
तेरेइकोवा ( १९६४) तथा 
साबित्सकाया (अगस्त १ ९८२) 
बोइंग ७५७ द्वारा टोक्यो से सीटल 
रोका), ७९०० किः मी 
में (अगस्त १९८२) 


* ` त्वामा द्वारा प्रदत्त सपनों ने उसकी ||- 

| गद गायव कर दी थी । उसने न हमारा | 
| वादन किया, न हमें देखकर कोई | 
| दं या उत्साह दिखाया । जाहिर था कि | 
वह अपने स्वप्न-जीवन से इस कदर | 
अमिमृूत था कि उसे उस दुनिया के लोगों 
का कोई खयाल नहीं रह गया था, जिसमें 


मूत्र-कच्छ 


मूत्र-कृच्छ रोग में वार-बार' पेशाब 


बूंद-बूंद पेशाब होता है, या बिलकुल नहीं | 
वह जी रहा था। मैंने उससे पूछा, ' पिछली | होता । पेशाब करते समय बहुत कष्ट : 
बार जब तुमसे बातें हुई थीं, तव तुम सोलह | होता है। कुछ विशेष रोगों के कारण 
पातत के खराब मंगोल लड़के थे । तब से | 
तुम्हारी क्या प्रगति है ? ” 

“इसके बाद तो गौर कई साल गुजर 
गये हैं। मेरी सारी जवानी एशिया में 
धूमते-घूमते बीत गयी है। रूस और चीन 
के अलावा, मैं हिमालयःप्रदेश ग्रौर उत्तरी 
भागों की यात्रा भी कर चुका हूं। पचीस 
वपं की आयु में मैं सेंट पीटसंबगं पहुंचा, 
षहा जार ने मुझे सेना में एक उच्च पद 
रान किया। जार के दरबार में मेरी मेंट 
बुनीआंग से हुई। ( जैसा कि बादः 
म मसे मालूम पड़ा, जो कुनी-आंग पॉल 
को Sd में दिखायी पड़ी, वह 
हि में लामा की प्रेमिका एलिसा- 
| "स थी ओर जिस “क्रॉस आँव अलेगजै 
॥ का जिक्र उसने किया था, वह 

के पास-ही. था और उसने 
| क जो भी था:) । आजकल 
| २ जीवनं में मैं एक पूर्वी प्रांत 
ह मैं एंक महल में रहता हूं, 


जेल भी है, जहां बंदियों पर: 
होते Re हल ने 


पथरी, सूंजाक, आंव आदि। कारण की. 
| चिकित्सा होना आवश्यक है। * 


लाम होता है: 


दूध में उबालकर सुबह-रात पियें। 


करें । 
(३) कुशा, काश, मूंज की जड़, ईख | 

और दूब ६-६ ग्राम लेकर दो प्याले पानी | | 

में पक़ायें। चौथाई भाग. शेष रहने पर | । 

प्रति-दिन सुबह पियें। 

. “ (४) १० ग्राम गोखरू, दो प्याला पानी 

में पकायें, चौथाई शेष रहने पर छान ल; | | 


शाम पियें ` ह 
कविराज वेदव्रत शर्मा | 


घरेलू उपचार 


| करने की इच्छा होती है र कष्ट के साथ 


यह हो जाता है-जेसे कृमिःरोग, वृक्के-रोग, | : 


निम्नलिखित किसी. एक उपाय से|. | 
(१) छोटी इलायची ५, एक प्याला |. 


(२) वारहसींघे का सींग पत्थर ब 
पर घिसकर नामि के चारों ग्रोर सेप | £ 


आधा चम्मच जवाखार डालकर सुबह | _ 


बो-५७, कृष्णनगर, दिल्लो-११००५१ | 
बे: १९८३ ह ष १९७ पे 


Dotan, आप 
फट RE 


09: कथा 4 4 
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अस्सी SY 32; हु 
"अपने स्वप्जनजीवन से सुची और पीसकर था कि, 


संतुष्ट हो तुम ? 
“सुखी और संतुष्ट कौन कब होता 
है ? संतोष न वास्तविक जीवन में मिलता 


: है, न स्वप्न-जीवन में । फिलहाल, मैं कुनी- 


आंग की विरहाग्नि में जल -रहा हूं। लामा 


. का कहना है, वह शीघ्र ही' मुझे .मिल 


जाएगी ।' 


लेकिन, जब कुनी उसके स्वप्न-जीवन . 


में आयी, तब उसका जीवन बड़ा दुःखी 


और क्लेशपूर्णे बन गया । इस क्लेश का 


कारण पॉल .ने हमें नहीं बताया, मगर 


` स्वप्त-जीवन के उसके वर्णन से यह तो 


स्पष्ट था कि उसका अपना व्यक्तित्व 


` उसके स्वप्नों के व्यक्तित्व में घुलता 


और समाप्त होता जा रहा. था। वैसे, 


` याल की हालत तेजी से बिगड़ती जा रही 


'थी और इसमें कोई संदेह नहीं था कि 


`` उसकी इस हालत की जड़ में उसका 


-यंत्रणादायी स्वप्न-जीवन ही था। 
महंत की कल्पना-शक्ति सचमुच 
अद्मृत थी। कारण, सपनों से जागने पर 


इस महिला से विवाह करने के 
से चलकर लोग आते 


दी हिन्दुस्तान टाइम्स लिमिटेड की ओर से डा. गाँराशंकर राज 
।इन्दुस्तान टाइम्स प्रेस, नं [दल्ली में माँद्रत तणा | 
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जीकर आ रहा है, जो उसने नो म 
महंत की वोध-शक्ति के माध्यम से देढी | 
थी । स्थिति यहां तक पहुंच गयी यी 
कि उसने वास्तविक कुनी-आंग्र को ज्ञी | 
पहचानने से इनकार कर दिया था। उसके 
लिए सपनों की :कुनी (एलिसालैक्स) हो | 
वास्तविक हो चली थी। | | 
.एक दिन जब हम दोनों उसे देखने गये, | 
तब वह चीख रहा था। आंखें समाधिस्य | 
व्यक्ति की भांति देखकर भी कुछ नहीं _ 
देख रही थीं। उसने कष्ट और भय से 
अपने होंठों को दांतों से दबा रखा था। | 
उसके पास गयी, तब उसने उसे _ 

ऐसे देखा, जैसे किसी दुःस्वप्न से जागा हो। _ 


` .वह कंपित स्वर में बोला, “कुनी ! मेरी 


कुनो ! तुम मेरे पास होन ! मैं पॉल 
हूं, तुम्हारा अपना पॉल, भौर तुम कुनी 
हो; मेरी अपनी कुनी ! इसके अलावा जा 
कुछ है, बह महज सपना है, एक डरावना 
सपना ! ” 

फिर, कमजोरी की वजह से बह | 


आहिस्ता से करवट लेकर सो गया। सोते 
आहि समान लंग रहा | 


री ES 


प 


लि , 
| Ce ध्यान से देखिए ओर उसके नीचे बड़े अक्षरों में लिखो पंक्ति 
कीना मोलिक ए तनिता सिखनी है। गोत, गजल या छन पक्तिं भी । ) 
| । क जो अ अधिकतम छह पंक्तियों को ही हो। प्रविष्टि पोस्ट काई पर | 
f रचना होगो, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। 
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पानी का मय, घ: पानी की कमी | ` 
| ७. ऐकात्म्य--क, साथ, ख. एकता . 
| क्षि माव, ग. मैत्री, घ. सद्भावना । 

| ८. एकतंत्र-क. एक: डोर में 

। पिरोया हुआ, ख. एक ही रूप में, ग. वह | 
a व्यवस्था जिसमें सारी शक्ति एक व्यक्ति में . 
5 द धुतला । 


आर श सीन आगतु--क. आनेवाला, ख. 
ही) जरण 


श, ग. प्रार्थी, 'घ. स्वागत 
नन्द दिय हैं, 5 Li 
दके उत्तर भी। उत्तर देखे विना आपकी 
में जो सही उत्तर हों, उन पर निशान 
` ताइए और फिर यहां दिये गये उत्तरों 
| हैं मिलाइए। इस प्रक्रिया से आपका. शब्द 


१०. फलापेक्षा-क. फल की ओर 

उदासी, ख.. फल की आशा, . ग. _ 
ड़ 9-78 ` 

-फूलना, घ. ज्योतिष का फल।' | 


१. ग. जैसी कामना .की गयी हो 
वैसा। बड़ी तपस्या के बाद यथेष्ट सिद्धि द 
जिसे प्राप्त होती है। (यथा+-इष्टz) | { । 
२. घ.मंत्र में जो कहा गया हो। E+ 


ह जोर ९. मंत्रोक्त--क. ई जादूँमरा, ख 'मंत्रोक्त विधि से उपासना करना लाभ- _ : 
Fr “न 
३. भननव्रतः कित ब 0 ३. ग. प्रतिज्ञा का पालन न करने- ब 
लित, ग. ; ह 0. वाला, जिसका संकल्प खंडित हो गया हो। _ 
| २ ग. अतिज्ञा का पालन न करने: rr 
| वषा, घ. मन टूटगया हो।  भन्नब्रत को पराजय का मुंह कु 
५. रंच--क. थोड़ा, ख. निर्धन, ग. पड़ता है । 


हि । ४. क. थोड़ा, जरा-सा। उसने रंच | 5] 
हा 2 ` सारा, ख़. घना, प्रयास नहीं किया । अं हा 
लत ५. ख. घना। यह संकुल आवादी 
कि | 


पः आातंक--क. जला हुआ, ख. का क्षेत्र है। (संज्ञा--संकुलता) किस. 
२" भरे की बीमारी, ग. ... ६. ग; पानी का भय, जो आयः कुत्ते 


' के काटने से पैदा होता है। ( अंग-हाइड्रो 
फोबिया ) । वह जलातंक से पीड़ित 
है । 
७. ख. एकता का भाव, एकात्मता | 
` एकात्म्य की वृद्धि से ही राष्ट्र सुदृढ़ 
होता है । . 
. ग. वह व्यवस्था, जिसमें सारी 
' शक्ति एक व्यक्ति में केंद्रित हो । एकत्र 
मूलतः दमन पर आधारित होता है। 
&. क. आनेवाला | इस नव आगठु 
' ने तुम पर जादू कर दिया है। (आगंतुक 
का भी प्रयोग) | 
१०. ख. फल की आशा। फलापेक्षा! 
से ही कोई कार्य किया जाता है। 
(फलत अपेक्षा) | 


इक यो हो है बदनसीब पदे केपो 
। | | . जिसको छलकर तोड़ गया है तेरा अगिन, | 
के नामिनेशन --नामांकन, 'नामजदगी : न पसे 
र कि - काला भवन, अपर बाजार, श्रीनगर, गवी! 
फेयर कापी-- स्वच्छ प्रतिलिपि f 
करच टक्क ` चरित्रश्रमानपत्र | दितोय उरस्का 
मिसकंडक्ट --कदाचार 
बेनिफिट = हित / सुविधा . 


कॅरिड डाउन--तल शेष 


दि] आंनीत ~ ढ्ढ रही ह 80 पवई [ 
सौज फार्वेडं= मानीत शेष _ श्रीमती शशिप्रभा ४ : 
|... करिड फायर =युद्ध-विराम द्वारा श्री आर. ए ४ 
._ फारप्रूफ-- अग्निरोधक मुख्य न्यायिक दं दमा 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri- : 


ना 20८ 2 सुदुः ४ ७ 2 भकर ha = 
3 श श i AN CE fs 
FE 2,95५] व पदु ःः फ़्ए 


; i भस ४ शा ल 

० 3२२ इ सते उहकी के, ग तरव को . ह पहुं- 
र हृत्वाक्वर ५९५६ समारोह fF पहुः 
f= ` चचेगी? समारोह के मापा 
हे ह बर्ष तृतीय विवव हिंदी सम्मेलन इस तरह को शिथिलता बनाये रखेंगे 
|| भ (ली में करने को घोषणा को गयी तो क्या होगा? 

\ बहा गया है कि यह सम्मेलन दिसंबर ४ ऐसे बड़े सम्मेलनों की त॑यारी .करने 
प पाह में होगा। आइचर्यं की बात में कम से कम एक बर्ष लगता है। सात- 
है कि आज तक सम्मेलन की निश्चित आठ महीने पहले ही सूचनाएं एवं परिपत्र 
(षत नहीं हुई है। विदेशों में लेखकों भेजे जाते हैं। तीसरे विश्‍व हिदी सम्मेलन 
नेरी तरह सूचनाएं नहीं भेजी गयी हैं। को तिथि निश्चित न होने का कारण यह 
हारे पास लगातार शिकायतें आ रही हैं बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने अभी तक 
हतरंत आमंत्रण न मिलने से उन्हें योजना समय नहीं दिया है। स्पष्ट रूप से कहें तो 
साने में कठिनाई होगो । - यह .कटु सत्य होगा कि पूरा आयोजन 


ततीय विश्व हिंदी सम्मेलन : सावधानी की जरूरत है 


_ िलिवस्प बात तो यह है कि देश में ही जिन हाथों में है, उन्हें या तो और मजबूत 
कं को नहों पता कि दिसंबर के दूसरे किया जाना चाहिए अथवा कोई और. 
हमें विश्व हिदी सम्मेलन होने जा व्यवस्था की जानी चाहिए। यदिक्स 
\ है। पूरे सम्मेलन का कार्य विइवविद्या- . तरह काम में ढील हो ही गयीहैतो | 
En लोगों के हाथों सौंपा गया है और हमारा सुझाव है कि यह सम्मेलन फर- .. 
` वोसतविक हिदी-सेवी सृजनशोल बरी में किया जाए। जल्दबाजी में अधूरे | 
के लिए कहों कोई स्थान नहीं। काम करने से पूरे हिंदी जगत को क्षति | 
से उसो विश्वविद्यालयोन ढंग होगी। 
ही है। हमारे पाठकों को हुम प्रधानमंत्री और "विदेशं 
न Fa है कि विशव हिदी से निवेदन करेंगे कि वे तृतीय विश्व 
रो भेल की प्रगति क्या है? हिंदी सम्मेलन के काम को स्वयं देखें और 
त विश्वविद्यालयों [यों की भाषा उचित दिशा-निर्देश करें ताकि मारीशस | 
में जिस शानदार ढंग से में हुए ह्ितोय विइव हिंदी सम्मेलन के बाद. 
भै ३. _ उभा था, तीसरा सम्मे- इस देश को राष्ट्रीय भाषाको नोचान | 
पेष. परह से नहों हुआ, तो क्या देखना पड़े। ः न 
११८२ RS 
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BIG ४0) 
उतार-चढ़ाव सभी बच्चों के जीवन में आता हैः 
परन्तु उतार जितने कम हों, उनके लिए उतना 

हीं अच्छा है।. LO 
और इसके लिए उनका: स्वस्थ रहना ज़रूरी है। 

` तभीः तो उनके लिए हॉर्लिक्स बनायां गया है। 
हॉर्लिक्स लेने का मतलब है हर रोज़ अच्छा 

स्वास्थ्य] 


हॉलिंक्स पर भरोसा करते आ रहे हैं। 
दुनियां भर में डाक्टर हॉलिंक्स को अच्छे . 
स्वास्थ्य का साधनः मानते हैं, इसे हर रोज लेने की 
` सलाह देते हैं। 
और क्यों नहीं! 


बने रहें और यह आसानी सें पंच-सके का डर 
अपने सारे परिवार के लिए हॉलिक्स .. ता 
. अपनाइएं--औरः जीवन में एंक नया उत्साह पाइए I 


Ls grara se 


~ 


CE: Momukshi 


इसी कारण सौ से भी अधिक वर्षों से लाखों लोर 


5 हॉलिक्स में भरपूर: गुणों वाले शद्ध तत्व हैं जिन्हें | 
ऐसी प्रक्रिया. से तैयार किया जाता है कि उनके गुणं. ` . 


Bt RN Co MN 


चार ऊंटों को लेकर अकेले द छः 
ee EN रेगिस्तान पार किया। बडया 
एक समुद्री यात्रा | 
बम 
` एक छात्र को उस समय डबने से बा | 
जब एक व्हेलं मछली के आक्रमण हेस 

. नाव उलट. गयी थी। लीन ने वि | 

. ग्रस्त स्वजनों को एक तस्ते पर उतार 
सही वक्‍त को पहचान  प्राण-रक्षा की. थी। उनके पति न्न 
१९५ में फ्रांस की टेनी क्लीयर ने ग है कि लीन जानती है कि सहे 
हंसी-खुशी समुद्री-मागे से विशव की १९.२ शा कत्या सही होगा, जवन 
परिक्रमा की थी। दूसरे अवसर पर न्यूंजी- ६१ जाग सोचते ही रह जाते हुं। | 
लैंड की नावमी जैम्स ने सबसे कमं समय . तीस वर्षीय सिलविया बुक ए | 
(२७२ दिन) में यह परिक्रमा करके नया स्विमिगपूल को मी तेरकर पार नहीँ मर | 
कोतिमान स्थापित किया। जबकि वह . सेती थी, क्योंकि उसको "सीको 


अकेली होने के कारण स्वयं के लिए दिन में थी, इसके बावजूद उसने अपने मि 
र जान फेरफेक्स के साथ आठ हजार गीत 


. तीन बार खाना 
भी बनाती थी। के प्रशांत महासागर की सफल याता की। 
ऐसे प्रसंगो. डना गौर एक अन्य 
में आस्ट्रेलियन. तौ सौ मील लंबी जायर नदी (अफरीरी|| 
रोविन डेविड पर सफ़र किया था | 
सन का प्रसंग लंबी दूरी की उड़ातों में भी लह 
की उपलब्धियां प्रशंसतीय रही है। शा 
भी उनका नारीत्व कहीं बाधक नहीं है! 


इसका प्रमाण है सिला oo एवं i 
क्रिशहोम की हवाई उडे BE. 
सिला स्कॉट ने. १९६६ कक 


बह “बा जो 
“-१गवर ने गिजुभाई को देह तो पुरुषों 
र की दी थी,.पर दिल उनके पास 
ममतामयी मां का था । 
` बच्चों के लिए, उनके माता-पिता 
गौर शिक्षकों के लिए . गिजुमाई जितना 
्रौर जैसा लिख गये व लिखवा गये, 
उतना और वेसा आज तक किसी ने कहीं 
लिखा, लगता नहीं । 
१५ नवम्बर, 
गिजुमाई पेशे से वकील थे, पर उन्हें यह 
पेशा रास नहीं आया। वकालत छोड़कर 
इन्होने वाल-जीवन को सुधारने का ब्रत: 
लिया और १६२२ में गुजरात के माव- 
/ गर शहर में बच्चों के लिए अपना पहला 
| बाल-मंदिर' शुरू किया। राष्ट्रमाता 


का उस पर प्रभाव है। 
-5एमसेंन 

डा में ऐसे प्रसंग और चस्तु- 
रो आतो हैं, जबकि बुद्धिमत्ता इसी 
कि अति बुद्धिमान न बनें। 


जो >> 8 >"शिलर 
| कितना हो छोटा हो, समय 
“हां जाता से वह और भो छोटा बना 
न है 


चल १९८२ 


१८८५ को जन्मे . 


लिए समय नहों होता है। 


.तक-पहुंचता है और सब बुराइयों को दूर / 


~ जॉनसन व्यक्ति भी। 
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कस्तूरवा गांधी 
के हाथों इस 
मंदिर की शुरू 
आत हुई थी। . 

वे बालकों 
के अधिकारों 
व उनके मानः ˆ BTS 
सम्मान के | , गिलिभाई 
लिए मां-बाप से लगातार झगड़ते रहे।. 
वर्षों धुआधार- प्रचार कर-करके उन्होने ` 
घरों और विद्यालयों में बच्चों की पिटाई | 
खत्म करवायी। बालकों को मारने-पीटने, | 
डांटने-डपटने, ललचाने-फुसलाने, डराने 
रौर दबाने के खिलाफ उन्होंने जोरदार 
अभियान चलाये । 

- गिजुमाई ने अपनी आखिरी सांस तक 
यही सब किया--बिना रुके और बिना | 
झिझके। २३ जून, १६३६ को महान बाल 
शिक्षाशास्त्री श्रौ गिजुमाई हमसे विदा हुए। 


व्यस्त व्यक्तियों के पास अधु बहाने के _ 
- सबसे अधिक सुखी समाज वह है, || 
जिसमें हरेक व्यक्ति परस्पर हादिक सम्मान | 
की भावना रखता है -नेटे |. 
बह संगीत, जो अधिकतम गहराई | 


करता हे, हादिक संभाषण हे | 
-- महत्तम सत्य सरल होते हैं, महतम 
देअर 


` 


अगस्त अंक के उपन्यास विशेषांक मे 
_ विश्वविख्यात पांच उपन्यास देकर आपने 
 'कादम्बिनी' के विशेषांकों की श्ंखला में 
' एक महत्त्वपूर्ण कड़ी और जोड़ दी .है 


कम नहीं है। ऐसी विशिष्ट कृति देने 
पर सलमान रशदी वधाई के .पात्र हैं। 


अक प्राप्त हुआ। एक मंत्री की मौत' श्रौर 
राष्ट्रपति जनता के कटघरे में' उपन्यासों 
-ने बेहद प्रभावित किया। 

. हमारे मुल्क का नाम गोरखपुर है 
लेखक श्री गुंजेशवरी प्रसाद ने एक ऐसे 


'सराहनीय है। 


जाए। 


जो अपनी व्यथा स्वयं कह सकने में 
नहीं है । वास्तव में इस वर्ग को नयाय 
मिलना ही चाहिए । लेखक का भा 
--अशोक शर्मा मांसी 
मैं ` मूलतः ग्रामवासी हूं, इसलिए 


` अगस्त अंक में 'हमारे मुल्क का नाप. छै. 


गोरखपुर है' व 'मरा हुआ गांव: मरे हए 
लोग' रचनाएं विशेष पसंद आयीं । विश्वास 
है, ग्रामों की व्यथा-कथा प्रकाशित करते 
रहने का आप उपकार करेंगे। 
---श्रो. पी. एस. गोतम, मुबाह 

हर अंक विशेषांक 
'कादम्बिनी' का हर अंक विशेषांक 
होता है, जिसे पढ़ने के बाद बेचैनी रहती 
है कि कव इसका अगला अंक पढ़ने को |: 
मिळे । क्या ऐसा संमव.नहीं कि 'कादम्बिती . 
को मासिक की जगह पाक्षिक कर दिया _ 


__-शिवनारायण सुंदड़ा, बाइमेर | 
काल-चितन' को. तो, हमेशा की... 
तरह कई बार पढ़ गया, फिर भी मत 
नहीं मरा। निर्मल कयाल/ 

जलाई अंक में डेविड जे डल 
लेख “हिदी में शुद्ध स न क 
पढ़कर उनके हिंदी-प्रेम के ब 
कारी प्राप्त हुई। दुख की वी 
है कि विदेशों में 
भाषा के रूप में जाना जाता न्त 
की उपेक्षा कप ` 
भारतीय र दोह 
अजयकुसार जैन, ग 


 ग्रद्ध समाप्त नहीं हुआ 
> जलाई अंक में प्रकाशित रोचक 
हे 'फॉकलैंड : अभी युद्ध समाप्त नहीं 
हुआ' इस दिशा की ओर संकेत करता है 
कि अजेटाइना, देर-सवेर फॉकलैंड पर 
अपना दावा जाहिर करने के लिए हथियार 
उठाएगा ही। पर ब्रिटेन की साम्राज्य- 
वादी एवं उपनिवेशवादी नीति अब और 
अधिक चलने की नहीं है। फॉक्रलँड पर 
इतनी अच्छी सामग्री अन्यत्र पढ़ने को नहीं 
« ` मिली। लेखक को बधाई । 
-सुमनकुमार सिह, सुपौल; सुशीलकुमार 
मिश्र, अजीतमल (इटावा); संजयकुमार 
बेन 'पथिक', इलाहाबाद; वीरेंद्र शर्मा 
कौशिक', छतरपुर; अरुणकुमार सिह, 
-मुंगेर; कुंवर राकेशचंद्र, गोंडा 
जुलाई अंक में स्थायी स्तंभ आस्था 
| के आयाम' के अंतर्गत जलगांव-महाराष्ट्र 


` की बुमारी रजिया पटेल द्वारा सिनेमा जाने _ 


के रन परे मुस्लिम महिलाओं के लिए 


दिये गये अन्यायपूर्ण फरमान के विरुद्ध , 


. किया गया संघर्ष, निश्चय ही देश की 
, अनेक महिलाओं को अपने प्रति किये 
|“ गनेवोलि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने क्की 
` ~गादेगा। --शकुनचंद ग॒प्त विशारद; 
' णं; एल. के. प्रधान, म्नेंद्रगढ़; 
2 5.7 न. नेथानी, पौड़ी गंढ्बाल 
८ का अंक में प्रकाशित दिनेश- 
ee कहानी 'एक कैदी की आत्म- 
33. य को झकझोर गयी । पुलिस की 
“१ काय-प्रणाली और हमारी रूढ़ि- 


-- तअशोफसिह एम. ठाकुर, नांदेड़ (महाराष्ट्र). 


"गगा ने गोदमें उठाया-था'-पढ़ा ।: 


, लोरिक का विकास इस प्रकार = 
` है-—गोपाल आर्यक-गोवाल ३ 
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न 
ग्रस्त सामाजिक मानसिकता काः विक्वत है. 
स्वरूप समाज व देश के लिए कितनां | 

: धातक है, इस विषय पर कहानी आत्म- ` 
निरीक्षण व आत्मशाधन के लिए विवश 
करती है। --रामेश्‍वर 'सजल' भांडेर 

जुलाई अंक में रामनाथ बक्षी का 
लेख “उग्र : मैंने हनुमान चालीसा की : 
चोरी की' मामिक एवं प्रेरणास्पद लगा। 
ऐसे लेख हम-जैसे नवोदित रचनाकारों | 
के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे । 


.कादम्बिनो': एक सहारा 
मैं पिछले दो वर्ष से लगातार वीच- 

वीच में अस्पतालों में. दाखिल रहता आ 
रहा हूं। अपने-पराये किनारा करते गये 
लेकिन 'कादम्बिनी' बरावर 'ेरे लिए एक 
सहारा बनी हुई है। . ` 
, जुलाई अंक में राकेश. तिवारी 
लेख. “मारीशसः में लोरिकायन + 


-दिवेदी ने समुद्रगुप्त के शासनकाल | 


योद्धा गोपाल आर्यक से जोड़ा है। उन्होंने 


22% 2५ हः 


ग्वालारिक-स्वारिक-लोरक (पुनर्न 
पृ. १४१) । मेरे विचार से | 
लोलाकं का विकसित रूप है--लं 
लोरक्क-लोरक तथा लोरिक 
का लोलाक से संबंध इ 


स्पष्ट हो जाता है कि इस कथा के पंवारे ` 


के रूपों में लोरिक नाम ही मिलता है। 
इसे मारतीय दृष्टि से लोलाक का प्रतिरूप 
माना गया है। फारसी परंपरा में चांद 
का अधिक महत्त्व है, इसी कारण चौदहवीं 
* गाती में मौलाना दाऊद ने 'चांदायन' नाम 
` से इस कथा को लिंखा, न कि लोरिकायन 
नाम से। चांदायन में लोरिक, भारतीय 
ज्योतिष के अनुसार लोलाके को ही द्योतित 
करता है। --डों. शिवकुमार शांडिल्य, 
प्रवक्ता : मु. वि. वि. अलीगढ़ ` 
. जुलाई अंक में अचला नांगर की 
कहानी 'अपना घर' इस सिद्धांत को कि 
“चादर उतनी फैलाओ, जितनी लंबी हो, 
अगर ज्यादा फैलाने की कोशिश की तो 
फट जाएगी को चरितार्थ करती है। 
अगर इस सिद्धांत का पालन नहीं किया 


गया, तो परिवार पूर्व के कष्टों, असुविधाश्रों . 


| की तुलना में अधिक कष्टप्रद वातावरण 
में झलता जाएगा । 

--सिघई सुभाष जेन, इंदौर; 

राजा खुशहाल पर्बत, इलाहाबाद 

जुलाई अंक में 'दो अपंगों ने पूरा 

८ अमरीका नापा' रचना पढ़ी । इस दोनों 

` विकलांगों ने जिस रोमांचकारी यात्रा 


ST ` 


i ही चमत्कारिक है । इन दोनों यात्ियों 
| को वधाई के साथ.लेखक को भी बधाई, 
॥ जिसने यह जानकारी उपलब्ध करायी । 


| | को हंसते-हंसते पूरा किया है, वह सचमुच ` 


- राके 25 | । 
ह ग र ह ह 


जुलाई अंक में डॉ. श्यामसिह शशि 


' का लेख 'राम की मूली-बिसरी संताने 


~ 


पढ़कर हादिक सुख मिला। डॉ. शा के 
इस मान्यता की पुष्टि “महाभारतः (२२ 
२८/४९, पूना संस्करण) में सहदेव की 
यात्रा के संदर्भ में आया 'रोमा' शब्द 
से भी होती है जल : 
अंताली च रोमा च भवंनानां पुरं तथा 
दूतेरेव वशे चक्रे करं ` चेनानदापयन 

रोम की 'टाइबर' नदी का नाम 


` प्राचीन उल्लेखों में “रमान: आज भी उप- 


लब्ध है, जिसके किनारे बसे रोम को 


"'रूमा' (कालांतर में रोमा) जाति के 


लोगों द्वारा बसाये जाने का उल्लेख भी 
मिलता है। डॉ. शशि का यह शोधपूर्ण 
लेख पुराणों की महत्ता मी सिद्ध करता हैं। 
__डॉ. योगेन्द्रनाथ शर्मा अरुण रड़की 
मई अंक में विलास गुप्ते ने अपनी 
कहानी 'आदि-पीड़ा' में न जाने किस जन्म 
का गुस्सा आदिवासियों पर निकाला है' 
मैं पिछले कई वर्षों से के 
क्षेत्र में रहा हूँ । आदिवासियों मौर उनकी 
संस्कृति से मेरा अच्छा 


“वे वैसे नहीं हैं, जैसा कि लेखक ने दि 


है।'लेखक नें शायद, 
के अनुभव के आधार पर हीं सारे 

वासियों को “महुआ पीनिवान 
लिया है। काश ! वे ee 
तो अच्छा होता ।' 


$f 


सही यह है ` 
जून अंक में 'जहां जिंदा व्यक्ति दफन 
` है नींव में शीर्षक लेख में दिया गया वृतांत 


तो सही है, लेकिन यह तथ्य सही नहीं _ 


है कि जोधपुर दुर्ग की नींव राजिया मांबी 
की नरबलि पर पड़ी है। क्योंकि व्यास 
मोतीलाल शर्मा और पणिया गोवर्धनलाल 


. के पुष्करणा सज्जन चरित्र' (५ दिसंबर, ` 


- १९३० को प्रकाशित संस्करण) में यह 
उल्लेख मिलता है कि पुष्करणा समाज के 
गणपति उपाध्याय, जिन्हें महाराजा जोधाजी 
ने सिंध से बुलाया था, ने अपने पुत्र मोर- 
ध्वज को आदेश दिया था कि वह दुर्ग के 


निर्माण के लिए प्राणोत्सर्ग करे। पिता की 


आज्ञा मानकर वह नींव में समा गया। 
उसी के नाम पर किले का नाम 'मोरध्वज' 
रखा गया। कहते हैं, जिस स्थान पर यह 
` किला बना है, वहां पहले चिडियानाथ 
नाम के कोई संत रहते थे, जिन्हें जबरन 


` हटा दिया गया था। उसके शाप के कारण 


किले के निर्माण में बाधाएं आ रही थीं 
जिनंकी निवृति नर-बलि से ही हो सकती 
थी। मोरध्वज के बलिदान के कारण ही 


ह और पुष्करणा कुल के घनिष्ठ संबंध 
बत। 


दरअसल, यहां औरत मदे पर शासन नहीं 


“करती, बल्कि पेट मरने के लिए मर्द के _ हई. 


केधेः से कंधा मिलाकर कठिन श्रम करती 


Ee हः. सितम्बर, १९८२ 
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` बोनापार्ट था, जो हालैड का शासक रहा| | 


--बजमोहन व्यास, जोधपुर . 
जुलाई अंक में प्रकाशित . नवीन | 
नौटियाल का लेख रोचक जानकारी तो: 
देता है, साथ में अमक जानकारी. भी। “ 


हैं। दूसरे, इस प्रदेश के में कुछ हो) 
विशेषता है, जिसके कारंण औरत मे 


जून अंक में 'नेपोलियन की दुर्भाग्य | 
पूर्ण वसीयत'-लेख में एक योर त | 
१००-पर लुई नेपोलियन को र 
बोनापार्ट का पुत्र लिखा गया है इः | 
दूसरी ओर पृष्ठ ६६ पर लिखा गय | 
है कि नेपोलियन बोनापार्ट के पुतन क || 
मृत्यु अल्पायु (१८३२) में ही हो गयी ची |, 
तथ्य यह है कि लुई नेपोलियन (१८०४ | 


| 
§ 


| | 
bh 
{ 4 


१८७३) नेपोलियन बोनापार्ट का पते 
न होकर भतीजा था। उसका पिता 


---सुनील निगम, गनुर्‌ { Er 
__ 'कादम्बिनी' के मई अंक में प्रका 
हंसी के झरते आंसू' शीर्षक लेख के लेख 


डॉ. देवव्रत जोशी हैं। इस लेख पर 
से किसी अन्य लेखक का नाम प्रन 


: वर्ण २२: अंक ११ 
सितम्बर, १९८२ 
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एक पाठिका का प्रइन : ऐसा क्यों है? 
० एक का देना दान है 
० दूसरे का देना रिइवत 
के मात पारिभाषिक दृष्टि से उत्तर सहज है: दान अपेक्षा की आकांक्षाओं से दर 
है, रिश्वत. का मूल स्रोत ही अपेक्षा है। वह सूंच्छा में पड़े रोगी की तड़पड़ाहट है! 
उत्ते संभावनाओं को आहट कुछ गहरे संकेत भी देती है। चलिए, हम आपको ' : 
 चारागाहोंमेंले चले। | 
| तते के पंख को तरह. हरित-चारागाहों का विस्तार; स्वच्छंद चरते हुए घोड़े 
| ` आय, बेल और बकरियां। अलसं -सुबह चलनेवाले आदमियों के नंगे पर, स्वास्थ्य 
रक्षा कां एक. माध्यम: ! . 
` भी कुछ शांत है, केवल पक्षियों का कलरव है; जो किसी संगीत से कम नहीं। पह : 
कल्याणकारी गाथाओं को भूमि है। , : 
/ --घास को अपेक्षा नहीं है। जा 
6 --घास इसीलिए प्रतिरोध नहीं करती। र ल न 
। ह --धास कोई अवरोध खड़े नहीं करती। Ca Me 
| घास एक विवास है सा कभी मरते नहीँ, आज चरो हुई घास फिर र्ण 
अपने आकार में आ जाएगो। 


| ¬ अब चलिए, बाजार चलें। चारागाहों से काटी गयी घास की मंडी i ॐ 
| हुई घास स्टोर में बंद है। ड्रेक्टरों, बैलगाड़ियों पर लदे गदूठे बाजार की जी 
| रहे हैं। उनके साथ लोलुप दृष्टि है ! 

. --घास यह भी तो है, परंतु-- 
० नहीं, यहां पक्षियों के घोंसले नहीं हैं! `: 

` 3 पक्षियों के कूजन से यह भू-स्थली अभिषिक्त नहीं हो सकती ! 
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० इस घास की कीमत है, वह मुफ्त नहों मिल सकती ! . .:. | 

० कोई गाय धोखे से मुंह मार दे, तो उसकी पीठ पर डंडा पड़ेगा! 

० विक्रेता कूर जल्लाद है : जरूरत है तो लो, भूल जाओ वरना || 
--पहां घास खरीदना एक तरह की रिश्वत है। . - ... ः 


मांगना दान की परंपरा के बाहर है। 


-सुरुभ उपलब्ध वस्तु को दुष्टता से काटकर लाना और अपने लघु अम के लिए अधिक 
वही चारागाह, वही घास; लेकिन दों स्थितियों में उसके आयाम बदल गये हैं! - | 


-हर देश में एक सत्ता होती है, सत्ता स्वच्छंद और निरंकुश: नहीं हो सकतो। . | 


¬ङगएं के पाट की तरह सत्ता बंधी हुई है, उससे आपेक्षित वस्तु वैसे हो निकाली जा 


सकती है, जेसे कुएं में बाल्टी डालकर लोहे के. लघु पहिये से रस्से के सहारे पानी. | 


निकाला जाता है। 


-बंधी हुई सत्ता को हर काम बनाये गये नियमों के आघार पर करना होगा। इस- | 


' - लिए किसी भौ देश में कोई काम कानून के विरुद्ध नहीं हो सकता। 

त ह हुआ .कि रिश्वत भी कानून के भीतर नहीं खायो जा सकती । 

“मनुष्य की बोद्धिक चेतना परिभाषाएं बदलने में हमेदा सक्षम रही है ! 

755 शब्द उठाकर यहां से. उघर करना पर्याप्त है। इस प्रक्रिया में पवित्र राम, मरा 
बन जाता है। ह 


हिरः लि मात्र काले अक्षर हैं; सदाचारी-सत्ता के आधीन बे ही स्वर्णाक्षर 


क के लिए फांसी-घर में जाते समय कंदी को पहनायी जानेवाली काली | 


गा यानी अंधेरा, अंधेरे में भला काले अक्षर दिखेंगे ? 


, निकार सें क्या नहों होता--मरण से सुजन: तक सारी घटनाएं और बुर्घेटनाएं । | 3 


१९८२ १९ 
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द कि धन लगाने की अनुमति सहज नियमों से मिल जाए, तो प्रइन हीन उभरे। 


=_सुजन भी स्वच्छ होगा, यह निर्णय आज तक फिसी न्यायालय ने नहों दिया लो 

लड़ते अन्यथा हम चोर, डाकुओं और हत्यारों से ! प 
_काले अक्षरों पर पलीता लगाना आसान है। 

_पलोता लगाकर बौद्धिक क्षमताएं सहारा लेती हैं: पात्रता को, योग्यता को। 

' _ कौन निर्धारण करेगा इसे, यह समीक्षा का प्रश्‍न है; नहीं, शायद सुविधा का प्रश्न 
[ i | 


_ _नर्षारण शक्ति है--कुरसी यानी सत्ता। 


बज अक्षरों की परिभाषाएं सत्ताधारी के हाथ में पारस पत्थर है ! 

वहो योग्यता भी सिद्ध करता है ! | 

_ हर योग्य व्यक्ति क्या सचमुच निष्पक्ष अपनी क्षमताओं की दुहाई के बल पर न्याय ५ 
पा सकता है? . शायद नहीं... ! योग्यता का संबंध अब क्षमताओं से कम रह 
गया है। - ४ 

—मञ्ञीनी युग में आधुनिक उपकरण जीवंत कियाहीलता में विराम लगाना चाहते हैं! 

तब कुरसी या सत्ता आपके अधिकार का निर्धारण करेगी । 

आसान है सोचना : उसे देना ही तो है--अनता के उपयोग के लिए, देश को 
समृद्ध ...! 

अंधे को तरह हाथ उठाकर किसी को भी बह स्वर्णपात्र नहीं यमाएगा। | 

| चह स्वर्णपात्र का मूल्य चाहेगा, यहो चाहना “रिशवत' है ! ` HS | 

इसलिए भो “रिशवत' है कि किसी कुरसी ने नियमों के दायरे में, अपनी न 
भाषाओं के बल पर स्वर्णपात्र के अधिकारी को खोजा है। यह एक व्यक्त | 
है! 

-ईसरा शेयर बाजार का दलाल है! _ 

बोलो को भावा यहां है चुप ! _ 

--चुप्पी' के भो अर्थ होते हैं। इन अथो को समझा जा सकता है ! 

--इसमें लाभ के ग्रह-योग सत्ताधारी और घन देनेवाले दोनों के पक्ष में है। 


--आम के पेड़ पर पत्थर मारिए, आस गिरेगा। घन रूगाइए, धन ' दात्री | 
को परिभाषा इसीं अनुमति को रिश्वत में बदल देती है ! 
क ड 

२० 
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_बारागाह वही है: स्थितियां भिन्न हैं, व्यक्ति भिन्न है ! i 
_.(क स्थिति में उदार घास को तरह वह घन दे देता है जनोपकार के लिए, अल्यों 
| होरक्षा के लिए, ईरवरीय संकल्प के लिए अथवा आपकी ss 
| क्ता उसके लिए सुंदर स्त्री के सिंर पर रखा हुआ कलश है ! . के 
_परेक्षा उसकी शांति है ! ~ 
| री सिति में असम का पहाड़ा और पात्रता की सार्वभौमिकता का एकीकरण है: 

' हब दृष्टि कलश में नहीं, उसके भीतर होती है। बह कलश पर रखे दीपक का 
` त्तापूर्वक अंधकार का अंग बना देता है। ह 
-अंपकार का सौदा न तो साध्वी सेविका के इवेत वस्त्र हैं और न सरस्वती नदी की 
बारीक रेखा। यही सौदा तब दान की जगह रिश्वत में बदल जाता है। 
तवत का एक खंड दान भी हो सकता है और दान का अंश रिश्वत भी बन.सकता 


-तमूचो प्रक्षिया देने-लेने में है और मनुष्य के भीतरी वातायनी फंलाव में है ! 
उस विस्तार में धब्बा होगा, तो वह सहज ही दान से रिश्वत में बदल जाएगा। 


ले के साथ 'लेना' जोड़ देने से 'लेन-देन' बन जाता है--लेन-देन “पड़ोस 

में भो करते हैं, दोस्तों के बीच भी होता है और बरी ब ब्द के 

एर स्वार्थ को दीवारों से टकराकर दो अजनबियों में भी हो सकता हैं। ः 
है अजनबी कभी एक-दूसरे के दोस्त नहीं होते: दोनों अपराध के पिंजड़े के पंछो 

ई मोका मिलते हो उड़कर अलग हो जाएंगे। अल 


|, में एक का देना दान है, क्योंकि बह देते समय आंख मुंद लेता है और विस्मृति 
||, डूब जाता है। | 
त शा देना रिस्वत है, क्योंकि लेनेवाले और देनेवाले--दोनों की आंखें और 
नी जाती हैं और उसी कषण से दोनों के मस्तिष्क में शंका और लोलुपता _ | 
'__वाछ-रेखा उभर आती है। रिश्वत सचमुंच में एक वेशया है, दान देवालय है! : 
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जोस, जिसने अपने संकड़ों अनुयाथियों को 
कर पोने के लिए विवश किया - हा - “चिडून 
आंब गांड' संप्रदाय, जहा मा पुरुषों 
के लिए मात्र सछलो हें। एक शोध 
से पता चला है कि नये धार्ममक 
केद्र मानसिक-विकृतियों | 


सलिलं! ` ` @ राजेद्र बसों | 
स्विटरजलैड में ज्युरिख से कुछ मील. 8 (टत हम 
चलने के बाद पहाड़ों ओर झील के किनारे आव एनला दस ea 

एक छोटा-सा गांव मिलता है --सैलिस- संचालन करते हुँ-महषि आ यों ` | 
बर्ग । यहीं झील के किनारे एक जगह कहा गया है कि si लिए और । 

एक स्तम लगा हुआ है और उस जगह में चेतना जागृत करने बतारे 

' - का नाम है--एतली । सन १२६१ में. एक-एक आदमी को 
` यहीं से स्विटजरलैड.की स्वाधीनता का लिए इस सरकार है ज्ञानक तरी वे 
` उद्घोष किया गया था। रुतली के इसी दुनिया के हर देश, की स्थापता भावी 
स्मारक के ऊपर अब तीन-चार होटलों रचनात्मक बौद्धिकता हार 
“को खरीदकर एक पूरा केंद्र बना लिया तीत योग द्वारा करना ई न 
' गया है। इस केद्र की-स्थापना १२ जनवरी, . उद्देश्य है। कर लिस गे जो 
१९७६ को की गयी थी।.यह कंद्र वास्तव . "विवस. सैलिस 
में केंद्र नहीं है, बल्कि एक 'विशव-सरकार' कुछ वर्ष. पहले "_ णच 
है। नाम है--वल्डं गवर्नेमेंट म्रॉव दि एज. था और यहां की समूची ` 
२२ 
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हु ल आश्चर्य हुआ था। आश्चर्यं हुआ यह 


| कि वह 'विश्व-सरकार का केंद्र" 
bs. i 'बिश्‍व-सरकार' की राजधानी भी 


| कहा जा सकता है। कायं -्रणाली के लिए 
` इहां १० मंत्रालय हैं, जैसे--शिक्षा एवं 


विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रेरणा 


| त्राय, शोध एवं विकास मंत्रालय, 


| वास्भ्य मंत्रालय इत्यादि अलग-अलग 
| इसी तरह के मंत्रालय हैं। प्रत्येक मंत्रालय 


| हा एक मंत्री है, फिर एक मुख्यमंत्री है, 


। पवतर है, और इन सबके ऊपर इस सत्ता 


|| ३ ख़यंमू सर्वाधिपति नेता. हैं--महषि 


इह योगी। यहीं पर संयुक्त राष्ट्र संघ 
सै तरह “विशव-सरकार' की कार्यवाहियों 
|| डो संचालित करने के लिए 'एसेंबली 


4 त है। किसी जमाने में यहां कुछ नहीं 


| श प्रौर महषि महेश योगी भी भारत में 
| केश और अन्य स्थानों में आध्यात्मिक 
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केंद्र चलाया करते थे। महषि महेश योगी | 
यानी महेश प्रसाद श्रीबास्तव। उनसे | च 
मैं अपरिचित इसलिए नहीं रह सकता, | 
क्योंकि हम दोनों जबलपुर के ही निव्रासी 
हैं। अब तो इस 'विशव-सरकार' की द 
अनेक शाखाएं दुनियामर में फैली हैं. 
ऑर इनका लाखों-करोड़ों का बजट | 
है। यह सूचना देने का उद्देश्य आलोचना ; 
करनो नहीं है, लेकिन अपने मूल प्रशन पर | 
आने के लिए कुछ ऐसे स्वयंमू-देवताओों | 
की चर्चा करनां बहुत जरूरी है। ` २ 

[ _ स्वयंभू देवता 
ऐसे स्वयंभू देवताओं में दूसरे व्यक्ति हैँ: | 
रजनीश कुमार जैन | इसे भी सौमाग्य | ड 
या दुर्माग्ये मानिए कि ये ज 
भी जबलपुर के 


THE MINISTRY OF NATURAL LAW AND ORDER | 
| WORLD GOVERNMENT OF THE AGE OF ENLIGHTENMENT 


महाव महेश योगी हारा संस्थापित विशव-सरकार के प्राकृतिक नियम एवं यर 
मंत्रालय को सौळ। सामने के पुष्ठ पर शो इसी सरकार के एक अन्य मंत्रालय हे 


आसपास यानी कि गाडरवारा के रहने- और लॉस एजंल्स में नया केद्र साफ़ | 
वाले हैं। पहले वे आचार्य फिर उसके बाद केर रहे हैं। शायद, विदेशों को बत | 
अगवान रजनीश बन गये। अपनी सभी ज्यादा फलवती है। ह 
प्रेमिकाओं को महायोगमाया की पदवी कुछ नभा पठते परा र i 
से ब्रिभूषित कर उन्होंने एक आश्रम की ड 


में ल 
शुरुआत की। जहां तक मुझे याद है सबसे रंजन सरकार से उनके मुख्यालय 
था।. दरवाजे के बाहर दो बंदा 


सुरक्षा-गाडं के रूप में खड़े ये। ग | 
ए--आनंदमार्ग संप्रदाय का। इ 
प विस्तार से बताना इसलिए बह 


rere 


यह सोचने क लिए बाध्य 
ए गया था कि मेरा मस्तिष्क 

कान है। मे चोलो [र र 
५ लगातार दिया गया नारा लिन के लिए उन पर ह 
' बोलना चाहिए, ऐसा कहा ; 


था कि उनके पति ने कई 
पहले माउंट आबू में 'मगवान' रजनीश की की हत्याएं की हैं। सर 
छवि उमरकर आयी, जब उन्होंने बड़ेवड़े छवि बनाकर 
. घर के व्यापारियों और कई य॒वा-लोगों. को. मार्गी कहां जाता हैं, २ अपे 
` अपनी सम्मोहन-शक्ति से नंगे होकर नाचने “सब देखती रहती हैं! क 
.-के लिए बाध्य किया ।. प्रश्न, उठा राज- - उन्होंने कई दिमागों.% 5० 
स्थान की एसेंबली में तो वहां से.'मगवान'. कर लिया आर _ € 


बंबई भागे और फिर पूना में जाकर टिक .. : 
र र भारत में संप्रदायों 


तो वहां 
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प्रजापति ब्रह्मकुमारी आश्रम और ऐसे 
न जाने कितने धामिक केंद्र हैं, जो यहां 
की जनता को बराबर आकर्षित 
| ङरते हैं। इनमें कई जाने-माने आर 
विख्यात व्यक्ति भी शामिल हो जाते हैं। 
विजयानंद, विनोद खन्ना, आई. एस. 
जौहर, जौहर का लड़का, सुप्रीम कोरट 
के एक विख्यात रिटायर्ड जस्टिस और 


|  ज्ञ संस्थानों की शोमा बढ़ाते हैं। 
| ` 'प्रसंगवश मुझे जाजं टॉउन की घटना 


` अगुयायियों को एक दिन एकत्रित किया 
Sl र एक के बाद एक उसने सारे अनुया- 
यों को जहर पीने के लिए बाध्य किया 
सेब जहर पीकर मर गये। सकंस 


'बन गये थे। ऐसी स्थितियों में, 

| य में आदमी ठहर जाता हे और 
| हि चेतना-शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। 

|. मोर अंधविश्वास को जन्म मिलता है 

) ना ता में, भगवान कुष्ण. द्वारा दिया : 
| (इहि, अपदेश कि हमें जिंदगी में हरः; 

कमं करते रहना चाहिए 


पितर 8 3 है 


त्ता के बड़े पदों पर आसीन कुछ व्यक्ति : 


| गार आती है, जहां जिम जोस ने अपने - 


| मास्टर की तरह वहां के अनुयायी | 


"प्राप्त की जा:सकती है।; इसकेः उपयोग से 


> है| झ A SC sa 
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गुरु महाराजजी का 
क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में घोर अंशांति ` 
है, इसलिए उसे मुझे साप दो, इससे 
मुझे कोई पीड़ा नहीं पहुंचेगी।' यूनि- 


फिकेशन चर्च के रेवरेंड मून (जिनका समु-- : | 


कहना है-- 


अमरीका में हाल हो में एक - 
रिपोर्ट प्रकाशित हुईं हे, जिसके. 
नसार वहां पांच धामिक संप्र- 
शाय ऐसे हें, जिन्होंने सनृष्य 
गि चेतना और क्रियाशीलता , 
नुक्सान पहुंचाया है । 


दाय अमरीका में बहुत सक्रिय है) कहते हैँ, | 
मैं तुम्हरा मस्तिष्क हूं। चच मॉव | 
साइंटोलोजी के रॉन स्यूबडं का महा- | 
वाक्य देखिए, 'साइंटोलोजी से विचार_ | 

नियंत्रण की एक प्रभावशाली प्रणाली 


त्येक आदमी को अपनी इच्छासेबशे 


दास बनाया जा सकता है।' 
न. देनेवाले तथ्यों के बावजूद 

` भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर की जनता 

अंधविश्वास में पड़ी हुई है। अमरीका 

में तीन वर्षों तक लगातार शोध करने के 
बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि 
` द्रं के नाम पर स्थापित इन संस्थाओं 
_ के कारण ६०० से भी अधिक अमरीका- 
. निवासियों को ग॒आयना के घने जंगलों 
.  ज्नें अपने प्राण देने पड़े हैं। इसके बावजूद 


किया हुआ 
इन चौंका 


आचाय 


७९ 


“दे संप्रदाय उसी “ठाठ के सांथ चल रहे 
हैं, बल्कि उनकी सदस्यता बढ़ती ही जा 
रही है भौर उनके सदस्यों में चेतना तब 


' उमरती है, जब. वे लगमग पागलपन की दृ 


_स्थिक्ति में पहुंच जाते हैं।- 


५ “किस तरह वश में करते हैँ इसकी .एक 
ह घटना मैं बताना चाहूंगा। यह बात उन 
दिनों की है, जिन दिनों मैं चेन-स्मोकर' 
था। (अब तो मैं सिगरेट छूता भी नहीं ) 
विदेश में एक संप्रदाय केंद्र तक जाते समय 
मैने कार में सिगरेट जलानी चाही, तो 


ड्राइवर ने कार वहीं रोक दी और बोला 


-कहा, “आप कार से उतरकर सिगरेट पी 


.. संप्रदायो के गरु व्यक्ति के दिमाग कोः 


“सर, हमारे गुरु ने सिगरेट और शराद 
पर एकदम पाबंदी” लगा रखी है।" | 

मैंने कहा, “ये पाबंदी आप पर होगी। 
मुझ पर कंसे लगायी जा सकती है। | 
यदि आप जिद करेंगे तो मैं आपके आश्रम ` ह. 
नहीं जाऊंगा।' ः 

इस पर उसने बहुत विनम्रता से मुझसे 


लीजिए, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे” 


रजनीदा 


. कार चलानेवाला यह 
धन-संपन्न और पढ़ा-लिखा 


उसने बताया, दिम 


“याई चलो, मै सिगरेट 
लगातार मैं यह सोचती 
तरह मनुष्य के 


72208, ५ पक 
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तुम जहां भी जाते हो, जो कुछ भी 
करते हो, मैं सबकुछ देखता रहता हूं।' 
योग के साथ भोग 

इन धामिक - केंद्रों में कुछ नहीं होता, 
मैं नहीं कहता। वैसे इनका मूल-स्रोत 
भारतीय योग है। विदेशों में इसी योग को 
तोड़मरोड़कर प्रस्तुत किया गया है। 
योग के साथ-साथ कुछ केंद्रों में भोग की 


| किया को एक आवश्यक झंग माना गया . 
ज हे! इसका परिणाम यह हुआ है कि बहुत . 
पें लोग यौन-विक्ृतियों के शिकार बने हः” 
अप्रीकी 


रिपोर्ट के अनुसार-'चिल्द्रन 


भोव गॉड' संस्थान के लोगों से पता लगा 


 रैकि अपने गुरुओं के साथ उनके यौन- 
है ha रहे हैं।. स्त्री संप्रदाय की महिला 
है ने शोधकर्ताओं को बताया है कि 
| EN के लिए मात्र एक मछली हैं और 
। ह की आत्मा को यौन-संबंधों के 
| खरा पहुंचाने का माध्यम हैं। 
| गाता है कि साठ: प्रतिशत स्त्रियों के 
‘$ ल संप्रदाय के प्रमुख नेताओं . 
3. i हैं। यह पूरी रिसर्च भयावह 


आंकड़ों से भरी 
की हैं, वे हैं--(१) बीस प्रतिशत व्यक्ति 
मानसिक, भावनात्मक व शारीरिक कष्टों 
के शिकार हुए हैं। (२) इन संप्रदायों के 
कारण मानसिक-तनाव की स्थितियां पैदा 
हुई हैं, जिनसे या तो इनका वजन 


` बढ़ा है या घटा है। मुंहासें, खुजली, 


और दाद जैसे चुमरोग के वे शिकार हुए 


हैं। स्त्रियों में मासिक-धर्म -को बीमारियां 
` बढ़ी हैं। (३) संप्रदाय-व्यवस्था ने सदस्यों ` 


के मन में मय, अपराध, आक्रोश, मानसिक 
उदासीनता और यौन अकमेण्यता को जन्म 


दिया हे उनमे कई बार रा 
.-की.ओर बढ़ती हुई अवृत्ति, अपने आपको ? . 
` बरबाद करने की: इच्छा झौर आत्महत्या .. 


की भावनाएं पैदा हुई हैं। (४) सदस्यों 
में दुःस्वप्न, मोहमंग, वर्ण-विक्षिप्तता, जैसे 
भयानक लक्षण देखे गये हैं। 

एके संप्रदाय को छोड्नेवाले एक 
सदस्य ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते 
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र ३ नतर का 
इन संप्रदायो ने जो विक्ृतियां उत्पन्न ; 


= 


3५० 
= 


a 


कहा है, “जब ` अने वह संप्रदाय 


छोड़ा, तब मैं एक टूटा हुआ, बिखरा,हर : 
चीज से मयातुर, युहां तक कि अपने . 


आप से भी डरा हुंआ, व्यक्ति रह गया 
था।” अमरीका में सन १६७८ में स्वास्थ्य 
पर जो पुस्तक प्रकाशित हुई, थी उसमें 
उद्धुत किया गया है कि अमरीका 


में अचानक व्यक्तित्व परिवर्तन एक महा- 


मारी के रूप में फैल रहा है? इस रोग 
को उन्होंने 'इंफरमेशन डिसीज कहा है। 
अथे यह था कि गलत धारणाग्रों और 
सूचनाग्रों तथा संवेदनाओं का मस्तिष्क 
में लगातार प्रभाव पड़ने से उनके स्नायु- 
` प्रणाली में प्रभाव पड़ा है और उनके सोचने 
की सारी क्षमताएं नष्ट हो गयी हैं। 
आरतो-समारोह 
यह बात सिद्ध होचुकी है कि यदि 
क्रमशः कोई धारणा मस्तिष्क के .भीतर 
पैदा की जाए तो आगे चलकर वह इतनी 
मजबूत हो जाती है कि उस आदमी की 
दूसरी चेतनाएं शून्य पड़ जातीः हैं। 
अमरीकी रिसर्च के अनुसार हरे 
कृष्ण संप्रदाय' में आरती-समारोह होता 
है। इस समारोह में दाखिल होनेवाले नये 
` सदस्य, पुराने सदस्यो के साथ प्रकाश 
की जलती-वुझती त्रियाओरों के साथ 


उछलते-कूदते हैं। बहुत तीब्र संगीत मरौर, 


ढोलों की आवाज में अत्यधिक सुगंधित 


` वातावरण के वीच. उन्हें शारीरिक और... 


| . मानसिक रूप से निष्क्रिय कर्‌ दास बनाया 


जाता है। इसके बाद अपने मस्तिष्क परः 
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, चचे ॉव सांइटोलोजी १. किया कद 
' व्यक्ति के विचारों को. सबने 
धुत किया गया है 


नियंत्रण रखने के. नाम पर अपने | 
समपित करने के लिए धीरे-धीरे बाध्य 
कर दिया जाता है। वे अपने परिवार मरौर 
पिछले सारे क्रिया-कलापों को भूलकर उस 
संप्रदाय के प्रति आसक्त हो जाते हैं। 
मैं नहीं जानता कि: अमरीका की यह 


“सूचना भारत में हरे कृष्ण-संप्रदाय' केबारे | 
में कहां तक सच है! इतना ही कह सकता | 


हूं कि. एक बार मैंने स्वीडन के एक भीइ- 
भरे बाजार में धोती-कुर्ता पहने, सिर 
मुड़ाये और गले में ढोलक डाले दजंनों : 
विदेशियों को नाचते देखा था। : 
बे 'हरे कृष्णा हरे रामा' का अपने 
ढंग से उच्चारण कर रहे थे। इस तरह 
स्वीडन में अपने देश के राम म्रौर कृष्णः 
जैसे महान देवताश्रों.के नामों के उच्चा- 
रण सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई थी। 
लेकिन यदि इस माध्यम से संप्र 
दाय व्यक्तियों को निष्करियता स प्रोर | 
ले जाते हैं, तो वह हमारे देवताम्ोंऔर | 
महापुरुषों के साथ अन्याय है। आएत 
तो यह है कि ईसाई धमं में भी रम 
को: मान्यता प्राप्त है। कैथोलिक ध J 
माननेवाके स्वीकार “करते हुँकिएक | 
समुदाय में रहकर खाना, शरद E 
के शरीर और रिक्त के सार्थ मितत क 
मस्तिष्क ही | 
रिपोर्ट में कहा गया है कि उमा ड | 


मुह 


बाध्य किया गया था-कि मेरा मस्तिष्क 


“मेरा दुश्मन है। मुझे चौबीसों घंटे लगातार _ 
दिया गया धामिक नारा ही बोलना, 


चाहिए, ऐसा कहा गया। अमरीकी. रिपोर्ट 
में २६२ ऐसे सदस्यों से बातचीत की गयी 


है, जिन्होंने अपने संप्रदाय छोड़ दिये. 
हैं। उनके अनुसार पांच संप्रदाय ऐसे हैं. 


जिन्होंने सबसे ज्यादा मनुष्य की चेतना 


और क्रियाशीलता को नुकसान पहुंचाया है। - 


- ये हैं- (१) यूनिफिकेशन चर्च (मून), (२) 
हरेकृष्ण संप्रदाय, (३) चर्च ॉव साइ- 
टोलांजी, (४) डिवाइन लाइट, (५) द वे । 

शारीरिक विक्तियों का प्रतिशत इस 
प्रकार हे--दुःस्वप्न पैदा करने का काम-४० 
प्रतिशत, स्मृति-क्षय-२१ प्रतिशत, मोह- 


` . मंग--१४ प्रतिशत, मस्तिष्क पूर्वाग्रह- 


` ३५ प्रतिशत, हिंसात्मक प्रतिरोध-१४ 


१] प्रा पढ़ लें और अपनी राय दें ।” 


चाहता हूं फाकनर ।” . 


+ द लय क्या है वह सौदा ?'-फाकनर ने अत्यंत उत्सुकता प्रकट कर 
. 86 .प्छा। 


` १९८२ 


य पहला उपन्यास 3 
प्रसिद्ध अमरीकी लेखक - फाकनर.ने सन १८२६ में अपना पहला उपन्यास ए 
सल्जसं पे! लिखा था। उन्होंने अपना यह उपन्यास शोर वुड ऐंडर्सन को दिए 
ह| कहा, “यह उपन्यास आपसे प्रेरणा पाकर हो लिखा है, आप इसे मुझ से 


ऐंडर्सन स्थिति को जटिलता को भांप गये और बोले, “में तुम्हारे साथ एक सोदा 


अगर तुम अपना उपन्यास सुनने अथवा पढ़ने के लिए मुझे मजबूर 
| बदले भें में अपने प्रकाशक को कह सकता हूं कि वह इसे प्रकाशित कर 
| भुसे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है,” फाकनरबोले। . .. 
> और इस प्रकार फाकनर का पहला उपन्यास प्रकाशित हो गया । टु 


: 3 8077. 
` प्र. श., आत्महत्या के विचार २१ प्र. शव 
अंपने आपमें यह रिपोर्ट काफी लंबी 


है और यह सोचने के लिए बाध्य कर देती. 


s+ 
है कि मारत में चलनेवाले जिन संप्रदायो 


. का हमने उल्लेख किया है, वे और दूसरे 


अन्य संप्रदायों पर इसी तरह यदि शोध 
कियो जाए, तो उनके परिणाम काफी 
उपयोगी होंगे। 'डिवाइन लाइट को | 
अमरीका में सबसे घातक संप्रदाय कहा 
गया है । इसके कर्त्ता-धर्ता श्री वाल योगे- 


है संप्रदायों की “शल्य-चिकित्सा' की 
जो मानवता के लिए काम करें, और 
सदस्यों -की अस्मिता को बचाये र 
उनसे शिकायत नहीं होनी. चाहिए 
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भाजत भे एक लय 


मौ बहुत सुहावना था, दूर आकाश 
उममभरी गरमी को जैसे-अलविदा कह 
रही थीं। इस सुहावने मौसम में हमारा 
दिन निश्चित हुआ नवें एशियन खेलों के 
लिए बन रहे खेलगांव को देखने का । 
. दक्षिणी दिल्ली के सिरी फोटं रोड पर 
१३५ एकड़ भूमि पर यह खेलगांव 
वनाया गया है। इसमें अनेक विशेषताएं 
हैं। नवंबर में एशियाई खेलों से पूर्व ही 
हि नहीं, बल्कि इसी माह सितंबर में हो रहे 
| राष्ट्रीय खेलों में भी इसका उपयोग किया 
- जाएगा। यहां लगभग पांच हजार खिला- 
ड़ियों के ठहरने की व्यवस्था इस ढंग से 
“की गयी है कि समूचा खेलगांव-एक छोटा- 
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में बादल तैर रहे थे, ठंडी हवाएं - | 


सा बेहद खूबसूरत शहर बन गया है। 

इस. खेलग़ांव का निर्माण किया है 
दिल्‍ली विकास प्राधिकरंण ने। प्रवेश करते 
ही बायीं ओर है विशाल हक 


तीन मंजिला भवन | अत्यंत 
के साथ ही इसमें स्वागत 
आफिस, बैंक, रेस्तरां एवं कुछ का ग 


। यहां की 
। चाहे कोई अधिकारी हो; 
मेहमान उसकी यहां स्त्रीनिंग ( 
की जाती है । इसके 
एक मंशीन लगायी गयी है। 
से गुजरना होता है। 


| का 


प्रशासनिक विभाग । इस विभाग की छह 
मंजिला इमारत है। तमाम संबंधित अधि- 
कारियों जैसे-चेयरमैन, चीफ कंट्रोलर, पी. 
आई. र आकाशवाणी आदि के 
न । 
आगे चलने पर आडिटोरियम है, विशाल 
कै. चित; जिसमें २,५०० लोग 
दा हैं। आडिटोरियम में बहुत बड़ा : 
है। स्टेज पर विशेष तरह की प्रकाश 
अवस्था है। आवाजों को नियंत्रित करने 
दस तरीका है, विशेष प्रकार का बना 
चज अपने आप में अनूठा है। 
सास्कृतिक थियेटर में एक विशेष 
की स्टेज है। यह थियेटर - 
'के लिए 'मिनी' स्टेडियम -. 


! BRE Vries Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri, < ३१ 


खेलयांब में नव-निमित भवन 


` सकिट' दूरदर्शन भी लगाये गये हैं। 


. जाएगा। ऊपर तीन मंजिलों में से दुसरे 


का भी काम देगा, यानी यही बेट लिप्टिगः | र 
प्रतियोगिता का स्थान है । इसमें क्लोज ' 


आकर्षण का मुख्य केद्र ` 


` खेलगांव में: सर्वाधिक आकर्षण का | 


केंद्र है “टॉवर रेस्तरां" वह ग्लोब की | 
तरह दीख पड़ता है। टावर तीनमंजिला | 
है। पानी की टंकी के ऊपर तीन मंजिल | 
बनायी गयी हैं। पानी की टंकी की क्षमता 
४५. मिलियन लिंटर की है। समस्त | 
खेलगांव को यहीं. .से पानी दिया | 


€ 


ौर तीसरे मंजिल में रेस्तरां है । उसमे | 
एक डिस्को-कक्ष है मरौर एक संगीत-कक्ष। | 
सबसे ऊपर के भाग में एक प्रभावशाली | 


खेडयांव के किस्म : काचे से एल. 


>जीस्कोप लगा हुआ है, जहां से सारी 


. दिल्‍ली का नजारा लिया जा सकता है । 


खेलगांव का 'डाइनिग हॉल इतना 


बड़ा है कि इसमें २००० लोग एक साथ 


` दवाना खा सकते हैं। शायद, यह देशमर मे 


I कर_ान 


सबसे बड़ा डाइनिग हॉल है । डाइनिग हॉल 
को चार खंडों में विभक्त किया गया है। 
रसोईघर इतना बड़ा है कि किसी भी सुपर 

डीलक्स फाइव स्टार' होटल का रसोई- 
' घर भी इतना बड़ा नहीं होगा। इसी 
| 'झाइनिंग: हॉल से ५,००० खिलाड़ियों 
को खाना मिलेगा। खाने की व्यवस्था तीन 
तरह की है-मारतीय भोजन, कांटीनेंटल 
और चीनी। इसकी व्यवस्था कर रहा है 
भारतीय पर्यटन विकास निगम । ‘डाइनिग 
स्वच्छ करने के लिए 


झयन कक्षः सादगो में भी लोडय 


डरे. एखः बुच 


अलग से एक विशेष प्लांट लगाया गया है। 
यहां '्नैक बार' है, टी. वी. हैं, आर्ट गैलरी 
है, बड़े-बड़े 'लाउंज' हैं और गर्म पानी की 
भी व्यवस्था है। इसके साथ ही दो मंजिला 
'कॉफी-शॉप' है, जिसमें प्रॉरकेस्ट्रा, डिस्को 
संगीत-कक्ष तथा 'बार-रूम' भी है। ` 
शॉपिंग सेंटर 


- बाहर से आनेवाले अतिथियों के | 


लिए यहां एक “शॉपिंग सेंटर' बनाया गया. 
है। इस सेंटर में बारह दूकानें हैं, जिनमें 
ब्यूटी पालेर, फोटोग्राफर, स्टेशनरी, ड्राई- 
क्लीनिग, , इयूटी-फ्री शॉप, 
जहां खेल का सामान मिलता है, गौर दबागरों , 
की भी दूकान है । यानी कि खिलाडियों 
की सुविधा के लिए यहाँ हर प्रकार की 


` 'इंडोर प्रेक्टिस' के लिए 'प्रेविटस हॉल ' 
है, जो दो मंजिला है। इसमें भार उठाने, 
कुश्ती का अभ्यास करने आदि की सुवि- 
धाएं हैं । लंबी दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, 
हेमर-प्रों, फुटबॉल, टेनिस, वाली वॉल, 
वास्केटबाँल, जेवलीन-श्रो आदि की प्रेक्टिस 


` के लिए भी मैदान हैं । 


खेलगांव ऑल इंडिया मेडीकल 


इस्टीट्यूटं एवं सफदरजंग अस्पताल 


के बहुत पास है, परंतु फिर भी खेलगांव 
में ही एक मिनी अस्पताल बनाया गया 
है। मिनी: अस्पताल में बीस बिस्तरों की 
व्यवस्था है और विशेपज्ञ-डॉक्टरों के कमरे 
रेडियोलॉजी और फिजियोथेरेपी विभाग 
भी हैं। इसके अलावा इंटेसिवकेयर रूम'। 


भी है। छोटे-मोटे ऑपरेशन के लिए). ह 


थियेटर भी हैं। ऐंबुलेंस भी हैं। 
एक अस्पताल की तमाम आवश्यकताओं 
से भरपूर है यह 'मिनी' अस्पताल । 

इन सबसे अलग हटकर स्थापना की 


` गयी है निवासस्थानों की, जहां खिलाड़ी 


ह सूख-सुविधाग्रों के साथ ठहरेंगे । 
५ गाव की सड़कें इतनी खूबसूरत हैं कि 


* फितिना भी वैदल. चल लें, थकान नहीं 


। भड़के के दोनों ओोर पेड़-पौधे हैं, 


दृश्य अत्यंत मोहक लगता है। 

ह भारतीय संस्कृति की ` 

परिचित को भारतीय संस्कृति से 
[ कराने के लिए सड़कों के नाम 

पे यो बाई के नाम पर रखे गये हैं ।: 


! | | ? यमुना मागे, कावेरी मार्ग, 
म्ब, ९८३ 


खेलगांव के टॉवर का मॉडल 


नर्मदा मार्ग आदि । इने सड़कों पर ग्राँटो 
ट्रेन भी चलती है, जिससे इतने विशाल 
बेलगांव में यहां से वहां आसानी से 
आया जाया जा सकता है। 

यहां के निवास-स्थानों के नाम भारतीय 
हिमशिखरों के नाम पर रखे गये हैं। 
यहां कुल ८५३ मकान हैं, जो विभिन्न 


: श्रेणी में बटे हुए हैं, जैसे-'केटेगरी' एक, दो, 
ˆ तीन इत्यादि । प्रथम श्रेणी के निवासस्थान 


दो मंजिला हैं, जो कॉटेज टाइप हैं। इस 
श्रेणियों के २०५ मकान हैं। दूसरी श्रेणी में 
चार मंजिला इमारत में चार कमरों के 
मकान हैं। उनको संख्या पचास है । तृतीय 


` श्रेणी में तीन बेड-रूम के मकान नीचे की 


मंजिल में हैं। ये संख्या में १२२ हैं। 
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_. आकर्षक और आरामदेहू. | ४: 
मकान बाहर से देखने मे आकषक 
हैं । इसके भीतर चलकर देखा जाए, तो 

` प्रवेश करते ही तराशी हुई घास से आच्छा- 
दित सुंदर लॉन है। मकान में प्रवेश करते ः 
ही ड्राइंग रूम है, जहां डनलप के सुंदर सोफे 
रखे हैं। भन्न प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था 
है। हर बेड-रूम के साथ जुड़ा.टेरेस है और 


बाथरूम भी । हर बेड-रूम में दो बिस्तर . 


हैं। हर घर में टेलीफोन का प्रबंध है । 

एक बेड-रूम में दो खिलांडी रहेंगे (5 
5... श्री एल. आर. पाहवा खलगांव 
के सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं। उन्होंने 


(ल्ली विकास प्राधिकरण ने इतना बड़ा 
Re काये किया है। यहां के मुख्य. चीफ इंजीनियर 


_ के डायरेक्टर हैं । 
। भोजन व्यवस्था, ` 
खाने-पीने के लिए सबसे 
दारी अशोक' होटल के फ्रांसीसी चीफ 
` एक्जीक्यूटिव शैफ श्री सांकूर की है! 
' माकर स्वयं विदेशी हैं और अब तक न 
: जाने कितने विशिष्ट डिनर और लंच 
= यार करवा चुके हैं। उन्होंने ऐसे मीनू 
तैयार किये हैं कि किसी विदेशी को भारत 
में भी अजनबीपन महसूस नहीं होगा । 
 झेलगांव में भारतीय पर्यटन विकास 

निगम के केटरिंग विभाग के जनरल 
मैनेजर ने बताया कि ५,००० लोगों को 


२४ 


' एक साथ खिलाने के लिए ५०१ भरि 


२,००० केलोरीज होंगी, जिससे ह्‌ है 


` चेड-पौधों के पास झील॑ के किनारे हमें मोर | 
बतया कि पहली बार एशियन खेलों के लिए - 


2 ._ हैँ श्री आर. एस. जिंदल, जिनकी देखरेख | 
में: सारे काम हुए हैं। नवीन कुमार यहां .. 


- ~ 
बड़ी जिम्मे- 


s कं १ 
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व्यक्तियों को रखा गयां है। खानेगीने | 
में 'ऑलम्पिक-स्तर' कों ध्यान में रद्वा | 
है, यानी हर खिलाड़ी के मोजन में 


स्वस्थ रहे। आमतौर पर साधारण आदमी | 
को १,८००. केलोरीज की आवश्यकता 
होती है । स्नैक्स के लिए २४ घंटे काउंट | 
खुला रहेगा, इसके अलावा जो लोग लं | 
के लिए नहीं आ सकते, उनके लिए विशिष्ट | 
लंच-पैकिट की सुविधा है। , | 

` खेल गांव से लौटते हुए इधर-उक्रर | 


“दिखायी दिये । यह अदूमुत दृश्य था। | 
रात्रि में खेल के गांव की छटा अपने ढंग 
की अलग ही है । वह स्वप्त-लोक में बसी | 
नगरी-सा दिखायी देता है। जैसे ०० है, 
-लैंड-जैसी चीज यहां बना दो है | 
पिज 5 7 डबल स्टोरी पलंदस, 
न्य राजेस्द्रनगर, नयी विल्‍्ली-११००६९ 


Ce» 


सूप्रेकी शाखे झकी हुई थीं और 
|| क पत्तियां इस तरह मुड़ी हुई 
| _ भे निद्रामम्न हों कि कोई आकर 
|| ऽहेजदं फलों के बोझ से मक्ति दिला दे। 

त में जबकि संतरे के ऊपर 
सफेद चादर-सी बिछ जाती 
“a क का चुंबन ले रहे' 
लड़कियां टोकरी लेकर आती 
“7 में सदं आहें छुपी होती 

ह जाहिर नहीं होने पाती 


का पता न दे दे। 


*मुद्त बीत जाती है। हस्सान फावड़ा लेकर 


गालों की सुखी उनके दिल ' को इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता खोदना 
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ऐसी जगह पर जहां एक नौजवान > 
अपनी प्रेमिका को तब तक नहीं मांगसकता | 
जब तक कि फसल अच्छी न नहो और जहां | 
पर उसकी प्रेमिका पेड़ों के पास झुककर 
इस बात की दुआ मांगती है कि उसके 
प्रेमी के बाग में फल उसके बाप के बाग से 
ज्यादा आयं । ` ` उ ड 

एक-एक दिन कर, 'बरसो की 


रोजाना सुखं रेत पर चलता हुआ अपने | 
बाग को जाता है और बाग की जमीन 


शुरू करता है जैसे कि अपने किसी निकट- | 


कल न] 
Es SR 


हस्सान कंप में मारा-मारा | 
| फिरता रहता है। उसको खोजी . 
। निगाहें किसी चोज को ढंढ़ती . 
हुई मालूम होती हं । जब भो उसे 
संतरों का कोई ढेर, दिखायी ' 
देता हें तो उसे महसूस होता हैं 
कि उन्हा संतरों को वजह स॑. 
| उसको देश-निकाला मिला ह्‌ । 


< SST Se 


जन के शरीर पर वार कर रहा हो। वह 
पेड़ों तक पहुंचता है और पत्थरों को बाग 
के अंदर जमा करता है। और फिर” जब 
शाम होती है तब घास पर ब्रैठकर फलों 
को दूर से देखता है। उसे महसूस होता है 
जैसे उसके खून की बूंदें संतरों में एकत्र 
हो गयी हों, 'उसकी व्यथा को मुदत 
` खत्म हो जाती है, जब वह उसको आते 
हुए देखता है और :फिर अपने बालों में 
- उसकी अंगुलियों की सरसराहट . महसूस 
. करता है। -. 

“फसल अच्छी है, तुम ने. मुझसे 
वादा किया था और हर शरीफ आदमी 
अपने वादे को पूरा करता है। 

चाहे वह मेरा खून भी मांगे मैं तुम 

को हासिल करने के सिए अपना खून भी 
उसके कदमों पर बहा दूंगा।' : - 

हस्सान फिर अपने सपनों की दुनिया 

: .से.वापस लौट आता है और एक ऐसी 
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` जानते हो कि वह मेरा बोझ ज्यादा दिनों 


तेज तकलीफ का उसे भास होता ४ 
किसी बहुत प्यारी चीज के खो जाने पक 
होता है। उसने कुछ दिन पहछे उसे 
कहा था कि उसका बाप उस्मानुलरागि | 
के लड़के से उसकी शादी करना 

है। वह इतना अमीर है कि उसके यहां 
सोना पानी की तरह बहता है। उसने 
जैनब से पूछा कि वह थोड़ा इंतजार क्यों 
नहीं करता तो उसने जवाब दिया., “तुम 


तक नहीं सह सकता। 

आवाजें बंद हो गयीं, रात का ग्रधेर _ 
पेड़ों की शाखों पर फैल गया करीब के | 
महल्ले से कुत्तों के मौंकनें की आवाब | 
आने लगी। रात कुतियाने लगी। 


-वह उठता है और धीरे-धीरे गांव की 
f चल देता है। वह गांव. के निकट 
पहले मकान तक पहुंचता है तो उसके 
दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह थोड़े 
्रंतराल के लिए रकता है और खिड़की 
से देखने की कोशिश करता है कि शायद 
वहु दिखायी दे जाए। काफी प्रतीक्षा के 
बाद वह अपने दिल में तरह-तरह की 
शंकाएं लिये हुए अपने घर की ओर चल 
देता है। 

लड़की तेजी से बाग की ओर जा रही 
होती है। जब उसे कल की बातें याद आती 
हैं तब उसकी आंखों की चमक गायब हो 
जाती है। 
उसके वाप नें कहा था, कि अब वह 


CC 


ने मुझे सोने की सी अशरफ़ियां देने का 


"जो मेरा हाल है तुम 


. जानती हो। कयाः तुम्हें दुख नहीं होता कि 
तुम्हारी मां नंगे पैर मीलों आती-जाती 


हे?” 


छेकिन, तुमने तो हस्मान से बादा : 


किया है। अगर तुम कादा तोड़ दोगे तो 
सारा गरंव तुम्हारे बारे में क्या कहेगा ?” 
बेटी, भूख बड़ी जालिम होती 

है ! ” बाप ने कहा था । T 
. उसने धीरे-धीरे डूबते हुए सूर्य कां 
देखा । खाने की टोकरी भी उसे बोझ 
मालूम हो रही थी। उसे पीछे से किसी 
की पदचाप सुनायी दी। उसने जैसे ही 
मुडकर देखा तो गांव के मकानात धुंए 
में लिपटे हुए धुंघले-धुंधले से दिखायी दे 


: रहे थे। उसको गोलियों की आवाज दूर 


से आती हुई सुनायी . दी। | 
'कल उन लोगों ने पड़ोस के गांव पर 
हमला कर दिया था। कौन जानता है 
कि हमारे गांव का नंबर कल आजाए.! '_ 
वो और तेज-तेज कदमों से चलने 
लगी। उसे एक बहुत ही खूबसूरत चीज 


दिखायी दी जिससे उसका दिल बल्लियों ३ ः 
उछलने लगा! यह हस्सान का बाग. र 


था। पेड़ों की शांखें जमीन पर 


जाती थी फल हूर से जद सोने के कई 


'लंग रहे थे। 
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कु ३ बाद भतत कोरो से साफ़ ्ोजिए. देखिए, कोलगेट के भरोसेमंद फर्क छा 
यह ठोक उसी तरह दांतों की रक्षा करता दे, जैसे दुनियामर MET दांतों में छिपे इए अनरकं में। सांस में उस, 
के दांतों के डाक्टर कहते हे. और दांत में सडन पैदा करनेवाले कौदाण के | 
दातो में छुपे हुए अज्नकणों में कीटाणु बढ़ते है. इनसे सांस 
में बदबू पैदा होती है, ओर बाद में दांतों में सड़न, 
इसीलिए, हमेशा भोजन के फौरन बाद कोलगेट डेन्टल क्रीम 8 ५ 
से दांत साफ़ कीजिए. यह सांस को ताज़ा, दांतों को सफ़ेद: : ल नतीजा: आपके दाँत शाम पंकेद। माफ़ी 
ओर दांतों को सढ़न रोकने में असरदार साबित हो चुळा दे. {|} सांस तरोताजा और दंतकषय की रोका. 
कोलगेट का ताज़ा पेपरमिट-जैसा स्वाद मन में बस जाता है. " 


जब भी हस्सान, बाग के किनारे 
(नीबू) लीमूं के पेड़ के पास मेरी बाट 
देखता है भौर जब मैं उसके करीब पहुंच 
जाती हूं तब वह मुझ से कहता है कि 'इसं 
बार तो. फसल बहुत अच्छी है।, तुम 
परेशान न .हो । जल्दी ही मैं तुम्हारे बाप 
से बात करूंगा। 

लीमूं के पेड़ के पास से गुजरते हुए 


नजर नहीं आया। उसने चारों ओर 


दिखायी दिया। इसलिए वह अपने बाग 
ह की तरफ तेज-तेज कदमों से चल दी। 


बहुत जालिम है बेटी ! ” 


पासे गयी । तो उसने अपना फावड़ा उसे 
दिया । जैनब धीरे-धीरे मिट्टी खोदने 


| पर बठ गया। और खाना खाने 
` सगा।जब भी जैनब की निगाहें बाप की 

प्रफ उठती, तब वह उसको अपनी तरफ. 
_'दास्न नजर से देखता हुआ पाता था। ` 
ड तुम्हारे रवैये “में अजीब-सी 
हैः त्ीली महसुस हो रही है बेटी। यहां 
i मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता 
- रक देखा कि वह किसी कदर खुश 
' जा. गगा खा रहा है और खाना खाते 
' ° उससे बात भी कर रहा है। .. 


शरमाकर पीछे झुककर देखा । लेकिन वह 
नजरें दौड़ायीं लेकिन वृह: कहीं भी नहीं ` 
जैनब, आज तुमने देर कर दी, भख `. * 
उसने खाने की टोकरी संतरे के एक : 


बहुत बड़े पेड़ के पास रख दी । वह वाप के... 


लंगी ।- उसका बाप टोकरी के पास जाकर : 


जनब,' हस्सान थोड़ी देर पहले 
मेरे पास आया था और बहुत देर मुझ 
बातें करता रहा।” 

जनबं ने एक आह मरी। उसके होंठों 
पर एक़ अजीब-सी मुस्कान फैल गयी। है 
उसकी भूकुटियां तन गयीं। सर 
` जेनब ने कहा, “फिर उसने क्या. 
किया 2» “2 जे ES 

वो खड़ा हो गया ग्रौर करीब जाकर | 
उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगा-- 


*जैनब सुनो यहुदी हमारे गांव ' 


और टाल दू । उसने 
अपना बाग बेचने का 


जैनब की खाली-खाली नजरें क्षितिज वापस आता। Re 
. पर जमकर रह गयीं। उसके गुलाबी “क्या तुमने जैनव को देखा है जिसके से 
._ पोलो पर आंसुओं की एक बूंद ढलक गले में तकलीफ ग्रौर परेशानियों का रः - 
आयी और होठों के पास आकर रुक है ? उसने 'भी अच्छी फसल के सप प 
 गयी।उसदिनकी डायरी में हस्सान ने थे, जो अच्छी होकर भी अच्छी नहीं हुई” Ee 
ह [ला-- हस्सान कैप में मारा-मारा फिता ह 
उन्होंने झुककर जमीन को चूमा रहता है। उसकी खोजी निगाहें किसी | 
रेत सुखं हो गयी झऔर मैं जमीन पर चीज को ढूंद़ती हुई मालूम होती हैं। जब स 
चेहरा रखकर लेट गया। किसीने मुझसे भी उसको शहर में संतरों का कोई ढेर | 
` दानी मांगा। मैंने उससे कहा कि ' मैं तुम्हें दिखायी देता है तो उसे महसुस होता है. | 
` अपनी पीठ पर लेकर चल तो सकता कि उ.ही' संतरों की वजह से उसको देश "9 
हूं मगर दूंगा कुछ नहीं। हम लोगों को निकाला मिला है। संतरों के ढेर के पास | 
सिखाया गया था कि किसी मी जख्मी वह जाकर रुक जाता है और एक संतरा .._ 
ग . आदमी को पांनी न दिया जाए वरना वह ` खरीदकर उसको निचोड़ने लगता हैं। ` | 
उसकी जान ले लेगा।” संतरे से टपकता हुआ रस उसे खून की _ 
 यग्रहदियोंने गांव को लूट लिया था। तरह नजर आता है और जब वह उसे थ. 
हमारी राइफलें पुरानी थीं। गोलियों का चखता है तब एक दम उसे अपने बाण की 
 एकडिब्बा एक जान के बराबर कीमती याद आने लगती है--वही बाग जहाँ 
हिया 5 ; बारूद की दुर्गंध इत्र की सुगंध से ज्यादा 
ो उसका कोई दोस्त नहीं था--सिफं अच्छी थी और जहां एक राइफल हजारों _ 
_सन्नाठा और कैप का. साया। हर सुबह जमीनों के बराबर थी। ६ - 
_ हस्सान निकल जाता और दोपहर को --अनुवाद 


7 
= 


थो। दूसरे दर्ज के यात्री डिब्बे में 
से कहाण भाई 


भी 
_..समुरेन्द्र 


ह (दो) - 
बाजार के बोचों बोच : 
आज: बरखा और बरसात ने 
कंसा _ दिलचस्प जादू किया 
प्ल अचानक | 
7 3 म ` बह मेरी छतरो तले 
दो अनुमति: क ` मुझसे आन मिला ट 
४7 ` ` कतरा-कतरा टपका किया 
[ बूंद बंद बरसा किया. 7. 
आज बरखा ओर. बरसात ने 
कंसा दिलचस्प जादू किया ! 
न --जफर अहमद 
. ११, प्रतापः पाकं, गवर्नेमेंट फ्लैट्स > 
रेजिडेंसी, श्रीनगर-१६००१ | 
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र { १५ अगस्त, १ ₹४७४ स्वाधोनता की खज्ञी सें करन है 
| रही थी--जर्याहिद -- वडितः माउंटबेटन. को जय !' ग्र 
जनरल को 'बग्घोःभोड मं खोये बच्चों को राहत पहुंचानेवाही | 
| बचावन्दल की. बरगी बन गयी थो.! भोड़ में फंसे माउटबेइनःन| 


। संकेतः किया ४ 2 आारतीय 
| आम जनता: के प्रतीक साधारण सिपाही: ने सबसे पहल तिरंगा 
[umveon nu ० हा । 

| अंक में पाठकों अंक में पाठकों ते पढ़ा कक. किस तरह र्यासतों फो भारतीयं ५.०] Ee 

| हर देश को लर'लंड होत से बचाया या बह भरतुत हैं : श्री डो. आर सर ह| ` 
hs और संस्मरण । 5 AME 2 जे 3 | 


एक पत्रकार को डायरी के कुछ पुष्ठ "२ 
| | Rr sh PO SE पल उता प्र 
एाभाशाए हि ने उताराथा। | 


. है अगस्त, १६४७। स्वतंत्रता दिवस! © डी. आर. सातकर्कर ड 
be जेसे-जेसे यह तिथि पास आ रही तैयारियों ले 
शी, मेरा मन उत्साह-उत्तेजना के साथ रता से प्रतीक्षा कर रहा था। | 
| तरह-तरह की आशंकाम्रों से भी घिरा में जुटा था। FE 
जा रहा था। एक सवाल था--क्या मैं हे क्या . विभाजन के कारण pa 
अपने अखबार को इस ऐतिहासिक घटना की शिकार' देश की 
. की कहानी मेज नहीं पाऊंगा और इस फलस्वरूप मुझे नीचा स 
' तरह अपनी नियति से मुलाकात करने क्या मेरे-अखबार को संव 
... में असफल रहूंगा .! इस: घटना की. मेजी गयी इस युग की 
| ` खबर भेजने के लिए मैं महीनों से आतु- की खबर ही 


। - ७२ 


a l 


के शा 
~ 
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यह अपमानजनक स्थिति देखनी पड़ेगी ? 
यह महान ऐतिहासिक घटना १४-१५ 
अगस्त की मध्यरात्रि को ठीक बारह बजे 
षटनी थी। देश में रात के दो से तीन 


बजे के बीच अखबार छपने के लिए प्रेस. 


में चले जाते थे। यह समारोह जल्दी से 
जल्दी १२॥ बजे ही खत्म हो पाता। इसके 
बाद खबर तैयार करनी थी और इस जश्न 
को मनाती भारी भीड़ को चीरते हुए 
शस लगभग तीन फर्लांग दूर स्थित 
जनपथ के तारघर पहुंचना था। | 
. भस्त-व्यस्त संचार व्यवस्था 
अच्छी से अच्छी स्थिति में भी प्रेस- 
| क नयी दिल्‍ली से बंबई पहुंचने 
गे घंटे लगा करते थे। विभाजन के 
म अस्त-व्यस्त तार-विभाग अब इस. 
र छह घंटों में निपटाता था। 
. हो था कि अंतरिम सरकार में संचार 
के' मुस्लिम लीगी मंत्री अन्बदु 


एतिहासिक अध्यरात्रि में शपथ-तमारोह अं 


दिनों यह आरोप लगाया जा : 
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रब निश्तर तार-टेलीफोन विभाग 
बेहतर उपकरण विमान में लादकर कराची | 
ले गये थे और अपने पीछे एक परित्यक्त 
तार-टेलीफोन-व्यवस्था छोड़ गये चे ! 
यह आरोप सच मी हो सकता है, और 
झूठ भी, फिर भी यह तो सही था कि 
तार, जैसे-तेसे चलकर अपनी मंजिल पर 
पहुंचते थे ग्रौर टेलीफोन-संबंध तो जुड़ 
ही नहीं पाते थे! | 

"फिर भी मैं इतना तो जरूर स्वीकार ' 
करूंगा कि सन १६५० में डाक-तार की 
व्यवस्था की तुलना में, जब कि तार 
नियत स्थान पर पहुंचते ही नहीं, और 
एस. टी. डी. सुविधा टेलीफोन-संपक के 


बीच दीवार बन गयी है, उन दिनों हम | 


लोग कम से कम अपने अखबारों को | 
खबर तो भेज ही पाते थे। 


सत्ता-हस्तांतरण की इस ऐतिहा- | 


सिक घटना को 'कवर' करने के लिए 


मैंने सोच-विचारकर एक योजना बना | 
_ ४३ , + 


| 


के 


h 


हि 


| 


soto 


४४ 


ली थी । सबसे पहले मेने सुबह ही विभिन्न 
नंबरों पर अपने बंबई कार्यालय के लिए 
छह-छह मिनट के चार लगातार “फिक्सड 
टाइम' टेलीफोन काल' 'बुक' करा लिये 
थे। उनमें से पहला 'काल' एक बजे होना 
'या। मेरा अनुमान था कि रात साढ़े 
बारह बजे तक समारोह खत्म हो जाएगा, 
और मैं संसद के सेंट्रल हाल से कार द्वारा 
पांच मिनट में इंपीरियल होटल के अपने 
कमरे में पहुंच जाऊंगा। और पहले 'काल' 


EE inte ot 


आधी रात के बारह बजे जब | 
सारी दुनिया गहरी नोंद म 


सोय होगी, तब भारत जिदगो | 


ओर आजादी के बोच जागेगा। 
DS SIS यम 


के समय--१ बजे-तक शुरू में भेजी 

जानेवाली भूमिका लिख डालूंगा। 

पूर्वाभ्यास समारोह को कच्ची रपट 
मैते एक और सावधानी. बरती । 
/ उसी रात होनेवाले समारोह का पूर्ण 


[ । दुर्वाभास दिन में सेटल हाल में हुआ था. 
hE गोर मैं उसमें मी शामिल हुआ। यह 
| पूर्वामास संविधान-सभा के सचिव एच. 
|| टी. आर. आयंगार की देख-रेख में हुआ 
||| था। मैंने सारे परिदृश्य का, मानचित्र ` 


का सावधानी से अध्ययन किया और कुछ 


|| नोट्स' भी लिखे। मैंने आयंगार से भी 
* बात की ओर समारोह की मुख्य विशेष- 
 ताग्रों की जानकारी 'ली। 


“उसके बाद मैंने विस्तृत विवरणवाली 
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> है 


आठ सौ शब्दों की एक अग्निम 'स्टोरी' 
तैयार कर ली श्रौर उसे दोपहर चार 
बजे इस निर्देश के साथ बंबई आफिस : 
को मेज दिया कि वे इसे. तैयार करा 
लें और टेलीफोन पर मेरा निर्देश पाते. 
ही उसे 'रिलीज' कर दें। मैंने बंबई-कार्या- : 
लय को यह भी सूचित किया कि मैं रात 
में समारोह के आंखों देखे हाल की एक 
रिपोटं टेलीफोन पर सुनाऊंगा, यदि 
टेलीफोन-संपर्क जुड़ पाया तो ! : 
देशभण्त फर्मचारियों का सहयोग 
बाद में मुझे एक सुखद अनुमव हुआ। 
डाक-तार विभाग में देशभक्त ओर 
उत्साही कर्मचारी थे और उन्होंने इस 
ऐतिहासिक घटना की खबर फे जानेवाले 
प्रेस-त्तारों को भेजने और टेलीफोन-संपक | 
जोड़ने के लिए कोई कसर शेष न 
रखी । चार बजे तार द्वारा भेजी गयी मेरी 
अग्रिम खबर सात बजे गंतव्य स्थान तक 
पहुंच गयी । यही ` नहीं, मेरे फिक्सड 
टाइम काल' भी समय पर लग गये। 

. ब्ेशभूषाओं का सजीव संप्रहार 
उस रात का दृश्य मुझे. आज नी याई 
है। प्रेस गैलरी से मुझे गांधी टोपा ही 
टोपियां नजर आ रही थीं। न 
ग्रौपचारिक काली वेशमूषावाले द oe 
थे। काली टोपियां, अचर्कत! हुरी 5 
राजस्थानी फेटे, दक्षिण भारत की न 
जरी की सफेद पगड़ियाँ- पर्ब 

थीं। मा 
मिली जा रही य 


ण में शी ; है 
` बेहतरीन साड़ियों में थी ee 


वादीति #3 
47 


~ 
~ 


बिरंगी बनारसी सौर कांजीवरम की 


किनारदार साड़ियों ने. रंगों के मेले .का 


समां.बांध दिया था । 
फ्रॅंक एंथोनी के नेतत्व में एंग्लो- 
इंडियन लोगों का एक छोटा-सा समूह 


अपनी यूरोपीय वेशमूषा में नजर आ रहा | 


था-™औपचारिक काला सूट और सफेद 
'बो-टाई ।' एक सह-अस्तित्व था--धोती, 


| ( _ चुडीदार, लुंगी ग्रौर पश्चिमी पतलूनों के || 
बीच ! दरअसल यह भारतीय वेशमूषाम्रों ' 


का एक सजीव. संग्रहालय था--जो 
'भारत की विविधता में एकता” की भावना 
प्रतिपादित कर रहा था 
नयो दुनिया में प्रवेश फी रात 
, जैसे ही रात के ठीक बारह बजे का 
' घंटा हुआ, सेंट्रलहाल का गुंबद “भारत 
| -माता की जय', “महात्मा गांधी की जय' 
के नारों और शंख-ध्वनि से गूंज उठा। 
! यह शंख पंडित गोविदवल्लभ पंत चुपके 
से सेंट्रल हाल में ले आये थे और शंख 
बजात समय उनके देवदूतों-जैसे गाल हवा 
के दबाव के कारण फटे-से जा रहे थे। 
उस रात नेहरूजी का भाषण प्रेरणा- 
दायी था। उन्होंने घोषणा की--वर्षों 
पहले हमने नियति से वायदा किया था 
और अब समय आ गया है, जब हम अपनी 
द क ओपचारिक नहीं, पूर्ण यथार्थता 
क पालन करें। आधी रात के बारह. 
! अब सारी दुनिया गहरी नींद में 
होगी, तब भारत जिंदगी और 


जाही के बीच 


लाड माउंटबेटन नेहरूजी और 
चब्नवर्तो राजगोपालाचार्य के साथ 
नेहरूजी ने बड़ी विनम्रता के साथ 


उपस्थित समुदाय को याद दिलाया कि 


आजादी औरे हुकूमत अंपने साथ जिम्मे- 


दारियां भी नाती हैं और आनेवाला 
भविष्य आसानी का या आराम का नहीं . | 


है। उसमें हमें लगातार कोशिशें करनी. 


` हैं ताकि हम अक्सर लीं जानेवाली अपनी . / 


~ 


शपथों के अलावा आज की 


शपथ को पूरा कर सके ' '| 
, उन्होंने आगे कहा, एक ऐसा समय 


ली जानेवाली 


आता है, और वह जरूर आता है, प | 


कभी-कभी | इतिहास में ऐसा वक्‍त कमी- 


कमी-ही आता है, जब हम पुरानी दुनिया | 


से निकलकर नयी दुनिया में प्रवेश करते 


हैं, जब.एक:युग खत्म होता है और जब लंबे वा 
- समय तक दमन की शिकार किसी राष्ट्र | 


I Ds 


« की आत्मा जुबान पाती-है।” .. 
ऐतिहासिक घड़ी के आवण 
'फीडम़, एट. मिडनाइट'. के. लेखकों ने | 


ठ 


* 


कर च जागेगा।' लिखा है कि नेहरूजी का यह भाषण हे 
लय | 5 हर FS 
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समय-स्फूते - था 
पहले से तैयार नहीं किया था। यह 
गलत है । नेहरूजी ने यह भाषण बड़ी 
सावधानी. के साथ तैयार. किया था। 
' जिस ऐतिहासिक घड़ी में उन्हें यह भाषण 
` देना था, उसके प्रति वे पुरी तरह सचेत 
ये। दरअसल, इस भाषण का मसविदा 
र _ कुछ लोगों के हाथों से गुजरा 
भी बाकि जरूरत. के-अनुसार उसमें 

» संशोधन या सुधार किया जा सके । इन 
"लोगों में से एक थे सर गिरिजाशंकर वाज- 
पेयी । वे विदेश मंत्रालय के प्रथम महा- 


. सचिव थे और नेहरूजी के विश्‍वासप्ात्रों 
- में से। उस समय मुझसे बातचीत के. . 
| ` दौरान सर वाजपेयी Fe दावा किया - 


“ - था कि उस शानदार -माषण -में उन्होंने 
` - ` _ग्रंगरेजी के मूल- शब्दः डेस्टनी' के साथ `. 
|? _ डेंट' की जगह ट्रिस्ट'-(साक्षात्कार)-- 
शब्दे सुझायाथा। - = `” 


तत्कालीन संविधान सभा के अध्यक्ष 
डॉ. राजेन्द्रप्रसाद ने एक प्रस्ताव के | 
समारोह की समाप्ति की। प्रस्ताव में : | 


'कहा गया था, वायसराय को औपचारिक 


रूप से सूचित किया जाए कि (१) भारत 
की संविधान सभा ने भारत के शासन 
का अधिकार संभाल लिया है। (२) भारत 
की संविधान समा ने. इस सिफारिश की 
पुष्टि कर दी है कि १५ अगस्त, १९४७ 
से लॉड माउंटबेटन भारत के' गवर्नर 
जनरल बनें। | 

लॉडं माउंटबेटन को इन दोनों संदेशो 
को पहुंचाने के लिए डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 


-झऔर पंडित नेहरू कार द्वारा गवर्गमेंट 


हाउस, ( जो तब राष्ट्रपति भवन नहीं 
कहलाता था) गये। 


खाली बंद लिफाफा 


` के साथ माउंटबेटन से हाथ मिलाया, पर | 


मारे उत्तेजना के वे उन पंक्तियों को कहग ! 
ही भूल गये, जिनके द्वारा उन्हे ; 


5 बतते 
` से स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल . 


में ने 3 
का अनुरोध करना था। बार नेहरुजी | 
उन्हें इशारा कर इस बात % याद दिल. 
उन्हें इशारा कर इ bob bs 


र 


इस बात का वचन भी 
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जनरल के रूप में मारत की सेवा करेंगे। 
"ने माउंटबेटन को एक लंबा 

लिफाफा दिया। इसमें उनके प्रथम मंत्रि- 
मंडल के सदस्यों की सूची होनी थी, पर 
बाद में पता चलफकि लिफाफा तो खाली 


ठहाका लगाया। शाम की भागदौड़ और 


में सूची रखना ही मूल गया था। 
गांधोजी की अनुपस्थिति 
विडंबना ही थी कि इस अवसर पर 
महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे। महात्मा 
कं गांधी--जिन्होने आजादी की शानदार 
| ` लड़ाई का नेतृत्व किया था, राष्ट्रपिता 
| उस समय कलकत्ता में थे--राजनीतिक 
' नेताप्रों द्वारा भारत माता की निर्ममता- 
पूर्वक की गयी काटछांट के शिकार लोगों 
| ` . केघावों की मरहम-पट्टी कर रहे थे, उनके 
§ ` आंसू पोंछ रहे थे। 
| उस" रात अपने अखबार को: भेजे 
§ गये 'डिस्पेच' की अंतिम पंक्तियां मुझे - 
| "जगी याद हैं। मैने लिखा था--“इस 
| भी में, जब कि सारी राजधानी उल्लास 


| , गाव में जो असंतोष: उबल रहा 
| ह अस सुने बिना नहीं रहा जा सकता।” : 
रा एक अलग कहानी है। . 
) नरन. को नयी दिल्ली के हम 
॥ का हे बहुत लबा दिन था। लोग तड़के: 
| (I गे थे। इस अवसर पर: तंजौर - 
}. ति „ « स्प से आये नादस्वरमःवादकों की. 


१२, १९८२ 
SS C0. 


था। इस पर :माउंटबेटन ने जोरदार ' 


उत्तेजना-मरे वातावरण में कोई लिफाफे ` 


ह है, बहुत दूर नहीं, पास में ही. - में थे 


भूतपूर्व दृश्य देखे। हमारे लिए :` ल 
लिए” गवर्नर: जनरल ` की शाही ' वारी | 


`` 
CRS 5 FEE 
+- ET) 


~ 
: . 


मगल-ध्वनि से दिन `का शुभारंभ हुआः। ` 
दो, याकं रोड (अब मोतीलाल ) 
स्थित प्रधानमंत्री :निवांसः के पोर्च में नाद: | 
स्वरम की ध्वनि कर उन्होंने स्वतंत्र भारत | 
और उसके प्रथम प्रधान मंत्री के लिए, 
सौमाग्य की कामना-की | सरकारी समा- 
रोह गवर्नेमेंट हाउस के में 
आतः दस बजे शुरू हुए । बिगुलों की ध्वनि ` . 
के वाद 'लाई माउंटबेटन ने सपत्नीक दरः . 
बारहाल में प्रवेश किया। हजारों मेहमानों 


जसे हो. तिरंगा: ध्वज जटा 
राया, भीड़ ने आकाझ 
एक शानदार रंग-बिरंगा इद्र-; . 
धनुष दखा। और अगले पल! र 
| आकाश से वरदानस्वरूप। 
छारे उतर पड़ीं । t+ 
- के सामने भारत के चीफं जस्टिस कानिया ‡ | 
-ने लार्ड माउंटबेटन को मारत के गवर्नर , 
जनरल :की शपथ दिलायीी 5० 
` ˆ लाड माउंटबेटन अपनी शाही पोशाक \ ' 
 थे। उनके वक्ष पर अलंकरणों और | ` 
युद्धपदकों की कतारें लगी हु थी। लेडी | 
माउंटबेंटन उनकी बगल में बैठी थीं। | 
लाडं माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री नेहरू और || 
उनके मंत्रिमंडल के संदस्यों को पद की | 
शपथ दिलायी॥ ` | - “अं  आ 
इसके बाद संविधान-समा*कक्ष के 


निकंली। चार फलाँगः-के रास्ते पर मारी ः 
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लगा रहे थे--जय हिंद, 'माउंटबेटन की 
जय' | उनमें से कुछ ने पंडित माउंटबेटन 
: की जय!' के नारे भी लगाये थे। 
माउंटबेटन का भाषण 
संविधान समा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 
ने संसद भवन के द्वार पर गवर्नर-जनरल 
का स्वागत किया। 
अपनी संतुलित ्रौर साफ आवाज 
में पहले तो लॉडं माउंटबेटन ने ब्रिटिश 
सम्राट का संदेश पढ़ा और फिर घोषणा 
की ... आप मुझे अपनों में से ही एक 
समझें--एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के 
« हितों का संवर्धन करने के लिए पूरी तरह 
समपित है। : 
आगे उन्होंने हषं ध्वनि के बीच कहा, 
` “इस ऐतिहासिक घड़ी में, हम यह न 
मूलें कि भारत महात्मा गांधी का कितना 
` ऋणी है-महात्मा गांधी जिन्होंने अहिसा 
` के जरिए मारत की स्वतंत्रता को गढ़ा। 
आज हमें उनकी अनुपस्थिति खल रही हैं । 
हम उन्हें बताएंगे कि वे हमारे दिल-दिमाग 
में कितना बसे हुए हैं।' 
` एक चमत्कारिक घटना 
भारतीय जनता और संविधान-सभा की 


| ` ` -ग्ोर से भाषण करते हुए डॉ. राजेन्द्र 


प्रसाद ने घोषणा की, "भारत पर ब्रिटेन 


के आधिपत्य का समय आज खत्म हो: 


गया है और अब ब्रिटेन के साथ हमारे 
` संबंध समानता, पारस्परिक सद्भावना 
और लाम पर आधारित होंगे ।' 


ऐतिहासिक घटनाओं से मरे उन दिनों 
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5 शासकों से नफरत नहीं करते 


की स्मृतियों के बीच, पंद्रह अगस्त | 
दोपहर को प्रिसेस पाकं गौर उसके आसः 
पास देखे गये दृश्यों की स्मृति आज मी 
मेरे मन में बिलकुल ताजा है। 

दिल्ली की वह एक खास शाम थी 
आकाश में झुके बादल, पर चारों ग्रोर 
उमस। उल्लास से भरी भीड़ को मौसम 
की कोई परवाह नहीं थी। विजय चौक 
और नेशनल स्टेडियम के बीच का तौन 
मील लंबा, तीन फर्लाग चौड़ा हिस्सा 
अपार जन-समुद्र से भरा था। इस भीड़ में 
मैं दिशाहीन-सा बहा जा रहा था-कमी 
इधर-कभी उधर ! इस भीड़ में विदेशी 
महिलाएं भी थीं, जो अपने पुरुष साथियों 
से बिछुड़ गयी थीं। पर उनमें कोई घबरा- 
हट नहीं थी । वे इस माहौल का आनंद ले * 
रही थीं । कुछ मले मानस उन्हें भीइसे ' 
कुचले जाने से बचाने में लगे हुए थे। 

भारतीय जनता ने रातों रात अपने 
सारे भय को, विदेशी सत्ता के प्रति घृणा 
को निकाल फेका था। यह एक चक 
रिक घटना थी; जो अहिंसा की भाव 
और शांतिपूर्ण सत्ता-ह्तांतरण के कार | 
संभव हो सकी थी । = 

मुझे एक डच:पत्रकार ढा ठ । 
गये एक विचित्र प्रश्‍न की याद भा हि 
है । यह प्रइन उसने जकार्ता उसने ई 
के तीनवर्ष बाद पूछा था। तज्नुब 
प्रश्न किया था, “यह बेहद त 
बात है कि आप लोग अप र 


भाविक-सा लगता है।' 
“डित माउंटबेटन की जय 
उस शाम अपार भीड़ में लाडं माउंट- 
बेटन भी थे । उनका चेहरा खुशी के मारे 
दमक रहा था | इसी बीच उनकी बग्घी 
में बैठे लोगों ने पाया कि वे रास्ता भटक 
गये. हैं। उनका जुलूस रास्ते से हटकर 
सेंट्रल विस्‍्टा के लान. पर पहुंच गया 
था और अब फिर से रास्ते पर लौटना 
मुश्किल-सा लग रहा था, उधर लोग 
नारे लगा रहे थे--पंडित माउंटबेटन 
की जय।' 

कोचवानों ने इधर-उधर नजर 
दौड़ायी तो उन्हें दूर धवज-स्तंम नजर 
आये। जुलूस का मार्ग वहीं था। वे उस 
झर बढ़े, पर उनकी गति उत्तरोत्तर धीमी 
हो रही थी। 

तमी उन्होंने देखा कि नेहरूजी उल्ल- 
सित भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश 

कर रहे हुं । 


माउटबटन ने नेहरूजी और इंदिराजी ` 


को अपनी बंग्धी में खींच' लिया । इसके 
` बाद तो गवर्नर जनरल की बग्धी जैसे 
' बचोव-दल की बग्घी बन गयी। भीड़ 
में खोये, बच्चे, माताएं महिलाएं समौ 


बग्धी में बठायेः जाने लगे। यहां तक किं | 


| ! वरधी उनसे भर गयी। 


EE आज का दिन उनका दिन है' 


की एक लहर ने विशिष्ट 


` यक्तियों के “बैठने की जगह का. घेरा. ते 


दिया। वे सब यूनियन जैक की जगह 


भारतीय तिरंगे को फहराये जाने की रस्म 
देखने आये थे। भीड़ ने. सेना के बंदोबस्त | 
को भी अस्त-व्यस्त कर दिया था। सशस्त्र | 
सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति फील्ड माशल 
क्लाड आकिन लेक किसी तरह ध्वजःस्तंमे 
तक पहुंचे। उन्होने बड़ी खिन्नता से 
सारा दृश्य देखा, और बुदबुदाये, तो यह 
उनकी आजादी है /!!.... - | 
. माउंटबेटन ने भीड़. की ओर देखते | 
हुए नेहरूजी से कहा, 'आज का दिन 
उनका दिन है। यदि वे उसे इस तरह | 
मनाना चाहते हैं तों बीच में बोलनेवाला | | 
कौन! ! 
और इसके बाद उन्होंने ध्वजःस्तँभ | न्‍ 
के पास खड़े जवानों को यूनियन जैक उता- | 
रने और तिरंगा ध्वज फहराने का ए 


ने नहीं, बल्कि एक साधारण सिपाही ते | 

देश की स्वाधीनता का झंडा फहराया । | 
एक शानदार इंद्रधनुष 

जैसे ही तिरंगा ध्वज लहराया, मीड ने 


* आकाश में एक शानदार रंग-बिरंगासूणं | 


इंद्रधनुष देखा। पुराने किले और नेशतल ) 
स्टेडियम की पृष्ठभूमि में आकाश में तना | 


तमी आकाश से वरदानस्वरूप बौछार | 


« घरती पर उतर पड़ीं । | 
गुलमोहर पाकं, नयो दिल्‍लो | 
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सुप ता की प्रगति के लिए यदि एक- 
| मात्र घटक ढूंढ़ा जाए, तो लिखने की 
सरल पद्धति महत्त्वपूणं हो जाती है। इसी 
| को वर्णमाला सिद्धांत कहा गया है। वर्ण- 

_ माला के माध्यम से एक दूसरे के प्रति 
` वैचारिक संचार बड़ी सरलता तथा शीघूता 
से हो जाता है।:अभी तक संसार में यह 
विश्वास गहराई से पैठा हुआ था कि वणं- 
माला का आविष्कार सेमेटिक जाति के 
फोनेशियन लोगों ने किया था । कहा यह 
जाता है कि ग्रीक लोगों ने फोनेशियन 
वर्णमाला में स्वर जोइकर उसे परिपूणं 
` कर दिया । मिंधु-लिपि का रहस्य खुलते 


ऊपर : रेखाकर्णरक लिपि के यो उदाहरण 
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ही इस अ्रामक सिद्धांत को सुधारना | 
पड़ेगा । सिंधु-घाटी सभ्यता के हरणो 
हरप्पण नाम से जाने जाते हैं। हरप्पणों 

ही, आक्षरिक चिहन से लेकर आ 
वर्णात्मक लिपि का आविष्कार hn 
उन्होंने अपनी लिपि से चित, प्राची: 4 
में ही निकाल दिये थे। अभी तर्क र 
का पता किसी को मी नहीं था र 
शियनों ने लिपि-ज्ञान कहां से शात | 
अब यह प्रमाणित हो गय * गीय | 
हनो ने वर्णात्मक पडति गा 


| रपा से नकल की थी । इस सिलसिले १६००, छह सौ वष के दौरान में चित. 
॥ क चिन पुराकालिक सिंधु- रेखा लिपि से ईसा पूर्व १६०० ड ख क 
| पिमे पाये गरे हैं। सव से बड़ी बात तो ३०० वषं के दौरान की पूर्णतः रेखांकिक | 
` इहृहैँ किं सिधु-लिपि भारत तथा यूरोप लिपि के क्रम-विकास की-कड़ी ठीक प्रकार. : 

| के भाषाई कुंटुब से संबंधित है और अन्यः से मालूम हो जाती है । मोहन-जो-दरों 
| करिसी से नहीं । सिंधु-लिपि ही आदि में डेलस ने १६६५ में फिर खुदाई,की। ` 
| पंस्कृत-लिपि है । ` रंगपुर' (गुजरात) में भी इसी वर्ष उत्खनन | 
सिधू-लिपि का लगातार उपयोग . _ किया गया । महाराष्ट्रः स्थित दैमाबाद 

` तोथाल में आठ वर्ष (१६५५-१६६२) में किये गये उत्खनन से पता चल गया कि | 
| तक पुरातत्व उत्खनन होता रहा, जिसके मरलीकृत हरप्पा लिपि मोहन-जो-दरो तथा: 


अ भारत क प्राचीन इतिहास को फिर से लिखना परमावश्यक है।। | 
`| पाइचात्य विदेशी विद्वानों ने उत्तर तथा दक्षिण भारत में शत्रुता उत्पन्न करने| | 

| क उद्देश्य स ही यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सिध-सभ्यता द्रविड थो। 
| (ओर उसको नष्ट करने वाले, आरं थे। यह सिद्धांत भासक तथा मिथ्यापण हें] | 


| दौरान यह साक्ष्य मिल गया कि सिध- 
| गभ्यता अचानक ईसा पूर्वं १६०० वीं 
| शताब्दी में गायब नहीं हो गयी थी । सिंधु- 
'पारीकी अपेक्षा गुजरात में यह सभ्यता 
` १०० वर्ष अधिक कायम रही | ३०० 
| पं अधिक इस सिंधु-सभ्यता र 
उत्तरकालीन हुरप्पा सभ्यता' का 
ye ! गया है। इन ३०० वर्ष के 
यह अवश्य हुआ कि जनता की 
सेपन्नता का स्तर नीचे गिर गया 
साथ ह लोग अपनी 
का प्रयोग बराबर करते 
इसी स्रोत के कारण ईसा पूर्व २५००- 
पणि से वर्णमाला तक का विकास 
` ` कमांक १ 
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रंगपुर में ईसा पूवं ३०० वर्ष तक और 
दैमाबाद में कुछ अधिक समय तक उपयोग 
में आती रही । 

सिधु-लिपि का विइलेषण द 
अज्ञात लिपि में लिखी हुईं अज्ञात भाषा 
का रहस्य खोलने के लिए कोई भी प्रयत्न 
किया जाए तो उसके क्रम-विकास का स्तर 
जान लेना आवश्यक है। इस पहेली को 


` - सुलझाने के लिए गूढ़ लेख चित्र-लिपि, 


शब्द-प्रहेलिक-लिपि अथवा ध्वन्यात्मक या 


वर्णात्मक लिपि में से किस लिपि को: 


लिखा गया है, इसे समझने के लिए और 


गहराई में उतरना आवश्यक है। आकार 


` -क्रमांक-१ ( पृष्ठ-५१ ) देखिए, . शब्द- 
प्रहेलिक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक 
चित्र किसी न किसी शब्द का कल्पन 
होता है,--जैसे यदि कोई व्यक्ति हाथ में 


` ` डंडा पकड़े हुए है, तो वह डंड धर या यम 


का प्रतीक है। यदि पुरुष और कुरसी 
` साथ-साथ बने हों, तो शब्द कुरसीधर 


अर्थात सभापति हो गया। चित्ाक्षर में . 
` ` चित्र, मावसूचक होते हैं। उदाहरण के 
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डॉ. शिकारोपुर रंगनाथ राव एम. जज पं 
प्रसिद्ध पुरातत्व उत्खनक तथा भाषा के के : 
पंडित, आर्केआलाजिकल सवं आव इंडिया! के महानिदेशक | 
रह चुके हैं। आजकल 


जकल 'नेशनल इंस्टोच्यूट आंब ओशियाने. | 
ग्राफो', गोवा, में विशेषज्ञ के पद पर हैं। जिस गढ़ लिपि क| । 
रहस्य खोलने में संसार के सब भाषा-वेज्ञानिक ६० ब हे 
अधिक समय तक असफल रहे, डॉ. ने उसको कुंजी प्राप | 


- चित्रित हैं, तो सूर्यजल-जैसा शब्द हो ही 
- ही नहीं सकता है। इसका भावात्मक अबं | 


, उनका पूवंग्रह तथा 


लिए--यदि सूर्य और जल साथ-साष | 


गरम-जल होगा, क्योंकि सूर्य उष्मा का | 
भी प्रतीक है। ध्वन्यात्मक लिपिःमें प्रतयेक | 
चिह्न ध्वनि का प्रतीक होता है प्रौए | 
इसमें शब्द--मूल्यांकन व्यर्थ हो जातां + 
है । सिंधु लिपि में चित्र तथा रेखा दोगों 
उपयोग में लाये गये हैं। कुछ विहते | 
७, 5, ?, भ, ४, £, प्रंगरेजी वर्णमाला क 
सदस्य हैं. । इसी से रूसी, फिन 
तथा अमरीकी विद्वान हिब 
'चित्र-लिपि तथा शब्द-पहेलिकनि । 
लिपियों का मिश्रण समझ बठे। | 
इस विचार का कारण २ 4 


महत्त्वपूर्ण है। प्रथम बात तो यह है कि 
9, ५. ४, ५. #. 0, जैसे अधिकांश रेखा- 
चिहन तथा पुरुष का चित्र भी स्वराघातिक 
हैं। मूलभूत चिहन में एक से लेकर 
तीन रेखाएं लगायी गयी हैं। व्यंजन को 
स्वराघातिक मूल्य देने के लिए ही यह रेखा- 
विधि अपनायी गयी है। सम्राट अशोक 
के समय की ही लिपि तथा देवनागरी में 
भी यही विधि विद्यमान है। 

'त' के मूलभूत चिहन में ब्रह्मी-लिपि 
मेंएक या दो रेखा खींचकर उसी को 
ता, ति, ती, तु, तू इत्यादि बना दिया 
गया। (आकार क्रमांक ५ देखिए) हरप्पा 
लिपि में भी यही किया गया परंतु उसमें 
दिशा का इतना मूल्य नहीं है, जितना 
रेखा-सख्या का है। उसमें अ, इ, ए, ञो 
ध्वनि संख्या के अनुरूप संकेतित होती 
है, दूसरी महत्त्वपूर्ण विशिष्टता जो, सिधु, 
ब्रह्मी तथा देवनागरी में सर्वेसामान्य है, 


Roe — 
“i Foe EL. 
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चिह्न को दुगना कर देती है, और दो या 


वह है संयुक्त अक्षर प्रणाली जो व्यंजन | 


अधिक चिह्न जोड़कर एक व्यंजन बना `| | 


देती है। -उदाहरण के लिए--प्प, त्प, त्र. 
संयुक्त अक्षर चित्र-जैसे प्रतीत होते हैं। 


ऐसे चिहन को "लसी, फिनलैंडी तथा. | 


अमरीकी विद्वानों ने” पूर्ण शब्द मानकर 
उसका मूल्यांकन कर दिया। असलियत 
में वे चिहन ध्वन्यात्मक हैं । “ 

विदेशी विद्वानों की शब्द-मल्यांकन 
धारणा अपनाने संबंधी गलती दो मूलभूत 


चिहनों का चित्रण करने से साफ उभर | 


आती है। चिह्न 0 तथा पुरुष को लीजिए, 


जो भिन्न लेखों में स्वराघातिक उपयोग मे 


में लाया गया है। जब यह दोनों 


चिहन जोड़े दिये जाते हैं तब एक छोटी . | 


रेखा मी खींच दी जाती है। शब्द को 
धनुर्धर समझकर विदेशी विद्वान गलती 
कर बैठे। दूसरी मिसाल यह है किः एक 


2545 3 +a =aईण्त. 
क +^” = 
4.०४ + a =a 
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७५, रेखा[कारिक 'शिफि 

358 पुरालेख में दों ०. 

तथा एक पुरुष जुड़ा 

'हुआ है। यदि इसका 

'मतलब यह निकाला 

जाए कि धनुर्धर ने दो बाण एक साथ छोड़े 

. तो भावार्थ बेतुका तथा हास्यास्पद हो 

` जाता है। धनुर्धर तथा श्रमिक जैसे छदम 

` _ चित्र का विश्लेषण करने से- यह साफ 
मालूम हो जाता है कि विदेशी भाषाविदों 

` की धारणा के विपरीत सिधु-लिपि में मूल- 


a-rk-bhag = 
bhag rka 


 . सूत चिहन ४०९ से बहुत कम हैं। ४०० 


 मूलमूत चिहनों की भ्रांति इस कारण 
' .सेहोगयी कि हरप्पण-लिपिक ने थोड़े से 
` मूलक चिहनों को संयोजित करके प्रस्तार 
. विधि से भिन्न प्रतीत होनेवाले अनेक चिह्न 
बना दिये। 432 
.._ उकक्‍्तलिखित प्रणाली पर आधारित 
` संयुकताक्षर का विश्लेषण करने से साफ 
। - मालूम हो जाता है कि हरप्पा लिपि में६२ 
/ ` मूलमूत चिहन हैं। आरंभिक .हरप्पा काल? 
के चित्र तथा उत्तरीय हरप्पाकाल की, 


लित हैं 3 7. 75०८५ 


|. बंद कर दिया था; बि इसने 


= 


` ` - - या. सांकेतिकःलिपि या ` शब्द-प्रहेलिक 


ay 


लिपि के २२ चिह्न भी इन ६२ में सम्मि- ` 


`. ˆ उत्तरीय काल में हरप्पा-लिपिक ने ` ८ 
|` ` चित्र प्रयोग तथा एकांतरः रेखा लगाना ` 


` `. ` थोड़े चिहन हों तोःवह लिपि चित्र-लिपि, :7 र 


न 
D 
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भांति हजारों चिहन होते हैं। न 
आक्षरिक या वर्णात्मक लिपि में १०० या । 
१५० से अधिक चिह्न हो ही नहीं सकते | 
हैं। ६२ चिहनवाली सिंधु-लिपि केवल 
ध्वन्यात्मक लिपि ही समझी जा सकती 
है। Et 
पुरुष तथा मछली के चिहन को स्वरा- 
घातिक बनाने से और पीपल, पत्ता तथा 
बिच्छू ` के चिह्न में ध्वन्यात्मक रेखा 
जोड़ने से इस विधि को अतिरिक्त प्रश्र 
मिलता है । (आकार क्रमांक रे देखिए) 
चिहनों का ध्यन्यात्मक मूल्यांकन | 
उत्तरयुगीन हरंप्पा-लिपि ईसा पूर्व १९वीं ` | 
से ११ वीं शताब्दी ४०० वर्ष तक 
पश्चिम एशिया कीं सेमेटिक लिपि की सम-- | 
कालीन रही। इसलिए इस जानी-मागी ( 
सेमेटिक वर्णात्मक लिपि " की दाधार | 
दिशा. से: तुलना करते हुए हरसापि 
की दिशा की ओर मैं अग्रसर हुआ। म 
ढंग को अपनाने का कारण यह था कि दोनो 
लिपियों में अनेक चिहन सर्वमात्य हैं र _ 
दोनों ने बायीं ओर लिखने की | 
कल्पना अपनायी थी।  __ | 
साधारण पुरालेखों के तिना 


- Ed 


oe] 


मः 


|: Cm) 
| be-ns-tr-k-oa"pa बन 


| yardaxs tr 'a nbs 


` सेमेटिक है। हरप्पालिपि का संबंध 
सुमेर लिपि से कदापि नहीं है। प्राचीत्न 


` हुरपपा लिपि की शब्दावली, उसके अर्थ 
` तृषा व्युत्पत्ति की तुलना के आधार पर 
` उसका प्राचीन आर्यं भाषा से अर्थात 


| एक, हुप्त, दश, शत, अम (बल) अक्क या 


| शास (शासन करना) इत्यादि। ` 

| i दशात्मक अंत--जैसे. आ, ए, ह्‌, स; 
' हयक, संप्रदानक तथा उत्पत्ति-मूलक 
का संकेत देते हैं और इनका अभि- 


१] 


£ कमी-कमी 'ह' के स्थान.पर स॒ -का 


ईरान की प्राचीन भाषा अवस्था: 


११९८२. . 


| 3, L र _ 
हि पा ३ 
| है 6. ४ [हि हि . 


साधारण रेखाकारिक लिपि 


` द्रां भाषा अर्थात ऋग्वैदिक भाषा से” 


गकस (आवास), आत (प्रदीप्त), तरस 
^ (शक्ति), प अथवा पा (रक्षा करता), - 
FE मही शब्द हित्ताई भाषा में 'पाह हो जाता : 
है); पक (अभिवाहक), पतः (शासन), :- 
' पर (परम), सह (विजयी), मह (महा), 


वक्त इस प्रकार है--बक से बका, बके, - क होते । 
का. हो जाएंगा,-चित्त आक्षरिक, प्रतीत होते | 
किया गया है। यह अंतसगे वैदिक . ` 


स. है। : सिध्‌ 'मोहरों में बकःएक - 
आदमी: का नाम है और :रक्षक- - 
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के लिए भी बक शब्द का प्रयोग किया 
गया है। बक दालभ्य नामक १ एक ऋषि | 
का उल्लेख. ऋग्वेद में है। मिधु-माषा | 
विभक्ति प्रधान है, रौर इस कारण से | 
सुमेर माया 'की तरह अमिञ्लेषी है। | 

स्वर-विज्ञान ._ ~` 
२१ वैकत्पित स्वर सहित सिंधु-लिंपि में ` 
४० रेखाकारिक चिह्न हैं (आकार ३) | 
इनमें से अधिकांश सेमेटिक तथा सिनैटिक 


` चिहन तथा उसके विकल्प के तुल्यरूप है | 


केवल पुरुष तथाःमछली दोनों ही सेमेटिक 


ही वर्णात्मकः ध्वन के लिए उपयोग में 
लाये गये हूँ। -- ` = ० ०० ५ ७ 

: . रेखांकिक चित्त ० स्वरः उ का 
मूल्यांकन है । इसी ० को -रेखा द्वार : 
रूपांतरित कर के संयुक्त स्वर बना-दिया  _ 
गया--जैसे अ, आ, ए, ऐ गओ, श्रौ (आकार | 
'क्रसांक ५ देखिए):। जैसे हमको अब मालूम | 


थे। यह एक दिलचस्प बात है कि चिह्न 


कब्जे का कानून 
अद्योककुमार अग्रवाल, मुरादाबाद : 
मेरे पिताजी चंदोसी, जिला मुरादाबाद 


` में एक मंदिर के प्रबंधक, उनको नानीजी 


द्वारा नियकत किये. गये थे । लगभग तीस 
वर्ष से एक माली मंदिर व उससे लगे 
३७६ गज के प्लॉट को देखभाल करता है। 
वहां फूल बगेरा लगे हैं। वह सरकारी 
कर्मचारो भो है। प्लॉट को जगह संदिर 
के नाम वक्फ है। अब माली का दाया -है 
{क वह जमोन उसको है। उसने हमारी 
इजाजत के बिना वहां एक कोठरी बनाकर 
नल भो लगवा लिया है। अब बह हमें वहां 
घुसने नहों देता। क्या कानूनों रूप. से 
मंदिर को उस जमीन पर उसका कब्जा 
हो सकता है ? और क्या कानून के हारा 
उसको वहां से बेदखल किया जा सकता 
? 


माली की नियुक्ति किस प्रकार हुई। 
वह वहां किसी की अनुमित से फूल 
वोता था या नहीं, प्लाट पर उसका कब्जा 
किस प्रकार हुआ ? आदि कुछ ऐसे प्रश्‍न 
हैं, जिनका सीधा संबंध आपकी समस्या 
से है। याद आपकी नानीजी या मंदिर के 
प्रबंधकों की अनुमित के बगैर माली ने 


५६ 


उस जगह पर कब्जा कर लिया, फूल आदि 


| सेजञन ने हमें चार महीने का समय ओर 


लगा लिये और मकान बना लिया तथा 
वह तीस वर्ष से इस प्रकार रह रहा है, 
तब तो उसको निकालने के लिए कोई | 
कार्यवाही नहीं की जा सकती। 
धर ती दुकान 
क्ृपाशंकर, कानपुर : मैंने १९६८. मे 
एक दूकान किराये पर लो\यो। मकान 
मालिक अपने बेटे के लिए दूकान खाली 
करवाना चाहता है। उसने लोअर कोटं में 
मकदमा किया था, जिसमें वह हार गया। | 
तत्पद््चात उसने सेझन कोर्ट में मुकदमा | 
दायर कर दिया, जहां हम हार ग! 


दो साल का किराया भरने का फसला 


किया 
हाइकोटं में सकदमा दायर 
वहां भो सेशन के फँसले को ब 


रखा गया । क्या मुझे दूकान 
नहीं 


में सुप्रीम कोटं में मुकदमा 2 द : 
सकता हूँ ? न्यायालय * 
उच्च न्यायालय ह pe र rr कः 
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| ET कानून-सं्धो | 
| ववष कठिनाइयों के बारे में पाठकों के | 
| न आमंत्रित हैं। प्रश्नों का समाधान | 
| हर रहे हैं राजधानी के एक प्रसिद्ध! 
| | हानूनविशेषज्ञ -रामप्रकाश गुप्त || 


क्रे ैं। तीतों न्यायालयों ने मकान-मालिक 
| क्ञा पक्ष ठीक ठहराया और आपके विरुद्ध 
िर्णय दिया। उत्तर प्रदेश में लागू कानून 
| व तथ्यों के आधार पर मकान-मालिक 
| द्रा पक्ष ही ठीक लगता है। आपको 
' ग्याालय के . आदेश के अंतगत दूकान 
| ब्वाली करनी पड़ेगी । 
यदि आप चाहें तो भारतीय संविधान 
के आर्टीकल १३२ के अंतर्गत उच्चतम 
| यायालय में विशेष अनुमति याचिका 
| इर सकते हैं। आपके पक्ष में निर्णय की 
| बनाएं अत्यंत धूमिल हैं। 
Co 
| स. ग., उज्जैन : में इक्कीस वर्षोय 
| शेप हैँ। मुझे एक विवाहित महिला 
| भर हो गया है, जो मेरो हो हम-उम्र 
| १ एक बच्चे को मां है। क्‍या में उससे 
| बत विबाह कर सकता हूं ? 
क विवाहित महिला से विवाह की 
५... "गा उचित नहीं। 

आय, हे अधिनियम" के अंतगंत 
| तो| ईरा विवाह नहीं कर 
ताह £. आपका प्यार सच्चा है 
| पिप्ते उन्हे नेक सलाह देनी चाहिए। 


hi 


| में कटुता न बढ़े। अब-तक -- 
F ४८ १९८२ 


आप सीमा में रहे हैं, भविष्य में भी सीमा 


में ही बने रहिए, अन्यया परिणाम काफी - 


भयंकर हो सकते हैं। आप दोनों के विवाह 
का मुझे कोई मार्ग दिखायी नहीं देता। 
विशेष विवाह-अधिनियम के प्रंतंगेत प्रेमः 
विवाह भी संभव नहीं है। 
संपत्ति सें हिल्सा. 

एस. एन. सिंह, सासाराम: मेरे 
नानाजी ने दो शादियां की थों। पहुली 
पत्नी से केवल- मेरो-मां थी।-इसके बाद 
नानी का देहांत हो गया । तब मेरे नाना 


ने दूसरी झादी कर लो; जिससे दो लड़- | 


कयां हैं। मेरी मां का देहांत हो चुका है । 
में अपनो मां का इकलोता पुत्र हूं। मेरे. 
पिताजी मुझसे विपरीत चलते हैं। मेरे 


नाना इन. दोनों लड़कियों को हिस्सा दे 


रहे हैं। क्या उसमें मेरा हक नहं है ? 


. कया न्यायालय इस संबंध में मेरा सहयोग _ 


कर सकता है ? 
संपत्ति तो आपके नाना की है। 
वह अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति किसी 


को मी दे सकते हैं। आप इम मामले में” 


हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखते । 
आपकी मां के स्वर्गवास या आपके पिता- 


जी-के--आपसे .विपरीत-चलने से आपके ' | 
AS 
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` अधिकार में कोई अंतर नहीं पड़ता । 
` नानाजी के जीवित रहते संपत्ति में आपका 
' कोई अधिकर नहीं है। इसलिए आप 
. ज्यायालय से मी कोई अधिकार प्राप्त नहीं 
. कर सकते। 
( ` तलाक एवं इंसरी शादी. _ 
. विनोद कुमार वर्मा, पटना: सेरी 
ज्ञादी को एक वर्ष हुआ है। अभी तक 
कोई संतान नहीं है। इसके अलावा मुझे 
अपनी पत्नी पसंद भी नहीं है। क्या में 
` तलाक देकर दूसरी शादी कर सकता 
र ः 
` संतान न होने के आधार पर तो पत्नी 
को तलाक नहीं दिया जा सकता। यों मी 
आपके-विवाह को तो अभी एक वर्षे ही हुआ 
 ह्ै\पसंदन होने के आधार पर भी पत्नी को 
तलाक नहीं दिया जा सकता। किन कारणों 


२ HSS nso thE 8 


` -पत्न से स्पष्ट नहीं होते। आपको अपनी 
.  गुहस्थी चलाने का प्रयास करना चाहिए-- 
. तलाक का मुझे कोई आधार नहीं लगता। 
_ एग्रीमेंट को इते 

महेन्द्र मोहन सिह, नैनीताल: में 
एक २६ वर्षोय बेरोजगार नवयुवक हूं। 
. हमारो डूकान में एक पुराना [करायेदार 
. _है। पंद्रह वर्ष पहले जब हमने अपने मकान 


लोगों को हो नोकरी पर रखा है?” 


SRY 


- पंद्रह वर्ष तक दूकान देने को झं रखो थो। जे 


से आपको पत्नी पसंद नहीं है, वह आपके _ 


` “बात ये है कि में जब भी उन लोगों को डांटता हू, तो ये सो थे 
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को दूकान सहित पूर्णरूप से नया र 
तब उस {करायेदार के साथ एक रन्न 


लेकिन हमारी कानूनो अनभिज्ञता के काग | 
उसने उस. एम्रोमेंट के अंत में यह सिलवा | 
{ल्या कि आइंदा भी इन्हीं शर्तों पर ६ 
किरांयेदारी कायम रहेगी । इस स्थिति में 
हम उस पर दावा करें तो क्या दूकान | 
खाली हो सकती है ? हम लोग काफी 
तंगो सें हैं। 

'आइंदा भी इन्हीं शर्तों पर किराये: | 
दारी कायम रहेगी' का आशय तो केवत 
इतना ही है कि किरायेदारी में उल्लिखति 
समय की समाप्ति के बाद जब तक किये 
दार उस स्थान पर बना रहे, किंायेदारी 
की शर्तें, पूर्वे निर्धारित आधार पर हीः 


का है, यदि आप अपने को 3 प 
तो आप सरकार द्वारा उपलब्ध द 
जा रही निःशुल्क र सहायता 
लाभ उठा हैं । 


| मगर तुम 

| दूसरों के हार 

` खटखटाते-खटखटाते 

निराश हो चुके हो 

| तोमेरी एक बात मानो 

| कभो अपना द्वार खटखटाओ ! 

. --आलम खुर्शीद 


स्वास्थ्य 
‘mms ° 
ल्यकाल से युवावस्था को प्राप्त होना 
षु एक स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया 
है। युवावस्था की प्राप्ति के साथ-साथ 
शरीर के विभिन्न ग्रंग-प्रत्यंगों में कई प्रकार 
के परिवर्तन होने. लगते हैं और- इसके 
साथ ही मानसिक विकास भी होता है। 
जीवन के इस परिवर्तनशील विकास में 
बहुधा कई प्रकार की शारीरिक व्याधियां 
मी जन्म लेती हैं, उनमें से एक है-- 
मुंहासा, पिपल वा एकनी मलगेरिस। 
अकसर युवक और युवतियों में यह. 


oS 
Dm ९०७७०५०७०००५७०+-_ 


° उत्पन्न करती है। चेहरे पर मुंहासे होन 
से उनका सुंदर चेहरा कुरूप हो जाता है। 
` चेहरा कई प्रकार के दानों से भर जाता 
' हे, खासकर ललाट, नाक, कपोल ग्रौर 
` कठुड्ढी। इन दानों को हाथ से दबाने 
' पर काले नोंकंवाली सफेद रंग की कील 


ड निकलती है। कभी-कभी इनमें मवाद भर 

| जाता है श्रौर हलका-सा दर्द होने लगता 

| है। कभी-कभी ये दाने मटर. के दानों के 

आकार के हो जाते हैं और चेहरे को 

'मद्दो बना देते हैं । कालांतर में इनसे चेचक 
502: 
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| मुंहासे--जो {कसी सुंदर चेहरे को 
$ कुरूप बना देते हैं! क्यों होते हैं ये मुंहासे ? | 
मुंहासों के बारे में पढ़िए एक चिकित्सक | 
! 


` एक खास ग्रंथि, जिसे 'सिवॉसियस ग्रंथि 


hb ॥ जाए 


की तरह बदसूरत गड्ढ़े पड़ सकते 
ये गड्ढे स्थायी भी हो सकते हैं। ' 
मुंहासे : यह बला क्‍या है? 
हमारे मन में एक स्वाभाविक प्र्न 
उठ सकता है कि यह बला-क्या है और 
युवावस्था में क्‍यों होती है ? यह प्रश्न 
स्वाभाविक तो है, पर उतना जटिल 
नहीं। शरीर में युवावस्था के प्रवेश के 
साथ-साथ युवावस्थाजनित चेहरे, गे, 
पीठ और सीने के ऊपरी भागोंमें | 


७ डॉ. सज्जनकुमार देवड़ा 


कहते हैं, अधिक कार्यशील न उठती है। 
इसके परिणामस्वरूप ये ग्रंथियां बढ़ जावी 
हैं और चेहरे.के समांतर माग से कुछ 
ऊपर उठ जाती है। इन ग्र र 

में एक प्रकार के शुष्क द्रव, जिसे पा 
केराटोटिक प्लग' कहा जाता है, के ना 
जाने से 'सिबम' बाहर नहीं तिकि नाणी 
यह जमा हुआ “सिबम एक जही हे 
की रमायनिक क्रिया हारा वीती कक 


विभिन्न हिस्सों को ऊपर उठा देता है, 

जो मुहांसे का रूप धारण कर लेते हैं। 
मुंहासे युवक और युवतियों के चेहरे 

वर समान अनुपात में होते हैं। डॉक्टरी 

विश्लेषण के आधार पर इन रोगियों में. 

त्री ग्रौर पुरुष हारमोनों के अनुपात में 

दोष आना भी इस रोग के प्रकट होने का 

एक कारण है। 

छुटकारा कँसे पाये ? 

इस चिता उत्पन्न करनेवाली व्याधि की 


og 


} | “अ \ 

| निर्मूत्त रोकथाम संभव नहीं है। प्रायः 
| पीस वषं की अवस्था को प्राप्त करने 
| प यह यह रोग स्वयं शांत हो जाता है।' 
| परतु हिनता जनित मानसिक 
` तणाव की कम करने के लिए इसका 
निदान और इलाज किसी विश्व 
के द्वारा करवाना 


| परमावश्यक है। 
EF: ली सामग्रियों में से अधिक घी या 
है बम हुई वस्तुएं त्याग देनी चाहिए। 


एव अन्य शरकंरायुक्त मीठी खाद्य- - 


E+. यों. का. सेवन यथासंभव वर्जित 
भेर, १९८ 


CG-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


करना चाहिए। कई तरह के उदार विकार 3 
एमिबियेसिस, | 


जिसमें कोष्ठवद्धता, 
जियारडियासिस कृमि एवं यकृत-विकार 


'आदि बिमारियों का उचित डाक्टरी | 
इलाज किया जाना चाहिए। युवतियों के _ 
द्वारा प्रयोग में लायी जानेवाली सौंदर्य | 


प्रसाधक क्रीम भी इसे अधिक बढ़ा देती 
है। चेहरे पर मेकअप के लिए केलेमाइन 


युक्त औषधि ही व्यवहार में लानी चाहिए 
कोल्ड क्रीम भी व्यवहार में लायी जा 
सकती .है। दिन एवं रात में सोने से | 


पहले गुनगुने पानी से चेहरे को सिथाल 
साबुन द्वारा ३-४ बार धोना चाहिए, 
जिससे चिकनाहट कम हो। 


विटामिन 'ए', 'सी' और जज ० 
लेक्स' युक्त गोलियों का उचित प्रयोग . | 


करना चाहिए, इसके लिए ताजे फल, 
दूध, दही और हरी सब्जियां ब्र्यवहार में 
लायी जा सकती हैं। 

_ चिकित्सक को राय जरूरी 
उचित नियंत्रण के उपरांत भी यदि इसकी | 
रोकथाम में सफलता न मिल पाये तो किसी 
चिकित्सक की उचित राय लेनी चाहिए! 


आक्सी-ट्रेटासाइक्लीन, क्लोर टेंट्रासाइक्लीन ' 


या गर्भनिरोधक गोलियां इस्ट्रोजन भी 


इसकी रोकथाम में सहायक हो सकती है। 
घरेंलू-चिकित्सक से राय लेकर अल्ट्रावायः 
लेट रोशनी एवं प्लास्टिक शल्य-चिकित्सा. । 
की भी आवश्यकता आ सकती है, जो मह | 
भद्देंःगड्ढों को कम-करने में सहायक हो. | 
सकती है। -स्वेजपुर, डिबूगढ, असम | 
ho ६१०८७ 


Ee 

4 श्प तंत्र की निरंकुशता से हर व्यक्ति 
 ताहित्राहि मचाता है।ः गरीब प्रजा 

' सूखों मरती है। पेट पालने के लिए अपने 

' -सरवस्व-स्वामिमान तक की तिलांजलि देनी 

` हृुर व्यक्ति की अपनी कुछ मान्यताएं 


` ` जीवन की सुंचारुता में सहायक. हों ।' :. 
„ 'खेतो जो -रोटी नहीं दिला पातीं... : | 
. उदाहरण के लिए किसान को ही लें । 
` समय पर वर्षा की कपाः नहीं होती, वर्षा 


हक हट डर 


“होने पर मी बेल, बीज,खाद, रंखवाली-जैसे 


च्छाचारी राजा के शांसन में शासन- . 


हो सकती हैं, अपनी ही नीति, मत, यां. 
धमं कितु यहं आवश्यक नहीं कि ये मान्य- - 
` ` ताएंःपरस्पर मेल खाती हों और सामूहिक . 
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अन्यान्य साधनों की कमी तो रहती ह. | 
है। इन सब कठिनाइयों से गख ह EE 
पैदा कर भी ले, तो कटाई के समय र | 
खेत पर मालगुजारी वसूल के अधिकारी 
तैयार मिलते हैं। कभी-कमी तो परिस्थिति. 
यहां तक बिगड़ती है कि पूरी फसल को | 
खत पर हो बेचकर किसान खाली हाथ 
घर लौटता है। है 

किसान डाकू बन जाता है... 
अब किसान सोचने लगता. है कि उस 


७ सुन्रह्मप्य आरती | 


.खेती से क्या लाम जो दो जूत की रोग 
भी नहीं दिला.सकती? इससे तो चोरी 
अच्छी जिससे कम से कम पेट की अग 
तो शांत हो सके । अंगरेजी शासन की ह 
कृपा से प्रजा 'शस्त्रहीन है। उसा 
जिम्मेवार पुलिस मी (यह जात 
“उसके” बिना. विदेशी शासन चल 
सकता). स्वार्थ: के कम 
` चोरी करती है या 
_- कर डाके डलवाती: 
, दिन-दहाड़े लूट पा [ 
. को यदि लूटा जाएत 
४ च॑र-अचर वस्तु पर 


हैं। व्यापार 


5 


| को जब्त करनेवाली सरकार के खजाने 
| केजबरन लूटने में क्या.पाप है ? वह इस 
| .. निर्णय पर पहुंचता है कि ईमानदारी की 
| दती से चोरी या राहजनी.अधिक लामः 
| दायक है। भोला-माला किसान चोर या 
{ डाकू बन जाता है। 

_ तिद्वांतवादी डाकू 

 . चोरी या राहजनी में हिसा अनिवार्य है। 
| उसका संस्कार बताता है कि हिसा पाप 


i” न I 


|| (राष्ट्रकवि भी सुब्रह्यण्य न यशस्वी 


लुत है उनके एक लेख का भावानुवाद । 


है। अपनी हीन भावना से बचने के लिए 
| १ह कुछ अपनी ही नीतियां बना लेता है 
4 भसे कुछ निदिष्ट लोगों पर वह्‌ हाथ नहीं 
उशता । गरीब, असहाय स्त्रियो, रोगी, 
 तीयात्री. आदि को वह छोड़ देता है । 
दूर के धन के कुछ अंश को वह दानःपुण्य 


गाता 
कि बन 


११९८ २. 


र उनकी गैर-अदायगी में हर संपत्ति. 


पत्रकार, ओजस्वी कवि, राष्ट्रभक्त ओर 
| | आधुनिक तमिल गद्यलेखन के निर्माता थे। 3325 7 


उनकी कृतियां आज भी उतनी हो प्रासंगिक हैं, जितने लिखने के समय प्र यों। 


` चाहिए ?' ‘विवेक को कसौटी पर कसकर 
जीवनभर निबाहने के लिए स्वीकारणीय 
कायो का बीजरूप 'चितन' ही सिद्धांत 
है ।' ऐसे सिद्धांत कों मानसिक स्तर पर | 
अपनाना एक बात है, सौरः उसे. आचरण | 

` में -उतारना - और बात है। जो अपने 
है। अब वह पक्का सिद्धांतवादी - सिद्धांत को किसी. प्रलोमन: में . आकर. 
कि त्याग देता हैं वह मी जीवन्मृत है। अतः | 
को विवेकी होना अनि-: जीवन्मृत 'के दो वर्ग निष्पन्न हुए--१ 
लीजिए एक बस्ती है।-वहां- 'सिद्धांतहीन वर्ग, और २: सिद्धांत के अनुरूप . 
जीवनोपाय है---चोरीः । -` चलने में असमर्थ वर्गं। इनसे समाजः को 
भाई-भाई, 'ससुर-दामाद,- दादा-- - 'कोई विशेषः हानि : नहीं ` होती | 
चोर हैं; अतः वह मी चोर है। : ५ समाज पर: बो अवश्यः हैं। 
है कि-किसीः में कमी थोड़ा “ « > आजकल: अंपने समाज 'में कुछ है 
गत हो; पर बह मजबूर, है। - लोग भी उमरकर आ रहे हें. हैं. जो भंतः 
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परिस्थितवश वहु चोर ही बना रहता है क 
` कुछ सोगों के तो जीवन द. 
नाम की कोई वस्तु है ही नहीं । ये पशु- : र ; 


SENG ANU 


जैसे ही खाते-पीत हैं, बच्चे पैदा करते ह. | र 


सिद्धांत : हाथो के दांत नहों ' 


फिर सिद्धांत क्या है ! और 'सिद्धांत- 


'वादी बनने के लिए क्या योग्यता होनी । 


-पर ये 


ao 


के कीटाणुझओं के समान हैं और अंततोगत्वा 
. अंतड़ी को ही खा डालते हैं। इनके 
मस्तिष्क में तरह-तरह के सिद्धांतों का 
' अंडार हैं। वे व्याख्यानों द्वारा इन सिद्धांतों 


जनता प्रभावित होकर इन्हें महापुरुष 
` समझकर सम्मान करने लगती है। इनके 
व्यक्तिगत आचरणों का पिटारा खोलें 
तो दुनियाभर की अनियमितताएं रौर 
` असमंजसताएं मिलती हैं। और ये लोग 
(हाथी के दांत खाने के ग्रौर दिखाने के 
 आओऔर“--वाली कहावत को चरितार्थ कर 
` देते हैं। - 
` गदि जनता चेतकर उनसे पूछे तो 


हम हैं कुल ३० करोड़, और 


अन्य क्रे. 
अंगरेज भारतीयों से अधिक शक्ति 


हैं-- इन. 


' का जोर-शोर से प्रचार करते हैं। भोली | 


न शरीर की ग्लानि करती विचलित 


से दो लाख मी नहीं। सचमुच. 


i सते स्वतंत्र बनना चाहिए । ईस 5 
हमारी ही निंदा और तिर- 
बकरों राष्ट्रों के बीच मुकुटमणि-जैसी 


विदेशी अपना शासन चला सकता : | 
इस परिस्थिति में अपनी डींग स्वयं हांकना | 
कितना हास्यास्पद है ! 

वर्तमान संदर्भ में हम भारतीयों का 
एक ही सिद्धांत होना चाहिए कि हम 
अपनी खोई हुई स्वाधीनता प्राप्त करें 
्रौर विशव के राष्ट्रों के बीच आदर 
इस प्रसंग में 'नालडियार' की यह सूक्ति 
मार्गदर्शक है--- 


न भूख सताती उनको न ही नींद 


न तिरस्कार डिगाता उनके पग को 
जिनका है ध्येय अपना सर्वस्व - 
जो इन नियमों के पालन में असमर्थ हैं 
उनको पीछे हट जाना चाहिए। उन्हें ० 
स्वाधीनता-संग्राम का सैनिक कहलाते 
का लेशमात्र अधिकार नहीं है। EE 
स्वाधीनता हो राष्ट्र धमं _ 
हे मारतीयो, आलसी व्यक्तियों का सिद्धांतों | 
से कोई सरोकार नहीं। धूप, पानी तेज ` 
हवाएं, भूख-प्यास इन सबकी परवाह त॑ “ 
करें । जब पार्थिव शरीर ही नश्वर है, तब | 
क्या शारीरिक अवस्थाएं नित्य हैँ | 


ईश्वर ही नित्य है, सत्य ही विजय 
है। हे भारतीयों, हमको द 


मंगल कायं से मारत माता । विश्व + 


“होगी। --अनुवाद : एच. 


० तेज नारायण काक 

स्ट्रिया की महानता के प्रतिष्ठाता 
fl हप्सबगं के रूडौल्फ की विशाल- 
हृदयता की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। 
एक बार उनकी सारी सेना अत्यंत तृषा- 
कुल थी, जबकि बड़ी कठिनाई से पानी 
की एक छोटी-सी सुराही रूडौल्फ की 


प्यास बुझाने के लिए, उर के सम्मुख पेश . 


की गयी। “मैं अकेला ही इसे नहीं पी 
सकता,” उन्होंने सुराही लौटाते हुए कहा, 
“थोड़ा-सा पानी'मी मेरे साथियों को ही 
समभाग में बांटा जा सकता है। मैं 
अपने लिए ही प्यासा नहीं हूं, मेरी प्यास, 
भेरी सारी सेना की प्यास है।' 

* 


एक बार इंग्लैंड के सर फिलिप सिडनी - 


जटर्फन के युद्ध में बुरी तरह घायल होकर, 


' घोड़े पर: सवार, घर की र लौट रहे . 


थे। उनकी जांघ की हड्डियां टूट गयी 
। थी और घाव प्राणांतक था। उनकी पीड़ा 
! कुछ कम करने के लिए जैसे ही उन्हें पानी 


` की एक बोतल थमायी गयी, वैसे ही उन्होंने. 
` देखा कि उनके निकट ही एक मरणासन्न : 


सैनिक प्यास के मारे अपना दम तोड़ रहा 
| है। वे उसी दशा. में तत्काल अपने घोड़े पर 
| उतर पड़े; और उन्होंने अपनी पानी की 

४ बोतल उस मृतप्राय सैनिक के प्यासे होठों 
भेलगा दी। . 


` की गोली उसके कधे में दाग. दी |: दुष्ट: , 


, यह पूरी बोतल ही पिला देता, कितु अंब | i 


: पूछा--“तुमने उस कृतघ्न को जीवितः 
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डेनमाकं. के फ्रैडरिक तृतीय और ४ 
स्वीडन के चाल्स गस्टावस के बीच सन, 


` ` -१६५२ से १६६० तक अनेक युद्ध हुए 


थे। उन्हीं में से एक युद्ध के वाद, जिसमें 
डेन विजयी हुए थे, फ्रंडसबर्ग का एक तगड़ा . 
नागरिक अपने जरूमों की मरहम-पट्टी 
करवाने के पूर्व जैसे ही अपनी लकड़ी की | 
बोतल से बीअर का एक घूंट पीकर कुछ 
तरोताजा होने को उद्यत हुआ कि उसने 
एक घायल स्वेंड की याचनापूर्ण पुकार 
सुनी । वह गिरे हुए शत्रु के निकट घुटनों | 
के बल बैठ गया और उसके मुंह में बीअर 
उड़ेलने लगा । कितु, उस कृतघ्न स्वंड ने « 
इस उपकार के प्रतिदान में अपनी पिस्तौल 


उस डेन नागरिक ने कहा-- मैं तुम्हें 


तुम्हें, केवल आधी ही मिलेगी”--भौर | 
आधी बोतल.स्वय पीने. के बाद, शेष उसने 
उस स्वैड को पिला दी।. , 

सम्राट ने जब यह कहानी सुनी, तो | 
उन्होंने उस दयाल नागरिक को बुलवाकर _ | 


क्यों छोड़ - दिया ? 
“श्रीमन्‌”, उसने उत्तर दिया, मैं ` 
किसी घायल शत का वध नहीं कर सकता । 
सम्राट ने उसे: तत्काल एक नोबल | 
बना: दिया और उसे कुल-चिह्नःस्वरूपा 
एक ऐसी ध्वजा प्रदान की, जिस पर तीर | 
से छेदी हुई लकड़ी की बोतल का चित था 
--शिवाश्रम, चांदपोल जोधपुर 


बेझिझक सूं ` 


तब भो तुम मेरे पास होते हो सूय 

जब यहां स्याही बिखरतो है 

या तुम्हारी पहलो किरन 

किसो और के आंगन 

उतरतो है 

तुस तक पहुंचने को कोशिश में 

किसी चिड़िया के पंख जब 

अपने हो जाल में उलझ जाते हैं . 

“या आतुर देह पर जुगन-ला सन 

पंखउग आते हैं. . बोतरागी प्रेमी-सा 

तब भो तुम मेरे पास होते हो सूर्य अनुरागी योगो-सा 

जब न सुबह होतो है कल्पनाओं के खंडहर में 
ह भटकता हुआ | 
MONT: घाटियों फे अंधेरे में 3 
` जब “अंधेरा -लटलटाता है तों फो छाया तले बैठ 4 
हि रयाः. .: हिमदिसाते जुगुनुओं को 

` बेभिशक सरेआम ps मटकर आ। डे 
टन सो तुम मेरे पास होते हो सूर्य भय और अभय के बीच जज 
तव में तुम्हें समूचा पाती हूं सिमटा हुम | च 

--सुनोता बुद्धिराजा ये मेरा सन 
` जी-२३३, प्रीत विहार, दिल्लो-११००६२ मर्दीफाळू की प्रतीक्षा 
| ई में रत 
प्रति क्षण जोता और 
मरता है ` 


सवंमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके | 
शरप्ये त्रयम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते. . 


SB * ., 
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भु में बसनेवाली जन-जातियों में 
संथाल जाति का प्रमुख स्थान है.) 
यह जाति मुख्यतः बिहार के संथाल परगना 
भागलपुर, मुंगेर, पूर्णियां और छोटा नाग- ५ 
पुर्‌ में निवास करती है। संभवतः संथाल! 
कें वास करने के कारण ही जिले का नाम 
संथाल परगना' पड़ा हो । दुमका, गोड्डा, 
पाकुर और राजमहल आदि जगहीं में 
. संथालों की संख्या अधिक है। 
में संथाल अनुशासित जाति मानी' जाती 
क है 


IT, on 
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| इतकी उत्पत्ति कब, कहां पर हुई, a SE 
| बारे में निश्चित रूप से कोई जानकारी | संथाळ आज जिस गरीबो, बरो- 


| अतल नहीं है। इनमें प्रचलित रीति- | जगारी और शोषण के शिकार 


|| दाजों। परंपराओं और माषा के आधार ~ 
| एर इनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ अनुमान | हो | दयनोय अतसा मंजी रह्‌ 
| जायां जा सकता है। पादरी इस्क्रेफसड | हे? उसे देखते तो यह नहीं लगता 
|| अनुसार, संथाल लोग सबसे पहले भारत कि उनका! भो कभी अपना 
| परउत्तर-पश्चिम में प्रविष्ट हुए और पंजाब . ह 

| प्रआंकर बस गये। वहां से ये मध्यप्रदेश सतन और शक्तिशाली के 
| गौर बिहार (छोटा नागपुर) आये। यह और | था, लेकिन सच यहो हे . . .. 
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बात है कि मध्यप्रदेशवासी ये आदिवासी 


गर हंटर ने लिखा है, “ये लोग भारत में 
हतरुपू्व से अपने वर्तमान स्थान में पहुंचे।' 
| CT गरो. बोडिग ने संथालों का विशेष 
| ययन करके निष्कर्ष निकाला है कि ये 
(| परत में उत्तरःपूर्वी दिशा से ही आये ।' 
(| (ने मत के समर्थन में उन्होने कहा है कि 
(| पलों की शारीरिक विशेषताओं, रीति- 
नो और भाषा में पूर्वी दिशा के तत्त्व ' 
कृ हैं | 


i 


|| संयालों की उत्पत्ति के संबंध में यह 


सामने के पृष्ठ पर: ऊपर: नृत्ये करते हुए संथाल 
नोचे : परंपरागत आभूषणों से सजी एक संथाळ युवती 
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वत्तांत पढ़ने को मिलता है कि इनकी 


उत्पत्ति हंस से हुई है। हंस घास के बीजों 


`स पैदा हुआ । इनके दो डों से संग्रालों 


के देवता ने. पहले दो आदमी बनाये । 


` जिसमें एक स्त्री थी, एक पुरुष । इनके दो 
` पूर्वजों ने इन्हें (अपनी संतान) बारह गोत्रो 


में बांटा। अब अनेक गोत्नों में वंटे करीब 
बीस लाख संथाल हैं, किंतु ये अपने को 
एक ही पूर्वज की संतान मानते हैं। 

श्री राजेनद्र अवस्थी ने आदिम जाति 
एवं. जनजातियों के जीवन को करीब से 
देखा म्रौर उन्होंने इस दिशा में विपुल 
सामग्री की सर्जना की है, जिसमें इनके 
दैनिक-जीवन, सामाजिक परिवेश और 
प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में जीनेवाले 


. बनवासियों के हर्षोहलास की विशद चर्चा 


है ।. मौलिक कला के माध्यम से भी. इन्होंने 
इनके जीवन को रूपायित . किया है ।' 


?; उदाहरणाथं उनका एक उपन्यास है-- 
` - “सूरज किरण की :छांव । 


संथालों ने इन क्षेत्रों में बसने पर 


¦ अपने को चारों ओर से हिंदुओं से घिरा 


वाया. वाराणसी, राजगृह, गया-जैसे 


| - हिंदुओं के महान तीर्थ इनके निकट थे।'' 
`. संथाल अपने को हिंदुओं से अलग मानते .. 
:- थेर इनके प्रभाव से मुक्त रहने के लिए ' 


: इन सीधेतसरल और पिछड़े लोगों का 


` अधिक से अधिक शोषण करना चाहते थे. 


, हो गया कि सशस्त्र “विद्रोह के ज़रिये वे _ 


; ` पूरी कोशिश कर रहे थे। सामाजिक, - 
._.. आधिक और बौद्धिक दृष्टि से संथालों से . 
Ee हिंदू आगे थे। जमींदारं और व्यापारी हिदू. - 
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आर कर भी रहे थे। उनकी. इसी मनोवृत्ति | : 
के कारण संथाल हिंदुओं से. घृणा करने लगे। 
हैमिल्टन ने लिखा. है, सन १८०६ में र 
वीरमूमिः के जमींदारों ने संथालों पर ' ऊँ 
बहुत अंत्याचार किया, जिससे: वे क्षुब्ध 5 
“होकर दुमका क्षेत्र में आकरःबस गये।! `. ` = 

संथालों का भी साम्राज्य था कमो |. 
संथालों में यह दंतकथा प्रचलित रही हे | 
कि किसी समय उनका “भी 'एक सशक्त. 
और स्वतंत्र साम्राज्य था.) इसके राजा 
उसी प्रकार के थे-जैसे मध्य युग के.” ६ 
राजा और संथाल जनता वैसी ही:महानः" 


४. £: 


रू 


` थी-जैसी कि उस युग की हिंदू जनता। 


एवं .हिंदू जमींदारों के शोषण से मुक्ति 
पाने के लिए इन्होंने विद्रोह किया, कितु | 
इन्हें सफलता नहीं मिली। हां, इन्हें लाम 
यह-हुआ कि सरकार ,इनकी समस््ादों - 
-के प्रति सजग हो गयीः।. मार्टिन झोरंस ` 
के अनुसार, 'संथालों को यह विश्वास |` 


| 
अपने स्वतंत्र ` राज्य स्थापित करने 


, अपना स्तर ऊंचा नहीं उठा सकते | फरल 


i 


रू 


पहले.बे उदरपू्ति का मुख्य साधा शिकार । 
.बनाये हुए थे, कितु जंगलों के ही होने - 
तथा जनसंख्या में वृद्धि हों जाने के फल: 


SR 


ल्‍ धीरे-धीरे. शिकार का अभाव होने 
लगा । आजकल इनके जीविकोपार्जन का 
साधन खेतीबारी करना, साग-सब्जी 
उगाना और अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं 
को बेचना, मजदूरी आदि है। किसी समय 
वे कपड़े, बत्तेन श्रौर लोहे के औजार बनाने 
का काम स्वयं करते थे, कितु वे अब निकट 
के हिंदू, कुम्हारों, लोहारों और वस्त्र- 
विक्रेताओं पर निर्भर रहते हैं। 
नोकरी : जीवकोपार्जन का सांधन 
सत १६०८ में सिंहभूमि में टाटा 
इस्पात कारखाने के चालू हो जाने 'से, 
संयालों का जीवन अधिक प्रभावित हुआ। 
वे कल-कारखानों में नौकरी करके जीवन- 


` | आ बदल - गये। अब वे जुताई-बुआई, 
बाद, बीज और सिंचाई .आदि: के संबंध 

॥ मेंनयी पद्धतियों और नयी विचारधारा्ओों 

| को स्वीकारं करके उसके अनुसार चल 
| रहे हैं। फिर भी इनकी आथिक स्थिति 

| ,हुत दयनीय है । लगभग दो प्रतिशत 
| गमीण संथालों को दोनों वक्‍त भरपेट 
भोजन मिल पाता है, और वह मी केवल 
आाठनौ महीने। शेष माह वे जंगली कंद- 
मूतों को खाकर. गुजारते हैं। ऐसी स्थिति 
े ठेकेदारों के हाथ बिकते तथा ईसाई 
प्रचारकों के चंगुल में फंसते हैं। विवश 
फिर रोजी-रोटी की तलाश में ये गांव- 
| २ छोड़कर शहर में भाग रहे हैं। बड़ें- 
हे ठेकेदार इन्हें रुपये-पैसे का प्रलोमन 
| ` एराह करते हैं रौर इनकी इज्जत- 


<.. 


निर्वाह करने लगे। उनके खेती के पुराने ` 


आवरू से भी खिलवाड़ करने से नहीं चूकते। 


नृत्य-संगीत से भरपुर जीवन. 


विपन्नता का जीवन: जीनेवाले संथालों 
के कुछ विचित्र सामाजिकःमांरिवारिक 
परिवेश को देखकरः अचरज मी होता है 
और खुशी भी | इनके जीवन में पर्वो आर 
उत्सवों का बड़ा. महत्त्व है। इनके तीन 
प्रमुख त्योहार हैं-बाहा, सोहरई तथा 
सकरात। जब किसी के यहां ढोल बजता 
है, तो आस-पडोस के गांव के लोग अपने 
को रोक नहीं पाते बड़े त्योहारों के अवः 
सर पर तीस-चालीस मील तक के लोग 


इकट्‌ठे होते हैं रौर ऐसे अवसरों पर खाना- | 


पीना, नाचना-गाना; शराब पीना और 
मौज मनाना मुख्य होता है। दिनभर के 


जी-तोड़ परिश्रम के बाद संगीत-नृत्य का 
आनंद ये भरपूर रूप से उठाते हैं। पर्व- 


त्योहार, शादी-विवाह के अवसर पर 


"pe Ah 
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“हड़िया' (चावल की- शराब) छककर 


` “पीतेऽपिलाते हैं । 


% 


झांदो का बंधन : धान-हल्दी का कंगन 


संथाली लोगों . में विवाह की बड़ी ही 


रोचक और विचित्र प्रथा है. जब वर 


. की बारात वधू के द्वारं पहुंचती है, तब ' 
- के उत्तर सामान्यतः हर व्यक्ति दे सकता: 


इनका लोकप्रिय - नृत्य 'पेकी' होता है । 


..इसमें सिर्फ वर-पक्ष के लोग ही भाग लेते 


"- हैं। वधू के घर की स्त्रियां इस मौके पर 
“'दोंग' नृत्य करती हैं। नृत्यों के बाद दोनों 
क्षों की उपस्थिति में वर-वधू को सजाकर _ 
` दो टोकरों में बिठाया जाता है और सिंदूर 


दान की रस्म भी अदा की जाती है। तत्प- 


जीने के. लिए धर्म-परिबतन ' 
धर्म क्या ? इस प्रश्‍न का उत्तर . 
हर कोई नहीं दे सकता, पर भूख और ` 
प्यास की ज्वाला क्या है, औषधि की आव- | 


- श्यकता भर एक सामान्य जीवन जीने 


की बुनियादी जरूरतें क्या हैं--जैसे प्रश्नों 


है। इन प्रश्नों ने ही बहुत: सारे आंदिवा- 

सियों को ईसाई धमे: स्वीकार करने के 

लिए विवश किया है। : " . 
सरकार इनके उत्थान के लिए एक 


_ अलंग विभाग कायम करके विभिन्न कल्याण- 


- शचात वर-वधू'को नंहला-धुलाकर दोनों - 


` के हाथ में धान आर हल्दी का कंगन बांध - 
: `` ` दिया जाता है। यह कंगन तब तकं. बंधा 


.- रहता है, जब तक कि धान के अंकुर नहीं 


५ | | से लोटकर आया था, जो मेरे और मेरे. 


हर लक 4 र 
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` फूरते। पंकुर फूटने पर किसी शुभ मुहूत 


में कंगन खोल दिया जाता है। तभी फिर 


`ˆ बंरःवधू परस्पर मिलते हैं,-इंसके: पहले . 
- मिलना वर्जित है। : ः 


कहां गये थे ?”- 
“जे बेरी... पर आगे मझे चुप 


` आई-साई 

: --| शाम को देर गये घर पहुंचा तो देखा मेरे दोनों 
-- | डांट्ते हुए कहा, “क्या तुम भाई-भाई प्रेम से नहीं रह सर देखो त' । 
` ` | ` इतने में भरी छोटी बेटो गोद में चढ़कर पूछने लगी, “पापाजी,-पापाजी) आ क 


रह जाना पड़ा, क्योंकि, में: जायदाद के एक मुकदमे 
छोटे भाईके बीच. चल रहा है। 


दोनों बेटे आपस में झगड़ रहे हैं। मे उन्हे 


कार्य कर रही है,.फिर भी ऐसे सहायता- 


. कार्य इनके लिए पर्याप्त नहीं। उनकी. 


गरीबी, दिनानुदिन हर क्षेत्रः में उनकी. 
विपन्नता, भीषण बीमारियों से दवा के 


` आमाव में अकाल मृत्यु, हमें यह सोचने पर 


विवश कर देती. है कि इनके जीवन में | 
खुशहाली लाना मात्र सरकार. की-ही 
जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की मी. 
जिम्मेदारी है। ` 22 3, अर 
सिटी 


--गली - हरिमंदिर, पटना 


सकते? जंब देखो तबः-«« 


प्रश्नों के उत्तर खोजिए। उत्तर इसी 
अंक में कहीं मिल जाएंगे। यदि आप सारे| 
प्रइनों के उत्तर दे सके तो अपने | 
ज्ञान को श्रेष्ठ समझिए, आधे से अधिक/ 


= 


मे साधारण और आधे से कम में अल्प। 


CPN 


१. एक पिता की उम्र उसके चार बच्चों 
की कुल उम्र के बराबर है। बीस 
साल बाद पिता की उम्र बच्चों की कुल 
' उम्र की आधी होगीः।-बताइए, प्रिता की 
उम्र इस समये कितनी है. : 
क. ४० वर्ष, ख. ५० वर्ष, ग. ६०,वषं । 
२. कलास मानसरोवर की यात्रा करने- 
वाले भारतीय तीर्थयात्रियों को तिब्बती 


त्र में पहुंचने के लिए किस दरें को पार 
करना - पड़ता है ? 


| _ कर. खबर, खः कराकोरम,४ग. लिपु- 
हवः” `` SR 


4 भारत के किस बड़ें.राज्य में अभी 


`| उसकी. व्यवस्था कर दी गयौ है? 
| ` के. आंघप्रदेश, ख. तमिलनाड, गं 
„घ. प. बंगाल। : : 


, १९८२ 


पक उच्च सदन ( विधान-परिषद ) का / 
निर्माण नहीं -हुआ है, यद्यपि संविधान के , 
संशोधन, ( १६५६ ) के अनुसार 


SSN SNL SLNSSS CRN 


पती बुद्ध पर जोर डालिए और यहां! ४. सातवहन वंश (ई. पू. पहली शताब्दी) 


ने देश के किस भाग में राज्य किया था ? 
क. उत्तरी-पश्चिमी, ख. मध्य, ग. 

पश्चिमी, घ.. दक्षिणी । 

५. सोवियत तथा अमरीकी अंतरिक्ष: 

यात्रियों के अतिरिक्त अन्य किस देश के 

व्यक्ति ने अब तक अंतरिक्ष-उडान 


` भाग लिया हैं ? 


६, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को पहली | 
बार. ब्रिटिश सेना में “कमांडर”. का पद 
प्राप्त हुआ ? 


* -७. हाल में एक :खगोलविद ने. सौरमंडल ६ \ 
के दसवें-ग्रह का पता लगाया है। उसके | 


बारे में. संक्षेप में बताइए. ..... __ 
८. राष्ट्रसंघ ने वर्षं १९८७ "को किस 


, उद्देश्य के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाने का. .. 


निश्चय किया है ? 
९. नीचे दिये गये` चित्र को ध्यान से 
देखिए और बताइए यह क्या है-- :३ -:. | 
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` कहानी 

Cred 
कप Tः चार बजते-बजते वह अपनी 
सु कुरसी को पीछे खिसकाकर उठ खड़ा 
` हुआगाअपने आपको जबरदस्ती सीट पर 
। बिठाये रखने की सारी कोशिशें फिर से 
` - नाकॉम हो चुकी थीं । रह-रहकर लग रहा 
' था कि आपू लौट आया है झौर घर के 
बंद दरवाजे पर पंजे मारता हुआ 'कूं-क' 
कर रहा है। मान लो, दरवाजा न खुलने 


७ पृथ्वीराज मोंगा : 


पर .वह निराश होकर -कहीं चला गया 
, तो... ? इतना सोचना था कि उसका 
दिल-जैसे बैठने लगा । 
अगले ही क्षण कमरे-का दरवाजा 
खोलकर वह बाहर निकल आया। सुबह 
दफ्तर आने के घंटाभर बाद भी ठीक 
यही महसूस हुआ था और वह ग्यारह 
बजे दफ्तर से निकलकर तेज-तेज कदमों से _ 
चरकी ्रोर चल दिया था। वहां पहुंचकर 
2 बही हुआ जो पिछले तीन दिनों से हो वह सड़क पर आया और थर की 
रहाथा!आपूकहींनहीथा।अबफिर...। ग्रोर तेजी से चल पड़ा । तमी एकाएक 
आज ही क्यों, जब से आपू खोया है, घर याद आया कि घर में मुश्किल से आध 
के चक्कर काटने में ही दस से पांच का पाव शराब होगी! और वह शराब की 
वक्त कटता है। दुकान की तरफ मुड़ गया । 


bY 
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पे लोट आया हूं - « मान 
लो, दरवाजा न खुलने पर 


था कि उसका दिल बैठने-लगा 


' तीन तल्ला मकान की बरसाती में 
रहता था वह। परिवार के नाम पर पहले 
दो थे--वह श्रौर आपू:प्रौर अब आपू 
| के चले जाने के बाद वह अकेला है। गेट 

. बोलकर अंदर. आया और धीरे-धीरे 
सीढ़ियां चढ़ने लगा। वही, फिर वही 
` उम्मीद. . . शायद आपू बंद दरवाजे पर 
पंजे मार रहा हो। दरवाजे के सामने 


पहुंचने पर उसकी उम्मीद कहीं नाउम्मीद - | 


में न बदल जाए, इस डर से उसके पांव 


` एकाएक जैसे-एक-एक मन के हो गये। - | 


|| धीरे-धीरे एक-एक सीढ़ी तय करता हुआ 
| ररबाजे के सामने पहुंचा, तो वहां आपू 
| को न पाकर मन निराशा से भर गया । 
हाथ में पकड़ी चाबी से ताला खोला 
भौर चाबी को वापस जेब में रखते हुए 
| हबल दबाकर दरवाजा खोल दिया! तब 
| अर आकर बिना सीढ़ियों के दरवाजा 
| ९ किये वह कमरे का दरवाजा खोलने 
| | आवता है कि सीढ़ियों का दरवाजा 
| दे न करने के पीछे फिर उसकी वही 
सिरर की उम्मीद हैं। यों. उसे मन ही 


| Ee १९८२ 
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हलक ल्ग रहा था कि ॒ `` मन मालूम हों चुका है- कि आपू अब 


लौटकर. आनेवाला. नहीं। फिर मी... 
रसोई में .पहुंचकर उसने : शराब, 
निकाली और एक बड़ा-सा पैग बनाकर 


वह निराश होकर कहों चला |.: एक ही सांस में पी गया।-फिर एक झर | 
? i : : 

गया तो... : इतना सोचना ;. पकड़ें छतं पर टहलता रहा, फिर पिछ: 
वाड़ेवाले रेलिंग के पास खड़ा हो, सामने' | 


पैग बनाकर गिलासः को हाथ में पकड़े- 


फंले आरक्षित जंगल को देखने लगा, 

देखता रहा। . ' ` के 
एकाएक उसकी निगाहें आकाश की 

ग्रोर उठ गयीं। आकाश में इधर-उधर 


: छितरी बदलियों में डूब रहे सूरज की 


गेरुआ लाली. समायी हुई थी।. . शोमा 
की याद हो आयी। शोमा को डूबते हुए 


FF SP asd) 


सूरज के रंगों को देखना बहुत पसंद था । 
मोपाल में रहते हुए वहं अकसर खिड़की की 
 सलाखों के पास खड़ी हो डूबते सूरज 
. को देखा करती थी। शायद, शोमा 


को भरी दुपहरी में डुबो दिया। विवाह 
` के दो साल बाद ही सब कुछ गड़बड़ा गया 
. था और तब रोज-रोज के कलह से तंग 
आकर एक दिन वे दोनों अलग हो गये ।. . . 
तेरह वर्ष होने को आथे इस बात को। 
[आपू ने आकर उसके गिदे| 
बने अकेलेपन के जाल को प्री | 
तरह कुतर डाला था, लेकिन 
|आज वह भी ... ; 
से आज तक उसने रातों को कँसे काटा है, 
 =दिनों को कँसे मारा है, यह वही जानता 
है। पांव फिसलन पर टिके हैं और. कहीं 
कोई ठहराव नहीं । और शोमा... ! 
के उसके बारे में सुना था कि उसे सही 
ठिकाना मिल गया है। खुद प्रिंसिपल हो 
: गयी है, पति आयकर विमाग में कोई 
आला अफसर है, धर में तीन बच्चे हैं 
रौर मी बहुत कुछ है। 
वो कहते हैं न कि बारह साल के बाद 


अकेलेपन के जाल को पूरी तरह से कुतर 
डाला था। उसके जीवन का वर्षो पुराना 


के इसी शौक ने ही उनके गृहस्य के सूरज || 


ढर्रा एकाएक बदल दिया था। सुबह 
पांच-साढ़े पांच बजे उठता, आपू के लिए 
दूध और ब्रेड का प्रबंध करता, फिर 
खुद बेड-टी बनाकर पीता गौर उसके 
बाद दोनों घूमने निकल जाते-आरक्षित 
जंगल की तरफ। वहां चिड़ियों के पीछे 
आपू की उछल-कूद देखते ही बनती थी। 
कोई पूछता तो वह गर्वे से बताता, तिब्बत _ 
की सबसे बढ़िया नस्ल का कुत्ता दै! 
जंगल से लौटकर नहाता-धोता, खुद खाना 
पकाकर्‌ खाता, आपू के लिए रखता मरौर 
तब दफ्तर के लिए निकल जाता। लच 
टाइम में वापस आने पर आई पटे 
ऐसे लिपट जाता-जैसे वह तीत घंटे 
बजाय तीन दिन के * लौटा हो | 
फिर जब शाम को छ 


| आपू को दूध के साथ बिस्कुट खिलाता। 
खुद भी चाय के साथ कुछ हल्का-सा खाने 
के बाद आपू को साथ ले माकेट की तरफ 
निकल जाता। रात को आपु खुली छत 
पर उछल-कूद करता रहता और वह 
धीमे-धीमे पीता रहता। फिर पूरी रुचि 
के साथ मनपसंद खाना तैयार करता, 
खाता, सोता। आपू के साथ रहते उसे 
कभी एक क्षण के लिए भी नहीं लगा 
कि वह अकेला है। एक ही साल में 
उसका: लपट जीवन एक तरह से काफी 
पीछे छूट गया था। जो काम उसके 
जीवन में आकर रीता, अन्विता और 
भीति न कर सकीं, वह आपू ने कर 
दिखाया था। और अब ... ? 
'अब कौन है यहां ?' बुदबुदाते हुए 
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है | उसे शोभा की याद हो आयी | 


(देखना पसंद था, और इसी 
 घंटना. याद हो आयी और उसके म्रोंठों 


उसने जल्दी से गिलास मुंह से लगाया और 
एक ही सांस में खाली कर दिया। 
उसने आपू के बिस्तर को देखा । 
कुरसी पर बिछा रुई का गद्दा और उसके 
ऊपर रखा लाल रंग का कंबल । अचानक 
उसके श्रोंठों पर मुसकुराहट फैल गयी-_ 
'शौक साले के सारे साहबी थे। फर्श पर 
लगे विस्तर में नहीं सोयेंगे। कुरसी पर 
बिस्तर बिछा दो, तो झट ऊपर चढ़ जाएंगे ।? 
एकाएक दो-ढ़ाई महीने पहले. की एक 


(शोभा को डूबते सूरज का 


पर फैली मुसकान और लंबी हो गयी। 
उस दिन तो कमाल ही कर दिया था 
आपू' ने। रसोई में खड़ा डब्बे-डिब्बों की | 
सफाई कर रहा था वह। आपू रसोई के | 
दरवाजे पर बैठा उसकी हर हरकंत को 
बड़े ध्यान से देख रहा था। तमी डिब्बों | 
के पीछे आपू की 'फीडिग-बोतल' मिली, 
जिससे आपू बचपन में दूध पिया करता | 
था । आपूने बोतल देखी, तो उसके पास | 
आकर लगा मचलने । शायद, अपने बचपन 
की याद हो आयी थी उसे। उसने प्यार 
से आपू को डांटा और बोतल फिर वही | 
रख दी। थोड़ी देर बाद जब उसने आपू ` 
के सामने प्यारे में दूध रखा, तो आपु ने | 
जाकर उसे सूंघा तक नहीं। जहां बैठा | 


था, वहीं से प्याले को टुकुर-दुकुर देखता 
रहा। वह परेशान। आपू का गारद में 
उठाकर चूमा, पुचकारा, प्यार किया 

- खेकिन आपू टस से मस न हुंआ। 
तभी उसे. बोतल का ध्यान हो आया। 
और वहं बोतल ले आया । बातल देखते 

ही आपू उछल-कूद करने लगा। तब 
उसने प्यालेवाला दूध बोतल' में डाला 
और निप्पल आपू की तरफ बढ़ा दी। 
| आपू निप्पल मुंह में लेकर पुच्‌-पुच्‌ करके 
| दूध पीने लगा। करीब आधी बोतल पीकर 
` वह छालांगें मारता हुआ बाहर भाग 
| गया और दोनों पंजे रेलिग पर टिकाकर 
| नीचे सड़क पर देखते हुए मौंकने लगा। 
` फिर वापस लौटा और “निप्पल' को 
मुंह में लेकर बाकी दूध भी गटक गया। 
वह उस दिन इतना हंसा था, इतना हसा 
था, । पहले तो वह्‌ बड़ी देर तक 
` हसता रहा, फिर आपू को गोद में उठाकर 
| तोतली माषा में डांटने लगा, . .! यह सब 
याद आते ही उसने हाथ बढ़ाकर पासं 
की तिपाई पर रखी आपू की फोटो उठा 
| ली। काला रंग, चार-चार ग्रंगुल लंबे 
| बाल, लंबोतरा चेहरा, बालों के पीछे 

 छिंपीऽछिपी आंखें, उठा हुआ पजा 

महसूस होने लगा, अगर वह थोड़ी देर 
| मरौर इसी तरह आपू की फोटो को देखता 
. रहा, तो उसकी रुलाई फूट पड़ेपी। फोटो 
को वापस तिपाई पर रखा और शराब- 
वाले गिलास को उठाकर एक ही सांस 


a) 


a 


-.तभी एकाएक घंटी बजी । उसे ग्रंदर 


ही अंदर बहुत खुशी महसूस हुई। वहीं . 


= 


बैठे-बैठे जोर से आवाज लगायी, “कौन ? 
अंदर आ जाइए । 
दूध सप्लाई करनेवाला लड़का सुरेंद्र 
था। ४ 
“आज तो साहब, मतलब, इतनी 
सरदी है कि बस '” थोड़ी-देर चुप 


. रहने के बाद सुरेंद्र फिर बोला, “जी वो 


मतलब तीनं दिन से आप सीढ़ियों में खाली 
बोतलें नहीं रख रहे हैं। 


वह जैसे एकाएक सन्नाटे में आ गया, 


"हां. ..। वो ऐसा है कि 


:अच्छा आश्नो। बोतलें 'किचन' में रखी ' 


हैं। ले लो।' 

सुरेंद्र को घर में पाकर उसे लगने लगा 
था कि वह अब अकेला नहीं है। 

रसोई में आकर सुरेंद्र ने आठ बोतला 
को वैसा का वैसा पड़ा देखा, तो वह हरात 
हो गया, “साब ! ये तो मतलंब, मरी हुई 
हैं। आपका कुत्ता बीमार है क्या! 

“आपू खो गया है सुरेंद्र, उसका 
स्वर. भर्र गया। “पता नहीं, कहाँ चला 
गया। 


“अरे-अरे . . . वैसा कुत्ता तो मिलना 


भी मुश्किल है। कितना सुंदर था, थोड़ी - 


देर की चुप्पी के बाद सुरेंद्र फिर बॉला 
“उसे कोई चुराकर ले गया होगा। अपने 
आप कहां जाएगा' वो ! आप तो मतलब 
उसे इतना प्यार करते थे सुरेंद्र 
के चेहरे से लग रहा था कि उसे आए 
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के खो जाने का समाचार सचंमुच बुरा 
लगा है। 

' .“थोड़ी-सी लोगे ?” उसने शराव की 
। की ओर इशारा करते हुए पूछा । 
सोचा, इसी बहाने सुरेंद्र कुछ देर तो 
बैठेगा । 


“नहीं साहव I” 
“पीते ही नहीं या . ..?” 
“पीता तो हूं . . कमी-कमी, पर... ।” 


“पर कया, ले लो एकाध पैग। इसमें 
क्या है!” उसने कहा और दो गिलासों 
में शराब उड़ेलने लगा। 

सुरेंद्र ने गिलास हाथ में लेकर उसके 
गिलास के साथ टकराया ग्रौर तब -एक 
ही सांस में उसे खाली कर दिया । फिर 
गिलास को सिक में रखते हुए बोला, 
“मैं अब चलता हूं साब ! घर में सव 
इंतजार कर रहे होंगे । बोतलें ले जाता हूं ।” 

उसकी खुशी-जैसे एकाएक ठोकर 
लगने से मुंह के बल गिर पड़ी। बोला 
अच्छा, ठीक है। कल से सिफं एक बोतल 
काफी है ।'' 

वह अकेलेपन के राक्षस की फौलादी 
बाहो की जकइ़न महसूस करता हुआ 


बिस्तर पर लेट गया। पहले तो काफी 


देर तक कमरे में इधर-उधर देखता रहा 
फिर आंखें बंद कर लीं । आंखों के सामने 
वह्‌ दिन कल की बात की तरह साकार हो 
उठा । उस दिन वह लंच में वापस आया, 
तो कमरे में इधर-उधर कागजों के टकड़ें 
फैले हुए थे । झट टेबल पर देखा--जरूरी 
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कागज गायव.थे। समझ गया कि आपूने | 
उन्हीं . जरूरी कागजों के चिथड़े कर दिये : 
हूँ। वह घुटनों के बल नीचे बैठकर टकड़े 


. वटोरने लगा । फिर गुस्से से चिल्लाया, ' 


है 


आपू ! इधर आओ ।” \ 
आपू उसे कागजों .के ट्कड़ें. बीनते 
देख शायद, अपनी भूल समझ चुका था। 
इसलिए भागकर अपनी प्रिय जगह कमरे | 
के कोने में रखी तिपाई के नीचे जा छिपा _ 
और लगा 'क्‌-क्‌' करने । उसने भी गुस्से 
में काफी देर तक आपू को नहीं बुलाया | 
अर वहीं बैठकर टुकड़ों को तरतीब से 
जोड़कर गम-पेस्ट से कागज पर चिपकाता ड 
रहा। तभी उसे अपने बायें घुटने पर सर्‌- 
सराहट महसूस हुई! झट मुड़कर देखा, 
तो वहां आपू को पाया। आपू उसके | 


पर पंजा मारते हुए कूं-कूं कर रहा था। 
उसने. सारा गुस्सा भूलकर आपू को गोद 
में उठाकर चूम लिया । यह घटना 
याद आते हीः उसका मन भर आया । 
` आंखें खोलते हुए बिस्तर से उठा और 
पास रखा गिलास उठाकर मुंह से लगां 
लिया। दो-तीन घंट पीकर गिलास नीचे 
खार उठकर दरवाजा बंद करने लगा। 
 सर्‌दी से बदन में कंपकंपी छूटने 
 लगीथी। 
| गिलास खाली करके. नीचे. रखते 
| इए उसने अपने आप से कहा, “उठकर 
` कुछ पका क्यों नहीं लेते ? मद्रास होटल 
का डोसा, इडली खाते-खाते अब ता पेट 
भी. गड़बड़ा . गया है। 


परहंस पंडा, , “तुम पकाझरोगे खाना ? 


“नामुमकिन है। एक़ तो मन नहीं, दूसरे 
सरूर काफी तगड़ा हो गया है, श्र तीसरे 


न सव तकों से संतुष्ट होकर उसने बड़ी 
` रसोई की तरफ जाने लगा । रसोई 


में तीन-चार स्लाइस मिल गयीं । 
स्लाइस . खाने के बाद उसने एक 


- पहले तो नींद आती नहीं, ्ौर अगर आती. 
: है, तो सिलेसिलेवार दर्जनों सपने दिखायी 
देते हैं। वह बिस्तर में घूस गया। देखते : 


इतना बुदबुंदानें : 
` के बाद थोड़ी देर चुपचाप बेट रहा पता . 

नहीं कया सोचता रहा, फिर अपने दुस्सा-' गया, यह महज उेसका-बहुमं था। पिछले ` ` | 
तीन दिनों में पता -नहीं कितनी बार वह्‌ -. .... 
उसे लग गया कि इस वक्‍त कुछ भी पकाना. < । ब 


नींद भी वड़े जोरों से आ रही है.। अपने ` 


सहजता से हथियार डाल दिये रौर उठ- - 


प पानी के साथ कांपोज की दो गोलियां : 
निगल लीं । नहीं, आज़ वह नींद के . 


ही ` देखते उसे नींद आने लगी। Re 
तभी किसी ने सीढ़ियोंवालाः दरवाजा - 

खटखटाया | फिर आवाज आयी--जोशी | 

जी।' ५ 
उनींदेपन में वह एकाएक चौंका और" 

उठ खड़ा हुआ। जल्दी से दरवाजा 


` खोलकर. बाहर आ गया। वहां कोई नहीं 


थां। ग्ंदर' कहीं तकलीफ हुई। एकाध 


क्षण, जड़-पत्थर हुआ वहीं खड़ा रहा, 


फिर आगे बढ़कर सीढ़ियों में झांकने लगा। 
सीढ़ियों में किसी को न पाकर वहां से हटा 


, और रेलिंग पर झुकते हुए नीचे सड़क पर - > 


'देखा। नहीं, वहां भी.कोई नहीं था। समझ `| 


भाग:भागकर सीढ़ियों तक आया है, 
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उसने तिपाई पर रखा हुआ. पानी - 
का गिलास. उठाया और गला तर करने के 


लिए दो-तीन घूंट पानी पी लिया। गिलास `` 


को फिर से तिपाई पर रखते हुए कुरसी पर 
बिछे आपू के बिस्तर को देखने लगा! . 
गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए उसने 
बिस्तर में घुसकर आंखें बंद कर लीं। 
नींद बस आंने को ही थी, कि अचानक 
उसका ध्यान कानों में लगातार पड़ रही 
सन्न 5 ऽ 5-सन्न 5555 की. आवाज ४ . ` 
ग्रोर चला गया । पहले ती लॅगा कि आवाज. 


| कहीं बाहर से आ रही है, लेकिन जंब बाएं दुबारा से: उसके इर्द-गिर्दे एक जाला. ब॒ 
 - .. ` कान को. हथेली से कसकर बंद किया, तब शुरू करं दिया है--पहले से कहीं ज्यादा 
. ` मालूम हुआ कि सन्न ऽ5ऽ की आवाज-कहीं ` ` मजबत और स्थायी । ग्रौर यह भी तय हं 
`` ` बाहर से नहीं, बल्कि उसके मस्तिष्क के . कि इस बार उस जाल को काटने कोई नहीं ˆ 
किसी कोने से फूट रही है। दाएं कान'को आयेगा। खुद-ब-खुद जाल से छूट निकलने | 
_` बंद करने.की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि का. दम न उसमें कमी था, न अब है। इस 
उसे बचपन में ही पिताजी ने. थप्पड़ मार- - “-बार.: बहे. छटकारे के लिए छटपरायेगा, . 
| ८ ` कर खराब कर दिया था। पिताजी के बारे . 'छटपटाता रहेगा--रसोई में मकड़ी के 
:.'. में सोचते ही उसके मुंह और गले में कड़ - जाले में पतंगे की तरह। और तब एक दिन 
^ . वाहट भर गयी। उसका कान तोड़ा, मां ` .'. .। यही हाने को है, ` - यही 
को पीट-पीटकर मार डाला और तब ख़ुद - होगा भी . . । वह बड़बड़ानें: लगा-- 
मरते-मरते शोभा को. उसके :मत्ये मढ़ अब कौन है मेरा.जो इस दलदली अकेले- 
गये।. ...अगले ही क्षण वह इस सबसे पन से मुझे निकाले ?. कोई त्हीं -: `= 
ks. ध्यान हटाकर सोने की कोशिश करने कोई भी नहीं. . .। माँ, बाप, “ 
| लगा।. - . बहन,''बीवी, दोस्त कोई नहीं। आए 
A एकाएक लगा जसे फिर से दरवाजे आपू भी नेहीं। वह-मी चला 
| ` पर कोई दस्तक दे रहा है। फिर किसी ने बाकी सबकी तरह.। जाने ` दो - . .। | 
` "` उसे पुकारा--'जोशी 55७४ . . . ।' ` जाएः । कौन - चिता:करता है 
] उसे लगा कि वह रसोई में खड़ा है। ऊपर. _ कौन .:.. और अगले हीं क्षण वह र 
|. ` मकड़ी के जाले में एक पतंगा फंसा हुआ . में. मुहं: छिपाकर सुंबकने.लगा । ` . 
|` -है। बह जैसे-जैसे छूट जाने के लिए छट-. . .. `: ---द्वारा-नेशनल बक 
पटाता है, जाल 'में और ज्यादा 'उलझता: * एं-५ ग्रीन पार्क, नयी दिल्‍्ली-११. 
जाश्रहा है । तबः मकड़ी पतंगे के Re 
| ` : पास आकर तेजी से.उसके आसपासः चक्कर 
| `. लन्राने .लगी. है--एक, दो, तीन, चार 
जा । हाथ 555 । वह जोर से चिल्लाया | 
झौरःउठकर बैठ.गयां।-डर के मारे उसकी 
सांस तेज-तेज़. चल रही थी, शरीर .पसीने “ज्ञी -नहाँ ! मैं तो फ्रेम 
में नंहाकर ठंडा. हो गया .था, हाथःांवं हं दा 
* वर-्यर कप: रहे:थे टा > 5 उदय । 
~ “:उसे{लगा, अकेलेपन की मकड़ी. नेः ए - 
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कुंठा होंती है; बड़े चित्रों को तो ३ 
कुंछ और होती है, भव्य सुंदर! 
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यह असर हुआ कि अमृताजी से पुरस्कार 
के जोड़-घटाव पर कम,-और उनके अपने 


लेखन की प्रवृत्तियों के बारे में काफी देर ` 


तक बातचीत हुई । 
प्रहन : केहड़ी जिंदगी : केहड़ा साहित' 


MES! C) ° 
न| 6 2, || 


& 


. करते हुए कहा है कि जिंदगी एक कद्र 


* | . है, जिसे सोच के नफीस सिक्के से ही 


ड कः अमृता, इमरोज इमरोज। 
 ।द्रवाजे पर पंजाबी और श्रंगरेजी 
में दो नाम | इससे पहले ही सीढ़ियां चढ़ते 
इए यह अहसास हो गया था कि आगे एक 
असामान्य अनुभव मेरी प्रतीक्षा कर रहा 
| है। वही हुआ। लगता हैं कि जो कुछ भी 
` अमृता-इमरोज के घर में आता है, वह 
` असामान्य हो जाता है। यहां तक कि खूब- 
_ सूरत खिंड़कियों से भीतर आने के बाद 
हवा मी कुछ और ही हो जाती है। कला 
कां सरसराता, रेशमी, मृदुल लाड्‌-प्यार- 
| आरा, सम्मोहन की हद तक ले जानेवाला 
_ अहसास। निर्बंध, उन्मुक्त, एकदम खुला 
अहसास और शायद, इसी उन्मुक्तता का 
८२ 


खरीदा जा सकता है । इसे तनिक स्पष्ट 
करेंगी ? ; 

उत्तरः वैसे तो कद्र प्रौर कीमतें हर आदमी 
के लिए अलग-अलग होती हैं, लेकिन तो 
भी सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए कि 
आदमी अपने प्रति ईमानदार रहे। अपने 
ज्ञान से जो भी पाया है, उससे जो भी पह- 
चान मिली है, उसके प्रति ईमानदार रहे। 
प्र.: आपने अपनी पहचान कँसे तलाश की ! 
उ. : अपनी पहचान पाने का तो एक 
'प्रॉसेस' होता है, जो इलम के साथ बढ़ता 
है। जैसे-जैसे आपके ज्ञान का विकास 
होता है, वैसे-वैसे आपको अपनी पहचान 
मिलती जाती है। इत्म भी तो एक दीये 
की लौ की तरह है, जिसकी लौ में. हम 
देखते हैं, जो चीजें पहले नजर नहीं आंतीं 


` - |अपनो एक अलग - पहचान व 


| कार हैं । तरल संवेदनशीलता, | 


[दृष्टि उनको काव्यगत एसी | 
विशेषताएं हें, जिनसे उन्होंने | 


` बनायी ह। उन्हें हाल ही में | 
. भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से | 
:`|सस्मानित किया गया हेँ। यहां | 
| प्रस्तुत ह उनसे एक बातचीत । | 
` “वह नजर आने लगती हैं। एक बार-एक ` 
साहब, जो पंजाबी के बहुंतै अच्छे अफसाना- 
` लेखक हैं-देविदर सिंह ने एंक किताबं 
लिखी, जिसमें इंटरव्यू ही. हैं। उस दौरान 


| 


`° . : उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने जिंदगी 
` - में, कोई गलती की है। कब की ? गलती 


. “किसे कहते हैं? मैंने कहा, जिंदगी में इंसान 
” दो ही तरह की गलती करता है- एक तो 
` ` तब; जब कि वह्‌ पानी के किनारे खड़ा 
होता है, और चाहता. है कि पानी को 
. छू ले, पर छ नहीं पाता । और दूसरी तब, 
` जब उसके भीतर इतना.बड़ा सैलाब आता 
` है कि वह बिना यह सोचे-समझे क्रि पानी 
' केसे पार करेगा, तैरः पायेगा या नहीं 
गज छलांग: लगा देता है। फिर उन्होंने दूसरा 
 . सितम्बर, १९८२ ` ` 


(अमृता प्रीतम' पंजाबी को बहु- | 
| चचत कबंयित्री और कथा- | 


| आत्मोय अन भति, यग-सापेक्ष | 
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अमृताजी-: 'नागमणि’ का अवलोकन | F 
सवाल किया क़्ि-तुमने इसमें से कौन-सी ||| 
गलती की है? मैंने जवाब दिया,-दोतों ही 
की हैं। (उन्मुक्त हंसी) ` . डी 
प्र. : दोनों. गलतियां करके आपने कया ' 
पाया? - - 

गलती के मायने. ही यह हैं कि आप 
जानें; महसूस करें कि आपने गलती को। 
आप पानी के किनारे खड़े रहे झोर उसे 


नहीं छुआ, सो वह पल खो दिया। इसी _ || 


तो यह नहीं सोचा कि मेरा होगा क्या ? | 
वह पल भी आया, मैंने देखा, अपने ऊपर 
झेला, श्रौर सचमुच किनारे पर खड़े-खड़े 
एकदम से पानी में छलांग.दी। 


तेरकर निकल आयीं । 


; वह तो ठीक है, डूबी नहीं, लेकिन 
मुझे डूबने का अहसास जरूर करा 
डूब भी सकती थी। 

प्रः : इसके साथ ही यह भी तो है कि, जो 
सुरक्षित किनारे पर पहुंचने का बंदो- 
` इस्त किये, छलांग लगा देते हैं, जिदगी का 
असली लुत्फ वही उठा पाते हैं। : 

: हां, लुत्फ भी उठाते हैं, और डूब 


सास को रिहत > ( 

[ खैर, आजकल वह कौन-सा 
' है, जो आपके मन को मथ रहा है? 

मानसिक रूप से, मन में अहसास 
जतनी शिद्त है, 'इंटेसिटी' है, वह तो 
` ही है, जितनी जवानी में थी, बल्कि 
कहीं ज्यादा ही है। लेकिन “फिजि- 
-एज' (शारीरिक उम्र) मेंटल-एज' 
नसिक उम्र) के साथ नहीं चलती। 
ये दोनों कभी इकटठे हो पाते, तो 


तलाश है, जो . .. 

नहीं, ये अमृत तो मिलता नहीं। 
अब तो यही है कि जितना मी जिस्म 
सके, उससे लेंगे। वाद में अलविदा 
है! 

घ्र. : ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने पर आपको 
कसा अहसास हुआ? 


हमसे बहुत दूर न तेलुगू 


ह और यही अहसास लेखन की 


ज्ञानपीठ अवार्ड मिलने से एक. 
[त तो ये हुई कि हिंदुस्तान की, जो ' 
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'क्रिएशन का अहसास तो 
इतना गहरा होता ह कि 
जिसके सामने सौत का अह- 
सास भी खत्म हो जाता हे। 


i 
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तृप्ति होती है : . - 


TU ST 


मलयालम, कन्नड़ या और बाकी जुबानें,. 


उनसे भी रातों-रात रिश्ता बढ़ गया। 
कुछ ने मेरे 'नावलों' और नज्मों का अनु- : 
वाद करना चाहा, कुछ मेरे विचार जानने 
आये। अपनी जुबान के लिए तो बहुत 
कुछ करने को था। मैं अकेली जितना कुछ 
कर पाती हूं, वैसे भी करती हूं, झर करना 
ही था। अब मैगजीन (“नागमणि') निका- 
लती हूं, तो उसमें से कुछ फायदा लेना 
नहीं हैं, देना ही है। मेहनत भी बहुत करनी 
पड़ती है, वक्‍त भी बहुत लगाना पड़ता है। 


' इसका बस, इतना ही संतोष हैं कि पंजाबी 


में एक अपने किस्म की एक 'मैगजीन' 
निकल रही है, जो माषा में अपना योगदानः 


रही है। ; 
अभी पिछले दिनों मैंने एक किताब 
लिखी थी--मिरे कालमुक्त समकालीन, 
जिसमें पंजाब के सूफी शायरों शाह . 
हुसैन, वुल्लेशाह, वारिस, हाशिम, बादू 
के साथ मैंने इंटरव्यू प्रस्तुत किये थे। 
बिलकुल ऐसे बातचीत प्रस्तुत की थी-जैते | 
मन से वे मेरे पास बैठे हों। उनके जवाब | 
कादाम्ननी | 


[ aoe 


र zs उ 


ः तसल्ली तो कभी नहीं | 
मिलती । थोड़ी-बहुत मिलती हे | 
बह भी तब, जब कभी ऐसा 


लगता हं कि हम कुछ बात 


भी लिखे, उन्हीं की शायरी में। जब इस 
अवार्ड' की खबर छपी, तब पंजाबी के कुछ 
बिलकुल नये लेखकों ने, जिन्होंने लिखना 
शुरूही किया है, मुझे चिट्ठियां लिखीं 
कि उस किताब ने और फिर इस “अवार्ड! 
की खबर ने, उन्हें इतना प्रेरित किया है 
कि वे मेरे भी 'कालमुक्त समकालीन' 
होना चाहते हैं। यह जानकर, सच में, 
मुझे बड़ी तृप्ति मिली । 
यह तृप्ति लेखन की ही होती है। 
क्योंकि 'क्रिएंशन' का अहसास तो इतना 
गहरा होता है कि जिसके सामने मौत का 
अहसास भी खत्म हो जाता है। यह उसी 
तरह है-जेसे हमारी एक 'मिथ' चली 
आ रही है कि जब ककनूस पक्षी (जिसे 
अंगरेजी में 'फिनिक्स' कहते हैं) गाता है, 
` तव उसके पंखों से आग निकलने लगती है। 
और वह उसी आग में जलकर राख 
हो जाता। उस राख पर जब आकाश से 
मेह की बूंदें टपकती हैं, तब उसी में से फिर 
वही (ककनूस) पक्षी जन्म लेता है। इस 
बारे में मैंने जज आत्मकथा में भी लिखा 
याकि दुनिया में मेरे-जैसे, जो लेखकः 


ह सततम्वर १९८२ 
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कलाकार हैं, वे ककनूसी नस्ल के हैं। | ः कप 
हम अपनी ही आग में जलते हैं रौर अपनी 
हँ राख में से फिर जन्म लेते हैं। यही 
रचनात्मक अमल है--क्रिएटिव प्रॉसेसः | 
है। यह मैंने बहुत पहले लिखा था, पर 
अभी अवार्ड' मिलने के बाद मुझे कुछ | 
पाठकों ने लिखा कि असल में, आपको जो 
यह्‌ अवार्ड” मिला है, यह ककनूसी नस्ल | 
की जीत है। देखिए, कितनी बड़ी बात हैं : 

कि लोगों ने इतना पढ़ा, पहचाना, जिया 
आर इसे बरसों तक मन में सहेजे रखा। 
मतलब यह कि जो चोज आपको एक पह ¦| 
चान से मिलती है, उससे एक खास. | 
तसल्ली होती है। इ 

जिस 'वेव-लैग्थ' (मानसिक तरंग) 

पर लेखक लिखता है, अगर उसी वेव- | 
लैग्थ' पर पाठक उसे पढ़े, जिये, तभी 
प्राठक और लेखक के बीच एक रिश्ता 
कायम होता है। 
मेरा में! समकालीन नहीं 

प्र. : और यही रिश्ता लेखक को सबसे 
बड़ी तृप्ति देता है... - 
उ. : तृप्ति तो देता है, पर बाद में। पहले 
उसकी रचना उसे तृप्ति देती है। रचना _ 
भी, मैं सोचती हूं तर्जुमा है। जिस मी भाषा | 
में हम लिखते हैं, उस माषा में अहसासोंका 
तर्जुमा। जो भीतर से उठता है, धुंआ-सा 
उठता है, जिसका कोई आकार नहीं है, 
जिसकी कोई लकीरें नहीं हैँ, जो अक्षरों 
में ढलता नहीं है-लेकिन उसे हम पकड 
कर जबरदस्ती अक्षरों में ढालते हंत | 


खूप दिया: 


कहते हैं इंसान के जिस्म में पचास 
किस्म की तरंगें होती हैं।. इन्हीं तरंगों पर 


` _ संस्कत के पचास अक्षर बने। सदियों पूर्व 


हमारे ऋषियों ने, आलिमों ने इनके स्वरूप 
को प्रहचाना, समझा झौर उन्हें अक्षरों का 
वक्त के साथ-साथ काफी 
कुछ बनता है, मिटता है, लफ़्जों के साथ 
बहुत-कुछ जुड़ जाता है, जिन्हें बार-बार 
इस्तेमाल: करने से उनका पुराना मायना 
' दूर हो जाता है। सो, एक नयी चीज को 
पुराने लफ्जों में कहना, एक जद्दोजहद है। 
जो अक्षर 'फाउंडी' में ढल चुके हैं, उन्हीं 


अक्षरों को जोड़कर, आगे-पीछे करके, . 
' आप उसमें अपने अहसास को भरते हैं। 
. यह-तो पहला तर्जुमा हुआ, अहसास का 


तर्जुमा। इसमें पूरी तसल्ली तो कमी नहीं 


 मिलती। थोड़ी-बहुत मिलती है--वह भी 
. त्ब,जब कभी ऐसा लगता है कि 'कुछ बात - 


_ ` कह.पाये हैं।' यही अहसास सबसे पहली 
' तसल्ली को महसूस कराता है। इस पर 


¬ बहुत समकालीन हैं / सिर्फ / 
` ° मेरा में |सेरा समकालीन नहीं 
एसां लगता है मेरा में” वक्‍त से बहुत 
.' आगे चला गया है। मेरे युग में तो नहीं 


': हे। मैं उसे पकड़कर अपने युग में लाती 


' हूं। अपने युग की तकलीफें, दुख. की 


दास्तान; समाज' की मुश्किलात और ' 
सियासत में, जो कुछ हो रहा है, उसे कहने 


` के दौर से गुजरा है 


प्र. : हमारे शरीर की पचास किस्म की ` 
तरंगों को तो तब के आलिमों ने अक्षरों का ' 
रूप देकर मुखर कर दिया। अगर, आज़ 
की स्थिति के संदभ में सोचें, तो क्या आपको . 

लगता है कि हमारे इस समाज-रूपी शरीर 


की विभिन्न तरंगों को आज के आलिम - हम 


मुखर कर पा रहे हैं? 
उ.: जी हां; अपनी-अपनी ताकत के मुता- ` . 
बिक, अपनी-अपनी समझ के मुताबिक, 
लेखक तो करते ही हैं। हर दौर में करते. 


रहे हैं। मिसाल के तौर पर प्रेमचन्द को: - 


लीजिए, उन्होंने कितने दुखों को आवाज: - . 


: दी--विधवापन, गरीबी, रिश्तों की उल-'. 


झन, क्या-क्या नहीं छुआ उन्होंने। इसी 


तरह शरतूचन्द्र हैं। 
- प्रः: क्या आधुनिक साहित्यकार. इस 


ओर 


`ड.: हां, हा; बहुत हैं। नये साहित्य की. 


हर जुबान में हैं। 


£ ` प्रः : आधुनिक साहित्य पर एक आरोप 
मैंने: बहुत पहले एक नज्म लिखी थी--. ” 


यह लगाया जातां है कि वह इतना अधिक 


` प्रयोगंधर्मी हो गया है कि समाज के:मन ` | 


को छू नहीं पाता । 


- ड; : देखो, ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, . 
` और हर दौर में होते हैं। आज मी बहुतः 


कुछ ऐसा भी लिखा जाता है, जो फाल 


होता है, पर बहुत-कुछ ऐसा भी है, जो वक्‍त : 


की .जरूरत है, वक्‍त की आवाज है! 
पिछले दस वर्षों में; न केवल 
पंजाबी अपितु हिंदी साहित्य भी परिवर्तन 


उ. : जी हां, काफी परिवर्तन हुआ 
है। वह न केवल कथ्य में, बल्कि अमि- 
व्यक्ति में भी आया है। 
क्राइसिस' आज का 
प्रः आपका इस परिवर्तेन के बारे 
में क्या आंकलन है? 
उ. : देखिए, परिवर्तन दो किस्म का 
होता है। एक तो वह, जो भीतर से आता 
है, वक्त की जरूरत और अपनी समझ से 
` पैदा होता है। दूसरी किस्म का परिवर्तन, 
बाहरी तौर पर होता है। देखा कि 
पश्चिम में ऐसा हो रहा है, वैसा ही यहां 
भी कर लो। ऐसा परिवर्तेन बहुत सतही 
किस्म का होता है। | 

पिछले दस सालों में इतना झौद्योगी- 
` करण हुआ है, पैसे की कीमत: घटी है, 
जरूरते बढ़ीं हैं--इस वजह से' जिंदगी 
में जो. मागदौड़ मची है, उसने साहित्य को 
भी अपनी ही तरह से प्रभावित किया है। 


Nr tL eee ae ners ITI 


त्रुटियों का होना स्वाभारि हे 


SZ 


वक्त के साय चलने की आदमी'की जहो | 


जहृद, उसके नजरिए में परिवर्तन लाती 

है। इसी परिवत्तेन के कारण आदमी पहले 

से कहीं ज्यादा अकेला पड़ गया है। रिश्ते 

भी बिखर, टूट रहे हैं। देश में जो चरित्र : 
का संकट आया है, उसकी वजह से इंसान | 
भीतर और बाहर दोनों से टूटा है। 

यही आज का 'क्राइसिस' है। 
अ. : इस का कहीं अंत दीखता है? 

उ. : अमी तो नहीं दिखता। पर कहते हैं; 


जब कोई चीज अपने शिखर पर पहुंच द | | 


जाए, तो नया दौर शुरू होता है। 


अर. : क्या इस पुरस्कार-राशि के उपयोग || 


की भी आपने कोई योजना बनायी है ? 


उ. : बस, यही ख्याल आया. था कि 5 |e 
“यूरोप तो मैंने कई बार देखा है, हिंदु- : 5 
स्तान पूरी तरह नहीं देखा। पर अबगै ' 


घूम सकूगी-खूब्र आसानी से। 


प्लाइमाउथ को एक महिला डॉ. संमुअल जानसन के शब्दकोश के पृष्ठ पलट रहो 
यो । उसको दृष्टि एक परिभाषा पर जा अटकी, उसे. लगा कि यह परिभाषा गलत है 
पर इतने बड़े साहित्यकार के संबंध में एकदम ऐसा निर्णय करना उचित नहीं. था। काफो | | 
विचार के बाद वह इस निर्णय पर पहुंची कि यह परिभाषा बिलकुल ही गलत है। 

वह तत्काल ही लंदन के लिए चल पड़ी। उसकी धारणा थो कि जब वह डॉ. जानसन 


का ध्यान इस परिभाषा की ओर आकर्षित करेंगो, तब उनसे घंटों वाद-विद्राद होगा ओर 


अपनी परिभाषा 


भाषा को सत्य प्रमाणित करने के लिए डॉ. जानसन अनेक तर्क प्रस्तुत करेंगे। | 


कारण हुई है। व्यक्ति अपने में अपूण है, इसलिए त्रुटियों का होना स्वाभाविक है। सैं हमी 


सुधार देता हूं ।' 
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इतनो. जोर का चांटा मारा कि बेचारी 
, ` क्वा गाल सूज गया। मजिस्ट्रेट ने छोटा-सा 
जुर्माना करके “पति को छोड़ दियां। 
अगले सप्ताह पुनः पंति. महोदय 
अदालत .में हाजिर थे। इस.बार पत्नी का 


रात हम लोगों में कुछ अनबन: हो "गयी । 
` ` डस बदजुबान.औरंत ने चीखकर्‌ कहा कि 


_: अगर मजिस्ट्रेट सिरफिरा न-होता, तो तुम : 
` जेल में सड़ रहे होते। में सब कुछ सह. 


` सकता हूं हुजूर, पर अदालत की तौहीन " : 
_ तबाह हो जाती। 


 -बर्दाइत नहीं कर..सकता। 


साब, आप दोनों यह तो बताइए 
पहले. कौन-सी. गाड़ी टकरायी है ?” 


` “पति पर अभियोग था कि उंसने पत्नी को 


दूसरा गाल सूजा हुआ था। मजिस्ट्रेट हारा . 
पुछने प्रं पति ने'बतलाया, “हुजूर, कल . 
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“सेठानीजी, आपने सेठजी से शादी को। 


उससे पहले आप क्‍या करती थी?” 


“मैं उनके घर में बतंन मांजती थी” 

“आप बड़ी , भाग्यशालो हैं।” . 
=: “जो, नहीं।” 

दो केसे?” _ 2 2.. । 

“अब तो मुझे. बर्तन ` मुफ्त में हो 


मांजने पड़ते हैं।” 


+ 


एक व्यक्ति का बायां हाथ मशीन में.आने - 
"से कट गंया। उसे इस बात को ब्रेहद खुशी - 
` थो कि दायां हाथ नहीं कटा, वरना जिदगी 


ही बेकार हो जाती, क्योंकि लगभग सभी 
काम दाएं, हाथ से ही होते हैं। इसी लशी 


` में उसने मित्रों को पार्दा दी। सभो मित्रों 
` न्ते उससे सहानुभूति मिश्चित . प्रसन्नता से 


कहा कि शुक्र है.तुम्हारा बायां हाथ -कटा 


' है; दायां नहीं, वरना तुम्हारी जिंदगी ही 


` - “हीक्क :कहते हो। - - = एकं राज” : 
की बात बताऊं आपको । असल में मशीन .: ` ` 


“ में आया तो मेरा दायां हाथ ही था, पर 


यह सोचकर कि दायां हांथ कटने पर तो । 
जिंदगी खराब हो जाएगी, मैंने झट दायां ` 


हाई... हाथ निकालकर.. बायां हाथ मग्रीन में .. 
- दे दिया।”.--उस व्यक्ति. ने: मुस्कराते `` | 


हुए. रहस्योद्घाटन किया । . ` RS 


नेताजी सहूदय: व.सबकी शिकायतें सुनने ` 
-बाले के नाम से: विख्यात थे | .दिनभ 
उनके यहां शिकायतियों का जी लगा .. 5 


दर ठ] 
7A 


रहता और वह धैर्य से सबको बाते सुनते। | 
' इतना होने पर भी शाम को उनका चेहरा | 
चमकता रहता। उनके एक करीबी मित्र 
» ने एक शाम उनसे पूछ ही लिया, “नेताजी, -. 
`ˆ इतने लोगों के दुंख-दर्द सुनने के बाद भी 


अनजानः 


आपके चेहरे पर इतनी रौनक रहती है? || प्रेम तो ठोक है 
आखिर रहस्य क्या है?” | विवाह के बारे में क्या कहू 
“अजी, सुनता कौन है?” नेताजी चाहते हैं वे में हमेशा (इस मामले में) 

ने रहस्य बतलाया और कानों की रुई अंधेरे में रहूं 

निकालकर He रख दी। मिस्र देशा 
कमिशनर साहब एक गांव कें दौरे पर अन को मे मिल रोग' बताती हूँ 
पहुंचे दोपहर के भोजन के समय उन्होंने sb इसने आयः 5: £ 
` एक छोटे से भाषण में गांव के पंचों के | दे प-7 मम्मी हो जाती हैं. 

सम्मुख गांव की प्रगति. को सराहना की। :|. `: अकार 
भोजन .के पश्चात गांव के सरपंच | चुनाव का .फल र 

ने आभार प्रदर्शन. यों किया, “बड़ी खशी : |. वही: 'बार-्बार 

की बात है.कि आज हमारे बीच कमिइनर. | (दोनों स्थितियों में) ५ 
५ साहब. आये हैं। आज-तक तो हमारे यहां .! हार हो "हारः `. _ 5 ० 

टर' ही टर' आते थे, जैसे मास्टर, कले- घाट . “० 


क्टर, डाक्टर, विजिटर, लेकिन, भगवान 


घाट-घाट:का पाती पीने के बाद 
की दया से आज 'नर' भी आ गया ।” 


उपयुक्त लगा उन्हें सिर्फ 
`|. मशान घोट 


। भॉफिस में एक सज्जन अपनी प्रेमिका का यु 

' जिक्र करते हुए कहने लगे, “जानते हो उ 

 बौस साल तक में और मेरो प्रेमिका तुम भेरी कविता हो” 

` भनंदसय जीवन व्यतीत करते रहे ।” उन्होने कहा र 

K और फिर क्या हुआ 97 ; ' (प्रेमिका चिल्लायो) > 
, “क्या--इतनो घटिया ?” 


“फिर, . . . फिर हमारा बिवाह हो 
“पा,” सज्जन मायसो से. बोले। 
`` - “सुरेंद्र श्रीवास्तव ६० 


सरोजनी प्रो 
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| ad के बाद'से ही इस दुनिया में 
प्‌ | स्वयं को एकाकी और तन्हा महसूस 
करता रहा है। उसे अकसर याद आते हैं... 


` वो पल . . :वो लम्हें, जबकि उसके अब्बा 
` हुजूर पसेमागे याने स्वर्गे को चले थे... 


पीछे रह गयी थी, उसकी मासूमियत और 
सगे भाइयों के जहन में थी एक नफस . . - 


` एक जलंन, जो अफराज . . . मनुष्य-जीवन . 
' का सबसे बड़ा कोहे-बेहयाई है, निलँज्जता 


का पहाड़ है। वो क्या है. . यह दौलत . . . 


यह जमीन . - : ये मंडार . . .। 


वो अर्कसर जीवन की अहमीअत को, 


वास्तविकता को; गांव के हरे-हरे खेतों- 
बागों को देखता. . -वो विस्फारित निगाहों 
| देखता कि पेड़ों की कितनी बड़ी-बड़ी 
कतार खड़ी हैं . . और उन हरे-मरे पेड़ों 


की कतारों में एकाध ऐसा पेड़ भी है, जिस 


पर न कोई बहार, न हरियाली . . . न 


` खुशहाली. . - वो सर्वथा तन्हा-उदास . . . 


अपनी अवस्था के गम में डूबा रहता । 

वो एक आह भरकर, 'सद्‌आफरी 
खुदा' की नेमतों का लाख-लाख शुक्र मनाता 
वापस गांव की धूल-सनी गलियों में लौट 
आता। यदाकदा सोचता . . .कि जिंदगी 


० +_ की पिछली मंजिल किसके आगोश में... 
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Sra 
जन्म से ही एकाकोपन, सगे 
भाइयों की जलन, भाभियों को 
डाह, सोतेली जवान विधवा 
सां को फरफेज निगाहों ने उसे 
घर छोड़ने को मजबूर कर 
दिया। बह फकीर हो गया और 
फकोर से भो बन गया... 


७ बी. आर. पद्म 


-किसके अंक में गुजारी हैं। उसने खुदा के 
घर से . . .इस दुनिया में कयाम किया . - - 
* विश्राम किया। तब तक मां . . - आसमान 
के उस नफीस. . . सर्वोत्तम दिखनेवाले, बे 
रहम . . . गगन-मंडल के आवरण के पीछे 
जा छिपी । उसे क्या खबर थी कि इन 
सितारों के पीछे सूरतें स्याह तारीकी बन- 
कर मिट जाती हैं । 
जब वो एक झौरत की आगोश से 
निकलकर, दूसरी अरत की आगोश म॑ 
पलने लगा . - : माभियां उसे देखकर डाई 
करतीं . . .न जाने वे कहाँ-कहाँ बिधरता 
रहा . . . कब-कब भूखों रहा ' 


२ 
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और जायदाद का पांचवा भागीदार . . . 
कादिर यार. .. सगे भाइयों. ने उस पर 
सामाजिक तशदद यानि सामाजिक अत्या- 
यार किये . ...ज्यों-ज्यों वो यौवन की देह- 


` 'लीज पर चढ़ता जा' रहा था, ततयोंत्यों ' 


' विधवा सौतेली मां . .. जो कि जवान ही 
' थी.:. उसकी ओर किसी फरफेज-निगाह 
` से... . धोखामरी आंखें. . , लिल्लाह ! वो 
' आंखे मां की ममता से पूर्ण होकर इश्क- 
' 'मिजाजी का सुर्ख-आबशार. . . लाल झंरने- 
सी लग रही थीं .... जिनकी सुर्खी का कारण 
` वासना ही हो सकती है। वो सदा लजाया 
E । - . . परिस्थितियों की गहराई को 

"चिते-सोचते कादिर यार अकसर फाका- 
भती से दिन गुजारने लगा । उसने इस 
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वो जवान हो चुका है। बाप की जमीन. 
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जग में हरेक मनुप्याक्रति को विपाक्त 
जहरीले बिच्छू मे कम नहीं देखा । 
और घर, छोड़ दिया. 
गांव में मब लोग यह सुनकर हक्का-वक्का | 
रह गये कि कादिर यार घर छोड़कर भाग 
गया है। उसको यह जिंदगी रास न आयी । | 
कसैले अहसासों ने. उसे सही जिंदगी की | 
तलाश में लगा दिया। वो घंटों वीरानों में, 
वीहड़ों में, नदी के तट पर किसी खोई हुई | 
आत्मा को ढूंढा करता । धीरे-धीरे ददं _ 
गुनगुनाहट में बढ्ता गया.. जब ददे बेलौस | 
होकर हृद से गुजरने लगता है, उस वक्त | 
तालिब और मतलूब के जहन में ईश्वरीय- _ 
प्रकाश . . . खुदाईनूर उदय होता है. . . 
-भौर तब तमाम खल्कत हसीन दर्द के गोशे 
नजर आती है । a 
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सैय्यद लालशांह सूफी संत दैवी- 
इश्क के महान स्रोत थे, जिन्होंने कादिर 
यार को इलम के साथ-साथ बका 
गौर फनाह याने मुक्ति ौर बंधन के मेद 
बताये । ऐसे हरफन मौला-फकीर ने कादिर 
यार को बरुशी-खुदाई-तालीम । 
इल्म मेहरबान है 
एक्‌ सुबह जब गांव के मुल्ला फजर (प्रातः ) 


 मेंअजांदे रहे थे, कादिर के गुरु लालशाह 


ने पुलक दृष्टि से उसे कहा, “बस, कादिर 
_ . एक अलफ ही तेरे लिए काफी है. . .तुझे 


. अलफ दरकार है... कादिर, अल्लाह ही 


इल्म है . . 
पर ...।” 
मुश्शद के मुख से निकली हुई बात 
सच हुई। वो जीवन पर्यंत अलफ की खोज 
में तल्लीन रहा । वह एक फकीर के दर्जे 
में पहुंचते-पहुंचते . . अपने गांव . .माछीके 
( वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत जिला 
गुजरांवाला ) में लौट आया | एक वीरान 
मस्जिद में कादिर ने मुकाम किया । वो 
खुदा की वीरान मस्जिद में जिंदगी के 
फलसफा करनेवाला फँलसूफ बन गया । 
वह अपने खुदरूई में डबा रहता ... 
दिन और रात की खबर कहां थी उसे ... ? 
वो दारेफनाह इस नश्वरता से तटस्थ 
हो चुका था। वीरान मस्जिद का चिराग 
खुद-ब-खुद जल उठता है . . . और न जाने 
कब बुझ जाता है . . .न जाने कब कोई 
गोश्त ... रोटी. . . कमी पूरी रख जाता है, 


- और इत्म मेहरबान है तुझ 


__ रन जाने कहां से दूध और सत्तू आ जाते 


९२ 


हैं . . .। वह हैरान था । 

मस्जिद के बुज पर ईद का चांद चमक 
रहा है। आज ईद है। उसने विस्मित दृष्टि 
से देखा एक चांद मस्जिद के बुर्ज पर है .. . 
रौर दूसरा, हुजरा (मस्जिद) में . . .। 
एक आले में चिराग रौशन है, उसकी 
आंखों में शमा -सी रौशन हो रही है। 
उसकी आंखें हैरत में डूब जाती हैं, बोल 
फूट पड़ते हैं, 'खुशामदीद. . .खुशामदीद. 
फातिमा! तुम इस रात में... .गांव से इतनी 
दूर ... इस वीरान मस्जिद में. . .!” 

“खैरमकदम का शुक्रिया . . . 
जानेमन,” कहते हुए फातिमा चोटी लह- 
राती हुई उसके करीब पहुंच गयी । 

हवा के साथ खूबंसूरती की सुगंधि 
कादिर के मन-मस्तिष्क भ्रौर हृदय में 
फैल गयी । कई तरंगें उठीं । वीणा-सी झन- 
झनायी । और उसने फातिमा के सुंदर पैरों 
पर दृष्टि गड़ा दी। उसकी दृष्टि ऊपर 
उठ ही नहीं रही थी। चेहरा था या नूर 
का जलवा था । इश्क सिजदे में था और 
हुस्न तख्तनशीं...बस, मंजर बदल गया. 

` “मैं राहे मौला में हूं फातिमा 

“क्या तुमने अमी तक पाया कि खुदा 
है कि नहीं ? ” 

“अभी तवक्को है . -- ! 

“असी तुम कच्चे हो । तुम्हें खुदा 
नजर आयेगा भी नहीं | | 

“आखिर क्यों 2 2? 

“मुझ में और तुम में तीसरा अहसास 
क्या है, क्या समझे कुछ तुम 
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` “वो अहसास. . .इश्क जैसा है. . .दिल 


चाहता है कि मैं. . .तुम में समा जाऊं . . . 
फातिमा मैं कहीं नफस का शिकार तो नहीं 
हो रहा हृ ? 2? 


“अमी तुम इल्ल'से महफूज हो !” 
“मुझे मालूम है औरत नफस है... 
तुम यहां मत आया करो. . . . और दिल को 
तसल्ली दे लो कि कादिर यार उसीः दिन 
मर गया था, जिस दिन घर छोड़ गया था।” 
“सनम ! मैं खुद नहीं आंती . . . यह 
रूह चली आती है. . . मेहरबान . . . दिले- 
शाद . . . तुझे इलम नहीं कि . . . जब अलफ 
अकेला था . . ., तब . . क्या हुआ था . . . 
उसने इसी इश्क के हाथों: कुदरत को पैदा 
किया... .भऔर उसके कुशाद सीने पर अलफ 
ने अपना सिर रख दिया। तब उसे दर्जा 
मिला खुदा का. . और उसे खुदाई का. . .। 
एक तरफ हुस्न था. ..तो एक तरफ इश्क. . . 
कुदरत का कुशाद सीना इश्क का घर है... 
म्रौर अलफ . . .कुदरत की हमशीरा औरत 
के इश्क ने मुतबिला होकर कादिर बन बैठा 
- “यही कुलहयात है. . .तुम इतमाम तसील 
बनो .. . ताकि तकसीर. बख्शी जाए। तुम 
इश्क हो, में हुस्न. हूं ।” 
“फातिमा . . ये हुस्न और इश्क आग 
है, कहीं खलक तबाह न हो जाए ।” 

“हाय ! चैन नहीं, करार नहीं . . . मैं 
दीदावर हूँ, हर सिमत तेरे रूखे रौशन की। 
या खुदा . . .तू रहम कर !” 

हि -- भ्रौर फिर उस वीरान मस्जिद 


में शमा व परवाना सुबह तक जलते रहे। 
 सतम्बर, १९८२ 
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'नहीं तुझे ।” 


वीरान मस्जिद में 

बसने -लगी । . 
थोड़े दिनों में ही गांव-गांव और 
गली-गली में इश्क की चर्चा फैल गयी। 
और . . . एक दिन फातिमा के अब्बा 
ने अपनी बीबी को ये कहते हुए, लो फातिमा 
की ममी . . हमारे घर से भी एक हीर पैदा | 
हो गयी है, जो माछीके वाले नामुराद, ||. 
वदबख्त. . कादिर के इश्क में गुदाज है। ' |! 
आज से फातिमा को द्योढ़ी के बाहर मत | हि 
जाने दो . ..,'फातिमा पर रोक लगादी। || 
फातिमा घर में कैद कर दी गयी । ||| 
दोनों गांवों की पंचायत कादिर के पास i 

गयीं और फरमाया कि तुम इस इलाके से 
कहीं रौर चले जाश्रो । : 

“क्या? में यहां से चला जाऊ?” 

“हां ! ” षंचों ने कहा । म 
“पहले जाइए . ... फातिमा से पूछिए | i 
- - - अगर वो कहे, तो में चला जाता हुं... | 
बाकी. . . किसी का हुक्म मुझ पर नहीं है | ! 
“ गो . . . फकीर की दुम ! बाने की « 
गेरत तो देख . . .क्या गरदन की परवाह 


इश्क की दुनिया | 


“हमारी गरदन तो उस रोज ही चाक 
हो गयी, जिस रोज इश्क की ओर कदम 


बढ़ाया था । फकीरों और आशिकों की | h 


गरदन नहीं हुआ करती !” , 
“जुबान बंदकर ले...बदवख्त इंसान) 
भीड़ उसको अनर्गल कहती, उस पर 

कूड़ा पत्थर फेकती हुई लौट गयी । ; 
दिन गुजरे, महीने बदले, पर मस्जिद 


I89z/ial/ieluaunuog 


हमेशा एक पग आगे 


` सॉलिड स्टेट, 9 आईसीज | 
, वीडियो प्लेइंग सुविधा 

. 3 स्पीकसँ 

` स्टीरियो जैसी आवाज के 


लिए ट्रेवल एवं वास कंट्रोल 


: 


कि  „ 


में फिर चिराग नहीं जला। घटाटोप रात . . 
आसमान से चांद गुरुव हो चुका है . .यह 
अमावस है। कादिर ने आसमान की तरफ 
दोनों हाथ पसारते हुए कहा--“्रो 
`आसमां, तेरे घर में भी अंधेरा है। और 
` मेरे घर में भी ।” इतना कहकर वो 
` "कहकहा लगाकर हंस पड़ा । वीरान मस्जिद 
में कहकशां गूंज उठा । 
खून फे कतरे 
कादिर को आंखों से उस रोज पानी नहीं, 


खून के कतरे बहे, मुहब्बतभरे दिल का ' 


खून, जो इश्क की तवारीख लिखता है 
उसके दिल से कविता का पहला पाठ 
पहली छंद या मिसरा . : हिजो-वसल की 
पीड़ा का स्रोत बनकर यूं फूट पड़ा-- 
इश्क हयाती दुरमनी ओड़क इक रहे 
जान उत्तों हत्य आंवदा जे कोई मुल लबे 
साख त्रुटी 'कादिरा' कोकर फेर जुड़े . . . 

अर कविता-रूपी जीवन-धारा में 
र छंद जुड़ते गये . . . यार की याद 
आती रही दिल तड़पता रहा, हिजू 
बढ़ता रहा। फातिमा कादिर को मूल 
बैठी । क्योंकि वह दो कदम इश्क की ओर 

' चलकर . . . उसकी ताव न सह सकी । 


उसके कानों ने सुना । फातिमा का 
निकाह है । बस इश्क हंस पड़ा । आंखों से 
आग की लपटें-सी निकलने लगी । इश्क 
हसता है तो यह दुनिया रोती है। जब इश्क 
_ रोता है तो दुनिया हंसती है। कादिर यार को 
तमाम खल्कत मिट्टी का ढेर महसूस हुई- 


| सितम्बर, १९८२ 


` य्ह दुनिया वीरान हो गयी। शिक की | 


* गम में खोयी कादिर की जिदयी || 
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पर इक प्याला जहर दा, 


पीवन मुदिकिल हैं 
जिस किस पोता पहुंच के, | 
किस विच हाल गये | 
गाहक अजेहे इक्क दे, 
होय लल करोइ | 
शायर दानिजमंद भी, . | 
हुंदे आहे तोड | 
अंत किसे नहीं ` पाया, + 
रहे तरोफां जोड़ i 
हुण विच जमाने तेरहवें, ce 
। असां दी को रइ | 


` इश्क और हुस्न के जुदा हो जाने से 
मंजिल मी छूट गयी । बस रंजो ||| 


शायरी बन गयी . : . फातिमा तो महज || 

एक लग्न का नाम है। तवक्कुल का पर्याय | 

है तश्नाकामी .. . प्यांस . . . इसका इलाज | 
है, तो बस इश्क ही है। इश्क की पुरस्तश | 
है, प्रेम की पूजा है । सू 

` ददेके आलम में डूबा कादिर यार || 

१८५५ ईस्वी को राहे-अदम को चला 

गया, और अपने पीछे छोड़ गया दर्दो-गम : 

की कहानी पूरन भक्त की लूणा रौर 
के दर्देभरे नाले-- 

ह न डाडेआं नाल कोई 
फड़ बेगुनाह मंगवाया में 
में तां झ्रनां अपने तालेयां न्‌ | 

. एह लेख अजीब -लिखाया में 

--ए-६७, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ 


श्‌ क्षेत्रों -में .रण-कोशलता. प्रर्दाशत 
'करने के लिए घोड़ा ही सेनानियों 
का. सर्वाधिक उपयुक्त वाहन: रहा है। .. 
जिस सेना के पास जितने अधिक घोड़े 
. होते थे, वह सेना उतनी ही शक्तिशाली 
होती थी। राजस्थान के मारवाड, जयपुर, 
मेवाड़ इत्यादि देशी रजवाड़ों की घुड़- 
सेनाओं का तो सामंती काल में बड़ा मान" 
था। और कमोवेश इतना ही मान घुइ- 
सेनाओं को आज भी हमारी राष्ट्रीय सेना . ` 
में प्राप्त है। - : 55५ 338 
हमारे यहां अनेक दशाब्दियों से , 
/ घोड़ों की दो मुख्य नस्‍्लें--काठियावाड़ी ._ 
और मालानी पायी जाती हैं। काठ्यिः | 
वाड़ी घोड़े, जहां सौराष्ट्र के काठियावाइ: . .. 
. . इलाके में पाये जाते हैं, वहां मालानी नस्ल . 
~ `~ “के घोड़ों की मातृभूमि बाड़मेर जिला को ` 
2 - बालोतरा और सिवाणा पंचायत समि- - -. 
| | .-त्ियो हैं (बाड़मेर जिला में प्रवाहित लवणा; :,- :: 
| / /. बतीः (लूनी नदी) के तट पर बसे जसोल;- 
छ पारलू,मवरानी, मोकलसर इत्यादि ठिानो ` 
¬ में इस नस्ल. के घोड़ों की अमिवुद्धि का .... 
? शौक इनकी दिनं प्रतिदिन, बढ़ती हुई ``. 
मांग का मुख्य कारण रहा है। ये घोड़े ` 
'मारबाड़ी' उपनाम से. भी, पहिचाने जाते 
हैं। ये घोड़े मस्त -चालवाले, सुडौल का 
तथा सुंदर होते हैं। सर्वारी के लिये तो 
ये इस तरह प्रशिक्षित किये जाते हैं कि _ 
_ -इन प्र लगातार सवारी करने के बाद भी : 
ह. लालः नाली ` . ` सवार का मन्‌.नहीं भरता है औरःउसकी .... 
ह ०. ऽफामलाल णाल च्छा; (ज्यादा गः से घोड़े को-दौड़ाने की: 
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- `- रहती है [-रजवाड़ों के जमाने में राजा- . 


` म्रहाराजाश्नों तथा रईसों द्वारा पोलो के 


खेल में मी इन्हीं घोड़ों का उपयोग किया 


जाता था। 


मालानी नस्ल के घोड़ों का रंग स्याही-' 


` . नुमा लालः होता है। ऐसे रंगवाले घोड़े 
कुम्मेत' कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ 


घोड़ों का रेंग लाल भी होता है। साधाः: 


` रण तौर-पर इन घोड़ों की उम्र २५ से 
`: .. ३० वर्षं होती है। मादा गर्भधारण करने 


सश्लीताय पशु-मेला, जहां हर वर्ष हजारों मालानी नस्ल के घोड़े बिकने आले हैः 


` के बाद ३४०. दिन में बच्चे को जन्म दे 


' ` देती है.तथा पूरी उम्र में ७-८ बार बच्चों - 


को. जन्म देती है।इस समय समूचे राज- 
` - स्थानःमें इस नस्ल के ४८,६८० घोड़े: र 
* धोड़ियां हैं, जबकि -सन १६६० में इनकी 
E सख्या अठ्ठासी हजार के लगभग 
यी। इस नस्ल के घोड़ों में आयी इस भारी 
कमी का मुख्य कारण है .सन १६६१ में 
रोग का भयंकर प्रकोप। जिसकी: 
:} भेट, में आकर हजारों :घोड़े मर गये. 


` ग्राम में हर साल चैत्र कृष्ण एकादंशी से 
चेत्र शुक्लः एकादशी-तक आयोजित होताः 


'जसवंत सिंह (द्वितीय) ने आयोजित 


-इस मेले में हजारों घोड़ों का क्रय-विक्रय 
_ होता है। आज इस नस्ल के घोड़े की कीमत : र 


~ १९७० में अधिक सेःअधिक मूल्य ररे 
सौ रुपये था। इससे भी स्पष्ट है किइन 


“ —आविधिक सहायक-सूचना अधिकारी, 
सा पशु-पालन विभाग, जयपुर 


न 
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. “मारवाड़. का लगमग छह सौ वष 
पुराना. श्री मल्लीनाथ : (चँत्री) पश-मेला 
जो कि बाड़मेर-जिला के तिलवाड़ा नामक : | 


है, मालानी नस्ल के घोड़ों के क्रय-विक्रय का 
मुख्य कद्र रहा है। इस-पशु मेला को सन 
१८७५ में सर्वप्रथम सुव्यवस्थित ढंग से 
जोधपुर के तत्कालीन शासक महाराजा 


‘= 


sors 


| 
o> 
So = 


कराया था।.उस समय मेले में ४०० घोड़े | 
क्रय-विक्रय हेतु आये थे। आज प्रतिवर्ष 


लगभग पांच हजार रुपया है, जबकि सन 


घोड़ों: की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। 


Se 


\ 
B\ 
- 


~ 
— 


वाणो मुद्गल, लखनऊः “एंफेटामिन' की 
_ झोलियां क्या हैं ओर वे स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक क्यों बतायो जातो हैं? 
\: 'एफेटामिन' उन दवाइयों को कहते 
हैं, जो प्रशांतक (ट्रेंक्विलाइजर) के साथ- 
साथ टॉनिक-ज॑सा उद्दीपनकारी प्रमाव 
पैदा करती हैं। लगमग तीस साल पहले 
इनः गोलियों का-बहुत प्रचलन हुआ था 
` और इन्हें व्यापक रूप से शारीरिक और 
| मानसिक उद्दीपन के लिए उपयोगी माना 
। जाता था। इनके खाने से भूख कम लगती 
0 हैंग्रौर ये शरीर को पतला रखने में मदद 
करती हैं, इसलिए मी इनका प्रचार काफी 
हुआ। विशेष रूप से महिलाग्रों ने इन 
_ गोलियों को अपनाया। लेकिन, बाद में. 
(पाया गया कि ये बड़ी हानिकारक गोलियां 
__हें,क्योंकि इनसे अनेक विकार पैदा हो सकते 
हैं, जेसे-तेजी से वजन घटना, अनिद्रा का : 
रोग हो जाना, तंत्रिकातंत्र में विकृतियां 
आ जाना, यहां तेक कि अनेक लोग इन 
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गोलियों के अधिक सेवन से: विक्षिप्त भी 


_ हो गये। इन गोलियों का सबसे बड़ा 


नुकसान यह्‌ है कि एक बार इनका सेवन 
शुरू कर देने पर फिर इनके बिना चैन 
नहीं पड़ता, इनकी उत्तरोत्तर अधिक 
मात्रा की जरूरत पड़ने लगती है और इस 
की लत के परिणाम शराब, भांग, गांजा, 
अफीम आदि मादक द्रव्यों की लत के 
परिणामों से भी अधिक भयानक होते 
हैं। यही कारण है कि अनेक देशों की 
सरकारें ऐसी दवाइयों पर या तो प्रतिबंध 
लगा चुकी हैं या.लगाने के बारे में गंभीरता- 
पूर्वक विचार कर रही हैं। 
चंद्रकुमार शर्मा, जगदलपुर: ऊर्जा के दो 
रूप--'प्राथमिक ऊर्जा” और “द्वितीयक 
ऊर्जा' क्या हैं ? समझाने को कृपा क्रें। 
प्राथमिक ऊर्जा, वह ऊर्जा है, जों 
प्रकृति से प्राप्त की आती हैनत्यानी बाँध ` 


क्के ऊपर से बहते पानी, खान से निकाले ` 
गये क्रोयळे, तेल, प्राकृतिक' गैस, यूरेनियम 


आदि से.। इनमें से प्राकृतिक गैस-जेसे 
कुछेक रूपों को छोड़कर प्राथमिक प 

के अन्य रूपों को सीधे-सीघे यानी अंतिम , 
ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त नहीं किया'जा 
सकता है। प्राथमिकः ऊर्जा को प्रयोग मे 
लाने के लिए उसे द्वितीयक ऊर्जा में बदला 


जाता है। उदाहरण के लिए विद्युत्‌ संग्न ` . 


द्वारा बिजली और ताप का उत्पादन, 


त्तेल-शोधक कारखानों में पेट्रोलियम क | 


गैसोलीन, डीजल रं नैप्था-जसे द्रवीय 
इंधनों में परिवतित करना। | ES 


सरला तिवारी, उन्नाव: 
प्रभाव” कया है ? 

'पृथ्वी पर कार्बन डाइ-आंक्साइड की 

- मात्रा बढ़ जाने से पृथ्वी-का तापमान 


REE TS 


' कार्वन डाइ-अऑकसाइड .हवा का एक प्रमुख 
तत्व है, लेकिन पृथ्वी से वायुमंडल की.ग्रोर 
पलटकर. जानेवालीं इंफ्रारेड किरणों: का 
अवशोषण कर लेनेवाली - होने. के कारण 


यह तापमान बढ़ा देती है, जिसे एक . 


मकार का प्रदूषण माना जाता है। यह 
` “अरदूषण यदि बढ़ जाए, तो,इतना :विनाश- 
`. कारी हों सकता है. कि दुनिया के सारे 


` सारे इलाके पानी: में डूब जाएं।-... - ४ 

` मोहिनी उपाध्याय, बिलासपुर : इटालियन 

भाषा. के .नाटककार गियां. गियोगियो 
-न्रिसिनो का परिचय देने की कृपा करे।. 

- गियां गियोनियो त्रिसिनों १६वीं सदी 


` भाषा का प्रथम दुखांत नाटककार माना 
` जाता. है।. उसका सबसे प्रसिद्ध नाटक 


अक . रेनासां इन इटली' और जोसेफ 

` ससर -केनाडं की पुस्तकः द इटालियन 

विंयेटर' में तिसिनों के बारे में जो जान- 

कारी मिलती है, उससे मालूम होता है कि 
त ' 


बढ़ रहा है। वैज्ञानिक इस क्रिया को . 
ग्रीन हाउस प्रभाव'. कहते हैं। यों तो'. 


पहाड़ों की बर्फ पिघल जाए और बहुत. ' 


. इतिहासकारों: का: यह -निष्कर्ष हैः ` 

“उनमें. काव्यात्मक: प्रतिभा के अलावा 
. औरः किसी चीज की. कर्मी 
` का इतालवी नाटककार था। उसेःइतालेंवी ' 


.. “सोफोनिस्बा” .१५.१५. में लिखा गया था, 
' बार-बार मुद्रित हुआ था और १६४२ में : 
|` अंतिम रूप से -रंगमंच पर प्रस्तुत. किया . 
या था। जान एडिग्टन सिस्मंड्स की | 
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शुद्ध इतालवी . | 
साहित्य-सजंना के लिए "नियमों तथा ` | 
पद्धतियों की स्थापना की।. इसके लिए: | 
उसने स्वथं प्राचीन वीर काय्य के अनुरूप | 
'एक महाकाव्य की रचना की। 'इटालियन (| 


लिबराटा' और “सोफोनिसबा! उसकी | 


आलोक श्रीवास्तव, आगरा: जैव 


हो जाने: पर उसकी मरम्मत गांवों: 
मुश्किल से हो पातीःहै,भौर यह बहुत बड 
- कठिनाई है) लेकिन इसके उपयोग 
आशिक कठिनाइयां काफी हैं। 


डू ' सोबर गैस संयंत्र लगाने के लिए कम से 
' कम आठ-दस हजार रुपया चाहिए, दूसरे 
उस संयंत्र को चालू रखने के लिए आवश्यक 
गोबर प्राप्त करने के लिए कम से कम 
चार पशुओं को पालना जरूरी है, क्योंकि 
इससे कम पशुओं के गोबर से चलाया 
जानेवाला संयंत्र आथिक दृष्टि से लाम- 
कारी नहीं रहता। अतः गोबर गैस संयंत्र 
बड़े मूस्वामियों या धनी किसानों के ही 
मतलब की चीज है। दूसरी समस्या है, 
जगह और पानी की। एक परिवार के 
लिए तीन घन मीटर स्थान संयंत्र के लिए 
तथा २७ वर्ग मीटर, भूमि उसके निमित्त 
कंपोस्ट के लिए आवश्यक होती है। 
खाना पकाने के लिए गैस की अच्छी 
सयंत्र रसोईचर के छह मीटर अद्धेव्यास 
के अंदर ही बने। लेकिन प्रायः घरों 
के निकट जैव गैस संयंत्र लगाने लायक 
' जगह ही नहीं होती। इसी तरह पानी की 
भी एक भीषण समस्या है। गोबर 
बस संयंत्र में गोबर और पानी ४:५ के 
अनुपात से मिलाना पड़ता है और भारत 
के अधिकांश गांव ऐसे हैं जहां पानी की 
' बेहद कमी है। और सबसे बड़ी 
' बात यह है कि गांववालों को आवश्यक 


'के लिए यह बेहतर रहता है कि. 


मूकंपलेखियों में विद्युतचुंबकीय नियम 
का उपयोग किया जाता है। ये फैराडे के 
दूसरे नियम पर आधारित होते हैं। उसके 
अनुसार जब किसी बंद विद्युत-चक्र में 
गुजरनेवाली बल रेखाद्ों की संख्या में 
परिवतेन किया जाता है, तब उसमें प्रेरित 


विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, . 


जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। 
यह धारा केवल तमी तक बहती है, जब 
तक बल रेखाम्रों की संख्या में परिवर्तेन 
जारी रखा जाता है। अतः इस प्रकार के 


भूकंपलेखी में चल-कुंडली धारामापी स | 


जुड़ी एक कुंडली से इस प्रकार लगी रहती 


' ह कि वह एक चुंबकीय क्षेत्र में रहे । 


भूकंपीय तरगों से भूकंपलेखी का फ्रेम 


हिलने लगता है श्रौर उस कुंडली के दोनों 


सिरों पर विद्य॒त वाहक बल उत्पन्न हो 


जाता है झौर धारामापी में से धारा ' 


प्रवाहित होने लगती है। प्रंकाश का. प्रति- 
बिब-बिदु भूकंपीय . तरंगों- करे" अनुसार 


रिकार्डर पर हिलने लगता है। आजकल | 


कुंडली धारामापी के स्थान पर इलेक्ट्रा- 
निक प्रवर्धक का उपयोग किया जाता हैं। 
इसमें रिकॉर्डर पर या किसी ताप संवे- 
दनात्मक ग्राफ पर स्याही से तरंगे भंकित 
की जाती हैं । 


चलते-चलते एक प्रदव ओर :*- 


राघा पाठक, दिल्‍ली: महिला बिना आरूः 


. षण के कंसो लगतो है? fe 
त्र जसे लज्जा बिना औरसत। | 
भास्कर. 


सु भ्यता-प्रसार के साथ जल, स्थल व 
| वायु-प्रदूषण तेजी से बढ़ रहे हैं। | 
गंगा नदी कल कारखानों का रासायनिक | 
कचरा बहानेवाला नाला वन गयी है। 
यूरोप के पार्को में लिखा है, स्माग! ' (गहरी | 
मांस न लें)। आज मथुरा तेल-शोधक कार- | 
खाने में उत्पन्न कार्वन डाय ग्रॉक्साइड' 
से ताजमहल के सौंदर्य के विकृत होने की 
संभावना से सवके माथे पर बल पड़े हैं। 
कारखानों के विषैले रसायन जल, स्थल | 
व वायु को विषाक्त वना रहे हैं, अन्य | 
्रदूषणों की ग्रोर तो कुछ ध्यान भी है, 
पर शोर की किसी को परवाह नहीं है। 
मशीन के शोर को क्षमता का पर्याय | 


RS mo I 


Ste Se 


माना जाता है। टूक हो या टाइपराइटर, 
घास काटने की मंशीन हो या सिलाई- 
मशीन सभी में शोर करनेवाली मशीन है। 
औद्योगीकरण के बढ़ते कदमों के साथ रेल, 
दरक, वायुयान श्रौर कारखाने अधिकाधिक 
शोर पैदा कर रहे हैं ! 
शोर की शक्ति 
शोर की शक्ति का एक अकाट्य वैज्ञा- 
भ्रमाण देखिए। सदा कदम मिला- 
केर चलनेवाले सैनिक पुल पार करते 
समय बिना कदम मिलाये क्यों चलते हैं ? 
प्रभाव डाइनामाइट-जैसा होता है। 


, १९८२ 


i 


० विजयनारायण भारद्वाज 


अमरीका के दो राष्ट्रीय पाकों में प्रागैति- 
हासिक महत्त्व की चट्रानें, जिनका भार 


८० (अस्सी) टन था, वायुयान ध्वनि से| 


खंडित हो गयीं। 
शोर के अध्ययन में अभी तक अव- 
श्रव्य (सब सोनिक) व पराश्रव्य (अन्ट्राः 


सोनिक) शोर के दुष्प्रभावों का अध्ययन | 


नहीं किया गया है। यह शोर हमें सुनायी 


नहीं देता, पर प्रमावित अवश्य करता है। | 


कुछ समय पूवं अल्पकालिक गर्मे-समापन 


१०१ | 
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ह 


' (शारं टर्म प्रेग्नेंसी: 


निकली पराश्रव्य ध्वनि-तरंगें बिना शल्य-` 
` क्रिया के गर्मपांत कर देती हैं। कमरे में 


दराशरव्य ध्वनि-तरंगों-से मच्छर भाग | नसा ह |:- 
| पार्कों में प्रागैतिहासिक महत्त्वं को चट्टान | . 


“जाते हैं। शोर से निम्न रोग होते हैं:. 


१. सभी रोगियों की दशा बिगड़ती | 


- है।- आरोग्य-प्राप्ति में देर लगती है। 
२: छात्रों का अध्ययन वः एकाग्रता 


प्रभावित होती है | ३. बधिरता-- े 
` (आशिक पूर्ण तथा अस्थायी.) उत्पन्न. 
` होती हैं'। ४. 'पाचन-विकार--सामान्य ४ ` 


अपच, 'आंत्रशोथ व पैप्टिक अल्सर आदि 
होते हैं। ५  रक्त-दाव ऊंचां होता. है, 
' हृदय की धड़कन बढ़ती है। ६- सर-ददं 


या आंधासीसी ददे हलेका यां तेज उत्पन्न - 


होता है। ७. मानसिक तनाव बढ़ना, 


` ` ज्ञगड़ालूपन, अन्यमनस्कतां, दुर्घटना की 
`. संभावना में वृद्धि होती है। काये में गल: . 
~ सार, 'कार्यालय शोर, टाइपराइटर खटः 
क खट, टेलीफोन-वार्त्ता चलने-फिरने की 
|` आवाजों से उत्पन्न अंक्षमतां के कारण, 
“प्रतिदिन ४००,००,०० डालर की हानि 


` तियां बढ़ती हैं, अक्षमता आंती' है। 


` {जेट वाय॒यान उड़ान शुरू--१५० डेंसोबल 
` शोर से होनेवालों हानियां 
. 2ल जाती है। सत्तरे डेसीबंल शोर से सुप्त 


हु ७ जब, 


723 - 4०३ 5 
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'ठरमीनेशन) हेतु ६ 
चेसिल-जैसा -यंत्र बनाया गया है। इससे | 


| क्यों चलते हैं ? इसका प्रभाव डाइनामाइट- | 


| रॉक संगीत, डिस्को-- १२० डेंसीबल 


` पचास डेसीवल शोर से निद्रालु की निद्रा - 


` ब्यक्ति की पुतलियां फैलती हैं। ७४ परः 


सदा कदम मिलाकर चलनेवाले सैनिक | 
पुल पार करते समय .बिना कदम मिलीे |. 


जैसा होता है।- अमरीका के दो राष्ट्रीय | है 


जिनका भार ८० (अस्सी) . टन था, | 
से खंडित हो गयीं . . .. | [i 


विश्व स्वास्थ्य-संगठन की रिपोर्ट के अतुः | 


होती है। ` , 
झोरः फे विरुद्ध जनमत . 


. कुछ देशों में शोर-विरोंधी संस्थाएं; पत्नि- 


काएँ जनमत भ्रमांबित कर रहीं हैं। कार. 
खाने कम शोरवाली मशीनें बना रहे हैं, - 
सरकारी कानून बन रहे हैं। कुछ देशों में . 


कुत्ता काटने की अपेक्षा, भौंकने पर मालिक, 


कों अधिक जुर्माना होता है। . 


i 


शोर के . प्रति जागरूक देश 
अब सरंकार, निर्माता, इंजीनियर व 
“ उपभोक्ता जागरूक हो रहे हैं। हर स्तर 
` पर शोर-नियंत्रण की ओर ध्यान दिया 
-जा रहा है। संयुक्त राज्य-अमरीका, 
गृहनिर्माण व नागर-विकास विभाग के 
निदेश देखिए 

१. चौबीस घंटों में कभी भी ६० मिनिट 
से अधिक ऊंचीं डेसीबल ध्वनि न हो। 
२: रात्ति के ग्यारह बजे से प्रातः सात के 
मध्य ३० मिनट से अधिक ४५ डे. ध्वनि 
न हो। ` 

३. चौबीस घंटों में. आठ घंटे से. अधिक 
४५ डेसीबल ध्वनि न हो। 

` अमरीकी सरकार इस दिश॒ में पर्याप्त 

व्यय कर रही-है। इसके अतिरिक्त वहां 
'िवायरन्मेंटल प्रोटेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन', 
' पोइज एवेटमेंट एंड कट्रोल', 'सिटीजन 
लीग एजेंट सोनिक वूम! आदि संस्थाएं भी 


सितम्बर, १९८२ 


शोर-प्रदूषण रोकने का प्रयास करती हैं। 


हवाई-अड्डों पर शोर-नियंत्रण अधिनियम 
लागू हैं-- ह 
१. उतरते समय ३ के स्थान पर _ 


. ६ का कोण बनाने से हवाई अड्डे से दुर 


के व्यक्ति प्रभावित नहीं होंगे। 
२. अधिक शोर उत्पादक वायुंयानों 


पर्‌ जुर्माना होता है। 


३. मध्य-रात्रि को नियमित उड़ातें 


-बंद रहती हैं। 


निर्माताओं पर असर हुआ है 
कुछ संस्थाएं बच्चों के खिलौनों की 
जांच करती हैं ग्रौर खतरनाक खिलौनों 
से बच्चों को बचाने का प्रयास करती हैं। 
इस प्रसंग में एक पिस्तौल ३० सेंटीमीटर 
दूरी पर १५५ डेसीबल ध्वनि करती थी, 
उसे खतरनाक व निषिद्ध घोषित कराया 
गया । जनमत से प्रभावित यंत्र-निर्माताम्रों 


के विज्ञापन देखिए ः 
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` किसी भी Ul रहका ४ 
' या बार रे फएचाळा हा -- ः : 


सुपर रिन से नियमित धुलाई करने. पर आंपक्ने कपड़ों स॑ : 
5. ऐसा फ्रक आये कि दूर से दिखे. किसी दूसरी डिटजेंट टिकिया 


| या बार के मुकाबले सुपर रिन कहदी अधिक सफ़ेदी लाता है, * ; 
i क्योंकि सुपर रिन मैं अधिक सफेदी की शक्ति है. _ #].- 
fi ए और सबूत-पाइपः . .. . 
| $. किसी अन्य 5 सुपर रिन 
|’ टन बार - A 780 से धोया हुआ : 
; या | ih Ed | gS रि 
| न | ३६ र हिन धिक सकती की wt 
| हिन्दुस्तान लीवर का एक उत्कृष्ट उत्पादन, 224 25१६ ८२६४ RCT कस 
| ड : 
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। भी मौसम में परेशान 


करनेवाला शोर नहीं” ( स्पोटसं- 
इलस्ट्रेटिड ) 

` ``» “दुगनी.गति पर भी कम शोर’. (न्यूज- 
वीके) 


` ५ शोर व कंपन रहित यात्रा--टांयर ` 
४. ५८ गति: दिखती है, सुनायी नहीं देती 


*: (लाइफ) 
े हिवाशर--“परी शांत.धलाई' | 
“वैक्यूम 'क्लोनर--'इसकी -सशक्त “मोटर 

झसफुसाहट पैदा करती है-/ (लाइफ) 
के वैक्यूम क्लीनर--यह -इतनी शांति 
काम करता है कि पता ही नहीं चलता। 


, १९८२ - 


९६ किलोमीटर गति पर प्रसिद्ध कारों के शोर का माप - 
(डालर में) डेसोबल | 


क्रमांक नाम ` मूल्य 
| १. मरसडीज क ६५,० ० ७० 
|  जाज `. ` ६,०००. . जप 
३. . फोर्ड थंडर दड ५५००. | 
४. ` शेबरलेट ` “५,०० श्ट £ 
५.  प्लाइमाउथ ४,००० ७५ |. 
षः फोड मस्तांग ४,००० ७९. 
७. - डॉज चेलेंजर रु ४,००० ७9९ 
८... प्लाइसाउथ सेटलाइट -.. $+... . ३,५०० - ५४ 
.। ९. ` रेनाल्ट २९ - २,५००. - --७७] 
| १०. फोर्ड पिंटो | ५ ० रोप ०० 5 02 
“| ११.  शेवरलेट लेगा - 555 Ron या अत 
- ¢ .-२,००० 4 ड ८ Te 


~-मी-नहीं -होती 


सिग्नेचर ' कंपनी का विज्ञापन--'हमारे - 
का्गररत यंत्रों से कोई आवाज नहीं होती! ||| 
हमारे फ्रिज से मक्खी-जैसी मिनमिनाहट .. 

शांतः -वातानुकूलत- .. 

` खरीदें और आनंद से मर उठ । सारे.शोर ` 


बंद होने के बाद भी इनकी आवाज .नहीं 


आती 'हमारे:यंत्नेआपको.सुख देते समय 


पड़ौसियों : को. परेशान नहीं _करतें' 


हमारे यंत्र--बेजोड़ कारीगरी व शात ` 
कार्यशीलता”।' हमारे यंत्र चलाकर आप | 


सुई गिरने की आवाज सुन -सकते .हैं। 
टूक व कारों के शोर से परेशान व्यक्ति 


ये. विज्ञापन देखें--हमारी कार में गति : | रे 


डिशवाशर, ड्रायर व फ्रिज के निर्माता” अधिक है, शोर कम, शेर-सी गाड़ी चूहे `$ | 


‘१:०९ 
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सुबूत अपनी आँखों से देख लीजिए 


यह आसान टैस्ट करके देखिये: 


पानी से मरी तडइतरी में थोड़ा सा कोयले का बिल्कुल इसी तरह बिनाका टॉप का विशेष 
चूरा छिड़किये। अब थोड़ा सा बिनाका टॉप. फैलने वाला तत्व आपके मुंह कै हर कोने 
पानी में मिला लीजिये और इस घोल की एक में फैल कर दांतों में सड़न पैदा 

बंद तस्तरी के बीचों-बीच टपकाइये। कीटाणुओं का नाश करता है और साँस 
अब देखिये बिनाका टॉप कितनी तेज़ी से की दुर्गन्ध को रोकता है। बिनाका टॉप 
चारों तरफ फैलता है... मैल को दूर करता आपके मुंह की पूरी रक्षा करते हए उसे 
0 पत शी वकल ताज़गी से मर देता है। 

कर देता है। 


मुह की पूरी उक्षा के लिए 
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बर्ष १९७० 


रक्षा /. १४९७७६० ET) 
शोर-नियंत्रण ०.३४ ,, 


. सी आवाज।' हमारे ट्रक के ढके इंजन 


| 


करते हैं।' ह 

` बारह वर्ष पूवं भी वायुयानों के शोर 
की ओर ध्यान दिया गया। बीचक्राफ्ट 
एयर किग 'तेज गति, अधिकः भारवाहन' 
क्षमता, आरामदायक केबिन, छोटे हवाई 
| अड्डों पर उतरने में सक्षम और फूसफु- 

` 'साहट-जैसी आवाज' (टाइम्स २०-६-६६) | 
बोइंग ७४७--शांत इंजन (न्यूज वीक) 
| ईस्टने एयरलाइंस --'फुसफुसाहट-जैसा 
* शांत।'.'कम ईंधन व्यय, सशक्त व शांत। 


| में देखने को मिलते रहे। 

_ भारत भो शोर में कम नहों - - 
| भारत में अधिक शोर शहरी क्षेत्रों, रनवे, 
| . साइलेंसरहीन मोट्रः साइकल ग्रौर स्टीं-- 


| [अफसोस करने नहीं आये: हैं, बल्कि ये 


कुल बजट '१९,७८,८५० खरब डालर 


- से न शोर निकलता है, न गरमी। हमारे ` 
` इंजन औरों से सक्षम हैं, पर शोर कम. 


` ही. नहीं, वातावरण भी विषँली गैसों उ 


| आदि वाक्य कुछ वषं पूर्व भी अखबारों . 


`` _ की आवश्यकता है। ` 


यह किस्सा यूरोप में प्रसिद्ध है। एक व्यक्ति के. यहां उसको सास भी रहती थो।-एक 

| | दिन उसकी घोड़ी ने लात मार दी, जिससे आहत होकर सास का प्राणांत हो गया । 
` | अगले, दिन एक बहुत बड़ी भीड़ उसके घर के बाहर जमा. हो गयो। पत्नी ने यह 

| देक तो चहककर बोलो, “देखा, मेरी मां कितनी 'पापूलर' था।”. ५ 

. | - इस पर पति ने शंका समाधान. किया, “भागवान,' यह लोग तुम्हारी मां के 
'तो हमारी घोड़ी खरीदने के लिए आये 
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शोर पर नियंत्रण के लिएं किया गया व्यय 


ep I 
-` `२०,०७,७१०, ` खरब डालर || ` 
जे १५०,२४१० pn ८ ६ 
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रियो ही नहीं, धर्म-स्थलों पर मी होता है। 
प्रांत: चार बजे हैं, रोगी को झपकी लगी, 
थका-हारा व्यक्ति सो रहा है, एक छात्र 


चलन 


` जी-जान से अध्ययन में लीन है, तमी किसी 


धमं-स्थान से लाउड स्पीकर चीखने लगता - 
है। यदि वहां जाकर देखें, तो चार-पांच 
व्यक्ति बैठे दिखेंगे। घर में पुरे वाल्यूम 
पर बजता रेडियो व स्टीरियो पड़ौसियों 
को बहुत परेशान करता है। दंशहरे व 
दीवाली पर पटाखों से धन का अपव्यय | 


मर'जाता है, ्रौर धूमं-धड़ाके से शोर भी 
बहुत होता: है। , . -.. -. ` 

आज विश्व के शेष भागों के समान' _ 
भारत में भी शोर-विरोधीं जनमत जगाने... 


_—वीऽ२ वो-२०१, जनकपुरी, 
` `. नयी दिल्लो-११० It 


ngot 


अनुवाद चीनी अनुवाद से भी कहीं .शद्ध 
है। देश और किसी धामिक संस्था की 
आज्ञा तथा सहायता लेकर तिब्बत की 
यात्रा करनेवाले इने-गिने व्यक्ति हैं, 
कितु अपनी शक्ति से तथा ज्ञानपिपासा की 
शांति के लिए इतने साहसपूर्ण कार्य को 
कार्यान्वित करनेवाले शायद विरले ही 
मिलें। और यह हैं, एक जापानी बौद्ध- 
साधक मिक्षु कावागुचि एकाइ। यही एक 
मात्र व्यक्ति हैं, जिन्होंने महायान बौद्ध के 
मूल-ग्रंथ की खोज करने के लिए हिमालय 
पार कर तिब्बत की यात्रा की। शैक्षणिक 
योग्यता तथा उपाधि न होने के कारण 
` अपने जीवन-काल में उन्हें ख्याति नहीं 


जावान केव्रशन तिब्डती याई! भिक्ष:कावागधि छ 


ig जह 
वे काका 


,) | | 


दुनिया के कुछ बौद्ध-विद्वानों का मत है जाता है।' 

“कि महायान बौद्धधर्म तो मारत में लुप्त एकाइ का जन्म 

हो चुका है और महायान के प्रामाणिक एकाइ का जन्म १८६६ में पश्चिम जाप्रान 

' ग्रंथ तिब्बत या नेपाल में ही मिल सकते के 'साकाइ' नामक एक व्यापारी शहर 
हैं, अन्यत्र नहीं। कहते हैं कि तिब्बती में हुआ था। पिता का नाम 'जॅकिचि 


१०८ द कार्दाम्वनी fs 


| 


 घात्रीतक्राल से ही तिब्बत रहस्यमय ० महेन्द्र साईजी साकिनो 

; देश कहलाता था, इसलिए जापान के 

 पूवजोंने इस देश में जाने का,कमी मिली, कितु कई विदेशी माषाप्रों के ज्ञता 

. कदम नहीं उठाया। यदि कोई इस देश में तथा तिब्बती विद्या-क्षेत्र में अद्वितीय एक 
f भ्रमण करने का साहस करता था, तो सच्चे बौद्ध-साधक के रूप में आज फिर 

4 उसकी बहुत ही प्रशंसा की जाती थी। से उनका नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया. 


| क्रा नाम त्सुने तथा उनके बचपन 
का नाम था 'मादाजिरो'। प्राथमिक स्कूल 
में छह श्रेणी तक पढ़ने के वाद स्कूल छोड़ 
क्र उन्होंने अपने घर के व्यवसाय में हाथ 
बंटाया । १४ वर्ष की उम्र में चीनी विद्या 
प्रौर २० वर्ष की उम्र में श्रंगरेजी, संस्कृत 
प्रोर पाली भाया का अध्ययन किया। 
फिर भी विद्या के प्रति अपनी प्रबल इच्छा 
को वे दवा न सकें । अतः दिन में क्राम 
करते हुए रात्रि स्कूल में पढ़ते रहे । १५ 
वर्ष की उम्र में जब उन्होंने भगवान बद्ध 
का जीवन-चरित्र पढ़ा, तब उनके मन में 
एक दिव्य-प्रेरणा जगी । उसके बाद उन्होंने 


मदिरा. मांस ्रौर महिला से संबंध नो | न 
दिया और २६ वर्ष की उम्र से ही शाका- ' . 


हारी बनकर दिन में दो बार खान का अपना. 


नियम बनाया जिसका पालन वे आजीवन 


करते हनि तोक्यो के दर्शन-भत्रन 
( वर्तमान नोक्यों विश्वविद्यालय ) में 
भरनी हाकर तीन वर्ष नक शिक्षा ग्रहण 
की । 

हिमालय को गोद मे 
१5९० में २५ वर्प की उम्र में वौद्ध-धर्म 


- की शिक्षा लेकर वे भिक्ष बन गये प्रौर 


नोत््यो के पक बौद्ध मंदिर में पुजारी 
बनकर त्रम गग्र । कितु सच्चा साधक जब 


मध्य में जापानो पंडित बौद्ध 


| | सितम्बर १९८२ 


क्षु कावायृचि और खड़े चिहनांकित रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


छ 
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. - रेक्सोना; इसमें मिले दें चार कुदरती तेल-- 
हापुशा, दालचीनी, लौंग, टेरिबिथ. रेक्सोना से नहाइये. 


गह आपकी त्वचा को 
कोमल और 
बनाए रखता हे. इसको 
मनमोहक खुशबू आपको [५९00१ /; ९ 
पहरो महकाए. रेक्सोना 

आपकी त्वचा की 
कुदरती देखभाल के लिए: 


हिन्दुस्तान लीवर का एक उत्कृष्ट उत्पादन 


मंदिर का पुजारी बन बैठे, तब वह 
संसार के विभिन्न कामों के चत्र में फंस 
जाता है और गंभीरता पूर्वक बौद्ध-ग्रंथों 
को पढ़ने की फुरसत उसे नहीं मिलती। 
इसलिए एक दिन उन्होंने यह सोचा कि 
उन सबको छोड़कर हिमालय की गोद में 
चले जाएं और बौद्ध-प्रथों का मनन-चितन 
करें। उनका विचार था कि बौद्ध-मिक्षु 
के लिए सर्व महान संपत्ति वह है, जो 
पांच-शील का पांलन करता हो। अतः 
वे भिक्षुक बनकर बिना पैसा, केवल 
भिक्षा मांगते हुए अपना जीवन-निर्वाह 
करें। उन्होंने यह भी महसूस किया कि 
अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए 
निर्णय शक्ति और सतर्कता की जरूरत 
है। अतः १८९३ में २८ वर्ष की उम्र 
में उन्होंने अपनी पीठ पर पत्थर लादकर 
जंगल-जंगल, पर्वत पर चढ़ने का अभ्यास 
तक किया था। 
हीनयान धर्म का अध्ययन 
१५९९ में एक जापानी: भिक्ष कोनेन 
| '्याकु श्रीलंका में तीन वर्ष तक हीनयान. 
धम का अध्ययन करके अपने देश वापस 
भाये थे। उन्होंने एकाइ से कहा कि यदि 
गौमं को संपूर्ण रूप से जानना चाहते 
. है, तुम्हें श्रीलंका जाना होगा। एकाइ 
| " कहा कि जापान के लिए महायान की 
गरूर है। एकाइ ने भिक्षु श्याकु से केवल 
गली भाषा सीखी और श्रीलंका की अपेक्षा 
की राह पकड़ी । 
२५ जून, १८६७ को जब वे ३२ वर्ष 


, १९८२ 


के हो गये थे, तब वे 'इजुमि-मारू' नामक 
स्टीमर में - बैठकर 'कोबे बंदरगाह से 
रवाना हुए। विदाई-मेंट के रूप में जाते | 
समय वचन दिया कि मैं मदिरा ग्रौर सिग- 
रेट छूऊंगा नहीं, बल्कि अहिंसा का सख्त | 
पालन कख्गा। उनके अनेक भक्त-अनया- 
इयों ने यह कहकर उन्हें रोका कि वहां 
जाना मौत को गले लगाना है। सर्वप्रथम 
वे कलकत्ता पहुंचे और वहां से दाजिलिंग 
गये, जहां कई महीनों तक महा पंडित 
श्री शरतचंद्र दास से तिब्बती माषा सीखते 
रहे। वे रोज तीन मील पैदल चलकर 
पंडितजी के घर जाते थे। 

पंडितजी उनसे इतना प्रभावित हुए कि 
उन्होंने उनके लिए मुफ्त में अपने घर पर 


ही भोजन की व्यवस्था कर दी । यहमी | 


व्यवस्था कर दी थी कि एक तिब्बती 
परिवार में रहकर बच्चों के साथ बोलचाल 
की भाषा भी वह सीख लें। एकाइ ने इतनी 
मेहनत और ईमानदारी से तिब्बती भाषा 
सीखी कि एक ओर तो वे जन-साधारण 
की बोली सीखते, दूसरी ओर सरकारी 


'स्कूल में “भरती होकर शास्त्रीय तिब्बती 


भी सीखते । जब माषा की तैयारी पुरी | 

हो गयी, तब एकाइ ने अपनी वेष-मूषा को 
पूर्ण रूप से बदल लिया। उन्हें देखकर 
कोई मुश्किल से पहचान सकता था कि 


वह एक जापानी नागरिक है। एकाइ | लि 
_* तिब्बती वेष-भूषा मे त्वत जम 


एक टोली में शामिल हुए। धूपनवर्षा, 
गरमी-सरदी, तूफान-बर्फ आदि कितनेही | 
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कष्टों को उन्होंने सहा! तिब्बती सैनिकों 


की - कड़ी निगाह तथा जंगली जानवरों - || 


से बचते, जान को हथेली पर रखकर ¥ 
वर्ष बाद वे राजधानी लासा पहुंचे। उनका 
दढ विश्‍वास था कि भगवान बुद्ध सदा 
उनकी रक्षा करते रहेंगे औरं सत्य की 
खोज: ही इस. यात्रा क़ा उद्श्स है] 
. जन-साधारण की सेवा . 
लासा में अपने को तिब्बती डॉक्टर कहकर 
जन-साधारण के लिए वे चिकित्सा-सेवा 
में लग गये, यहां तक कि धामिक नेता तथा 
राजपरिवार के: लोग भी उन्हें चिकित्सा 
के लिए बुलाने लगे और अंत में वे राजा 
के विशवास-पात्र बन गये। किंतु:एक. दिन 
उनका रहस्य खुल जाने.से उन्तपर. गुप्तः 
चर का शकः किया गया और उन्हें तिब्बत 
„= से बाहर माग जाना पड़ा। सजग प्रहरियों 
` की निगाह से मुश्किल से बचकर उन्होंने 
हि भारत की सीमा में प्रवेश किया और 
१६०३ ई. में अनेक धर्मे-ग्रंथों को लेकर 
 कलकत्ता.से समुद्रःपथ के द्वारा वे जापान 
की ओर रवाना हुंए। तिब्बत की यात्रा 
' ` _ पूर निकले हुए, उन्हें छह वर्ष बीत चुके थे. 
` जापानतःकी.भूमि पर पदार्पण करते हुएं, 
` उत्को मन में संकोच और शर्म का अनुभव 
* “हो रहा था कि मैं किस मुंह को लेकर सब 
से मिलू। कितु पुनः विचार किया: कि 
जापांनी-भूमि को भारत-भूमि -के समान 
` समझकर और इसे ही अपनी साधना, का 
| जा केंद्र समझ कर तपस्यामय जीवन बिताया 
||| ` जाए। वे साथ में बहुत अधिक सामान 


*कितु बौद्ध-सोसायटी 
“आज आधी शताब्दी 
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लाये थे; जिनमें पुस्तकों. के अतिरिक्त : . 
बद्ध-मतिः . पूजा-उपकरण, सिक्के ` रौर : ` 
हिमालय की. कई बनस्पतियों के -नमूनें . ,- 
-इत्योदि -थे। 


उपयोगी पुस्तक का प्रकाशन ` 
उनके जापान वापस आने के दो महीने 
बाद उनके मुख से बोले हुए विवरण | 
तिब्बत-यात्रा-डायरी'तोक्यो मरौर ओसाका 
के प्रमख- अखबारों में धारावाहिक रूप स । 
प्रकाशित हुए । जब यह लेख प्रकाशित | 
हुए,. तब - यह खबर्‌ फल गयी कि यह सब . 
है। तोक़यों-मूगोल-अकादंमी ने यह ` 
प्रचार करायां कि. वह वास्तव में तिब्बत . 


` नहीं गया है और लोगों को धोखा दिया है 


जापान. के जनसांधॉरण ने तो .-उतके 
साहसवर्धक कार्यों की खूब प्रशसा 
झौर कई “विद्या 


संस्थाओं ने उचित मूल्यांकन नहीं किया... 
बीतने पर १६२४ 


| उनकी: छान-बीन . कितनी तीखी थी। 
| इस यात्रो-डायरी का अंगरेजी अनुवाद 


| के पुस्तकाकार. में मद्रास से प्रकाशित 
| हुआ, वहं है ‘Three years in Tibet 


|. दो कारणों से योरोपीय .खोजकर्त्ता या 


| मत्व है --एक तो 
| : बादी तिब्बत की यात्रा कष्टमय असाधा= 
| रण साधना-तपस्या के समान है' और 
| दूसरा--उसमें तिब्बत की राजनीति, 


` १६७७ में जब जापान का प्रसिद्धं 


| मनक्तिपूवेक पढ़ें। जापान के भारतीय 
| विद्या के आदि--विशेषज्ञ-विद्वानों में,प्रो- 


| जाता. है। कितु वे सब इंगलेंड:के. 
: अक्सिफोर्ड विश्वविद्यालय तथा प्रो. मैक्स 

| भूलेरःकी परंपरा के थे। अतः उनकी 

| विद्याएं योरोपीय धारा की थीं। पर एकाइ 


सितम्बर, १९८२ 


| हि में जब प्रो कावागिता के नेतृत्व में तिब्बत” 
की खोजयात्रा की गयी, तब यह पता लगा 
कि एकाइ. की दृष्टि कितनी सही थी और 


१६०९ में जापान में हुआ, कितु श्रीमती ..: 
एनिवेसेंट की सिफारिश परं ७१६ पृष्ठ - 


„ १६०४ ई. यें एकाइ ने दुबारा मारत की 


| तिब्बती विशेषज्ञों के बीच इस पुसतक का. 
विविकितः 


सामाजिक-प्रथा तक का अच्छा विवरणः है।ः 


चित्रकार श्री हिरायामा तिब्बत के लासा ” 
| तक गया, तब उसने पाया कि तिब्बती लोंग 
' ` कावागुचि एकाइ? के नाम से खूब ,परि- 
| चित हैं । १९४१ में एकाइ ने इस. पुस्तक . 
| के पाठकों से अपनी यह आशा प्रकट. की - 
| कि. लोग. उसे धाभिक ग्रंथ समझकेर: 


` 'संग्रह' नाम से तोहोकुः विश्वविद्यालय में 


~ ¬ . ` जापान लौटने के बाद एकाइ तिब्बती 


` संधान, अनुवाद और प्रकाशन आदि विशेष 
* रूप. से तिब्बती-जापानी. शब्द-कोष के 
"संप्रादन्‌ में काम. करते रहे-। फरवरी 
` १९४५ में ८० वर्ष की उम्र. में उनकी 


इमि नन्जो और प्रो. वाकाकुसु का ताम 


| मात्र ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होने: मारः 
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तीय विचारधारा को. अनुभव के साथ 
:सीधा हजम कर लिया था। जापान को `. 
सभ्यता और जापानी ज्ञानोदयं के इतिहासं 
में, वे आदि तथा मतिम भिक्षु ` हैं, _ 
जिन्होंने भारतीय विचारों की: ख़ोज के 
लिए .तिब्बतऱयात्रा की। :: se 
`. रवीस्रनाथः से भेंट ` 


“यात्रा .की और १६०५ में:तीसरी बार 
नेपाल गये। उस समय वह. बौद्ध ग्रंथ के 
साथ कृषि-संबंधी यंत्र, स्कूप पंप (०००१ ` , 
PumP) „ पत्तचक्की ( water wफeel ) 
के नमूनों को उपहार में ले गये । कहते हैं 
कि इस अवसर पर वे पंचम लामा, दलाई 
लामा और .गुरुदेव रवीन्द्रनाथ से मिले थे। _ 
. वे एक: जापानी यात्री के रूप में भव्यता 
के साथ धूमे और .१९१४ में ५० वर्ष की ` | 
उम्र में:अपने: देश .वापस लौटे। उनकी 
लाग्री हुई समस्त वस्तुएं.आजः कावागुचि- ` 


-सुरक्षित हैं। इनमें अनोखी' वनस्पति के | 
नयें-नयें १६ किस्म के. नमूने भी मिलते हैं! 


भाषा और बौद्ध-प्रथों *के अध्ययन्न, अनः 


११४ . 


र खुशबुओं की राह 
` सफर तय हो गया एक साल का 
बयां शुरू तक न हुआ मेरे हाल का 
मौसम है बादलों का बरसात हो हो जाएगो 
धूप तभो हंस पड़ी इस ख्याल पर 
` बाद मरने के मिलेंगे फिर कहां पर हम 


अगर होश. में होता सोचते ही रहे सब इस _ सबाल पर 
जो कहीं आग का दरिया मचल गया .होता हर दिन खुशबुओं की राह से गुजर गया 
' यकोन मानों शहर भक्‌ से जल गया होता ये राह कहां से आ गयी इस दीवाल पर 


ये भो अच्छा हो हुआ सामने न आते वे - | -मीरा जैन 
वरना इस भीड़ से पत्थर उछल गया होता 
गजब का जोश था जलतो हुई मशालों में 
न रुकते पांव तो नक्शा बदरू गया. होता 
| सुलूगतो रहतो अगर आंच सबके सोनो में 
जमो से खून का चशमां उबल गया होता 
एक टुकड़ा हो कहां होता शहादत के लिए 
ये अंधेरा तो, वहाँ पर बिछल गया होता इ डे 
दरअसल नोंद थी इस सारे हादसे को वजह स १2८ 
वो अगर होश में होता, संभल गया होता 4272 222 
-राजकुमारो -रदिमि' _ Ls 


१५, झांतिनगर, ग्वालियर--१ 
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_ ˆ सहेरा-सहरा चांद! 


| - ग गमों .का लिये हुए हे ; 


गहरा-गहरा चांद 


फहरा-फहरा चांद 


| 'स्वाबों के .खंडहर पर परचम-जैसा . 
E `: 


एसे लहराता है तेरा आंचल मस्त 
हवाओं ' में 
| नदी के दर्पण में जसे दोखे 


लहरा-लहरा चांद 

कल कितनी जल्दी में ' था, जब. तुम मेरी 
Es. बांहों में थों 

| . आज लग हैं--जेसे बरसों से. हो 
f ठहरा-ठहरा चांद 


जिन्‌ आवाजों .को जुंबिज्ञ से आसमान 

f थर्राता था. 
मेरी उन  आवाजों पर भो चप है 
बहुरा-बहरा चांद 

इन रस्तों से होकर झायद तुम ख्वाबों 

| में. गुजरो हो 


सहरा-सहरा चांद. 


` -सुरेश कुमार 
रेजिनी प्रकाशन, जो० टी० रोड, अली- 


जर्जर ` में दोखे हैं. मुझको ||. 


_ ग्रहृ--२०२००१॥ ` ` 


जगल मं आग 
बड़े पेड़ तो खड़े 
लिए फसल हुए हैं ज 
- पर जो सूखे पत्त .. ` | 
दूदे पड़े हुए: हैं 7 5 
वहो फासले को भरते हैं _ 
एक छोर पर अ 


. आग प्रज्ज्वलित जब है 

उसे दूसरे छोर तलक लसल 

सूल-ट्ट पत्ते ही वाहक होते हैं। 
संभावना `: :- | 
खौलता है जल नदी का . - , : 


र शांत तट की रेत. ...| 

लग -रहा वातावरणं में: .. + . . ह Fe 

आज कोई प्रेत, :. -||- ` 

घटना. कुछ धटेगो | 

गोल' गुंबद के इधर 

रोता. हुआ संतापः 
चातानुकूलन में उधर है 

स्वार्थ . का संलाप 


- बी-७८, मानसरोवर पाकं, शाहदरा 
...... हिल्‍लो--११ 


७ डॉ. रामानन्द तिवारी 


प्रे के प्रमाणों की आधुनिक खोज कितनी 
सनातन हैं, यह जानकर आश्चयं 
होता है। विज्ञान और वुद्धि का युग है। 
अध्ययन-प्रणाली की दृष्टि से यह खोज 


५ 'वैज्ञानिक' कहलाएगी I 'विज्ञान' भौतिक- 


वादी एवं इंद्रिय प्रत्यक्ष पर आधारित होता 
है । किंतु प्रेम के प्रमाणों की यह खोज जीवन 
के, मन के, हृदय के; आत्मा के ऐसे गंभीर 
रहस्यों का उद्घाटन करती है, कि इसे 
अलौकिक एवं अतींद्रिय कहा जा सकता' 


` है। अलौकिक और अतींद्रिय होने पर भी 


यह खोज जीवन के गंभीर रहस्यों का 


` सरल और सुग्राहथ विवरण है। 


समाज-विज्ञान की प्रणाली के अनुसार 
११६ 


यह खोज बड़ी संख्या में ्त्री-पुरुषों से प्रेम 
के संबंध में प्रश्नोत्तरों के आधार पर की 
गयी। अमरीका के आधुनिक युवकः 
युवतियों की प्रेम-संबंधी ये घारणाएं कितनी 


सनातन झौर सावंभौम हैं, यह प्रेम 


के इन प्रमाणों के व्यापक समर्थन से प्रमा- 
णित होता है। प्रत्येक प्रेमी, प्रत्येक मनुष्य 
हेतु ये प्रमाण, प्रेम श्रौर जीवन -रहस्य के 
प्रकाश-स्तंम हैं। 

हृदय की बात 
प्रेम के प्रमाणों में पहला प्रमाण कुछ 
आध्यात्मिक और अलौकिक-सा प्रतीत 
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अमरीका के एक विइवविद्यालय में 
हाल में प्रेम के प्रमाणों के संबंध में महत्व- 
वर्णं खोज हुई है। इस खोज का विवरण 
अभी ९ जून, १९८२ को बी. बी. सी. के 
इद्रधनुष' कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित 


| की जानकारी के लिए उसका संक्षिप्त 
निरूपण प्रस्तुत लेख में दिया गया है. . 


\ 
ति Sr 


कर प्रेम आत्मा की पीठ पर ही प्रतिष्ठित 
होता है। दो आत्माएं सहज ही. मिलकर 
एक हो जाती हैं, और प्रेमी-युगल एक- 
दसरे को बात को सहज ही, बिना कहे 


समझते हैं। आत्मिक एकता के कारण -- 


ऐसा होता है। ऐसा होने पर ही प्रेम की 
पूर्णता प्रमाणित होती है। 
प्रत्यक्ष व्यवहार और वचन के द्वारा 
भी प्रेम की एकता प्रकट होती है, कितु 
बिना वचन के, बिना कहे, जो एकता प्रमा- 
णित होती है, वह प्रेम का गूढ़तर रहस्य 
है। इस एकता से जो प्रेम प्रमाणित होता 
है, उस प्रेम का आनंद अलौकिक और अव- 
णेनीय है। सभी प्रेमियों और मनुष्यों की 
प्रतरात्मा प्रेम के इस शब्दातीत रहस्य 
की महिमा का समर्थन करेंगी। रामकथा 
केवट के प्रसंग में राम-सीता के इस 
शब्दातीत प्रेम का उदाहरण मिलता है-- 
पिय हिय की सिय जाननहारी। मनि- 
भुदरी मन मुदित उतारी! 
मिलन की उत्सुकता 
भैम का दूसरा प्रमाण यह है कि प्रेमी- 


पतम्बर, १९८२ 
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किया गया था। 'कादस्बिनी' के पाठकों 


युगल एक-दूसरे से मिलने के लिए उत्सुक | ॥ 
रहें। | RE 
प्रेम दो हृदयों, दो आत्माझओरों का 
संयोग है, सम्मिलन है। आत्माम्नों के || 
आंतरिक मिलन में ही प्रेम घटित होता है। | 
इसीलिए सभी प्रेमी परस्पर मिलते । 
के लिए उत्सुक रहते हैं। वियोग असह | 
होता है। वियोग के वर्णनों से काव्य भरे | * 
हैं। वियोग के गीत मिलन के गीतों से 
अधिक मार्मिक हैं। राधा और गोपियों के | 
वियोग-गीतों से 'सूर-सागर' भरा है। 
जहां बिना कहे एक दूसरे के हृदय को ' 
बात समझ लेना प्रेम का आंतरिक प्रमाण | 
है, वहां एक-दूसरे से मिलने की उत्सुकता । 
व्यावहारिक रूप में प्रेम की तीव्रता को 
प्रमाणित करती है। जहां यह उत्सुकता 


मंद होती है, वहाँ प्रेम की सच्चाई और 
गहराई : संदिग्ध हो जाती है। | 


~ मिलने की उत्सुकता एक दूसरे के ' 


प्रेम की तीव्रता को तथा एक के लिए दूसरे 
के महत्त्व को प्रमाणित करती है। 
देर तक बतियाना 


प्रेम का तीसरा तथा अधिक प्रत्यक्ष 


एवं व्यावहारिक प्रमाण हैं बिना किसी 
विशेष महत्त्वपूर्ण औौर उपयोगी विषय के 


दीर्घकाल तक परस्पर वार्त्तालाप करना। 
बिना कहे एक-दूसरे के हृदय की बात 


जानना प्रेम का आंतरिक एवं आत्मिक 

है। फिर भी वह वार्त्तालाप मेंही शब्दों 
के द्वारा व्यंजित होता है। इस वार्तालाप 
` ` का विषय प्रेम नहीं होता। किसी भी विषय 


| सें बिषय का नहीं, वार्तालाप के तथ्य का 


. CC-0.M 
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` केवात्तालाप में परेम प्रमाणित होता है। प्रेम | 


महत्व है। शब्दः जीवन का सूक्ष्म रहस्य | 


रूप है। वह मुखर शब्द से अतीत है। 
किंतु शब्द का आत्मिक तत्व मुखर शब्द 
में भी समवेतं रहता है। इसी आत्मिक 
तत्व के द्वारा शब्द (ब्रह्म के) आनंद का. 
वाहक बनता है। | 

प्रेम. व्यावहारिक अर्थ में उपयोगी 


. नहीं है। आनंद; विश्वास, जीवन की कृता- : 
्थंता आदि इसके प्रयोजन कहे जा.सकते हैं। :' 
यहः भौतिक और स्वार्थमय' उपयोगिता 

.नहीं है। प्रेम पारस्परिक तो होता है, कितु 


स्वार्थमय नहीं होता । स्वार्थ-दृष्टि से 


' प्रेम खंडित हों जाता है। एक-दूसरे की हितः 


कामंना की दृष्टि से. प्रेम को पारस्परिक 
परार्थं कहा जा सकता है। 


| दो आत्माएं सहज ही -मिलकर -एक हो | 
। जाती हैं और प्रेमी युगल एक दूसरे की बात 
| को सहज ही बिना कहे समझते हैं 


वार्तालाप कां विषय-हीन (!) होने के 


. साथ दीर्घकालीन होना आवश्यक हैं 


उपयोगी विषयों की बातचीत उपयों- 


- गिता एवं प्रयोजन से सीमित हो जाती है 


उपयोगिता प्रयोजन और समय का मूल्य 
देती है। [ 


प्रेम में प्रेम ही काल का मूल्य है। - 


अतः दीर्घकालीन वार्तालाप से भ्रम की 


क | ती ह। 
मूल्यंवंत्ता और गहनता pe में प्रेम + 


अवभति ने उत्तर रामः 
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यह वार्त्तालाप विषयहीन होता है.- ` 
` प्रेम. के प्रमाण के लिए प्रेमियों . के 


- 3 
. 


. के इस रहस्य को, जिसकी खोज अम- 
. रीका के विश्वविद्यालय के सामाजिक 
अध्ययन में हुई है, कुछ और विशेषताम्रों 
'के साथ बहुत पहले उद्घाटितः किया. था। 
पंचवटी में कुटी के भीतर रात्रिशयन 
करते हुए -राम-सीतां दीर्घकाल तक्‌ अव्य- 


बस्थित क्रम से (या अक्रम से) मंदःमंद 


Ee or न 


« इस वार्तालाप में इतने तन्मय हो जाते हैं 
कि सोना ही मूल जाते हैं। वार्तालाप करते 


kr मय नहों होता “म से प्रेम खंडित 
हो जाता है 


रात ही बीत जाती है 

किमपि किमपि मन्दं जल्पतोरक्रमेण, 
अविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत। 
भरेम का चौथा प्रमाण है, एक दूसरे की 
रुचियों, एक दूसरे के कार्यों में परस्पर 
सहयोग ' देना। 
परस्पर सहयोग की भावना 
यह प्रम का व्यावहारिक प्रमाण है। 
भेम के आत्मिक भाव का लौकिक ममि- 
पर प्रमाणित होना भी आवश्यक है। 
अध्यात्म और व्यवहार दोनों की संगति 
से जीवन पूर्ण होता है। केवल आत्मिक 
भेम से जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। 
लौकिक निमित्तों में साकार होने परं ही 
भम जीवन में मूत्त हो सकता है। 

` भ्रम एक पारस्परिक भाव है। उक्त 


सितम्बर, १९८२ 


स्वर में परस्पर वार्त्तालाप करते हैं। वे 


साय है।-वह एक संयुक्त माव ौर सम्मिः | 
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तीन प्रमाणों में प्रेम की पारस्परिकता 

ही प्रकट होती है। एक-दूसरे की रुचियों, |. 

एक-दूसरे के कार्यों आदि में सहयोग देना 

इस पारस्परिकता को सुदृढ़ करता है। | 
अध्यात्म की माषा में प्रेम अद्वैत का: 

भाव है। सहयोग अहत का व्यवहार है। 


_ इससे प्रेम-व्यवहार में साकार होता है । 


यह आत्मिक एकता को प्रमाणित करता 

है और सुदृढ़ बनाता है। 

प्रेम का पांचवां प्रमाण है संयुक्त आनंद, || 

सम्मिलित हर्ष, समान निमित्तो में || 

प्रेमियों की युगपत प्रसन्नता।  : ४ 
प्रेम एक संयुक्त आत्मिक अध्यवः 


लित धर्म है। एकांत, अकेलापन, स्वार्थ, | 
पृथकंत्व आदि से ऊपर उठकर, एक संयुक्तः 
आंतरिक माव, सम्मिलित आनंद-हषे में 
प्रेम सफल होता हैं। मनुष्य-जीवन के 
कुछ धर्म; कुछ सीमा तक अकेले रौर पृथक | 


११९ 
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८ 


 :R-4, 


मनमोहक रंगों 
मनंचाहे साइज में 


! ( कक ४ 

कता विरोध का कारण नहीं: बनेगी। 

मी ये प्रेम की एकात्मता से समपित होंगे। 

निमिततों में प्रेमी-युगल को संयुक्त आनंद 

एकता को प्रखर बनाएगा । संयुक्त आनंद 

में प्रेम का आत्मिक अद्वैत प्रमाणित होगा । 
प्रेमी-युगल के: संयुक्त धर्मों, उनकी 


' संयुक्त संतान, उनकी संयुक्त संपत्ति आदि 
में यह संयुक्त आनंद-हर्ष सहजरूप में 


कीः संयुक्त कृति है। भवभूति ने संतांन' को 


जी 


है।. तलाक में संतान की अविमाज्यता 
समस्याएं . उत्पन्न करती: - है। गृह, संपत्ति 
आदि भौतिक वस्तुओं का विमाजन हो 


घातक. है। वस्तुओं में व्यक्तिगत अधि- 
कार मानने से प्रेम का आत्मिक अद्वैत 


शगपत आनद-हषं के आधार बनते हैं। प्रेम 


अम के! ये: पांच प्रमाण, प्रेम के पंचामृत 
हैं। आधुनिक खोज के ये तत्व प्रेम के 


भी. हो सकते हैं। कितु प्रेम में इनकी पथ- : 
व्यवहार में अकेले और पृथक होते हुए. 
इन पृथक धर्मो के. अतिरिक्त कुछ : 


गौर सम्मिलित हरषे का अनुभव होना : 
चाहिए। .यह: अनुभव प्रेम की आत्मिक . 


फलित हो:सकता है। संतान, गृह, संपति 
आदि इंसके- उदाहरण -हैं। संतान” दंपत्ति > 


प्रेम:की ग्रंथि! कहा है। संतान अविभाज्य { 


:|-` सकता “है, कितु विभाजन. प्रेमः के. लिए . 


` खंडित हो जाता :है।: अविमाजनः और ` 
` एकता के: संयुक्त दृष्टिकोण से ये प्रेम :क़े'- I 
4 , 'परं आकरः. बोला. “माफ `कोजिएगा, ||. 
| संयोग है, संपृक्ति है। अविमाज्यताः भ्रौर ` 'साहबान ! इस सौन में मरनेवाला कला-| | 


_॥ रखिए, जैसे हो वह होश में आएगा 
सरना शुरू कर देगा।'' --सुरेद्र 


हा है Mn, 
१ 5 - 


सनातन सत्य और निगूढ़ रहस्य का उद्‌- 
घाटन करते -हैं। ये सावंमौम हैं। प्रेम | 
दारा "जीवन को सफल बनाने के अभिः | 
लाषी समी स्त्रीःपुरुष इन प्रमाणों से अपने. | 
भ्रम को -परख सकते हैं। इनका उपयोगः . . 
कर अपने प्रेम को परिष्कृत और परिपूर्णे | 
“वनाः सकते | ह 
~-१४, गोलबाग रोड, भरतपुर | 


विज्ञान चिकित्सक के यहां पहुंची और कहने 
इन्हें हमेशा कुछ न कुछ भूल जाने 
की आदत है .- -. कभी-कभी तो यह मुझे 
भी भूल जते हैं।” -+ * :-:. 
इलाज हो जाएगा....: पर हो. सकता. 
$ कि _ बांद में' इनकी प्रवृत्ति उलट जाएं 
और यह कुछ न कुछ लाना शरू कर दें।” 
- “तब फिर रहने दीजिए” पत्नो बोली, 
“यं ही ठीक.हैँ।' 
hr oo no अल मल 
नाटक में हीरो के मरने का 
दिखाया. जा रहा. थाः कि परदा एः 
गिरा दिया गया । दशकों सें शोर 
गया । तभो नाटक कंपनी का मंनेजर स्टेज 


बेहोश 


कारः अचानक बेहोश हो गया है । शांति | 


. व्यंग्य ही क्यों लिखता हूं, एक तो 
$] >खक की विशिष्ट रचानत्मक प्रतिमा 
है। दूसरे, सने देखा कि अपने युग 
` के यथार्थ को सार्थक. अभिव्यक्ति, मैं व्यंग्य 
माध्यम से ही दे सकता हूं। तीसरे 
तं्रता-संग्राम के वर्षों में जो गंतविरोध 
= बिसंगतियां, एक बड़े उद्देश्य के लिए 
आंदोलन के नीचे छिपी थीं, वे स्वाधीतता 
साथ उमर उठीं। जीवन के हर क्षेत्र में 
गति, भ्रष्टाचार, मिथ्याचार, अन्याय, 
'आदि खुलकर सामने आये। सामा- 
क रूप से प्रतिबद्ध लेखन को इनका 
णकर अर्थ देना तथा रचना के द्वारा 
व्यक्त करना जरूरी था। मैंने इसके . 
व्यंग्य को सबसे अच्छा माध्यम 
हि 
' नहीं एक “स्पिरिट' 
यों अलग विधा नहीं है, पर इस 
व्यंग्य एक 'स्पिरिट' के रूप में 
] कारण है, हमारे युग के अंत- 
' प्रकट करने की उसकी क्षमता, 
मांग, और व्यंग्य की सामथ्यं । 
ता लि सबसे सार्थक मी हैं ग्रौर 
| 


8 
है. 


तर 


: पाना, व्यंग्य के मूल्यांकन के 


का नकारात्मक दर्शन, 
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०. हरिशंकर परसाई 


गया । निरंजन, सूरी व देव ने व्यंग्य लिखा 
था। तुलसीदास ने मी व्यंग्य किया है। 
कबीर ने तो बड़ा करारा व्यंग्य किया ही - 
है। पंद्रहवीं शताब्दी में स्पेन के सवे- 
टीज ने व्यंग्य-उप्रत्यास लिखा “डान क्विग 
जोट' जिसमें पतनशीले सामंतवाद को 
उजागर किया गया है। हिंदी में आलोचकों 
रौर साहित्य के इतिहासकारों द्वारा 
व्यंग्य की उपेक्षा के कई कारण हैं; 
मसलन व्यंग्य के गहरे अथं को नहीं समझ 
लिए सार्थक 
भाषा और मुहावरे का न होना, फिर 
शास्त्रीय विधाओं में व्यंग्य की कोई 
बिधा न होना और सबसे ऊपर इस देश 
जो इस जीवन को 
मिथ्या और मरणोपरांत जीवन को सत्य 
मानता है। जब इस दर्शन में जगत ही 
मिथ्या है, तब हंसना पाप हुआ और रोता 


पुण्य । [ 
बिसंगतियों का उद्घाटन ४ 
प्रथम दो दशकों में व्यंग्य में राजनीति ._ 
का स्वर प्रधान रहा । कारण है; स्वतंत्रता $ 
आंदोलन एक़ राजनीतिक आंदोलन र र 
हमारी स्वाधीनता भी राजनीतिक. स्वा. 


हर > घीनता थी । हमने राजनीति से बड़ी आशाएं 


|  . लंगायी थीं, वे पूरी नहीं हुई भ्रौर हमने उठाना 
`. पाया कि राजनीति में ढोंग आ गया है, | 


: , विशेषकर सत्ताधारी किस कदर 'जनः. 
` विरोधी, स्वार्थी, कपटी, पाखंडी. और 
मिथ्याचारी हैं। मैं इस स्थिति को मामा- 
जिक गतिविधि के बदले, सामाजिक विसं- 
गति कहना. चाहुंगा । व्यंग्य सामाजिक 

, विसंगतियों का उद्घाटन करता है।-. 
व्यंग्य में कम शब्दों में काम चल 


-_ 


यगय सर्कारात्मंक लेखन है. . - 
वत्तेमान से असंतोष बेहतर भविष्य की 
. „मानसिकता बनाता है। पर यह गलत 
है कि महत्त्वाकांक्षा के हनन. से व्यंग्य लिखा 
“जाता है। व्यंग्य कुठा नहीं है। वह नका- 
| सत्मक भी नहीं है। एक गंभीर सकारा- 
हा ह है 
व्यंग्यकार सभी गतिविधियों परं चोट 
|| करने के कारण प्रतिष्ठित लोगों की नजरों 


५ विभीषिकां काश्रों से त्रस्त रहता. है। -जबकि 
| ठक वग में वह अत्यंत सम्मानीय व्यक्ति - 
| होताः है। व्यंग्य से वे तो ` तिलमिलाएंगे 


| . 'सत्तम्बर, १९८२ 


| .|से असंतोष बेहतर भविष्य को मानसिकता बनाता है । व्यंग्य कुठा 
| नहीं हे। बहं नकारात्मक भी नहीं हैं । एक गंभीर सकारात्मक 
हि |लुसन हें... . ' : : .'- आ 


| . भें .खंटकता रहता है, इसलिए आधिक _ ॥ म 
' इन आंदोलनों को नकार दे, तब वह: 
`के बेंहतर जीवन की आकांक्षाओं: 
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जीवन. 
षण उसे 


व्यंग्य में मिल जाता है। | न 
प्रतिबद्धता अनिवार्य |` 
प्रतिबद्धता हर प्रकार, के लेखन की शर्त | 
है। यह समझ और विश्वास जरूरी हैं, 
कि व्यापक सामाजिक संघर्ष में आप किस _ 
~ पक्ष के साथ खड़े -हैं, आपकी सहानुभूति | 
किसके माथ है। प्रतिबद्धता के बिना. 


द्घाटन करता हें। वर्तमान 


. गलतःअर्थःरःनिष्कर्ष'निकलते हैं।* 
. कुछ लोग साहित्य को राजनीति रे 
अलग रखने -कीः बात करते. हैं। साहित्य 
और राजनीति का अलगाव एक 
है। साहित्य का सरोकार मनुष्य का संपूर्ण. 
जीवन है । राजनीति मनुष्य की नियति 
-की . एक निर्णायक ` शक्ति है।-मोनवः \ 
मूल्यों ` की प्रतिष्ठा, समता, सामारि 
न्याय, शोषण मुक्ति आदि राजनीतिक 
आंदोलनों के लक्ष्य होते हैं। यदि 


'कटः जाएगा।. इसलिए साहित्य 


“~ 


` अलग नहीं हो सकता! 
है, कि समाज- कल्याण 


राजनीतिक शक्तियां भी करती हैं शोर 
` राजनीतिक शक्तियां मी। पर समाज 
` उल्याण में आमूल परिवर्तन करके समाज 
के कल्याण का मागे राजनीति ही प्रशस्त 
है । जब साहित्य समाजःकल्याण 
राजनीति से विमुख होता है 
बर वह्‌ दायित्व से विमुख होता है। 
कोरा मानवतावाद वायवी चीज है । 
त॒जनीति, वैज्ञानिक मानवतावाद के द्वारा 
प्राजक कल्याण की चेप्टा करती है। 
$ का आधार जोवन-मूल्य 
हित्य, राजनीति से किस रूप में जुड़े, 
एक प्रश्‍न है। नारे और अखबारी 
णी साहित्य नहीं हैं । पर यह भी झूट 


हैं। ये जीवन-मूल्य कया हैं, इन्हें. 
पकार समझे रौर साहित्य में उतारे। 
पहु साहित्य अपने आप बिना ढिंढोरा 


Ta 


कोई कारण नहीं है कि वह उस 


विचारधारा को स्वीकार करता. 


. एक सिरफिरा साहित्य-रमो दुकान के भीतर पहुंचा और 'सोरियस' होकर बोळा | द 


राजनीति का समर्थक न हो। समाजवाद ब श 
का समर्थक लेखक क्या पूंजीवाद का. 
प्रचार करेगा ? किसी राजनीतिक दृष्टि- 
कोण को समर्थन देना, 'पूर्वाग्रह' नहीं, 
विश्वास है। साहित्यिक और राजनीतिक 
दृष्टिकोण-जैसी अलग-अलग कोई चीजें 
नहीं हैं। दृष्टिकोण एक ही होता है। 
अगर चिली में निर्वाचित वामपंथी सरकार 
को अमरीकी साम्राज्यवाद के षड्यंत़् से 
गिरा दिया जाता है, तब इसका _ विशुद्ध 
साहित्यिक दृष्टिकोण क्या होगा ? कया 
यह होगा कि हाय ! राष्ट्रपति अयंदे को 
भार डाला गया, हाय ! महान कवि 
पाब्लो नेरूदा मारा गया। यह हाय-हाय 
सही साहित्यिक दृष्टिकोण नहीं है। इसम 
जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, वही साहि 
त्यिक दृष्टिकोण है। 
यदि कोई लेखक अपने विश्वास के 
अनसार नारे लगाता है, तो उसे यह हक 
है। वह साहित्य है या नहीं, यह इस बात 
से तय होगा, कि उसकी इन रचनाओं में 
वास्तविक जीवन और जीवन-मूल्य कितनी 
सचाई से अभिव्यक्त हुए हैं ' 
मैं व्यंग्य के भविष्यं के प्रति पूरी तरह 
A 


आश्वस्त हू । ह 
__१५२२, नेपियर टाउब/ 


दुकान पर ब्रोडं 


देखी । उसने जिसे आधे घंटे की 
भवधि समझा था, वास्तव में वह सिर्फ 
हात मिनट थे। मानो समय उससे विश्वास- 
षात करके खूब धीमी गति से. चल रहा 
षा। उसने अपने वकील की रोर देखा, 
नितु वह भी इस बीच कहीं और चला 
गपा था । उसके सामने अदालत की कार्य- 
7 पहले की तरह अविराम चल रही 
। एवं उस गवाह की गवाही अभी मी 
नहीं हुई थी। 
गह्‌ पद्मधर की दूसरी तारीख थी। 
का नतीजा पहले से ही मालूम 
ष उसके वकील ने' उसे बता दिया था 
| * उसे वह मकान छोड़ना ही पड़ेगा; 


१९८२: 


{धर ने हाथ उठाकर फिर एक बार 
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७ जगन्नाथप्रसाद दास 


लेकिन वह मुकदमा चलाकर मकान छोइने | 


की अवधि दो-तीन साल तक टाल सकता 


है। पद्मधर यह मी जानता था कि | 
दो-तीन साल से पहले ही उसका तबादला | 


वहां से कहीं और हो जाएगा और फिर | 
उसे उस मकान की जरूरत भी नहीं 
रह जाएगी। यह सब- जानते हुए मी 


पद्मधर को इस न्याय-विचार के विभिन्न `| ' 
पर्यायों से होकरःगुजरना पड़ रहा था। | 


मुकदमे को किस तरह विलंबित 
किया जा सकता है, इस बारे में उसका 
वकील निपुण था। वकील का कहना था 
कि पद्मधर की मलाई इसी में है कि 


१२५ 


¦ अकदमे की तारीखें अधिक-से-अधिक हों। 
` इसीलिए वकील बीच-बीच में आकर 
.__ पद्मधर से कहा करता था, आज हमें 
` एऐफिडेविट बनवाना पड़ेगा' अथवा आज 
तबियत खराब होने के बहाने नयी 

तारीख के लिए दरखास्त देनी 


तारीख नहीं मिली थी। 
ॐ. पद्मधर जानता था :कि यह 
(5022 उसके वकील की.पटुता थी। वकील 
\ः - बीच-बीच में आकर विभिन्न तरह के 
` ._ कागज-पत्र परः उसके दस्तखत्‌ ले जाया 
करता था। जब तक पद्मधर को कच- 
हरी नहीं, आना पड़ा, वह बहुत खुश 
_..- था। एक दिन वह समय मी आ पहुंचा, 
जब उसका वकोल-मुकदमे की तारीख 
“को और आगे नहीं बढ़ा सका | उस दिन 


। १२६ 


चके हैं और अपने चेंबर'में हैं । “यह 


शाम को वकील. का आदमी पद्मधर को. 
सूचना दे गया कि कल उन्हें कचहरी £. 
चलना है 8 
यह पद्मधर- के कचहरी जाने का .' 
प्रथम अनुभव - था। सुबह खा-पीकर 
कॉलेज से छुट्टी लेकर वह वकील के घर _ 
गया और वहां से वे लोग कचहरी गये। 
कचहरी प्रहुंचकर वकील ने फिर कई तरह 
के कागजातों पर उसके दस्तखत लिये। 
जिस जज के पास उसका मुकदमा था, 
उसकी अदालत ऊपर की मंजिल पर थी। 
सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसे अदालत में 
बैठाकर वकील किसी दूसरे काम से चला 


"गया । जज नहीं आये थे, कितु पद्मधर 


ने देखा कि अदालत के कार्य में कोई 
व्यतिक्रम नहीं था। पद्मधर को यह. 
एक मेले की तरह लग रहा. था, जहां 
न्याय-याचना के लिए आये हुए लोग 


: अंगठे के निशान, कोटं-फी, स्टाप, .कागज, 


तारीख, वकालतनामा ` * और ममंन-जँसी 
सामान्य चीजें खरीदकर” चले जाते. थे। 
पहली तारीख पर -पद्मधर को संब | 
कुछ -नया-नया-सा लग रहा था तथा | 
कचहरी के कार्याकलाप उसे सिरदर्द 
नहीं लग रहे थे । जजसाहब वहां नहीं 
थे। यद्यपि किसी ने- यह बात ठीक हैप 
स उन्हें नहीं बतलायी श्री लोग-बाग 
आपस में बतिया रहे थे कि जज. पहुँचे 


सुनकर. पद्मधर को लगा कि 
खून, डाका अथवा बलात्कारः 
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गंभीर मुकदमे के कागजात लेकर अंदर 
व्यस्त होंगे, ऐसे जज की अदालत में अपने 
आड़े के मकान के बाबत अति घटिया 
| . मुकदमे को लेकर वह मन-ही-मन शर्मिंदा 
हो रहा था। 
ठीक उसी समय हांफता हुआ उसका 
वकील आ पहुंचा। उसके होठों से पान का 
| पीक बहा जा रहा था और पसीने से. भीग- 
| कर उसके काले कोट पर धब्बे दिख रहे थे। 
| उसका मुकदमा शुरू होनेवाला है सोचकर 
| पद्मधर. तैयार होकर बैठ गया। लेकिन 
| वकील ने उसे सूचना दी कि आज जज 
साहब नहीं आयेंगे। इतना कहकर वकील 
| लिपिक के पास गया और अगली तारीख 
तय करा लाया। उसने पद्मधर के कान 
में अगली तारीख फुसफुसायी और पुनः 
व्यस्त-सा वहां से निकल पड़ा। 
अदालत से निकलते समय पद्मधर 
ने जज साहब के तथाकथित चेंबर में 
झांककर देखा । वह कमरा संकीणं, अंध 
कारपूणं और अनाप-शनाप वस्तु्रों से 
मरा हुआ था। इस रहस्यमय कमरे को 
देखने के बाद जज साहब की क्षमता: के 
बारे में पद्मधर को कुछ संदेह हुआ। 
छेकिन उनके बारे में अपने वकील के मुंह 
से सुने सर्वोत्तम विशेषज्ञों का स्मरण कर 
१दूमधर ने. अपने मन के सारे संदेहों को 
| ६९ कर, अनुमान लगाया कि उस छोटे-से 
| कमरे के दूसरी झोर एक सुंदर और मनो- 
ह प्रकोष्ठ है, जो उनका खास कमरा 
| देणा , 


| सितम्बर, १९८२ 
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अगली तारीख को पद्मधर की बस 

छूठ' गयी और वह कचहरी देर से पहुंचा । 

वह संकोच के साथ अपने वकील को 

ढूंढने लगा, क्योंकि मुकदमे की हार-जीत 
के अलावा उसके देर से आने के 

कारण भी वकील उससे नाराज हो 

सकता है, इस बात को र 


वह काफी चितित था। 22,272 
इत्तफाक से वकील भी ८ ff i ६: + 
तब तक नहीं अय | ' \ 4 
i fs 
Bed न [SS 
a 3 J ड ER १९ 5 कट 
डा \ § ड yr i 5 
Hh fy ff 
, i ii t रे जा 
था । पद्मघर स yn क र हे 
आश्वस्त हुआ मोर. ९७ है 


अदालत की: पिछली बेच कूः Cs t 
पर बैठकर, उस समय चल. | 
रहे मुकदमे के प्रवाह में अपने ० 
को शामिल करने की कोशिश करने | | 
लगा । सौमाग्य से सीढ़ियों के नीचे उसका 

| 

| 


'वकील खड़ा था। उसने पद्मधर को बताया | 


कि उसका मुकदमा देर से शुरू होगा। | 
समय काटने के लिए पद्मधर कच- | 

हरी के सामने लगी चलती-फिरती दृकानों 

के आस-पास चहलकदमी करने लगा। 


१२७ 


हर सम्पूर्ण दञ्र 
बाकी सभी अखबारों स॑ अलग है 
१५ लाख से अधिक पाठक इसे पढ़ते हैँ 


० यह महत्वपूर्ण ख़बरों का आईना है 

० हिंदी का एकमात्र अखबारं 'है-जो अपनो धरती से 
. जुड़ा है . >> 
० हर आयु, वर्ग और स्तर के पांठकों को जरूरत . - 


पूरी करता है, उन्हें कुछ सोचने को मजबूर करता हैं 
हर बुधवार तथा रविवार को विशेष परिशिष्ट 
-- मनोरंजक एवं उपयोगो सामग्री का खजाना जो. अन्यत्र डुल भ हूं 


आप अपने क्षेत्र के समाचार पढ़ना चाहते हे 


: :.और हम बही तें हैं।. .:" 
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रण जगहों पर नहीं बिकती थीं। उदा- 


2 F यहां पर जो चीजें बिक रही थीं, वे सब 
` `अजीब तरह की थीं, जो कि अन्य साधा- 


| *हुरण के लिए, एक दूकान. में शिलाजीत; 


« मृतसंजीवनी, कायाकल्प ` की गोलियां | 


उसे इन चीजों की जरूरत न होने की वजह - 


' से वह पास की किताबों की दुकान में 
' गया, जहां अनेक अश्लील और कामो- 
. हीप्रक किताबों के ढेर के नीचे बहुत-सी 
“ पुरानी किताबें इकट्ठी थीं।.काफी तला- 
. शने के बाद स्वयं की परिस्थिति से मेल 
` खा रहे शीर्षक की एक- किताब उसने 
खरीदी, जिसका नाम' था--द ट्रायल' 
` लेखक कोई 'फ़ांज : काफ्का थे। 
' ` अदालत की पिछली बेंच पर दर्शकों 
के बीच बैठकर पद्मधर उस किताब को 
' पढ़ने का प्रयास करने लगा ।-कितु सफलः 
नहीं हो पाया। फ़हले से चल. रहे मुकदमें 


(3 


रहा था, जिन्हें गवाह अनायास हीं टालंता 
चला जा रहा-था। क 

समय काटने के लिए इस बार पद्म- 
धर ने अपनी कल्पना का सहारा लिया। 
' जज साहब के टकले सिर पर उसने एक 
विचारक का विग लगा दिया और उनके 
अपर चल रहे पंखे को निकालकर उसकी 
गगह हाथ से खींचनेवाला पंखा लगा 
पजि का पोशाक पहना दिया। डाकिये 
हि “वर, १९८२ ; 


की कोशिश करने लगा। इसीलिए 


` -उनकी- पोशाक लौटा दी। अब वकील | 
का प्रवाह अब चित्ताकर्षक नहीं था, एवं, - 
अधिकांश दर्शक जा चुके थे। कोई वकील, ` 
अपने भोथरें बाण निस्पृह रूप से . चला ' 
सवाल की 'प्रतीक्षा में था। यकायक खड़े 


“ दिया, “माननीय विचारपति, इत्यादि- ` रे 


दिया । अदालत के चपरासी को बरक- ` 
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की खाकी वर्दी उतारकर उसके हाथ में : 
एक झुनझुनेदार डंडा पकड़ाकर पुराने 5 | | 
जमाने का रनर बना दिया। वकीलों के च 
चेहरे पर लाल रंग लगाकर उन्हें गोरा ` | 
साहेब बना :दिया एवं .अदालत कें चारों : . 
तरफ घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर. : 
दिया। अब मुकदमा सिपाही-विद्रोह के ` 


- समय का था, एवं'तांत्या टोपे की किसी. 


चिट्ठी पर सवाल-जवाब हो रहे थे। | 
इस पर भी पद्मधर को चैन नहीं Ro 
आया, क्यों कि'सिपाही-बिद्रोह' के-' . | 
बारे में उसका ज्ञान काफी सीमित. था। ` 
वह घटना को और भी' समसामयिक बनाने... 
उसने 
विचारक के सिर से नकली बाल निकाल 
लिये और बिजली के पंखे का स्विच आन . 
कर दिया। अदालत के लोगों को उसने : 


डाकिये-से सवाल कर रहा था, 'नक्सल: $ 
वाड़ी से आया वह पत तुमने किसे दिया | 
था. ?'.. मानो विपक्ष का: व्रकील इसी | ~ 


'होकर उसने अपना भाषण ` शुरू कर्‌ 


इत्यादि। उसी वक्त अदालत में बम फूट्ने ` 
की आवाज हुई। शोरगुल मचाते हुए | 
बहुत से लोगों ने अदालत को घेर लिया। 
हाथों में पिस्तौल लिये हुए कुछ लोग | 
जज के चेंबर से बाहर निकले और चिल्ला: हक 
कर बोले, इस कानून और विचार- _ 
प्रणाली में हम विश्वास नहीं करते।' 


पद्मधर घटताम्रों को झौर भी साफ- 
साफ देखने की कोशिश करने लगा । किंतु 
उसकी थकान, प्रतीक्षा के कारण हो रही 


` बोरियत, ऊपर पंखे का शोर, दोपहर की 


गरमी, समी ने मिलकर उसकी आंखें बंद 
कर दीं । वह कमरे की बेंच से टिककर बैठ 
गया । | 

' किसी ने आकर पद्मधर को हिलाया 
और उसको नींद खुल गयी । नींद खुलने 


' पर उसने देखा कि हाकिम चले गये हैं 


और अदालत प्रायः जनशून्य है । काफी 
तलाशने के बाद भी वह अपने वकील को 
नहीं ढूंढ पाया और ग्रंत.में लिपिक से अपनी 
तीसरी तारीख ले ली। सीढ़ियों से उतरते 
वक्‍त अचानक उसे याद आया कि उसकी 


[ ` पत्नी ने नींद की दवा लाने को कहा था । 


अन्य सभी दूकानें बंद हो चुकी थीं, लेकिन 
किताबों की दूकान अमी तक खुली थी । 


 पढद्मधर ने सुबह जो किताब, खरीदी थी, . 
: उसे बेच डाला। उसने हिसाब करके देखा, 


कि इस क्रय-विक्रय में उसका ज्यादा नुक- 


` सान नहीं हुआ था । 


उसके पास समय काफी होने की वजह 
से वह बस न लेकर पेदल ही घर की ओर 
चल पड़ा । उसने उस रोज भी कॉलेज से 


` छुट्टी ली थी। इस तरह कालेज 


से एक दिन की छुट्टी लेकर आने पर उसे 


` बुरा नहीं लग रहा था । कालेज की प्रत्येक 
ˆ क्लास उसके लिए एक बोरियत की अनु- 


मूति थी । उसे ऐसे विषय पढ़ाने को दिये 
जाते थे, जिसमें छात्रों की: रुचि बिलकूल 
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नहीं थी । उसके क्लास लेते समय छात्र 
पूर्णतः अन्यमनस्क एवं आपस में बातचीत 


करने में मशगूल रहते थे । लेकिन पदम- 
धर यथासंभव ऊंचे गरे से अपने शिक्षणा 
कार्य संपादित करता रहता । ऐसे समय 
में उसे लगता मानो उसके और उसके 
छात्रों के बीच कांच का एक पर्दा पड़ा है। 
कभी-कभी अपनी इच्छानुसार वह इम 
कांच को श्रौर मी स्थूल एवं अस्वच्छ कर 
देता था, जिससे कि विद्यार्थियों के चेहरे 
और उनके शोरगुल से भी दूर हो जाता 
था। ; 
कांच: का एक कोना साफ करके 


. पद्मधर ने उस बेंच की ओर देखा जिस पर 


लड़कियां बैठी थीं। उसने अपने चेहरे 
की अंभिव्यक्ति और भी कोमल एवं 
स्वरं को और भी मुलायम बनाने को 
कोशिश की। कितु लड़कियां उस समय 
एक फिल्म-पत्निका के पृष्ठ को लेकर किसी 
गंमीर आलोचना में व्यस्त थीं। अपनी 
असफलता का अहसास कर कांच में एक 


` छेद करके, उसमें एक स्थायी झरोखा 


लगाने से पद्मधर निवृत हो गया, एवं 
फिर से अपने चेहरे म्रौर आवाज को उसने 
स्वाभाविक कर लिया । 

उसके कॉलेज-जीवन की एक मात्र 
आनंददायक अनुमूति थी, वसुधा। हालांकि 
वसुधा से उसका परिचय खूब सामान्य 
और साधारण-सा था, पर पद्मधर इस 


घटना को अपने जीवन की एक महत्त्वपूर्ण 
घटना मानता था। घटना: इस प्रकार 
कार्दाम्बनी 


+ थी; कई साल पहले: ट्यूटोरियल क्लास 
समाप्त करने के बाद पद्मधर ने देखा कि 
वसुधा क्लास से बाहर न जाकर वहीं 


बेठी है। वसुधा अनन्य सुंदरी नहीं थी और. 


पद्मधर ने उसे पहले कमी गौर से देखा 
भी नहीं था, फिर भी खाली क्लास में 
एकाकी बैठी लड़की उसे असामान्य और 
रहस्यमयी लंगी । यह उसकी पहली 
अनुभूति होने के कारण बातचीत की 
शुरुआत कैसे की जाए, वह तय नहीं कर 
पा रहा था। उसकी हिचक को तोड़ती 
हुई उस लड़की ने पद्मधंर की ओर एक 
` पुस्तक बढ़ा दी और बोली, “मुझे यह 
पैराग्राफ जरा समझा देंगे ? ” 
पदुमधर के सिर के भीतर सारा 
डुछ अस्त-व्यस्त हो गया। उसका गला 
` सूख गया, पैर सुन्न हो गयेः मौर हाथ 
. कांपने लंगे । पैराग्राफ के सभी अक्षर जीवित 
होकर पृष्ठ पर मंडराने लगे। चेहरे परं 
अचानक जम आयी पसीने की बूंदों को 
' हथेली से पोछते हुए पद्मधर ने जो कुछ 
' भी कहा, उन बातों का. कोई अथ नहीं 
| थां। पुस्तक के उस कठिन पैराग्राफं की 
व्याख्या उसे और भी कठिन लगने लगी। 
भड़की का चेहरा कुछ शर्म और कुछ 
खुशी से खिल-सा उंठा। पद्मधर के हाथ 
अपनी पुस्तक लेकर वह क्लास से चली 
गयी ।-बस, इतना-ही.! ` _: « 
` इस घटना को पद्मंधर ने कई दिनों 
पेक भन-ही-मन दृहराया। अब वह उस 
भड़की का नाम और पता जानता था, 


पितभ्बर न 


तम्ब, ९८२ 


एवं, यह जानकारी उसे सौचने में बहुत 
कुछ सहायक हो रही थी। घटना को 
फ्लैशबेक में देखते समय पद्मधर उसे 
बारंबार अच्छी तरह संपादित कर लेता 
था, एवं उस संवाद-विहीन चलचित्र `. 
'को ढेर-सा संवाद देकर सवाक्‌ ` 

कर देता था । उदाहरण - - ` 
स्वरूप, वह गण ही के _-: अती 
गलास में घुसने 


| 


, को एक नाट- 9 


द 
« 5 
है है 
3 
“+ 


£ ६ 


का. रूप देता. «४३३ 
था। वसुधा अधिकः . - _ 
सुंदर लगती थी, एवं . 
उसकी रूपसज्जाः किसी फिल्म- : 

अभिनेत्री से कम नहीं थी। क्लास 

में घुसते ही उसने पद्मधर' को नमस्कार 

किया और ठीक उसके सामने : आकर्‌ं 

बैठ गयी:। कहने की आवश्यकता नहीं 

कि चित्र में पद्मधर ने अपनी सबसे सुंदरः 
पोशाक पहन रखी थी एवं उसके मुख- 


= 


उ oD 
CC.0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangorR : 


Ps ज 230 


अ 


i 
4 


` मंडल में एक अजीब-सी रौनक थी। कमी-. 4 


कभी पद्मधर की इच्छा होती, तो वह 
अपने बलास रूम को बिना किसी दुविधा 
के एक मनोरम पाकं में बदल देता, था। 

क्रमशः पद्मधर अधिक साहसी होने 
लगा और वसुधा को, जिसे अब वह सिर्फ 
सुधा कहने लगा था, सिनेमा ले जाने में 
भी कोई संकोच नहीं किया। सिनेमा 
हॉल के अंधेरे में अब वह वसुधा के हाथ 
पर हाथ रखता, एवं परदे पर अभिनय 
करनेवाले नायक-नायिका को स्वयं और 
वसुधा के रूप में कल्पना करके खूब आनं- 
दित होता था। वसुधा के सांथ उसकी 
घनिष्ठता क्रमशः बढ़ने .लगी। अंत में 
उसने वसुधा को लेकर किसी हिल स्टेशन 


वर जाना निश्चित किया। उस वक्‍त वह 


अपने ट्यूटोरियल क्लास में अकेले बैठा था, 
एवं विभिन्न जगहों की सुंदरता का तुलना- 
त्मक चितन करते समय तस्वीरों में देखे 
पेरिस शहर की बात मी मूला नहीं था। 
इस समय रास्ते पर चलते हुए उसने 
वसुधा को लेकर भ्रमण पर जाने की बात 
याद करने की कोशिश की। कितु काफी 
दिनों पहले ट्यूटोरियल क्लास में जो बात 
खूब सहज लगती थी, कचहरी में सारा 
दिन काटने के बाद, थककर घर लोटते 
` ` वक्‍त, शहर की संकीणं गली में वह बात 
' आसानी से बढ़ नहीं पा रही थी। बांयी 
! तरफ दवाई की दुकान की ओर देखना 
' अस्वीकार करते हुए, दूर आसमान पर 
जल रही निन के प्रकाश में उसने किसी 
फिल्म के नायक-नायिका के नाम की ओर 
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देखा | उसने खीजकर उस विज्ञापन के उ | | 


दो नामों को वहां से हटा दिया और उसकी 


जगह पदूमधर-वसुधा लिख दिया । चलते- 


चलते कुछ संतोष के साथ उसने निम्रॉन 
के उस विज्ञापन को देखा और इस बार 


उसमें से 'धर' एवं 'व' निकाल दिया। ` 


अब उसने अपने घर का रास्ता छोइ- 
कर दूसरी ओर चलना प्रारंभ कर दिया 


था, जो वसुधा के घर की झोर जाता 
था। -उसने अपने आपको यह सोचकर 
दिलासा दिया किं वास्तव में वह किराये 
का नया मकान ढूंढने निकला था। किसी 
सज्जन ने उसे यह उपदेश दिया था कि 
शाम को जिस मकान में बत्ती न जले, उस 
मकान के किराये पर मिलने की संभावना 
अधिक होती हैं। हांलकिं वसुधा के घर 
जाकर उससे मिलने का साहस बह कमी : 
भी नहीं जुटा पाया था। किंतु आज | 


वसुधा के घर में ही ग्रंधेरा था एवं खाली | 


मकान के. साथ किराये के मकान की 
उपलब्धता का संबंध उसे अताकिक लगा 3; 
ौर उसने उस सज्जन का उपदेश उसी | 
पल त्याग दिया। .- ड 

बस-स्टैंड पर आकर घर के लिए 
बस पकड़ने से पहले उसे पत्नी की नींद 
की दवा की बात याद आयी | करीब कोई 


: दवा की दूकान नहीं थी। इसलिए उसने 


पान की दूकान से सिर-दर्द की दवा खरीदी 
और उसे खोलकर सादे कागज में एक 2; 
पुड़िया बनाकर जेब में डाल ली। | 
पद्मधर काफी थक चुका था एवं इसी के 
साथ एक दिन और बीत जाने की वजह 


| केलिए रौर आधा घंटा था; कल सुबह की `` घंटा पीछे अर सिपाही-विद्रोह' सौ सां कर 
क्लास के लिए पंद्रह घंटा, तीसरी तारीख पीछे! i 

| के लिए सत्ताइस दिन्न एवं किराये का मकान बाहर की ठंड से आकर वह अपने | 
| छोड़ने के लिए कम-से-कम दो सोल। किराये के मकान में घृता। यंत्रचालित-सा | | 
| दुसरी तरह कहें तो वह वसुधा का घर खा-पी छेने के वाद उसने बस स्टैंड से खरीदा | 

4. बस में सात मिनट पीछे छोड़ आया था; हुआ अखबार पढ़ा और सोने चला.गया। | 
| पास ही खाट पर उसकी पत्ती नींद की दवा, | 

| वास्तव में जो नींद की दवा नहीं थी, खाकर i 

| a गहरी नींद में सो चुकी घी खाट पर पड़े. ' '' 

Eat “^ ` ` "षडे पद्मधर बीते हुए दिन की बातें सोचने 
| AS `. ` - ` लगा और सोत्षते-सोचते वह फिर बही 
| 


/ > ः .: ` पुराना रास्ता पकड़कर वसुधा के घर के 
> ; क `` . ` पास जॉंपहुँचा। इस मरतवा उस मकान में 
वत्ती जल रही थी एवं घर पर वसुधा के 
अलावा कोई नहीं था । वसुधा उसके करीब 
आकर बेठी एवं पद्मधर ने आनंद और 
तृप्ति से अपनी आंखें यूंद लीं। पर उस समय | | 
उसने अपनी पत्नी को ही अपने आगोश £ 
में पाया । उस अनिच्छाकृत अनमव से | 
छुटकारा पाने के लिए उसने अपनी आंखे /” 
खोल लीं और रोशनी बुझाकर पास ही 
-वेटी वसुधा को अपने आलिगन में जकड़े 
लिया। 
. “-पद्मधर ने जब॑ पुनः आंखें खोली, | 
तव देखा, उसका हाथ गहरी नींद में सोयी 
अपनी पत्नी पर था। इस बार पद्मधेर से 
अंति-सतकंता के साथ फिर से आंखे & 
वसुधा की ओर हाथ बहाने 
की! `: 
२२६, वेस्ट किएवई नगर, नयी दिल्ली 


तरति घाटियां, जिनमें पत्थरों की 
मूत्तियों-से खड़े हैं पेड़ों के तने, उनके 
ठंड । लगता है, किसी कलाकार हारा 
स्थापित मूत्तियों के सैकड़ों अवशेष ... 
: मौन निमंत्रण दे रहे हैं। 


प्रभात वेला में जब.ऊषा की लालिमा ' 


“साथ के पहाड़ों पर फैलने लगती है.भ्रौर 
प्रातःकालीन धुंघ पेरियार को अपने अंदर 
समेट लेती है, तब. यह. रहस्यों के धुंधलके 


में छिपा हुआ. अतीत का सुंदर, स्वप्निल: 


प्रदेश बन जाता है। शांत पानी की सतह 


EC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi,Collection. Digitized by eGangotr t 


पर किण्ती में सफर करते हुए प्रकृतिजमी ! 
को उस. जमाने क्री अजीबःसी 320, 
होती है, जब धरती पर, इनसान का 
वन्य-प्राणियों का राज्य था| 


केरल के पेरियार अभगवत * 


द्वारा निर्मित यह झील १7६* म 
दें आयी थी, जब पड़ोस के 
(तब मद्रास ) में 


बढ़ाने: के उद्देश्य से पेरियार नदी पर बांध. 
बनाया गया था। पहाड़ों में बनायी गयी | | EE) 
` एक सुरंग में से वहता हुआ पानी सिचाई |. 
के क्षेत्रों में ले जाया गया है। 
-पेरियार ने अपने प्राकृतिक सौंदर्य | 
-.को अब तक अक्षुण्ण रखा है। यहां का शांत 
~ और सात्त्विक वातावरण टूरिस्ट को मोह 
लेता है। मोटर बोट टूरिस्टों को सुरम्य 
उपनदिकाझओं और टापुओं के पास ले जाता 


Forti सें, पेरियार--जैसे कम ही स्थान होंगे जहां गहरे पानो में बेधड़क तरते 
हुए हाथियों को आसानी से देखा जा सकता है। मोटर बोट में बेठे दर्शकों को टोलो 
अचरज से देखती है. कि आरो-भरकम देहवाले जानवर देखते-ही-देखते किस खूबी से|| 
~ | झील के अंदर गायब हो जाते हैं और पानो की सतह को छेदती हुई सूंडें बीच-बीच || | 
` .। सें ऊपर निकल आती हैं। 


' ` है, जहां उन्हें जंगली हाथी, बलिष्ठ गौर 
तथा गर्वीले सांभर दिखायी दे जाते हैं।. | 
` ` काकड़, जंगली सूअर और जंगली कुत्ते शेर थे। विशवास किया जाता है कि १९८१ 
देखने की संभावना भी रहती है। मुख्य के अंत तक इनकी संख्या पतीस हो र 
4 भूमि से झील के टापुओं पर तैरकर जाते थी। लेकिन, टूरिस्टों को शेर कम 
| हुए हाथियों के झुंड देखने के अवसर भी दिखायी देते हैं। अमयवन में जानवरों 
` | होते हैं। जंगली सूअरों के टोले में तो तीस को देखने के लिए मोटर बोट ' 
„ | 'से भी अधिक सूअर एक साथ विचरते करना आरामदेह और सुखदायक 
| : फिरते हैं। पेरियार के अफसरों के अनुमान ही पूर्णतया सुरक्षित मी. 
के अनुसार १९७४ में अभयवन में पंद्रह पांच मोटर-बोटों का संचालन 


.. सितम्बर, १९८२ 
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एक बोट में पंद्रह से चालीस तक टूरिस्ट 
बैठ सकते हैं। 
६ की स्वच्छंद जलक्रोड़ा 
दिसंबर १६८० को गणना के अनुसार 
पेरियार में सात सौ के आसपास हाथी थे। 
झील में इनकी स्वच्छंद जलक्रीडा को देख 
कर मुझे कोबेट नेशनल पाकं के हाथियों 
का स्मरण हो आता है। यहां के हाथी तो 
गहरे पानी में खूब तेरते हैं। कौ्बेट पाकं के 
हाथी रामगंगा झील के गहरे पानी के 
अंदर घुसने में संकोच करते हैं। 
पेरियार में झोल के किनारे हाथियों 
के परिवारों को देखना सामान्य दृश्य है। 
वहां वे पानी पीने, नहाने, तैरने और खेलने 
` आते हैं। मोटर बोट में सवार होकर उनकी 
दिनचर्या के. विविध पहलुओं को काफी 
| नजदीक से देखने के,बढ़या अवसर यहां 
मिल जाते हैं। कभी-कभी इक्कड़ हाथी 
मी विचरता हुआ दिखायी दे जाता है। 
वास्तव में, पेरियार-जैसे कम ही स्थान 
होगे जहां गहरे पानी .में वेधड़क तैरते 
_ हुए हाथियों को आसानी से देखा जा 
` सकता है। मोटर. बोट में बैठे दर्शकों की 
टोली अचरज से देखती है कि मारी- 
भरकम देहवाले जानवर देखते-ही-देखते 
किस खूबी से झील के अंदर गायब हो जाते 
गौर पानी की सतह को छेदती हुई सूंडे 
बीच-बीच में ऊपर निकल आती हैं। 
गोदुमा बंदर एक संकटापन्न बंदर है जो 
पेरियार में अपना स्थायी घर बनाने लगा 


है। मध्यम आकार के सुगठित शरीरवाले 
इस बंदर के सिर और देह की लंबाई पचास 
से साठ सेंटीमीटर होती है। यह नीलगिरी, 
अनैमलई, कार्डामोम हिल्स ( इलायची 
के पौदों से आवृत पवंतों) भ्रौर पेरियार 
अभयवन में पाया जाता है। उत्तर की ओर 
१६५९५ में कद्रा और कुंभरवाड़ा के बीच में 
आंशी घाट में यह देखा गया है। यह ६१० 
से १,०७० मीटर के वीच में सदाह्री ऊष्ण 
मेखला के घने दूर-द्र्‍राज जंगलों में रहता 
है। बीस मीटर या इससे भी अधिक ऊंचे 
वृक्षों पर रहना पसंद करता है। फल, 
कलियां और -पत्ते खाता है। 
पिछले पचास-साठ साल से गोदुमे . 
बंदर की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है। 
१९६८ में सुगियामा ने इसको संख्या एक 
हजार से कम आंकी थी। १६७८ में कुरुप 
ने पश्चिमी घाटों में आठ सौ का अनुमान 
लगाया था जो पचपन टुकड़ियों में रहते 
थे। इस बंदर की कमी होने के कारण ये 
हैं: खेती के लिए, कॉफी और चाय बागानों 
के लिए जंगलों को काट देने से इस के 
आवास में कमी हो गयी है । खाल भर 
गोशत के लिए इसका शिकार किया जाता 
है । स्थानीय लोगों का विश्वास है कि 
इसका गोश्त खाने से पुंसत्वशक्ति बढ़ती 


है । 
आदमो-जैसी आवाज 

एक तो इसका रंग काला होता है, दूसरे 

यह शर्मीला तथा एकांतप्रिय है । 


. दूसरे बंदरों के समान यह भी शुंडों | E 
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में रहता है। बारह से बीस बंदर मिलकर 
एक टोली बना लेते हैं। नर बंदर की आवाज 
आदमी की आवाज, से मिलती-जुलती 


है। जंगल में मटकता हुआ कोई आदमी - 


अपने बिछुड़े हुए संग्रियों. से संपकं करने .के 
लिए ऊंची आवाज में चिल्लाता है-- 
कोई है?' 


वनेचर बताते हैं कि नर गोदुमा ठीक. 


यही आवाज करता है। इस के बाद वह 
कबूतर के कूजने सरीखी ऊंची. आवाज 
में `कू . - बोलता है। 
बंदरों की दूसरी जातियों से इसमें 
'यह अंतर है कि -(१) इसकी कनपटियों 
और गालों पर गाढ़े भरे रंग के या म्रे-से 
सफदः रंग के घने बाल उगे होते हैं। (२) 
` इसकी खाल पर चमकीले काले बाल उगे 
होते हैं रौर (३) इसकी पूंछ के सिरे 
पर बालों का गुच्छा होता है। गाय म्रौर 
सिह की पूंछ के सिरे पर मी इसी प्रकार 
उगे होते हैं। इस साम्यता के कारण 


| सितम्बर, १९८२ 


इसे हिदी में गोदुमा बंदर, संस्कृत में गो- 
` लांगूल' कपि या सिहःपुच्छ वानर और : 
अंग्रेजी में लौयन-टेल्ड मैकाक्यू कहते हैं। 


नीलगिरी लंगर 
पेरियार अभयेवन में पहाड़ों की समुद्र: 


गयी है। पहाड़ों: पर संफर करते समय 
काले. रंग के नीलगिरी लंगूर दिखायी. दे 


जाते हैं। इनका सिर पीले-से भूरे रंग का 
होता है। सिर और देह की लंबाई अस्सी म 
, सेंटीमीटर और पूंछ फ्चिहेत्तर से नब्बे | 


सेंटीमीटर ' लंबी होती है। 


इसकी चमकीले रंग. की मुलायम , 
खाल की फॅशन के बाजारों में बहुत मांग _ 


तल से ऊंचाई १,८३० मीटर तक चली ee 


है। इसका मांस खाया जाता है। विशवास | 


किया जाता है कि इसका खून, कुछ भीतरी | 
अवयव और मांस का सेवन करने से अनेक | 
प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। मारतीय | 
बंदरों में सब से अधिक इसी का शिकार £ 
किया जाता रहा है। इसलिए यह मनुप्य । 
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। से बहुत शंकित रहता है, फोटो खींचने 


के लिए इसके नजदीक जाना कृठिन होता 


-है। सधाये हुए कुत्तों की मदद: से इस का. 
शिकार किया जाता है। शोर मचाते हुए : - 
और पत्थरों की बौछार करते हुए शिकारी: 
इसे खुले में खदेड़ लाते हैं जहां कुत्ते इस 


पर लपक पड़ते हैं। 
नीलगिरी लंगूर दक्षिण. मारत की 
पर्वंत-राजियों में पश्चिमी घाटों: से कन्यां- 


` कुमारी तक नीलगिरि,' अनैमलई, पत्नी. 


और संलग्न राजियों में ६१५ मीटर से 
ऊपर पाया जाता है। यह' घने 
सदाहरे जंगलों के अलावा अद्धं-सदाहरे 


बनों में, आद्रे पर्णपाती वनों और समशी- ` 
तोष्ण सदाहरे वनों में भी रहता हैं। पिछले: 
सत्तर सालों में यह अपने प्राकृत निवास: 


की आरंभिक सीमा में से अनेक क्षेत्रों में 


| ` खत्म हो गया है। तमिलनाड के नीलगिरि 
` जिले में १६७० में २१२ नीलगिरिं लंगर 


| ` तेतीस टुकड़ियों में देखे गये थे। 
` गें जंगल के फल और पत्ते खाते हैं। 
कमी-कमी बगीचों पर हमला कर देते हैं। 
` इलायची के पौधों को तोड़कर उनके' अंदर 
विद्यमान गूदे को खा जाते हैँ । 


A नीलगिरी लंगूर॑ पांच से सोलह की. 
टोलियों में विचरतै हैं। एक टोली के रहने : 


. शा इलाका ०.६५ से २.६ वर्ग: किलोमीटर 
' पेक हो सकता है।'टोली का नेता. एक नर 
. हता है। टोली के अन्य वयस्क सदस्यों में 


' एक नर के पीछे १-२ मादा होती हैं।" 


` 'अधिकतर बच्चे जून में पैदा होते' हैं। दस 
. सितम्बर, १९८२ 
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. पर कार्य कर रहे हैं। सुरक्षा के उपाय 


. आते। कीमती हाथी दांत के लिए उन्होंने 


` अधिक" कड़े 'करने से ही छोटे दांतोंवाले 
` हाथियों को बचायां जा सकता.है। कालां. 
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सप्ताह तक की उम्र के बच्चों का रंग लाली 
लिये हुए भूरा होता है जो बाद में एकदम 
काला .हो जाता. है। 
` ` दो सौ जातियों के पक्षी 


. परेरियारःअभयवन में लगभग दो सौ जातियों | 


के पक्षी पाये जाते हैं । अंजन बक (ग्रे हेरन), ` . 
सफद ' बगले (व्हाइट रंगरेट); किलकिले, ... 


: ज़लकौए, 'पनडब्बी (डार्टर) आदि. पानी : रे " 
: के पक्षी झील में खड़े ठंठों पर शिकार की . 2 
` घात में बैठे रहते हैं।.मदन सारिका, केरल : 


का सलेटी धनेश (मलाबार ग्रे हौनंबिल), 
चित्रित महांधनेश, मछेरा उल्ल (फिश | 
आउल) आदि पक्षी झील के किनारे जंगलों | 
में मिल जाते हैं। ह 
सातं सौ सत्तर वर्ग किलोमीटर के. 


(पेरियार अभयवन के -रख-रखाव के लिए : | 
- केरल के वन-विमाग ने डेढ़ सौ से दो सो. 


कर्मचारी नियुक्त किये हुए हैं, जो गेम- 
वार्डन से फौरेस्ट गाड तक के विभिन्न पदों 


किये जाने के बावजूद पोचर बाज नहीं | 


चुन-चुनकर बड़े. उहंतोंबाले दंतैलों को 
मार दिया है। परिणाम यह हुआ है कि 
पेरियार में अब लंबे उद्दंतोंवाले खूबसूरत! 
होथी नहीं दिखायी देते। सुरक्षा के उपाय 


के 


तर में इनके उद्दंत पूरे लंबे हो जाएंगे झर 


ये पेरियार अमयवनं की शान 


न 


लता 


` पाकर अधवीच की सीढ़ी पर रुकी, और 
। ` लिफाफा खोल डाला। 


गयी है। 


— 


"चिट्ठी है ।' --चिंदूठी को 


~ 


दीदी का खत वहीं खड़े होकर पढ़ा, 


` और फिर एकदम दूर जाती सड़क को 
देखती रही। लगा, कि सड़क पहले से और 
` सूनी हो गयी है, और मचान की दीवार 


से उतरती धूप सड़क के वायें प्रोर सिमट 
- अकसर वे खिड़की पर धरा हुआ 
आईना उठाकर देखने लगती थीं। जाते 


समय यह आईना वे अनुपमा के लिए 
- छोड़ गयीं। 
१४० 


हु 
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याद आने पर आईना देखोगी तो 

उसमें तुम्हें मेरा चेहरा दिखायी देगा।. 
और तुम समझ जाओगी --- ` 

कमरे में आकर खिड़की पर रखा हुआ 


आईना हाथ में ळेती है, प्र आईने म ` 


देखने पर दीदी का. चेहरा नहीं दिखता, 
वहां उसकी अपनी उदास ग्रौर मात छाया 


_ डोलती दिखती है। फिर कहीं दूर सुरेश ङी 


-. CS 


आकृतिः उठकर ऑझल हो जाती है। 
शिवानी दीदी पूछती हूँ--“सुरेश, कैसा 
. लगता है तुम्हें ?” 

बात को पूरी तरह समझने की 
कोशिश करती है वह कि जीजी कहती 
हैं, “कम-से-कम मुझे वह बेहतरीन स्टूडेंट 
नजर आता है। तुम देखना, वह एक दिन 
.चमकेगा ।' 

“वह आपका स्टूडेंट है, तो इसमें 
अचरज क्या कि वह चमकेगा।” उसने 
कहा था।आज वही सुरेश आक्सफोडं चला 

` गया है। दीदी ने अपने खत में यही लिखा 
है, तुमने अखबार में पढ़ा होगा, उसे 
स्कालरशिप मिली है और दो साल बाद 
जब वह लौटेगा, तब १,५०० रुपये की 
नौकरी से स्टार्ट करेगा . . .।” 

वह शीशा वापिस रख देती है, और 
उसके होंठ फड़फड़ाते हुँ, “पंद्रह सौ 
रुपये ही क्या सब कुछ होता है ? ” दरवाजे 
पर थपथपाहट हुई। किवाड खोला तो 


सामने ही गिरिजा मौसा। वह किवाड़्‌ _ f fl 


के एक ओर खड़ी हो जाती 
'शिवानी का कोई 
आया था ?” गिरिजा 


मौसा कुरसी पर / 
बैठते हुए रुक-रक / 


हू] 
20 
कर पूछते हुँ । | RR 


= 


आया हे.. एक”, उसने कहा और 
महसूस किया, कि गिरिजा मौसा का 
चेहरा एक रहस्य से भर गया है। वह 
दीदी का खत आगे बढ़ा देती है|. 3 
गिरिजा मौसा जब शिवानी के खत 


` में तल्लीन हो जाते हैं, तब वह सोचती है 


¬ अब इस तल्लीनता के क्या अथं हैं? ” 
जब कुछ अथ थे, गिरिजा मौसा ने दीदी से 
अपनी असमर्थता जतायी थी। 

गिरिजा मौसा अम्मी की मौजूदगी 
में कमी शिवानी दीदी से नहीं मिले। 
शिवानी दीदी से पूछने पर एक दिन 
उन्होंने कहा था--“अब छिप कर भी क्यों ' 
कोई चर्चा की जाए ? जो खत्म हो गया, 
हो चुका . . .।” लेकिन उस दिन गिरिजा 
मौसा ने कहा था--'एक वार स्थिति : 
पर सोचना होगा। कल जब पिकनिक पर 
चलेंगे, तब वहां तय कर लेंगे।” उस दिन 
भी उन्होंने जान-बुझकर सुरेश को साथ 


के लिया था।-- तुम सुरेश से फोन पर 
एक बार और पक्का कर लेना अभू ! बह 
रहेगा, तो दिल लगा रहेगा . . ह 
शिरिजा मौसा पिकतिक पैलेस पहुंचे 
' ञ्चे, दीदी तब तक सुरेश के साथ दूर 
निकल गयी थी, लौटते समय पूछा था-- 
तुस अकेली जगह में तुम्हें रहना पड़े, 
_ तो कैसा लगे सुरेश ? ” 

"कुछ दिनों के लिए कहीं' भी रहना 


न्क 5 | ट f 


है। उसे ताज्जुब होता है, कि दीदी के 
सवाल को उसने अपनों सवाल क्यों बना 
लिया है ! वह भौर दीदी एक साथ सुरेश 
' के हिलते होंठों को देखने लगती हैं 

“बाद में का बाद में पता चलता 


हुए कहता है, प्रौर फिर पत्ते बांटने लगता 


इंतजार दोनों झेल लेगी ।' 


. अपने चेहरे को ध्यान से देखने लगा, 


: अच्छा लगता है,” सुरेश ने उत्तर दिया।_ 
Ce 2229४ A 


4 ' बहस हुई थी ...” “हेमानी दीदी, शिवानीं 
` दीदी की सखी हैं । उनकी पति से पटरी | 
नहीं बैठी, वह इन दिनों यहीं हैं। कमी ' 
सोचती हूं, हेमानी दीदी की स्थिति में मैं ` | | 
` होती, तो यों हंसना तो.दरर, मेरे चेहरे की ` EF 
| | चमक और रंग को विषाद ने ले लिया `. 
जल होता।' . PN 
:“छेकिन . : . सुरेश लंबे क्षण तके 5 || 
चुप रहने के बाद बोला--“तुम ऐसा " _ | 
महसूस करो ऐसा वक्‍त नहीं आएगा. हक 


` “और बाद में ...” वह अचानक . 
सुरेश से जिज्ञासाभरा सवाल पूछ बैठती. 


हे” सुरेश ताश की गइडी आगे बंढ़ाते . 


“सुरेश--तुम अभी से उसके लिए 
तैयार हो जाझो--अन्नू तो अकेलापन और 


पिकनिक से लौटने पर सुरेश ' 
बालों में उंगलियां डालकर-जैसे थकान . 
मिटाने का उपक्रम करने लगा था । नजर 
आईने पर पड़ी, तो आईना उठाकर उसमें 


“इनसान आईना क्‍यों देखता है ? 
अनु ने पूछा--तो सुरेश आईना वापिस 
धरकर उसे गौर से देखने लगा । बात 
बदलने के लिए अनु बोली--“अमी नरसों 
ही इसं विषय पर दीदी की हेमानी से 


अन्नू' ! ” उसकी मुट्ठी सुरेश अपनेहाथ | 
में ले लेता है । देर तक कोई कुछनहीं ` ५ 
.कहता, कमरे में खामोशी छायी रहती दै।- 

चुप्पी -तोइते हुए पर्छता दै ० 
“दीदी का रिश्ता गिरिजाःमौसा से होता! | 
यहसचहैक्या?” .  .. | 

“सिर्फ थोड़ा-सा आमास .है मुशी. : ` 

वैसे कमी पूछा है, तो दीदी ने. कर्द है, 
“वो बहुत लड़ाका हैं । इसी से गिरिजा 


मौसा ने ही इनकार कर दिया था!” 
हठात-जसे कुछ याद आगया हो? 
सुरेश ने कहा--'तुमने ध्यान. दिया 
अन्न ! गिरिजा मौसा की आवाज में कंसा 
तो एक आकर्षण है?” 
_ “हां, वो बात का अनायास ही 
समर्थन करती, “बोली इसी आवाज 


के हेतु दीदी ने खुद को सुरक्षित कर रखा: 


है 7! 
फिर एक दिन हारकर दीदी ने 
हेमानी से पूछा--“अपने को सुरक्षित क्या 


किसी के लिए करना होता है हेमानी ?” ! 


हेमानी वैसे ही हंसी और अपना हाथ 
दीदी के कंधे पर धर दिया, “सुरक्षित 
बेशक किसी दूसरे के लिए ही करना होता 
है ! सिफं अपने लिएही जीना हो, तो 
कोई अपने को आईने में क्यों. देखेगा ?” 


हम जब कुरूप होते हैं, तब कयां [(/ 


नहीं जीते, शिवानी ? मौर जीते भी 
हैं, तो छिपकर जीते हैं।” 


उस दिन दीदी ने.ही नहीं, अनुपमां ८८ 
ने भी जान: लिया था, कि पीड़ा हिमानी - 


| में और गहरे घर किये है । 
गिरिजा मौसा कब उठकर चल 


4 ` देते हैं वह जान नहीं: पाती । देर बाद, . 


| सहसा बूंदों की झुरझुरी हवा में उड़ने 


| . लगी । गहरी धुंध-जैसे पीड़ा: की गठरी | पक 
सह्‌ में पारकर मजा 
पहुंचने में लेट कर दिया था। उसे 


' ही हो! व्यतीत को पूरी खुली आंखों 
से देख रहो है अन्न ! 
दूर. . .एक बहुत उदास दिन है 


| और फैली हुई निरीहता । झीने आवरण | 
55 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection 


उसने अपने बारे में. बताया था 


में ढकी हुई एक नयी उगती कॉलोनी 
नये निमित मकातों की नंगी आबादी !. 
एक अनजान मकान, जिसमें बेपहचान 
एक अजनबी । दीवार में जहां बिजली के 
बटन का चौखटा जमा. था, ठीक उसके | 
नीचे--दीवार का पलस्तर खोदकर उसने 
दो अक्षर गोद दिय ये । एस. पी.” और | 
फिर वह उन दो अक्षरों की-जैसे हिफाजत | 
करने लगी हो, कि - कहीं उन अक्षरों पर 
किसी की नजर न पड़ जाए । हालांकि 


४222 b) MN: 
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और पूछा था, कि यह किसने गोदा है 
वह अकबंकाकर दीदी का मुंह 
रही थी पर जब दीदी'ने उसे कोई खास 


लगा था, उसकी बातें मी अच्छी 


` से यहां आया है । उसके आत्मीय दूर 
और इसका उसे दुःख है । 


5 “लेकिन . . .'; वह्‌ कुछ भी कह न 
`“ सकी । सिफ उस अजनबी को दूर का 
' अनात्मीय जानकर उससे उसे सहानुमूति 
हो आयी थी, और वह महसूस करने लगी 
: थी, कि आत्मीयजनों .के बीच रहकर 
वह बहुत ही दुःखी हो रही है | शायद 
. आत्मीयों के बीच से सहसा माग जाने 
'की आकांक्षा ने उसे उस अजनबी और 
अनात्मीय के निकट कर दिया था । 


` व्यक्तिसे यही कहा, तो वह अजीब आंखों 


न सका हो, कि इतने अच्छे घर की पढ़ी- 
लिखी सहज स्वमाव-लड़की घर से भागकर 

: दूर क्यों जा वसना चाहती है ? 
उसके बाद उस अजनबी ने छत पर 
आना बंद कर दिया । उसने खत लिखकर 
छत प्र न आने का कारण पूछा, तो उत्तर 
bien A 


,) > “मखं !” उस समय यही शब्द उसके 


_ बुजदिल और मीझ भी नहीं हो सकता ? 


: “बहू अपने मन-दर्षण-से निकाल न पायी, | ' 


और अगली वार उसने अनात्मीय 


से उसे देखता खड़ा रहा था-जैसे समझ | 


आया, “बया तुम जानती हो, तुम्हारा 
ऐसी आकांक्षा करना तुम्हें दुःखी करेगा ?” . 


होंठों पर देरुतक कांपता रहा था । हालांकि 

वह जानती थी कि वह मूर्ख. नहीं, विद्वान 
था। फिर भी एक अति विद्वान व्यक्ति कयां >> 
® 
; 


लेकिन उसे भीरुः कहने .के वाद भी 
थी । उस अनात्मीय ने शायद'उसे कस करः || 
एक रहस्य में बांध रखा था । क्योंकि-क्मी » | 
कमार हंसी या मुसकराहट की एक तलछट 
उसके सुकुमार मन पर अजनबी के रहस्य 
सागर से आन गिरती। मन का सूखा दरिया 
भर जाता, फिर उस रात वह अपनी 
भुजाभ्रों पर उस अजनबी का दबाव महसूस 
करती ! ... और यों उस एक तलछट 
के लिए वह सदा सागर तट पर रहना 
चाहती | . . . इस तरह वह छत ही फिर 
सागर तट बन गया । और खिड़की, एक 
झरोखा, जहां से अभिलाषित नेत्ों से 


खलकर, या-आंख बचाकर वह उधर देख 
सकती थी । बाद में, वह छत एक मंदिर 
बन गयी । जहां उसे देखकर अवश्य ही 
वह अनात्मीय उसकी गर देख लेगा; ` , 
र कभी मुसकराएगा भी। 
बिचित्र होगी उसकी मुसकराहट | यह | 
सोचते ही एक कंपकंपी -सी उसे झिझोई | 
देती । कुछ ही दिन यों बीते, भौर फिर | 
उसके रहस्यमय प्रणय का सुराग 
बा गयीं । उनमें जो घनिष्ठ सखी थी 
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! उसने जाकर उस अजनबी को सूचित 


किया-- आज सालगिरह है अन्नू की!” _ 
और 


“अच्छा- ! "वह आया 
निमंत्रण-पत्न॒ लेते समय उसने उसे 


बधाई दी। बाद में सालगिरह को । 


ग्रीटिग्स ॥ ऊंस दिन उसने एस. पौ. 
शब्द दोबारा श्रीटिंग कार्ड पर पढ़ा, तो 
) `उसे छत की याद आयी। तुरंत छत पर 


^ 'जाकर उसे अहलास हुआ कि उन अक्षरों 


“ते नयी वाणी दे दी । उस दिन वह एक नन्हे 
| पक्षी की तरह धहकंती रही । वह जान 
&-नहीं पा रही थी, कि वह कैसी बेतुकी बातें 
` कर रही है, या कि नीचे आंगन में अम्मी 
सुनकर क्या कहेंगी ! हालांकि अम्मी की 
आवाज आयी भी थी कि--'क्या ऊधम 
मचा रखा है, हंसना है तो अपने लिए 


| हंसो, दूसरों के आकर्षण का केंद्र क्यों बन 
रही हो ?--” सुनकर उसकी सखियां 


सहम. गयी थीं, और फिर शिवानी दीदी 
आ गयीं और सबको अपने साथ नीचे ले 
आयीं । उसका मन धकधका रहा था । 
उसे बुरा भी लंगा था . . . 
पूछती तो वह यही कहती कि आकर्षण 
का केंद्र वह अनात्मीय के निकट कहां 
बन पाती है ? आकर्षण का केंद्र तो-- 
फिलहाल खुद वही बना हुआ है । लेकिन 
दिन ही वह जान गयी, कि वहं 
अजनबी कहीं अदृश्य हो गया है। पूरा 
दिन भौर पूरी रात उसकी खिड़की बंद 


कहें ही वह कहीं चला गया है, तो 
सितम्बर, १९८२ 


कि अगर दीदी 


रही थी। पता लगाने पर ये पता चला, कि | 


उसके मुंह से बरबस ही 'निर्दय' शब्द 
निकला । 


इसके बाद ही दीदी ने उसकी पहचान ज 


सुरेश से करायी थी।--अन्नू, कहने को 
तो इन्होंने मी मात ही खायी है । पर इनके. 
मामले में भूल तो. पत्नी की ओर से.हुई 
_थी । इनसान को बांधना भी पड़ता है। 
सिफ चाहने से.ही सब नहीं होता ।” 
आज दीदी की बातें याद होती हैं। 
बह सोचती है, कि उससे कहीं पर भूल तो 
नहीं हुई? मरौर क्या उसने सुरेश को बांधा | 
था? --और नहीं बांधा, तो क्या सुरेश . 
भी एक सपना ही बनकर रह जाएगा। 
—सी-३/३ २५ लोदी रोड, नयी दिल्ली-३ 


| _'अपने शत्रओं को बातों पर सदव 


| ध्यान दीजिए, बयोकि तुम्हारी कमजोरियों | र 
को उनसे अधिकं कोई नहीं जानता। 


~. 


* १४५ 
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देखा 


° शि्षिर 5 


“ है| के निकट, न के बाग में . 


एक खंडहर-सा मकबरा है । उसमें 
जो कब्र है उस पर लिखां है-- 


के . बर बजारे मां गरीबे ने चिरागे ने गुल 
` ने पर. परवाना सोजद ने-सदाये बुलबुले। 


(--मुझ गरीब कीः कब्र पर न तो चिराग 


 जलतेहेँ,न फूल चढ़ते हैं; न तो परवाने. " 
. .जलते हैं, न बहारें आती. हैं श्रौरः न ही 


बुलबुलें चहकती हैं।) ' :. 


. यह कब्र शहंशाह झौरंगजेब की लाडली: 


"पक पुत्री शहजादी जेबुन्निसा की है। फारसी: के 
_ ` _काव्य-साहित्य में जेब॒न्निसा का वही स्थान 
._«. है, जो हिंदी-साहित्य में मीरा का । अपने ` 


नी 


Ee) 
Ta EAMETS 
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'मख्फी': उपनाम: से' उसने करुणापूर्ण 


. साहित्य का सर्जन किया। उसने वही कुछ .. | 


लिखा जो कि उसके जीवन से जुड़ा था। 
आज. भी फारसी में 'दीवान-ए- 


.मख्फी! प्राप्त. है, जिसमें उसकी समस्त . 


रचनाएं संकलित हैं। . ः 
. औरंगजेब को. शेरो-शायरी से सख्त « ` | 
चिढ़ थी, अतः उसने शायरों को अपने | 
दरबार से निकाल दिया था। ऐसे वाताः उ 


. बरण में भी जेबुन्निसा अपने मार्ग से व . 
. हटी । किसी कोः उसका .पता त चले, 


इसलिए बह छिपकर ही काव्य-सर्जन म | 


- लगी रहती और उसने इसके उपयु ही | 


.अपना उपनाम 'मख्फी' चुना। एक. हा 
कहीं मुल्ला अशरफ ने उसके कलाम /* | 


तो :वह बड़े ही प्रसन्न हुए और उन 

रचनाझों का संशोधन करने तथा सलाह- 

मशविरा देने लगे । 

आश कविता का चमत्कार 

तत्काल कविता कहने में जेबुन्निसा बड़ी दक्ष 

थी; उसने अपनी प्रतिभा से सम्राट के 

कठोर हृदय को भी पिघला 'दिया। 

इस संबंध में एक मजेदार घटना है-- 
राजकुमारी एक बार चांदनी रात 


. फूल खिले थे और फौन्वारे से:उछलंता 
हुआ पानी निकल रहा था। राजकुमारी 
| ' को मधुमास की मादकता ने अपने आलिंगन 
| . में समेट लिया और वह गाने लगी 
| `चहार चीज जे दिल गम बुरद कुवाय चहार 
| , शराब, सब्ज ओ आवे-रवां, बरूए-निगार। 
(वे कौन-सी चार वस्तुएं हैं जो 
हृदय से दुःख दूर करने में समर्थ हैं ? 
शराब, हरियाली, नदी का प्रवाह और 
सुदर मुख ।) 
उसी समय औरंगजेब उधर से टह- 
लता हुआ आ निकला, - जेबुच्निसा ने 
| जो देखा तो उसके काटो तों खून नहीं 
'| कितु वह घबरायी नहीं और तत्काल ही 
५ ` गाने लगी-- 
| चहार चोज जे दिल गम बुरद कुदाय चहार? 
नमाजी रोज: ओ तसवोहो तौबः इस्तगफार 
` (--वे कौन-सी चार वस्तुएं हैं, जो 
हदय से दुःख दूर कर सकती है.? 
नमाज, रोजा, माता और तौबा) । 


सितम्बर, १९८२ 


' में पाई-बाग में टहल रही थी, चारों ओर -| 


निसा को माफ कर दिया 


'वह उदार हो गया। तत्कालीन चोटी के 
. खां 'आली', वहरोंज आदि शायर दरबार : 


की ओर से पुरस्कार भी मिलने:लगें। 


औरंगजेब यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न ` ` 
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नहों देखा ओर अगर. देखा है तो... 
यह एक समस्या पातत को पंक्ति थी, जि 
सात दिन में पूरी न कर पाने पर उरे 

फाँसी पर चढ़ाया जाना था। सातर 

दिन तक उसे कोई हल नहीं सुझा तब उसने 

फांसी पर चढ़ने को बजाय जहर खा 


हो गया | साहित्य के प्रति वह रुचि लेने | 
लगा । साहित्यकारों और कवियों के प्रति 


शायर नासिर अली सरहिदी,मिर्जा मुहम्मद | ; 
अली साहब, मुल्ला ताहिर गनी, नेत | 


में पहुंचने लगे। हिंदी के मतिराम, 
चितामणि.आदि भी पहुंचे। इन्हें शहंशाह | 


जेबन्निसा अपना कलाम परदे के पीछे से 


जज शिकोह के साथ तय की थी.। औरंगजेब ` 


नने सिहासन की शोमा. बनने के बाद सुळे-' 
. मान शिकोह को ग्वालियर के किले में 
कैद कर दिया झौर वहां धीरे-धीरे: पोस्ता ` 
पिलाकर उसे मार डाला। 
इस मृत्यु ने जेवुन्निसा के हृदय. की 
कोमल कली कुचल दी और आजन्म 
. कुंवारी रहने की उसने कसम खा ली। 
परंतु मन की आकांक्षाप्रों को दबाना बहुत 
कठिन है। यौवन की तरंगें काव्य का 
सहयोग पाकर उमड़ पड़ीं। 
' जबुन्निसा के संबंध में अनेक किवदंतियां 


सें । कितु सर्व प्रथम जिसे वह मिली-- 
` दह व्यक्ति आकिलंखां था । बनियर ने 


` बीमार पड़ गये और हवा-पानी बदलने के 
लिएं लाहौर गये। कुछ .दिनों के बाद 
बेगमों को. भी बुला लिया, उनके साथ 
जेबुन्निसाः भी गयी। वहां उसके पहुंचते. 
ही मुशायरों की धूम मच गयी। . 

` . एक दिन जेबुन्निसा बालाखाने पर 
लाल कपड़े पहने टहल रही थी । आकिलखां 
ने देख लिया, तो बोला: - Bs 
सुर्ख-पोझे - ब-लबे बाग-नजर भी शायद 
(छत परः कोई छाल वेश में नजर आ 


` प्रचलित हैं, उसकी. प्रणय-कामना के विषय | 


अपने यात्ा-ृत्तांत में यहं प्रणय-ग्ाथा - 
` लिखी है--१०७१ हिजरी में, आलमगीर | 


(--त. बल से, ब. बिनती से और न धन से 
आ सकती है ) । 
आकिलखां का हौसला बढ़ा। उसने एक 
दासी. के हाथ लिखवा भेजा: 
तुरा ऐ मह॒जयों, येपर्दा दीदन आरजू दारम- 
जमालतहाय हुस्त रसीदन आरञू दारम' - 
(चंद्रमुखी ! मैं तुझे बेपरदा देखने की . 
कामना करता हूं, तेरे रूप यौवन तक पहुं- . 
चने की कामना रखता हूं ) । 
: जेबुन्निसा ने उत्तर दिया: 
बुलबुल अजगुलू विगुअरद, गर दर चसन 
| वीनद मरा | 
बुतपरस्तो फँ कुनद, गर विरहमन बौनद 
` सरा 
दर सुखन पिन्हा सुदम, चू दूए गुल दर 
I बगे गुरू > 
हर कि मेले दौदे दारद दर सुखन बोनद 


(--बाटिका में यदि बुलबुल मुझे देखे 7 
तो फूल छोड़ दे और यदि ब्रामण देख यु 
ले तो मूंति-पूजा छोड़ दे। मैं अपनी कविता, 
गंध। जिसको मुझे देखना है कविताओं में . | 
देख ले) । . हः मु 
आखिर आकिलखां से न रहा गया। | री 
. वह एक दिने छिपकर महल के भीतर जा . | 

ही पहुंचा। शहजादी को देखकर बाला: 


रही है) । (a (--तुम्हारी खोज में 
 शाहजादी ने मुसकराकर उत्तर दिया- * घम रहा हूं) ।. 
ब ब-जोरो,न ब-जारो न ब-जर मो आयद _ शहजादी उस 
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वह बोली 

गर बाद दावी बद सरे जुल्फम न रसो। 
(लेकिन तुम हवा भी बनो तो भी 
मेरे बालों तक न पहुंच पाझ्रोगे ) । 

: जेबुन्निसा ग्रौर आकिलखां का यह 
प्रेम दावानल-सा फला । औरंगजेब दिल्ली 
लौट आये, साथ में शहंजादी भी कितु 
दिल--जैसे वहीं दे आयी वह आकिलाखां 
कोः। वह रात-दिन उदास-सी रहती । 

औरंगजेब की बहन रोशनआरा को 
मी इसका पता चला। उसने औरंगजेब को 
बताया और तय हुआ कि जेबुन्निसा की 
शादी कर दी जाए। जेवुन्निसा से पूछा 
गया, तो उसने कहा--जिन्हें' आप मेरे 


काबिल समझते हों, उनकी तसबीर मुझे _ 


दे दें, मैं उनमें से एक पसंद-कर लंगी। 

औरंगजेब ने ऐसा ही किया और 
जानबूझकर उसमें आकिलखां का चित्र 
रख दिया, हालांकि वह उसे बिल्कुल नहीं 
चाहता था। | 

जेबुन्निसा ने आकिलखां को पसंद 
किया। औरंगजेब और भी जल उठा। 
कितु उसने कुछ नहीं कहा ग्रौर आकिलखां 
के पास यह संदेश भेजा--'अगर तुम 
शहजादी जेबुन्निसा से शादी करना चाहते 


व हो, तो तुरंत ही दिल्ली: आरो । ्रौरंग- 


जेब का विचार था आकिलखां को यहां 
| शुलवाकर मरवा डालूंगा। आकिलखां ने 
| नौकरी से इस्तीफा दे दिया और छिपकर 
| जा पहुंचा । जब जेबुन्निसा को यह 
| मालूम हुआ, तब उस ने लिख भेजा 
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शुनदिय तकं खिदमत वर्द आकिल खां | 
ब नादानी। 2 
(--सुना है आकिलखां ने नादानी से | 
नौकरी छोड़ दी है) । 

आकिलखां ने उत्तर में लिखा: 
चिरां कारे कुनद आकिल, कि बाज 

` आयद पशेमानी । 

(--ुद्धिमान ऐसा काम वयों करे, जिसके | 
लिए उसे पश्चात्ताप हो ) । 

इसके बाद जेबुन्निसा ने उसे महल में | 
बुलाना शुरू किया। दोनों मिसते-जुलते 
बातें करते और कहीं दूर भाग चलने के | 
लिए मशविरा करते । 

औरंगजेब को इसका भी पता लगा 
ौर एक दिन जब आकिलखां पाई-बाग 
में था, औरंगजेब वहां पहुंचा । जेबुन्निसा 
ने उसे एक देग में जल्दी से छिपा दिया। | 
इन देगों में नहाने के लिए पानी गरम. | 
किया जाता था। श्रौरंगजेब को एक | 
बांदी ने चुपके से बता दिया। ग्रौरंगजेब | 
मुसकराया और उसने बांदियों को हुक्म | 
दिया। “इस देग के नीचे आग जलाझो।' ' 
और पूरे तीन मन लकड़ियां जलवाकर | 
ग्रौरंगजेब वहां से हटा, कितु धन्य है | 
आकिलखां, उसने उफ तक नहीं की ौर 
प्रेम की बेदी पर बलिदान हो गया। | 

इस घटना से जेबुन्निसा को बहुत 
बड़ी ठेस पहुंचीं, कितु वह शांत रही। | 

शिवाजी की प्रशंसा का दंड 

मगर औरंगजेब की कूरता से वह भी बच 
नहीं सकी ग्रौरंगजेब ने जब अपने बेटे 


अकबर को शिवाजी के विरुद्ध मजा, तब 
वह शिवाजी से मिल गया । जेबुन्निसा 

अकबर का बड़ा आदर करती थी। अकबर 
म उसे मानता था। अतः दोनों का पत्र 

` व्यवहार हो रहा। एक बार औरंग- 
जेव के हाथों में जेबुन्निसा का वह पतन 
पड गया, जिसमें उसने शिवाजी से मिल 
जाने की प्रशंसा की थी और शिवाजी 
की नीति की प्रशंसा की थी। अतएव उसे 
 सलीमगढ़ के किले में बंद करवा 
' दिया गया। किले में बंद करवाने के 
 दावजद औरंगजेब को जेबुन्निसा से मय 
. बना रहता था। अतः उसने उसका अत 

_ करवाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने 
जेर की पहली लाइन लिखकर भेजी 
दूरे अब्लक कसे-कस दीद मौजूद 
(--चितकबरा मोती आज तक किसी ने 
नहीं देखा ग्रौर अगर देखा हैःतो-,-) 
मरौर कहला भेजा--अगर इस समस्या की 


ग 


मौत दीः जाएगी । 

 जेबुल्निसा की यह कठिन परीक्षा 
। सातवें दिन तक उसकी समझ में 
न आया । आखिर, फांसी पर चढ़ने से 
उसने यह अच्छा समझा कि वह जहर 
पीकर आत्महत्या कर ले। यह निश्चय कर 
उसने उस “दिन साज-श्ग्रंगार किया और 
मरने से पहले अपना सौंदर्य देखने के लिए 
आईने के सामने बैठ गयी । तमी अपने 


-जब उसने देखा तब प्रसन्नता से उछल पड़ी 


एक हफ्ते तक नहीं होती तो सजाए- ४ बलबले खुश इत हां आहिस्ता तबनि 


पुराने दिन याद आ गये और आंसू निकल _ 
पड़े। आंखों में सुरमा लगा था। अत 


आंसू जो निकले, वे थे चितकबरे ! शीशे में | 


समस्या हल हो गयी । उसने लिखकर भेज 
दिया : 
बजुज अइके बुताने सुर्मा आलूद 

(--चितकबरा मोती आज तक किसी: 
ने नहीं देखा, अगर देखा है तो प्रेयसी के | 
सुरमायुक्त आंसुझों ने) । 

औरंगजेब का हृदय पिघला । उसने 
जेबन्निसा को नवाबी का खिताब, चार 
लाख सालाना की जागीर फिर से अता | 
की और पुराने कसूर माफकर पुनः दिल्ली | 
बला लिया। 8 

जेबन्निसा का अधिकांश जीवन दुःख 
में ही बीता, वह दांपत्य सुख से वंचित 
रही । अतः उसकी काव्य-सर्जना करुण-रस 
से ओत-प्रोत ही रही। 
कविता और सत्ता के संबंध में उसने 
लिखा 


नाजुक मिजाज शाहां ताबे सखुन नदारद 
(--हे मधुबयनी बुलबुल, जरा धीरे-धीरे 
अपनी चोंच खोल, धीमी आवाज में चरक 
क्योंकि कोमल स्वभाव वाले सम्नाटों में 
काव्य सुनने की शक्ति नहीं होती) । 
--भट्टाचार्जो लेन, अपर बाजार, 


ss किसी भी विषय पर| 
बोल \ 


“लेकिन मेरी 
- के लिए विषय को भी जरूरत नहीं होती 


५ 


रांची 


४८777 यारी, आज तौ बनउआ 
(स्थिति) बन्‌ गयौ।” 

“का अयौ?” 

“आज जमींदार की छोरी मिली, 
बड़ौ प्यार जताइ रही, कह रही कि कल 
कुंज में मिलूं ।” गोपाल ने अपने दोस्तों को 
बताया। ब्रज के एक गांव का युवक गोपाल 
एक मेळे में गया था, जहां उसकी दूसरे 
गाव के जमींदार की चंचल और शोख 


* लडकी राधा.से मुलाकात हुई, आंखें चार. 


` हुई और फिर शुरू होने लगा था. प्रेम 

का मूक सिलसिला। आज राधा ने गोपाल 

का मुलाकात के लिए कुंज में बुलाया था। 
जहा राधा बड़े बाप की चंचल लड़की थी 
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७ शिवकुमार 


वहीं गोपाल था एक सामान्य किसान 


- परिवार का, बिना मां-बाप का युवक। 


गोपाल के सामने समस्या यह थी, 
कि वह्‌ राधा से मुलाकात के समय उससे 
कहेगा क्या? उसके हमउम्न् दोस्त सलाह देते 


हैं कि-जैसे फिल्मों में हीरो-हीरोइन प्रेम के . 


डायलॉग बोलते हैं--वैसे ही बोल देना। 
लेकिन गोपाल ने तो कभी कोई [फिल्म 
देखी ही नहीं थी । तब, दूसरा सुझाव 


आया कि वह मिर्जा गालिब का कोई 


इश्किया शेर पढ़ दे, लेकिन गोपाल को | 


ऐसा कोई शेर भी याद नहीं था। आखिर | | 
ऊपर : बहू के. साथ बेटे को भी विदाई: फिल्म ब्रजभूमि' का एक मामिक दशय 
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~) 


ने यह तय हुआ कि गोपाल ने नौटंकी में 


जो प्रेम का संवाद सुना है, उसे ही वह | 


राधा के सामने कह डाले । 


गोपाल ने यही किया । उसने नौटंकी | 


का रटाऽरटाया डायलॉग सुना डाला, 
“हाय जानेमन ! जब से तुम्हें देखा है, न 
तो दिल को करार है न मन को चैन ।' 
_ डायलॉग वोलते-त्रोलते गोपाल ने राधा 
का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख 
{लया। राधा समझ गयी कि गोपाल प्रेम 
के मामले में एकदम बुडू है, नौटॅकी का 
डायलॉग रटकर आया है। वह खिले- 
खिलाकर हंस पड़ी । 
यह है एक दृश्य मेरी हाल ही में 
प्रदर्शित. हो रही फिल्म 'ब्रजभूमि' का । 
` एक सहज और स्वाभाविक प्रेम के प्रसंग 
` का, जिसे अभिनीत किया है, राजा बुंदेला 
५ और अलका नूपुर ने। | 
/ सामिक दृदय 


_ इस सहज, स्वाभाविक और निष्कपट 
| प्रेम-प्रसंग की भांति ही एक और मामिक 
` दृश्य है इसी फिल्म का, जो संवेदनशील 


र प्‌ 


` कुछ ऐसी वनती हैं कि जमींदार अपनी 
! लड़की राधा का विवाह गोपाल से करने के 
` लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्ते 
. पर कि वह शादी के बाद राधा के घर पर 

_ ही रहेगा, 'घर-जमाई की तरह। गोपाल 
` के भाई-मामी इस शर्ते को सुनकर परे- 
हे ह 'शान हो जाते हैं, वयोंकि जब गोपाल की 

` माँ गोपाल को जन्म देकर मरणासन्न स्थिति 
` मेंथी, तब वह गोपाल को उसको भाभी 
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दर्शकों को रुला जाता है। परिस्थितियां ६ 


| निर्मातार्ननदंशक शिवकुमार एफ । 
| कुशल अभिनेता हैं। सन १९६५ में जब | 
|| बह सिविल इंजीनि्ारंग कर रहे थे, तभी | 
॥ प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता किशोर | 


|| साहू ने नयी प्रतिभाओं फे चयन फे लिए | 


प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें भाग 
|e ४५ हजार प्रतियोगियों में से|. , 
| शिवकुमार ही एफमोत्र युवक थे, जो ||. 

| चुने गये। उन्होंने “फिल्म पुनम को रात | 

| (१९६५) और (हरे कांच फी चूड़ियां 
| (१९६७) में महत्त्वपूर्ण भूमिकाएं कं! । 
| फिल्म 'महुआ' ब “दोस्त और दुश्मन आदि | 
| कई फिल्मों में नायक के रूप में आये। | 
| खजभूमि' उनकी अपनी पहली फिल्म है, | 
| जो एक साल के दौरान तैयार होकर प्रदर्श- 


hd 


| नारथ तयार है। 


err 


eee ens me 


की गोद में डाल गयी थी, उसे अपने पुत्र: 
बत पालने-पोसने के लिए। माई-मामी 
ने गोपाल को अपने पुत्र की तरह पालः 
पोसकर बड़ा करने के कारण ही अपनी 
संतान पैदा न करने का फैसला लिया था। 
भाई ने फैसला गोपाल पर ही छोड़ दिया 
और गोपाल ने .जो फैसला दिया, उसने 
उनका दिल ही तोड़ दिया। गोपाल: 

. कहा कि 'इसमें परेशानी की कयां वात 


७333 ees 


शादी हुई और शादी के बाद दूसरे | 
दिन ही राधा की विदा के साथ-साथ गोपाल | 
भी उनसे विदा हो गया। विदाई का यह | 
. 'दृश्य इतना मार्मिक बन पड़ा है कि दर्शक | 
-- की आंखें नम हो जाती हैं। झौर पारव. | 
. संगीत तथा गीत दिल को गहराइयों तक / 
- .छूजाता है। सार दृश्य.देखकर भगवान | 


श्रीकृष्ण के जीवन का वह दृश्य साकार हो 


ब्रजभाषा फी पहली फिल्म 


: ये दोनों दृश्य इस फिल्म 'ब्रजमूमि' को ' 
` एक विशिष्टता प्रदान करते हैं। 'ब्रज- ' 


भूमि ब्रजमाषा में बनी पहली फिल्म है। 
ह मैं समझता हूं कि ग्रजमाषां ही 
एक एसी भाषा है, जिसकी संमानता 


४ कोई दूसरी भाषा नहीं कर सकती। . 
अजभाधा आज की हिंदी भाषा-_खड़ी 


बोली की जननी तो है ही, एक अत्यंत 


समृद्ध भाषा है, जिसे सूर और रसंखान- ` 


जैसे महान कवियों ने समृद्ध किया है। 


` राधा और कृष्ण की यह भाषा देश 
की राधा-कृष्ण-भक्त जनतां की गलहार 
तो है ही, संगीत ओर नृत्य की- मावा. 


* भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 


्रजमाषा सारे देश में समझी जाती है। 
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उठता है, जबकि श्रीकृष्ण रौर बलदाऊ | dn Be / Pe \ 
| ' कंस के बुलावे पर मधुरा जाते. हैं । & : सी २ , 

! पमां यशोदा क्लिख-बिलखकर रोती हे, 4 
” ` नंद बाबा व्यथित हो उठते हैं और गोप- 
| - गोपियां व गोकुलवासी रुदन कर उठते हैं।. 


है, मैं. यहां रह या वहां, दूरी ही कितनी ||ह > क 


है, कभी-कभी यहां हो जाया करूंगा ।' | ` क्र | 
| | 
| 
| 


| | ST (] [oA 
} 
) 
i 
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t 
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नही कर--बृत्थ-: गोपाल. (शजा | ६ 


उुवेला ) और सघा (जलका जूंघुर) 
"साहि मोर स्तः स सूड ` 

` ऐसी ब्रजमाषा में अब तक किसी फिल्म : 
`` का न बनना मेरे मन. में: खटकता रहो 
था। जब अन्य. क्षेत्रीय भाषाभ्रों में बी 
फिल्में सफल और लोकप्रिय रही . हैं,. | 

ऐसी .स्थिति में ब्रजमाषा में बनी फिल्म 
दर्शकों के दिल में अपना स्थान क्यों नहीं 
बना सकती ? मैंने इसे गंभीरता से सोचा 
और ब्रजमादा में फिल्‍म बनोने का निश्चय 
-कर लिया। क्योंकि, मैं स्वयं ब्रजप्रदेश का. 
हूं। मेरा जन्म अलीगढ़. जिले के एक गांव | 
में हुआ है और, मैने ब्रज के गाँव वं शहरों 
` कोः नजदीक . से.-देखा-परखा है। अतः | 


` मैंने इस फिल्म की कहानी लिखी। कहानी 
००७०७ = 0 


` बरसाना, मथ्रा, वुंद्रावन में की है। जहां 


लिखते समय मेरी कोशिश रही है, कि 
इस कहानी में ब्रज के समी आयाम अपने 
सही रूप में दर्शकों के. सामने आ सक। 
स्वाभाविकता लाने का प्रयास ह 
फिल्म बनाते समय भी मेरी यही कोशिश 
रही, कि मैं फिल्म में जितनी अधिक से 
अधिके सहजता, स्वाभावकता ला सक्‌, 


लाऊं। इसीलिए मैंने फिल्म की सारी ` 


शटिंग ब्रज के गांवों--गोकुल, नंदगांव, 


बारात के आगमन, विदाई, खत पर काम 
करते किसान, खेल खेलते बच्चे, हंसी- 


: मजाक करते नर-नारी आदि दृश्यों. में 


गांव के लोगों से ही काम लिया है। . : 


इस फिल्म को सहज और स्वाभा-. 


. विक बनाने -के लिए ही. मैंने समी 


EX 


कलाकार ऐसे लिए हैं, जो फिल्म के 
अनुरूप तो-हैं ही; व्यावसायिक नहीं हैं 


बल्कि रंगमंच के कलाकार हैं। राजा : 


 दुदेला रंगमंच के कलाकार और नेशनल 


स्कूल ग्राव ड्रामा के प्रशिक्षित कलाकार 


i _ महेंद्र शर्मा और मथुरा के राजेश तिवारी । 


ह 


ई 


फिलम की: नायिका. अलका नुपुर 


_ कत्यक नृत्य की एक जानी-मानी नृत्यांगना . 
` हैं। उन्होंने मारत सरकार की उच्चः 
के दौरान रांनी 
' कर्णा ग्रौर बिरज्‌ महाराज-जेसे प्रख्यात -९ 


अध्ययंन की 


f पूंछ हिलाए ए . 


_कृत्थक नृत्याचार्यों से प्रशिक्षण प्राप्त 


किया है। वह. इस फिल्म के माध्यम से 
पहली बारःफिल्म के परदे पर आ रही हैं। 
फिल्म में अरुणा ईरानी, राजेंद्रनाथ, 


युनुस परवेज और टाम आल्टर--जैसे ' 


कलाकार महमान-कलाकार के रूप में 
काम करे रहे हैं। गीत और संगीत रवींद्र 


जैन का है, जो स्वयं ब्रजप्रदेश (अलीगढ़) - 


के हैं। रवींद्र जैन ने फिल्म में एक मजन 
स्वयं भी गाया है। गीत और संगीत में 
ब्रज की भूमि का पुट है। अधिकतर गीत 


' गज की लोकधुनों पर आधारित हैं 
. जित्तका अपना. एके अलग ही सौंदये है। 


फिल्‍म के प्रेस के लिए किये गये 


प्रदर्शन को -देखकर प्रेस और केंद्र. तथा - 
-उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों व विधायकों _ 
ने इसे ब्रज संस्कृति को उजागर: करने- . 


वाली एक साफ-सुथरी और श्रीकृष्ण व 


'ब्रजमूमि के प्रति श्रद्धा और मक्ति के : 
संदेश को दर तंक फैलानेवाली प्रेरणाप्रद 
{फिल्म बतलाया है, और इसीलिए उत्तर . 


प्रदेश सरकार ने इसे तीन माह के लिए 
मनोरंजन-कर से मक्त कर दियां है। 


“डॉक्टर साहब, इस कुत्ते को .पूंछ कार्ट 


दौजिए। दरअसल, कल मेरी सास आने-|`  . 
बाली है, और में नहीं चाहता कि यह | 


कुत्ता उनका स्वागत करते हुए 


. ` स्तुतिः डॉ. जगदीश चंद्रिकेश EE ः 


. दिनेश श्रीवास्तव 528 


मृत्यु की इच्छा से घिरा हू. 
.- क. ख. ग., मुजफ्फरनगर : गत 
एक वर्ष से में बेहद बेचेन हूं, घोर निराशा, 
उदासी, अनिद्रा और मृत्यू की इच्छा 
से घिरा हूं। अकेला रह नहीं .सकता। 
हर काम से अरुचि हो गयी है। प्रत्येक क्षण 
कष्टदायक लगता है। मेरी ऐसी दञ्ञा 
शामली के एक होम्योप॑थ को दवा 


मंडोरिनम ५० एम. ऐसिड फ्लोर थो। 
लगता है अब में पागल हुए बिना नहीं 
रहूंगा। होम्योपेथ की गोलियों को यमदूत 
* की तरह समझने लगा हूं। आजकल में - 
इंटरमीडिएट कालेज में प्रवक्ता हूं, ९०० 
रुपये प्रतिमाह वेतन है। मेरी स्त्रो भी है 
और' एक चोदह. वर्ष का बच्चा भो। 
डॉक्टर साहब क्या मेरे लिए कोई जोते 
रहने की गुंजाइश है? , 

- जिस रोग 'का आपने उल्लेख किया 
है वह वास्तव में शारीरिक रोग न होकर 
मानसिक रोग. की आरंमिक अवस्था 


`` ठहराना गलत होगा। यह रोग अब 
` बढ़कर गंभीर. .अवस्था. को पहुंच, गया 
-है। इसे डिप्रेशन का रोग कहां जाता है। 
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` , आवश्यकता है । . ज्योंही ६ 
' समाप्त होगा, आपं में जीवन के प्रतिरुचि. ' 


: खाने के बाद हुई। जो लेक केन दस एम., - 


मेट्रिक पास करने के बाद में एक प्रतियोगं i 


` प्रशन भी वही थे, जिन्हें में अच्छो तरह से 
सफल होऊंगा ? . |] 


| ` है। इसके लिए होम्योपैथी इलाज को दोषी | 
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र | 
इसके लिए आपको मनोचिकित्सक की - - | 
ही यह रोग ; 


जागेगीः भर आपका दृष्टिकोण आशाः ` - | 
वादी होगा। हां, डिप्रेशन से कोई भी - 
व्यक्ति पागल नहीं होता। अतः इस ओर्‌ 


से आपः निश्चित रहें। 
कमी कसे दूर करें | 
` , प्रेम कुमार सहेता, . हजारीबाग 


परीक्षा. में बैठा, पर असफल रहा। फिर : 
सेने दुबारा उसी परीक्षा: को दिया।. 


जानता था, परः परीक्षा में लिखते 
एक चीज को दो-दो बार लिखता. 
इसके कारण सारा समयः गुजर जाता 
पेपर आधा छूट जाता हैं। क्या में र 


ES च्य 


> man 75४ SIC 


र ग्य छ| . मैट्रिक के बाद 
ह: प्रतियोगी परीक्षा 
: । पर आपका भविष्य 
$ ` निमर था, इसी- 
लिए ऐसी स्थिति 
|से .आपका तनाव 
वदने लगा और 

` जञ. सतोश मलिक आप इस परीक्षा 


' को अधिक महत्त्व देने लगे। दो-दो 
बार लिखने की प्रवत्ति प्रायः शंकालु 
स्थितियों में ही उभरती. है। आप अपनी 
बात को और अधिक दुढ़ता से. कहने 
के लिए ही ऐसा करने लगे होंगे, और बाद 
में न चाहने पर. भी यह भावना आपके 
. मन में घर कर गयी 
` वैसे कुछेक लोगों में जब भी होड़ .की 
भावना उत्पन्न होती है, तब ही उन्हें 
दूसरों को पछाड़ देने की प्रवृत्ति से ही 
मानसिक कष्ट होने लगता है, तथा 
वे स्वयं को पराजित ग्रौरः परास्त अनु- 
| ` मव करते हैं। इसी कारण वे मानसिक 
` द्द के शिकार -होकर आगे नहीं बढ़ 
पाते। धीरे-धीरे यह व्यक्तित्व का दोष 
बन जाता है। इसके लिए आपको स्थितियों 
से स्वयं उभरना होगा । प्रतियोगी परीक्षा 


से तनाव को स्थितियां क्यों बढ़ने लगती . 


है. 5 अर न] . धीरे-धीरे स्वयं विश्लेषण करें व 
रिलेक्स करने की चेष्टा करें--तमी इस 
तनाव से छुटकारा प्रा सकेंगे । 

असफलता कस टाल 
द उन्नीस वर्षोय अविवाहित युवक हूं। मेरो 
१५६ पल 


न | 
. 
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आय चार सो अस्सी रुपये प्रतिमास है। ` 


सुझे नींद नहीं आतो--इसके कारण 
हैं मेरे मां-बाप। उनके दबंग स्वभाव के 
कारण बचपन से ही मेरा तिरस्कार होता 
रहा, जिसके कारण में जिंदगी में फुछ 
सो न कर पाया। उनकी तानाशाही हकूमत 


ने. सेरी भाववाओं को ओर कभी ध्यान 


नहीं दिया। इसी कारण जिंदगी में असफ- 
लता ही हाथ रूुगी और यही असफलता 


मेरी चिता का सबसे बड़ा कारण है। - : 


पिछले एक साल से नोंद 
है। झ्या उपाय करें ? 


आ रहो 


आप नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं 


तथा अपने दोष को औरों पर लादकर 
स्वयं निश्चित होना चाहते हैं। सच: कहें, 
तो मां-बाप का दोष उतना नहीं है । 
ऐसी स्थिति में प्रायः हम वास्तविकता को 


झुठलाकर पीछे की र ही देखना चाहते ' ` । 


हैं। आप अभी कम उम्र के हैं। सारा 
जीवन आपके सम्मुख है। आपको अपनी 
बागडोर स्वयं अपने हाथों लेनी होगी । 
अन्य लोगों में ब अपने में केवल दोष 
ढंढ़ना ठीक नहीं। श्रौरों में व स्वय 


बनें । 


कुमार “अधूरा, भैरहवा 
(नेपाल): मेरी आयु तेईस वर्ष की है, 


गुणों की खोज करके आशावाद्री 


. आत्महत्या क्रा विचार कंसे? . | 


चार वर्ष पहले एक दिन एक मित्र के कहने / 
में आकर भांग के लड्डू खाये, इसके कारण | 


बारह घंटे मूछित रहा, फिर भूख रहीन 
न नोंद। आंखें ऊपर को चढ़ गयों। 


डॉक्टरी इलाज से आंखें तो नीचे कर दो 


गयीं, पर शेख वही लक्षण हैं। मनोबै- 
ज्ञानिक ब्रेन हैमरेज कह रहे हैं। बिजली 
के इलाज से तकलीफ होती है। .अब 
हालत यह है कि शरीर से कुछ भी काम 


लेने में लाचार-सा हो जाता हूं। बार-बार | 


आत्महत्या फा विचार आता है--कक्‍्या 
करूं? पेट में घुड़-घुड़, कनपटी में ढक- 
ढक और नसों में कड़ापन महसूस 
होता है । 

आपने भांग कमजोरी व भूख की 
कमी को दूर करने के लिए ही खायी थी। 
आप वास्तव में किस रोग से ग्रस्त थे, इसके 
बारे में आपको गुमराह किया गया। 


आपको श्रेन हैमरेज' का कोई भी लक्षण | 


नहीं है। भांग का नशा हमेशा थोड़ी देर 
बाद खत्म हो जाता है। एक बार खा लेने 
से ऐसी स्थिति में पहुंचना संभव नहीं, हां 
उन व्यक्तियों में जो मानसिके रोग की आरं- 


मिक अवस्था में होते हैं, कभी-कमी मांग के | 
| `. असर से मानसिक रोग उमर आता है। 


"आपका ध्यान हर समय अपने शरीर 
.पर ही केंद्रित है। आप इस म्रोर 
ध्यान न दें, और स्वयं की जिस ओर रुचि 
हो, उधर ही मुड़ें। आपको कोई भी 
_ शारीरिक रोग नहीं। आप सामान्य आद-. 
` भियों की भांति जीने का प्रयास करें । 
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मुखं बादशाह 
| isi की ख्याति सुनकर एक बिदेश be 
राजा ने अपने बजीरों से कहा॥ 
मुझ पता चला है कि पड़ोसी देश मे 
| आवंती नाम का एक आदमी है जो] 
| बादशाह तक को मूर्ख बना सकता! 
| है। क्या यह सच है ?” - 
| : उनमें से एक ने कहा। 
| बादशाह ने कहा, एक साधारण मनष्य | 
॥ बादशाह से अधिक बुद्धिमान कैसे हो सकतो. 
| है ?” उसने आवंती को मर्ख बनाने के|| द 
लिए एक चाल चली। और उसके पास & 
| पहुंचा। आवंती खेत में काम कर रहा था।|| | 
| “आवंती !” राजा ने कहा, बया 
तुम सोचते हो कि तुम मुझे धोखा दे 
सकते हो ? मेरा दावा है कि मुझे कोई | ` 
मूर्ख नहीं बना. सकता । | 
“निश्चय ही मैं बना सकता हूं,” 
आवंती ने उत्तर दिया, “लेकिन आपको | 
यहाँ. तब तक इंतजार करना पड़ेगा, जब 
तक मैं अपनी चालों का थैला न ले 
आऊ। अपना घोड़ा मुझे दीजिए ताकि 
मैं जल्दी से वापस आ सकू।' . || | 
बादशाह ने आवंती को अपने घोड़े 
| वी लगाम सौंप दी। 
| आवती घोड़े को लेकर हवा हो 
गया। बादशाह तब तक इंतजार करता $ 
रहा जब तक सूरज छिप न गया 
आवंती का कुछ अता-पता न था। 


=, 


पु दिनों समाचार पत्तों में केंचुओं 

f 3 से संबंधित दो समाचारं देखने मे . ` 

। एक समाचार यह था कि थाई देश' है। जब बारिश आती है, तब उसका पानी 

ने अमरीका से केंचुओं का आयात शुरू जमीन की सतह पर फिसल जाने के 
किया है। इन केंचुओं का काम होगा थाई- बजाय, केंचुमरों द्वारा बनायी गयी नालियों 


फैले कूड़े-कचरेकी सफाई कंरना। ' में उतर जाता है। केंचुआ घास के टुकड़ों, 
में बताया गया था, 'रेड रिगलर' . पत्तों और मरे हुए कीड़े-मकोड़ों को धरती . 
केंचुए' प्रतिदिन अपने. वजन के: की सतह से नीचे खींच ले जाता है-प्रौर ` 
का सफाया कर सकते हैं। :- जमीन को उपजाऊ बनाने में इनसान की * 
परे समाचार में कहा गया था; कि ` मदद करता है। इसी कचरे पर वह जिंदा ` 
में केचु्ों को मोजन के रूप "मी रहता है, मरौर जब किसी कारणवश ` 
इस्तेमाल करने से संबंधित नये-नयें - वह मर जाता है, तब खुद भी खाद बन. 
रहे हैं। _ ` जाता है। - ० 
उपयोगिता और भोजन - ` कंचुआ 
इस्तेमाल के दो सीमांतों दुनिया में ऐसे 
' नहीं है, जिनका दावा है कि अगर केच्रुए 
न हों, तो शायद मानव-जाति का. अस्तित्व 
संकट में पड़ जाए। उनके तकं का आ र | 
[ धरती का अस्तित्व _ 
और जमीन को मुर-मुरा बनाता - वनस्पति पर निमर करता है। वतरत ब 


~ 


NE रद ः 2 
RR RN a 2 5 


नाः 577) > 


स्वास्थ्यवर्धक भोजन भो है । 


को खाद देता है--जिंदा रहते हुए ही 
नहीं, मरकर भी--अब अगर केंचुआ ही 
न हो, तो. मानव जाति भी नहीं रहेगी ।- 

वेनस्पति-शारित्रयों का एक वर्ग ऐसा 
भी हे, जो यह तो स्वीकार करता है कि 
हमारे जंगलों, पव॑तों और घाटियों में केंचुए 
का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन 
वे यह भी कहते हैं कि हमारे कषकों को 
कैचुआ जो मदद देता है, उसे बहुत बढ़ो- 
चढ़ाकर प्रस्तुत किया गयां है। इंन शास्त्रियों 
ने शोध कार्य के आधार पर सिद्ध किया है, 


| कि जब किसान अपने खेत में हल चलाता ` 
है, तब उससे केंचुओं की बहुत.बड़ी तादाद 


तो वैसे ही नष्ट हो जाती है। आमं तौर 
पर एक एकड़ जमीन में केंचुओं की संख्या 
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और मनभाता भोजन ? इस बात को कल्पना मात्र से कंसी मितलौ-सो || , ट 
आने रूगतो है ! लेकिन दुनिया को कई जातियों के लिए कंचुआं स्वादिष्ट हो नहीं | 


करीब १० लाख होती है, जबकि हल चल 
जाने के बाद उनमें से सिफ तीन लाख ही 
जिदा बच पाते हैं। * /. . 5... 
म ` क्षतिपूत्त के लिए आयात ` / 
इस क्षति की पूर्ति सात लाख केंचुझों 
के आयात से करने के प्रयास किये गये-- : 
इससे तजुबंकारों को इस बात का सबूत 


तो मिला-कि आयातित केंचुए जमीन: को. * 


उपजाऊ बनाने में मदद देते हैं,'लेकिनःयह - 


` मदद उनके अपने मृत' शरीरों से ही मिलती | 
` है, इसलिए अस्थायी होती है। जहां हल, | 
. -हैरो या दूसरी मशीनों का खतरा निरंतर _ 
बना रहता हो, वहां केंचुए- घर बनाने को * 


तैयार नहीं होते। 7" : है 
` बहरहाल, वनस्पति शास्त्रियों के ` 
शोध-कार्य ने यह बात पूरी तरह सिद्ध कर | 
| १९ 


' “दी है, कि आधुनिक किसान को किसी तरह 
की फिक्र करने की जरूरत नहीं है--कचुए 
उसके खेत में रहें या न रहें-_कयोंकि वह 
` एक दिन में जितना काम-कर सकता है, 
उतना काम करने में पांच करोड़ केंचुग्रों 
को ५० वर्ष लग जाएंगे। 

रहस्यमय जीबन ४ 
केंचुए का व्यक्तिगत जीवन जरूर 
रहस्यमय मालूम होता है, केंचुआ अपना 
अधिकांश जीवन जमीन में लंबाकार बने 
अपने छिद्रों में ही व्यतीत कर देता है और 
रात के समय ही बाहर आता है। तब भी 
` उसकी पूंछ बड़ी मजबूती से छिद्र में टिकी 
रहती है और वह झूम-झूमकर कीड़ों, 
पत्तियों म्रौर घास के टुकड़ों की खोज 

करता रहता है। 

E | उजाला होते ही वह अपने आपको 
छिद्र में वापस खींच लेता है और छिद्र 
. के मुहाने को कचरे से बंद कर देता है। 

 जरा-सी देर हुई नहीं कि मौत उसे घेर 

लेती है। धूप उसे बेहोश कर देती है; और 
बेहोशी का मतलब है मोत। सुबह-सुबह 
भोजन की तलाश में निकला कोई परिदा 
भी उसे अपना आहार बना सकता है। 

. कुलबुलानेवाले इस खदान-मजूर को 
 उअन्य जीवों की ही तरह प्यास भी लगती 

है! पानी की तलाश में जब बह अपने छिद्र 
से बाहर आता है, तब कमी-कभी अचानक 
ह ' बारिश आ पड़ती है, जो उसके छिद्र के 
 . आस-पास के कचरे को.तो बहाती ही है, 

'  केचुए को भी कई बार अपने घर से दूर 

न्‍ 8 
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बहा ले जाती है। बारिश के बाद करोड़ों 
केंचुए बेघर हो जाते हैं। तब या तो धूप 
उन्हें मार डालती है, या परिदे उन्हें खा 
जाते हैं.। अनेक मनुष्यों और पशुओं के 
पैरों तले कुचले जाते हैं; कुछेक शरारती 


` बच्चों के खिलवाड़ का शिकार हो जाते 
हैं, जो उनके बदन पर नमक छिड़ककर | 


उन्हें 'गलते' देखने का मजा लेते हैं। मत- 
लब यह कि बेघर हुआ केंचुआ मौत को 
किसी तरह नहीं टाल सकता। 
कुदरत फो देन 
लेकिन एक बात है: केंचुआ कमी डूब 
नहीं सकता, क्योंकि कुदरत ने उसे फेफड़े 
नहीं दिये हैं। अब कोई चीज फालतू दी 
है, तो कुछ कमी मी तो होनी चाहिए। 
सो, कुदरत ने न उसे आंखें दी हैं, न कान। 
हां, रहम करके बड़ा महीन-सा दिमाग 
जरूर दे दिया है, जो मुख्य स्नायु-तंतु से 
जुड़ा रहता है। ` 
` ज्ीब-शास्त्री केंचुए के पारिवारिक 
जीवन के बारे में भी बहुत कुछ जानने में 


सफल रहे हैं। केंचुए नर या मादा नहीं . ड i 
होते, दोनों होते हैं। केंचुए करीब २, स ०५8 
` तरह की किस्मों के होते हैं प्रौर इतमेंसे 


अधिकांश किस्में यौन-क्रिया के बगैर ही 


प्रजनन की क्रिया पूरी कर सकने में समर्थ | ब h 
हैं। इसके बावजूद अनेक किस्मों के कचु. | 


अपनी इस आत्मनिमंरता को नजरंदाज | 
करके यौन-सुख लेते फिरते हुँ! 


केंचुओं की लंबाई-गोलाई भी तरह _ ह 


तरह की होती है। पैसिफिक द्वीप समूह के. | 
+ कारदीम्मनी | 


9 
नः, : Fg) अब 

ट. ८ जा 

है 

हा 


केंचुए एक इच लंबे होते हैं, जबकि ऑट्रे-. . चीनियों स्वा 
लियाई केंचुओं की लंबाई आठ फुट तक भोजन की न होती है, ; कप 
देखी गयी है। थक र 5 तब तले हुए केचुओं की एक प्लेट पर रा 
केचुए वैसे तो बड़े तम्रिय जीव हैं. सबसे ज्यादा उपयुक्त नजर आती है। [> 
लेकिनं जब वे तय कर लेते हैं, कि उन्हें केंचुआ विटामिन-डी से भरपूर खुराक है! , 
किसी चीज को नष्ट करना ही है, तो वे . अमरीकियों ने केंचओं से तरह-तरह - 

, जी-जान से उस पर जुट जाते हैं। *ह बात _ की डिशेज बनाने के प्रयासः किये हैं। 
अलग है i किसी छोटी-से-छोरी इमारत लॉस एंजिल्स में हर साल एक प्रतियोगिता 
की नींवों को खोखला करने में उन्हें कई होती है ग्रौर केंचुओं से तैयार किये गये ः हु 


सदियां लग जाती हैं। सर्वश्रेष्ठ पकवान | 

. मनभाता स्वास्थ्यवर्घफ भोजन भी . है। अ हे स्वर 
यह तो हुई कुदरत के इस करिश्मे की इसके बावजूद दुनियामर के जीव- 
बात अब। . . . फुछ बातें और - शास्त्री यह मानते हैं कि केंचुओं को भोजन 


॥ 

केंचुए और मनमाता भोजन? इस के रूप में इस्तेमाल करने | 

बात की कल्पना मात्र से कैसी मितली-सी के लिए उनका एलाक जनक 
आने लगती है! लेकिन आदमी जब तक बेहतर बात है। ०२० क 
आदमी है, तव तक तो वह कुछ भी खा अधिकांश लोगों ने इस बात को स्वीकार | | 
सकता है ग्रौर मजे लेकर खा सकता है। भी कर लिया है और अमरीका में अनेक ` |, 
_ दुनिया की कई जातियों के लिए लोग अब केंचुओं की “खेती करने में सलल | 
कचुआ बहुत स्वादिष्ट मोजन ही नहीं, हैं। एक अमरीकी महाशय, जेरी कर्नि- | 
स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है। घम ने तो केंचुओं की खेती के लिए.एले- | 
अफरीका में हर तरह के केंचुए खाये गनी एयरलाइंस-की अपनी अंच्छी-खासी : 
जाते हैं, EE प्रौर वह भी एकदम कच्चे ! नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। जेरी का हि , 
| खानेवालों का कहना हैं कि केंचुओं का अनुभव है कि केंचुए दो से तीन महीनों में | | 
स्वाद कुछ तीखा जरूर होता है, पर बहुत अपनी संख्या को दोगुना कर लेतेहै।  । | 
भी। . , जेरी कनिधमं आजकल केंचुओं का | 
और आस्ट्रेलिया के दैत्याकार केंचुए?. निर्यात कर रहे हैं। Fr 
न फूट लंबे, तीन इंच गोल .-. . कुछ कंचुए खाये जाएं या उगाये जाएं, 
हा ने उन्हें भूनकर खाया है भौर उनका यह आप पर निर्मर करता है! 
ता है उनका स्वाद पोकं सॉसेज से “-एन-४/१३, सुंदरनगर, एस. बो. रोड, - 
क्त भिन्न नहीं है।' ५ - ` मलाड (वेस्ट), बंबई-४०००६४ ` 
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° महेन्द्रकुमार मिश्र 


= समल हमने कई अखबारों, पति- 
“ज क्राओं में पढ़ा था कि जेलों की 

` हालत 'बड़ी खराब है। वहां के स्थायी- 
` अस्थायी निवासी बड़ा विपदामरा जीवन 
जी रहे हैं। कमरों में पंखे नहीं हैं, बेठने 
' को कुरसियां नहीं हैं, (सोफासेट की तो 
बात ही छोःइए),' बिछावन का प्रबंध 


` ` नहीं है। निम्नेतर क्वालिटी का खाना 


समब आलोचनाएं तो चलती ही रहती हैं। 
फिर हमने एकदिन अखबार में पढ़ा 
` „~ कि सरकार ने जेलों की हालत पर गौर 
करने के लिए एक 'कमीशन' बैठाया है। 


`को मुहम्या करने के लिए योजना बनायी: 


१६२ . 


` पुलिस के नाम से डरते रहे हैं। बचपन में | 
` जब शैतानी करते या मई-जून की कड़ी | | 


) नहीं है, खाने की भी समुचित व्यवस्था ' वाले का नाम लेकर डराया करती थीं, 


 ©दहांदियाजाताहैँ आदि। हमें सोचा ये ` ` मोटी मूंछें हमें अभी भी याद हैं 


: जेल जाकर (अवलोकन की दृष्टि से) | 


हेडलाइन पढ़कर हम समझे कि सरकार ' 
ने कमीशन पर अच्छा माल जेलवासियों' 


5 दे * होगी, कितु एकं मित्र॑ 'ने समझाया कि ' 


'कमीशन' का 'वह' मतलव नहीं है, जो 
हम समझे हैं। यहां कमीशन का मतलब 
आयोग से है, तब हमें अपनी बुद्धि पर बड़ा 
तरस आया। [ 

यों तो हम बचपन से ही जेल झौरः 


गरमी में सड़कों और गलियों में खेलने जाने | 
की जिद करते, तब हमारी मां जिस पुलिसः | 


'वह काफी डरावना था। उसकी मोटी- i डः 


अब परिपक्व होते-होते प्रौर समाचार Sf 
पढ्ते-पढ़ते हमने ठान लिया, कि एक बार |. 


यह जरूर देखना चाहिए कि जेल, कैसी - | 
होती है? (दूर से तो कई बार देखी है)! 
यों तो कोई पुलिसवाला हमें घूर मी: छे 
तो हमारी सांस रुकने लगती है। .. . | 
एक दिन हमने जेल जाने की (देखने 


ना 
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' की) अपनी इच्छा अपने महुल्ले के 'अपने' 
एक नेताजी पर जाहिर कर दी। पहले तो 
उन्होने हमें घूरकर ऊपर से नीचे तक 
देखा और फिर गुर्राकर बोले, “सरकारी 
नौकर हो बाबू साहब। अगरः एक मिनट 
| के लिए भी जेल गये तो नौकरी ऐसे चली 

| ` जाएगी--जँसे जिस्म से जान चली: जाती 


| ` नौकरी-हां।” 
` हम कांप कर रह गये। सोचा नेताजी 
ठीक ही कहते हैं। इस जमाने में हर चीज 
मिल सकती है, कितु नौकरी नहीं । बगैर 
कुछ कहे चलते बने। शाम को जब दफ्तर 
से घर पहुंचे, तब पाया: कुहराम मचा' है। 
पास-पड़ोस की कई जवान-बूढ़ी औरतें 
घर जमा थीं, कुछ हमें दया दृष्टि से देख 
रही थीं तो कुछ घृणा की नजर से हमारा 
तिरस्कार कर रहीं थीं। श्रीमतीजी टसुए ` 
` बहा रही थीं। रो-रोकर आंखें लाल कर 
ह ली थीं। हमने सोचा कहीं कोई गमी तो 


१९, १९८२ 


है। फिर कभी वापस नहीं: मिलेगी-_ * 


` नेताजी से क्यों कही ?. आपको इतनी मी \ 
.. अकल नहीं कि अगर आप जेल चले गये, | 
तो हमारा क्या होगा ?” कहकर वे हमसे | 


, ` नहीं रोगी थीं। पर अब माजरा हमारी 
£7 समझ में आ गया था। हम आश्वस्त हो 
` गये। अपने प्रतिः उत्तका इतना प्रेम 
* बीचे उनके यों लिपटने से सिटपिटा 
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. नहीं हो गयी, घबराकर. नजरों. से बच्चों . ` र र 
'को खोजा, वे भीड़ में नजर आ गये। | 
हमने संतोष की सांस ली। हम पर नजर म 

: पड़ते ही श्रीमतीजी बम की तरह फट . | : 


पड़ीं, “क्यों जी मेरी वजह से आपको कोई 
तकलीफ है 22 - २६: 0 लक पल 
“न. . नहीं. -तो-नहीं तो, आप तो . 
बहुत-बहुत अच्छी हैं,” हमने डरकर 
जवाब दिया।-इस एकाएक हमले से हम 
बौखला गये। . 

“क्या मेरे बच्चों को और मुझे साल” 
` में दो जोड़े से अधिक कपड़े! कभी दिलाये 
हैं आपने ? क्या हर महीने सिनेमा दिखाते. : | 
हो ? क्या मेरे पीहरवाले आपके दरवाजे : | 
आकर रातदिन पड़े रहते हैं ? मेरे आई . 
मतीजों को कुछ निहाल करते हो कमी ?” | 
गुर्राकर उन्होंने पूछा ।. अ 

“नहीं तो. . . आखिर बात क्या है?” ' | 
हमने पूरी-पूरी नम्रता से कहना चाहा।  , 
“तब-फिर आपने.जेल जाने की बात | 


लिपटकर -फूटफूटकर रो पड़ीं . ', | 
श्रीमतीजी ऐसे फूट-फूटकर तो पीहर _ 
से बिदा होकर (विवाह के समय) मी: 


गद्गद्‌ हो आये । कितु इतनी महिलाझों ` 


nnn 


गये। पत्नी'को अलग कर दिया। 

 - “मई, दरअसल बात यह है कि 
. हमने आज तक जेल देखी नहीं है। वहां 
` जोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या 
पहनते हैं, केवल यह जानने के लिए हमने ` 
` ` नेताजी से जेल दिखाने को कहा था, और ` 
_ कुछनहीं। नेताजी क्या कह गये ! ` 
"नेताजी कह रहे थे कि बाई, बाबू 
` साहब आपकी वजह.से बहुत दुःखी लगते 
_ हैं। मुझसे कह रहे 'थे कि जेल जाना 
 . चाहते हैं। आप उन्हें क्यों परेशान करती ` 

. हैं ?” श्रीमती जी आंसू पोछकर बोलीं। _ 

.: इस हादसे के बाद हमने जेल- 
' यात्रा का विचार स्थगित कर दिया। 
परंतु एकः दिन दफ्तर ` पहुंचकर . 
' जब अखबार पढ़ा (हमारे घर अखबार . 
` नहीं आता और पड़ोसी देते नहीं), 
“तब पता लगा कि किसी पार्टी ने 
महंगाई के खिलाफ जेल मरो आंदोलन 
छेड्ने की घोषणा की है और अगले हफ्ते 
ग्रह आंदोलन होगा | यह जानकारी ` 
' होते ही हमारी जेल जाने कीः इच्छा 
पुनः: बलवती `हो उठी। कितु पिछले 
 (पल्लीवाले) हादसे के कारण इम इस 
` बार पूरी तरह सावधान रहना चाहते 
हमने सोचा इतनी भीड़ में कौन 
'पहचानेगा कि हम कौन 'चीज' हैं ? 
उस दिन प्रातःकाल ही हम नहा- 


बहाना कर घर से निकल पड़े। पुलिस 


DT प्रबंध पूरा-पूरा था, कितु 


Er 


NT Sls 
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हिम्मत बांधे खड़े रहे । धीरे-धीरे भीड़ . ह 
बढ़ती गयी। लोग नारेबाजी करने लगे, 
“महंगाई खत्म करो, जनता को राहत | 
दो” 'यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं 
चलेगी”, आदि। हमने सोचा, यह सर 
कार तो जरूर चलनी चाहिए, वर्ना देश 
पर फिर एक और आम चुनाव का भार 
आ पड़ेगा।' अतः. सरकार नहीं चलेगी, 
वाले नारे पर हम चुप्पी लगा गये। जब | 
चुप रहे, तब पास खड़े एक व्यक्ति ने हमें 


टोका, “माई साहब, नारे लगाइए चुप 
रहने से काम नहीं चलेगा ।” र 

“सत्ताल़ दल का लगता हैँ 
दूसरे ने अंदाजा लगाया । सो हम बेतहाशा . । 
चिल्लाये, “भारत माता की जय।” „| 


इसी समय गिरफ्तारियां शुरू हो गयीं } 


और लोगों को धकेल-धकेलकर ट्रकों और. | 


~ 


किस्मत, वह यहां मी आड़े. आ ही गयी। ' | 
हुआ यों कि--जैसे ही हमने लारी के फुट- | 
बोर्ड पर पैर रखा, दरवाजे पर खड़े हेड | 
साव बोले, “अरे, बाबूसाब आप ' 
कैसें ? चलो उतरो नहीं तो नौकरी 
जाएगी ।” और उन्होंने हमारे उत्तर 
प्रतोक्षा किये बगैर पूरी शराफ. से. 
नीचे धकेल दिया। लारी आगे बढ़ ग 
` कपड़े झाइते हुए हम दूसरी ला 
की गोर बढ़े और गर्देन नीची कर, 


है. 


ज 


में धक्कामुक्की करते हुए एक सीट पर 
बैठ गये। बदन पसीने से चिपचिपा रहा 
था । कपड़ों की हालत भी खराब हो गयी 
थी। खेर, ज॑से-तैसे बस जब जेल के 
फाटक पर पहुंची श्रौर रुकी, तब हम शान 
से किसी दामाद की तरह उतरे गोया 
ससुराल आ गये हों। जेल का फाटक आज 
पूरा खुला हुआ था। गिरपफ्तारियां देने- 
वाले लोग अनुशासित ढंग से कतार बना- 
. कर जेल में जा रहे थे। देश के इन कर्ण- 
° धारों का अनुशासन देखकर हम गद्गद्‌ 
हो गये। हमने सोचा, 'देश के भावी 
नागरिक निश्चय ही ऐसे ही अनुंशासन- 
प्रिय बनेंगे ।' ४ 
जेल का गेट पूरी तरह सजा हुआ, 


था! दिन में ही रंग-बिरंगी बत्तियां झिल- . 


भिला रही थीं। 'स्वागतम' का चमचमाता 
4 बोर्ड अपनी अलग ही छटा बिखेर रहा 
_। कंपाउंड में पहुंचे तो पकवानों की. 
Es खुशबू नथुनों में समा गयी। 

ऐक नेता-टाइप के सज्जन कह रंहे थे-- 

` सितम्बर, १९८२ 
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“आइए, आइए, भाइयों ! देखिए द 
आपके आराम का पुरा-पूरा बंदोबस्त | 
हमने कर लिया है। हर कमरे -में पंखे, - | 
कूलर, खस की टट्टो लगे हैं। खाने में जिसे 
जो चाहिए अलग-अलग काउंटर से ले 
सकता है। 'वेज, नान वेज' का अलग- 
अलग इंतजाम है ।” 

' हां-हां, क्यों न होगा. इंतजाम ? 
जनता का पैसा है, क्या तुम्हारे घर से 
जाता है ? और इंतजाम में 'कुछ' तो हाथ 
लगेगा ही।” एक दुबले-पतले नेता बोले । 

ये खर्चे तो पार्टी फंड से हो रहे 
हैं। सरकार क्‍यों ....” फिर कहकर 
धीरे से बोले, “अजी आप तो सब जानते 
हैं। हमने सोचा कि पिछली बार जब हमने 
यह आंदोलन छेड़ा था, तब आपने ही 
जेल में पार्टी-फंड से हमारे लिए प्रबंध 

किये. थे, उनका भार भी तो उतारना | र 
हीथाना” [3 अल 

“अच्छा तो आपको. याद रहा ? न 
बहुत-बहुत धन्यवाद, बारीक छान्न नेता _ 
ने कहा। TF 

“अजी धन्यवाद को क्या बात है 
इसमें। यह तो चलता ही रहता है, चलता ; 
ही रहेगा, कमी हम, कभी आप।” कहते | 
हुए वे हँस पड़े और गले लग गये। 

'हम पास ही खड़े बहस का आनंद 
ले रहे थे। तमी एक जेलर रूल नचाता 


पड़ते ही उसने घूरकर देंखा--ऊपर 
नीचे तक । हमें झुरझुरी आ गयी। इशारे 


करवाना चाहता है, जा, घर .जा।' 


से पास बुलाकर गुरति हुए वह बाला-- 

“क्यों जी, तुम यहां. कंसे ? क्या: 
नौकरी छोड़ दी ? 

“न. . न. .नहीं तो. -मगर. . -? ” बौख- 
लाकर अपनी सवालिया .नजर हमने 
फेंकी । 

"अबे पहचाना नहीं, अपन धार 
कालेज में साथ-साथ पढ़ते थे। मैं हूं 
फूनगे। 

“अरे हां, तो यह तुम हो मिस्टर 
लटरी राम फनगे | यार पहचाने ही नहीं 
गये मझसे तो, सेहत भी खूब बन गयी है 


' ज्ञान-जंगा 


न दत्वापरिकीर्तयेत्‌ । 
दान देकर उसकां कीतेन न करे। 

स सखा यो न ददाति सख्ये । 
वह मित्र नहीं है, जो मित्र की सहायता 
नहीं करता! 
मन्त्रमूलं च विजयं प्रवदन्ति सनस्विनः। 
मनीषियों का कथंन है कि विजय या 
सफलता की जड़॒मंत्रणा या विचार-| ' 


हम बोले । यह तो हमारा जिगरी यार विमश में होती है। 
था उन दिनों। स्पृहणीयगुणेमंहात्मभिशचरिते वर्त्मनि 
“हां, मगर अब मैं एल. आर. फुनग यच्छतां मनः। 
अलर हूं। खेर, यह तो बताम्रो तुम | विधिहेतुरहेतुरागसां विनिपातोऽपि समः 
यहां कंसे ? क्या नौकरी छोड़ दी ? ' समुन्नतेः ।। 


प्रशंसनीय गुणों से सुशोमित महापुरुषों 
द्वारा आचरित (अंगीकृत) पथ पर मन 
 लगानेवाले व्यक्तियों को, दैव द्वारा पैदा की 
गयी असफलता भी उनकी. उन्नति के 
समान ही होती है। 
जीवन्तु मे झत्रुगणाः सदेव 
येषां प्रसादात्सुविचक्षणोऽहम्‌ । 
यदा यदा मे विकृत लभन्ते 
उ तदा मां प्रतिबोधर्यात ॥ 

मेरे शत्रगण सदा जीवित रहें, जिनकी 
कृपा से मैं विशेषतया बुद्धिमान बन सकी 
हूं । वे जब-जब मेरे दोष को पाते ई, तब | 
तब मुझे सावधान कर देते हैं। :' 
__प्रस्तोता: महर्षि कुमार पांड्य) |. 


“अब तुमसे क्या छुपाना भाई, दर- 

असल जेल के कैदियों का जीवन देखना 

` चाहता था, इसलिए हमने सोचा इससे 
-अच्छा मौका ..:।” | 

` “यह्‌ कोई तरीका है जेल देखने का ? 

यार ! क्यों वीवी-बच्चों से भूख हड़ताल 


कहकर फुनगे ने हमें धकेलते हुए फाटक 
' के. बाहर कर दिया (लगम॒ग फेक ही 
` दिया) | 
बाहर निकलकर हम अव अधबीच 
में पड़े हैं। न घर जाने की हिम्मत है और 
*न दफ्तर जाने का.समय। 
_~१९।१, सिख महल्ला; इंदौर-४५२००३ `| : 
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` नेपाल राजकोय प्रज्ञा-प्रतिष्ठान = मम तिष्ठान को रजतं जयंती रजतं जयंती . 
`` ` लेखक सीमाओं से नहीं बधता - 


गु खुल्दछ मान्छे मैं उसको देश 


भक्तिमा' अर्थात आदमी प्रकट 
होता है आदमी होकर, अपनी देश भक्ति 
` में! यह विषय था--काठमाण्डू में आयो- 


जित एक कवि-गोष्ठी का। यई विषय स्वयं 
नेपाल नरेश श्री वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह 
देव ने दिया था ग्रौर उसमें उत्साह और 


` उमंग से भाग लेनेवाले थे, नेपाल के अनेक 


र 


. काठमाण्डू में आयो- 


' _ कोय प्रज्ञा प्रतिष्ठान 


“सितम्बर, १९ ८२ 


कवि। 

` यह कवि गोप्ठी गत २३ जून को नेपाल 
के राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान. के 'प्रज्ञ गृह' 
के विशाल रंगमंच पर आयोजित की गयी 
थी। अवसर था---प्रज्ञा-प्रतिष्ठान' का 
रजत जयंती समारोह। 


जित नेपाल राज- 


के. रजत जयंती 
समारोह में भारत 
के प्रतिनिधि के रूप 
में भाषण करते 
ईए 'कादम्बिनी'- 
सपादक भी राजेन्द्र 
अवस्थी 


| 


i =, 


- पचीस वर्ष पूवं २२ जून १९५७ 
को तत्कालीन नेपाल नरेश श्री महेन्द्र 
की प्रेरणा और संरक्षण में नेपाल के 
राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान की स्थापना 
की गयी थी। स्वर्गीय श्री महेन्द्र स्वयं 
बहुत अच्छे कवि थे तथा नेपाली 


कला, साहित्य और संस्कृति के उन्नयन | 


के उद्देश्य से ही उन्होने इस प्रतिष्ठान 
की स्थापना की थीः प्रतिष्ठान के पहले 
कुलपति स्वयं नेपाल नरेश श्री महेन्द्र थे। 

प्रज्ञा-प्रतिष्ठान कला, साहित्य और 
संस्कृति के लिए ये पुरस्कार भी देता है— 


पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार--एक लाख रुपयों : 


का यह पुरस्कार प्रति चार वर्ष में दिया 


‘of 
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_ जाता है। त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार-- 
पत्चास हजार रुपयों का यह पुरस्कार प्रति 
` तोन वर्ष में दिया जाता है। महेन्द्र प्रज्ञा 
पुरस्कार--पचीस हजार रुपयों का यह 
पुरस्कार द्विवाषिक है। इंद्रराज्य लक्ष्मी 
पुरस्कार--पंद्रह हजार रुपयों का यह 
' पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। वीरेन्द्र 
_ध्रज्लालंकार--इसकी स्थापना वर्तमान नरेश 
श्री वीरेन्द्र वीर विक्रमं शाह देव के नाम 
पर की गयी है। ; 
गत २३ जून को काठमाण्डू में नेपाल 
राजकीय प्रज्ञा-प्रतिंष्ठान की रजत जयंती 
का समारोह विभिन्न कार्यक्रमों के साथ 
संपन्न हुआ। इसमें स्वदेश और विदेश 
के लब्धप्रतिप्ठ और सुप्रसिद्ध साहित्य- 
कारों को निमंत्रित किया गया था। भ्रात: 
नेपाल के प्रधानमंत्री श्री सूर्यबहादुर थापा 
'ने रजत जयंती समारोह का -उद्घाटन 
किया। इसके बाद नेपाल के डाक-सेवा 
विभाग द्वारा ' प्रज्ञाःप्रतिष्ठान की रजत- 
जयंती संबंधी विशेष डाक टिकट जारी 
किया गया। 
' उसी दिन शाम को नेपाली संस्कृति 
की परंपरा पर आधारित वृत्तचित्र 'ज्यापू' 
का प्रदर्शन मी हुआ था। प्रस्तुतकर्ता थे- 


नेपाल 8 ्रज्ञा-प्रतिष्ठान और अमे- 


_._ रीकी संस्था स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट । 
नेपाली संस्कृति और लोक-जीवन तथा 
नेपाल के विकास संबंधी दो म्रौर' वृत्तचित्र 
` भ्रुदशित किये गये थे। 

दूसरे दिन प्रसिद्ध नाटककार स्व. 
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श्री बालकृष्ण सम द्वारा लिखित 'मुटुको 
व्यथा' अर्थात 'दिल का दर्द नामक 
नाटक का प्रदर्शन हुआ। तीसरे दिन नेपाल 
के शिक्षा और संस्कृति मंत्री श्री नारायण 
दत्त भट्ट की अध्यक्षता में अतिथि-साहि- 
त्यकारों के सम्मान में एक समारोह प्रज्ञा- 
प्रतिष्ठान के प्रेक्षागृह में संपन्न हुआ। 
इस अवसर पर आमंत्रित अतिथि , 
साहित्यकारों ने अपने-अपने मंतव्य प्रकट 
किये । इनमें भारत के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र 
अवस्थी (उपन्यासकार, कथाकार ग्रौर 
'कादम्बिनी' के संपादक), डॉ. पारस- : 
मणि प्रधान (अन्वेषक, भाषाविद्‌, समी- 
क्षक और संपादक), चीन के चागो दिफान्‌ 
(कवि और संपादक), बंगलादेश के सैयद 
जहांगीर, देवकुमारी थापा (कथाकार), 
आदि प्रमुख थे। 
इस अवसर पर भापण करते हुए श्री 
राजेन्द्र अवस्थी ने कहा कि रेखक कभी 
किसी सीमा में नहीं बंधता। वह देश, 
काल, धर्म और जाति की सीमाओं से 
ऊपर होता है। 
रजत जयंती समारोह में भाग लेते 
आये आमंत्रित अतिथियों को काठमाण्ई 
उपत्यका का दृश्यावलोकन भी कराया 
गया था। नेपाल नरेश और महारानी 
के सम्मान में सिहदरबार स्टेट हाल में ` 
आयोजित रात्रिमोज में आमंत्रित साहिं- 
त्यकारों के अतिरिक्त देश के प्रमु 
साहित्यकार भी उपस्थित थे। 
_-राज 


हु 


जन्म-चक्र अवश्य भरना च 
एक साथ न पुछिए। 


नाम 
जन्म-तिथि 


(अंगरेजो तारीख में) 


जन्म-स्थान . . . . . . ... . “2 तन मम न जन्म-समय, .... . 
कुंडली में दी गयो विज्ोत्तरी दक्षा... ................. 
पता... 5०0 न COCOONS st २-३-५. s+ 
आपका एक प्रइन 


TT ) यहां से काटिए ........... .. ... ; 
इस पते को हो काटकर लिफाफे पर चिपकाएं 


CM ७७0 ७ ७२७ ७ ७ के ७ छल अल अ>ड वे वाल ७ ७ ७ ७ ७ ७ थ 
प] 


` संपादक (ज्योतिष विभाग -प्रविष्टि-६), 'कावम्बिनीः 
हिंडुस्तान टाइम्स भवन, १८-२०, कस्तुरबा गांधी मार्ग, नयो दिल्ली- 


तेयति चेताठती रिते पीता स्वास्थ्य के लिये हलिकरक है। 
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सविता, श्रीगंगानगर (राजस्थान) ` ` 
प्रश्न मेरे पति दो साल से विदेश 

में हैं, वापस कब आयेंगे? 

उत्तरः इस समय आपको बुध महा- 
दशा में बुध का अंतर चल रहा है, जो कि 
पंचम तथा अष्टम स्थानाधिपति ` होकर 
' लन में बैठा है। यह दशा ६ फरवरी, 
१९५३ को समाप्त होगी, इसके पश्चात 
स्वदेश लौटने की आशा है! 


` _ मनमोहन भारद्वाज, फिरोजपुर (पंजाब) 
हः अश्न: आथिक स्थिति कैसी रहेंगी, 
स्पष्ट विवेचन करें? 

. ` उत्तरः द्वितीय, पंचम और एकादश 


~~ 


सम्स्स्या-अरि न्साध्ान | 


“महादशा में गुरु का अंतर प्रारंम हो 


` सफलता केब प्राप्त होगी? 


ज्ज्ीतित्जः ह २ 2८ + 55 


अच्छी होने लगेगी। | 
राजकुमार भंडारी, नयो दिल्लो . | 

शनः मेरी पदोन्नति कब होगी? |. 

उत्तर: इस समय .आंपको शनिः _ 
महादशा में राहु का अत्रं चल रहा है, | 
जो कि आशा अधिक और सफलता कम्‌ | 
देता है। १ मई, १६८३ से आपको शनिः 


उसके पश्चात ही इच्छित सफलता | 
आशा कीजिए। | fi 
महेशकुमार सिंह गौर, कानपुर ,(उ. 
` प्रइन: मुझे व्यापारःक्षेत्र में 


a 


द 


उत्तरः परस्पर दृष्टः 


जनवरी १६८६ के पश्चात ही आएगा। 
रविकुमार, बंबई (महाराष्ट्र) 


प्रदः एक कारखाना लगाया. है, 


दैसे की कमी के कारण चालू नहीं कर पा 


रहे हैं, कब तक चालू हो जाएगा? 
उत्तर: इस समय आपको गुरु- 


महादशा में राजयोग कारक गुरं और 


ist 


\, 


+ 


शनि से दुष्ट बुध का अंतर चल रहा है, 
जो कि उत्तम होते हुए भी शनि के गोचर 
में अशुभ होने के कारण सफलता देने में 
असमर्थ है। धीरज से काम लें। ६ अकतू- 
बर, १६८२ से शनि के तुला में प्रवेश करने 
के पश्चात आपका कार्य निश्चित रूप से 
होगा। 
अद्योककुमार सेठ, वाराणसो (उ. प्र-) 

अहनः क्या विवाह का योग है? 
हे, तो कब? _ 

उत्तरः राहु-महादशा में राहु का 
अंतर २६ सितंबर, १६८२ से प्रारंभ 
होगा । उसी दशा में विवाह-योग वनता 


||. है। 

` ब्रह्मप्रकाश भारद्वाज, कोयंबटूर (तमिलनाडु ) 
` .प्रइन: कठिनाई से -गुजर रहा. हूं, 
आस्य कब उदय होगा, पैसा कब आएगा ? 


उत्तरः लामेश चंद्रमा की महादशा 
१४ नवंबर, १६८३ से प्रारंम होगी, उसके 


र पश्चात ही आपकी कठिंनाइयां दूर होंगी । 
_ साग्योदय तथा धन-लाम भी होगा। 
मीरा रस्तोगो, लखनऊ (उ. प्र.) 


' ऽनः मुझे नौकरी (कॉलेज में 


' सैक्चररशिप) कव मिलेगी ? 


१५२ 
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उत्तरः सूर्य-महादशा में बुध का ब्रंतर 
२५ सितंबर, १६८२ से प्रारंभ होगा. 
उसके पश्चात ही आपको इच्छानुकूल 
नौकरी मिलेगी। 
राजपूत रतिलाल, बंबई (महाराष्ट्र) 

प्रहन : समी कार्य, नौकरी सें लेकर 
प्रेमिका-मिलन तक, 'काल-सपे योग' के 
कारण विफल हो जाते हैं, क्यों ? 

उत्तरः असफलता का कारण केवल 
काल-संपं-योग ही नहीं, बल्कि अशुभ 
विंशोत्तरी दशा भी है। चंद्र-महादशा में 
शनि का ग्रंतर २६ सितंबर' ८३ से प्रारंभ 
होगा, तभी ,व काल-सर्प-योग का कुप्रभाव 


.कुछ कम होगा तथा विशोत्तरी दशा भी 


ठीक होगी । सफलता की आशा कीजिए। 
योगेन्द्रनाथ शर्मा 'अरुण', रुड़की (उ. प्र.) ` 
प्रन: पदोन्नति कब होगी और 
कया विदेश जाना होगा? 
उत्तरः बुध-महादशा में गुरु का अंतर 
१५ अक्तूबर, १६८२ से प्रारंम होगा । 
गुरु और शनि राज-योग बनाते हैं। अतः 
उपरोक्त समय के पश्चात ही विदेश- 
गमन तथा पदोन्नति का सुअवसर प्राप्त 
होगा। ` 
जगदीक्ञ चन्द्र पाण्डे, पीलीभीत (उ. प्र.) 
प्रश्‍न: मेरी -पदोन्नति कब होगी? 
उत्तरः इस समय शुक्र-महादशा में . 


` बुध का झंतर चल रहा है। बुध नीच राशि . 


में सूये के साथ वैठा है, जो कि राजयोग 
बनाता है। २४ नवंबर, १६८२ से पहले ' 


निश्चित रूप से पदोन्नति होगी । 


कंलाश जेन, जालंघर ; 
प्रहन : व्यवसाय. अथवा कारखाने में 
,. सफलता कब मिलेगी ? _ 
उत्तरः इस समय आपको शनि की 
. साढ़ेसाती चल५रही है, जो कि आपके कार्य 
में बाधक है । ६ अक्तूबर, १९८२ से 
शनि तुला राशि में प्रवेश करेगा, उस समय 
से शनेः शनेः व्यापार में उन्नति होगी, 
परंतु व्यवसाय के लिए उत्तम समय १ 
जुलाई, १६८४ से है। यह गुरुमहादशा 
प्रारंभ होने पर ही होगा। 
गौरीशंकर सिह, बिलासपुर (भ. प्र.) 
. प्रदन : दांपत्य-जीवन कैसा होगा? 
; उत्तरः ३२ वषं की आयु के पश्चात 
ही विवाह करने पर दांपत्य-जीवन अच्छा 
होगा, और तमी से गुरु, शुक्र और सूर्य का 
राज-योग भी फल देगा। 
रामकृष्ण अग्रवाल, भोपाल (म. प्र.) 
भशन: पत्नी तलाक दे रही है, यह 
होगा या नहीं? . 
उत्तरः सप्तमेश गुरु लग्न में बैठ- 
कर पचम व सप्तम स्थान पर दृष्टि डाल 
रहा है। यह मांगलिक दोष को भी समाप्त 
ह है, अतः तलाक होना मी मुश्किल 
न : न 


:. भकाशकुमार सेठ, भोपाल (म.. प्र.) 
` ` प्रइन: मेरे संघर्षमय जीवन: में 
. आशा की किरण कब आएगी? 


. उतर: शनि की साढ़ेसाती ने आपको 
` निराश कर रखा है। ६ अक्तूबर, १६८२ . 


इसका कुप्रमाव कम होने लगेगा। तमी: 
» १९८२ 


हः 


' जीवन समाप्त होकर, क्या सम्मान प्रतिष्ठा 
` आप्त होगी ? किस क्षेत्र में रौर कब?. | 


`. १६५३ से राहु में शुक्र, राजनीतिक क्षेत्र 
. में. बहुत ख्याति दिलाएगा। । 


` अंतर्देशा प्रारंभ होगी, इसके पश्चात ४ 
ही उत्तम समय की. आशा कीजिए। मंगल | 
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से सब कुछ टीक ठाक होने लगेगा। अभी. , 
आप अधिक विचार मत :कीजिए। '' ४ 
चन्द्रशंखर शर्मा, इंदोर (म. प्र.) | 

प्रशन: निरंतर अपमान व उपेक्षित 


उत्तरः इस समय राहु-महादशा में 
बुध का अंतर चल रहा है। यह समर्य कष्ट. | 
कारक है, परंतु.निराश होने की आवः | 
श्यकता नहीं। मंगल-शनि तथा मंगलः | 
शुक्र महायोग बनाते हैं। तुला राशि स्थित | 
राहु, शनि से दृष्ट है । अतः २३ सितंबर, 


आलोककुमार वर्सा, सीतामढ़ी (बिहार) 

श्रइन : स्वास्थ्य एवं. नोकरी के प्रति 
चितित हूं। कयां लेखन कार्य में सफलता 
मिल. सकती है ? 

उत्तर: बुध-महादशा में राहु का 
अंतर चल रहा है। राहु नीच के चंद्रमा और ४ रह 
शनि के साथ वृश्चिक राशि पर बैठा है। | 
पंचम और दशम. स्थानाधिपति मंगल 
अंष्टम स्थान में बैठकर नोकरी संबंधी | 
तथा मानसिक चिताएं उत्पन्न करता है। 
€ अक्तूबर, १६८३ से बुध में बृहस्पति की 


से दृष्ट शुक्र और बुध, लेखन कार्य-सफलता. 

में बाधक हैं। RR 

` ` `¬, --१९/२० झक्तिनगर, 
दिल्लो-१ १० 


रे सात साल का लड़का 
3 Babe | 


| [तुम्हारे शब्द में रोद को हड्डी/नहीं(है सात साल त 

बे मुक जाते हैं/दुस हिलाने लगते हं स्कूल नहां/होटल जाता है 

RR आाब्द/विवेकहीन' होकर उसके हाथों में/स्लेट नहीं 

तलबे चाटते हैं | „~ कपप्प्लेट हैं/आंखों के सामने 
शब्द .कभो झुकते नहों - ` ` ब्लैकबोरड नहों, मालिक का गुस्सा 
तलबे नहों चाटते “और भट्टी का धुआं है 
' शब्द लड़ते हुं ` . . रात को खोली में लोटता है त 
शब्द सेर को तरह दहाइते हैं. ज्वार को रोटी खाकर/सो जाता है _ | 
'हो/मेरे शब्द/शुकते नहीं हैं ओर--सपना देखता है 
को तरह... _ वह स्कूल जा रहा है/पढ़ने के लिए हे 
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बचपन को कहानी 


चाय को प्याली के 
माँ! ; साथ अखबार पढ़ना 
तुमने बचपन में प्र-- 
कहानी सुनायी आज चाय की प्याली के साथ 
« राम को/कृष्ण फो/ईसा . की ; अखबार नहीं पढ़ा जाता | ड 
` “कितने. भहान थे. थे - = `. “अखंबार--हत्या/दुर्घटना/बलात्कार 
* पर मां आज ` : > ` - ` ` कां विज्ञापनं लगता है Po 
कहाँ भो-- चाय का स्वाद/सून-जेसा लगता है | 
 “राम/कृष्ण/ईसा कप में कटी लाजे दिखती हैं 
नजर नहीं आते इसलिए--अब में चाय 
. नजर आते हूँ-_ ह ४8 र अकबर 
' शकुनी/कंस/' , इ 
ओर रावण 3 के तद्र चोहान | 
कहीं भो राम/कृष्ण/ईसा आई. टी. आई. कालोनी, रामपुरा मंदसं 


आत्स-कथ्य 


षः कविता करना मेरे लिए अस्याशी महां है, लेखन मझे जीने के र 
है। लेखन मेरे अस्तित्व का,बोध कराता है, लेलन मेरा एक निःस्वार्थ सा 
"क्ति का माध्यम है। . र 


ु सेष (चु, चे, चो, "ल, लो, ले, लो, अ) ९ 


२ से & सितंबर के मध्य शोधपूर्ण 


, ` कार्य; लेखन, सूजनात्मक या किसी अन्य 
` योजनाको कार्येरूपः में परिणित करने के 
लिए उंत्तम समय है । शिक्षा-भ्रतियोगिता 


व॒ विभागीय परीक्षा में भी सँफलता 
मिलेगी। संतान के संबंध में सुखद समा- 
-चार के. योग बनते हैं। मानसिक सुख- 
शांति का समय है। १० सितंबर से १६ 
के मध्य शिक्षा में व्यवधान आ सकता है। 


` संतान के कारण भी मानसिक क्लेश की _ 
, स्थिति आ सकती है। स्थानांतरण, व्याव- 


सायिंकःउलनें, संपत्ति से संबंधित कारण 


५ ` कष्ट दे सकेते. हैं। अधिकारी या परिवार- 
` ` जनं से झगड़े -की स्थिति न आने दें। व्यव- 
` ` , सायं के प्रतिः विशेष सावधान. रहें। 


१७६ 


Obese Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


oN 


54 
की 


है £ 
व 


रे 
थे 
<+ 


बुष (ई, उ, ए, ओ, ब, बी, बे, बू, यो) 
२ से ६ के मध्य प्रियजन मिलन, 
मित्र , स्वजन के माध्यम से रुके हुए व्याव- 


' सायिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। नवीन 


रोजगार प्राप्ति की दिशा में किये जा रहे 
प्रयास सफल होंगे। आकस्मिक लाम भी 
मिल सकता है। १६ से २४ के मध्य संतान 


. की उन्नति की दिशा में किये जा रहे प्रयास 
`सफल होंगे। व्यावसायिक योजना को 
` कार्यरूप में परिणित करने का उचित : 


अंवसर होगा। लेखन व रचनात्मक कायो 
के लिए उत्तम समय कहा जा सकता है। | 
१० से १५ के मध्य व्यावसायिक र 
आ सकती हैं। व्यवसाय के प्रति सतर्क 


' रहें। संबंधित अधिकारी से विवाद न हनी | 
दें [पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति मी ध्यान दें। : 


_“कादम्निनी: 


क्रोध पर नियंत्रण रखना हितकर होगा। 
मिथुन (क, को, कू, के, को, घ, छ, ह्‌) 

१० से २२ के मध्य आथिक मामले 
में बनायी गयी योजना सफल होगी। 
बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्राप्ति 


की दशा में किये जा रहे प्रयास सफल : 


होंगे। मकान-निर्माण, जमीन से संबंधित 
कार्यो में सफलता मिलेगी । मुकदमा व 


विवाद की स्थिति में विजय होगी। चोरी - 


के प्रति सतक रहे। आथिक हानि २२ से 


प्रभावित 
वक्री रहेगा । एसो 


| यं एवं त्योहार _ | 
२ सितंबर--अचंत चतुर्दशी ब्रत, ३--भाद्रपदी पणिमा, ४--पितृपक्ष आद्ध 
प्रारंभ, ६--गणेश चतुर्थो ब्रत, १०-- काली 
१३--इंदिरा एकादशी ब्रत, १५-- प्रदोष, १७-- 
२१--गणेश चतुर्थो, २८--कमला एकादश्ञी ब्रत तथा 
राशियां और प्रभाव--इस साह में मेष, यूष, मकर, कुंभ, मिथुन, कन्या राशियां 
होंगी । मंगल तुला से वृश्चिक में प्रवेश करेगा तथा बुध 
.स्थिति में पारिवारिक तनाव, आकस्मिक-व्यय, दुर्घटना, 
से विवाद, राजदंड, अर्थहानि, नोकरी में व्यवधान तथा अप्रिय 
समाचार को स्थिति आ सकती. है। इस्राइल का प्रभाव बढ़ेगा। इस्राइल के बढृते | 
॥ अभाव के कारण विश्व-शांति को खतरे बढ़ सकते हैं । भारत की राजनोति में 
| 'ैंदोय मंत्रिमंडल या किसी प्रदेश के मंत्रिमंडल में आमूरू-चूल परिवर्तेन होंगे। 
कई महत्त्वपूर्ण विभागों में परिवर्तन संभव है। म. भ्र. उ. भ्र, बिहार, व महाराष्ट्र 


मध्य संतान के कारण मानसिक क्लेश की 

स्थिति आ सकती है। शिक्षा, विभागीय र 

परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा में कठिन 

भयास से ही सफलता संभव है। यात्रा | 

सुखद होने की संभावना अवश्य बनती है। 

ककं (हो, ह, हे, हो, ड, डी, ड,डे,डो) 
१ से ६ के मध्य भौतिक सुख के 


साधनों में वृद्धि होगी। मकान, संपत्ति 


व सुख के साधन में वृद्धि हो सकती है। 
प्रियजन, प्रेमिका-मिलन. भी संभव है । 
पद, प्रतिष्ठा की दिशा में किये जा रहे 


जयंती, ११--मातूनवमो श्राद्ध, 
अमावस्या पितृविसर्जेन, 


बकरोद, ३०--प्रदोष 


[राजनैतिक तूफान आ सकता है। लोकदल विष्वंस को और जायेगा 
क्से क्रे--मेष, वृष, मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ राशियों के व्यक्ति 
विभिन्न मकार की परेशानियों के शिकार हो सकते हैं। वे निम्न मंत्र का जाप करें। 


मेत्र-नागेन्द्रहराय त्रिलोचाय, भस्मां- गरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धायं दिंग-|| | . 
सराय, तस्म न! काराय नमः शिवाय।।? प्रातः काल १०८ बार या उससे अधिक | | 


सेगवान्‌ शंकर के चित्र के सम्मुख जाप करने से' लाभ मिलेगा। a. 
; 7१९८२ 
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प्रयास सफल होंगे। यदि शिक्षा-वृद्धि की... 


योजना है, तो उस दिशा में भी सफलता 
मिल सकती है। योजना को कार्यरूप 
में परिणित करने का उत्तम समय है। 
व्यापार-संबंधौ, लेखन-संवंधी, कला, नौकरी 
आदि के संबंध में बनायी गयी योजना 
लामप्रद होगी । Bo 
सह (म, मो, म्‌, मे, मो, ट, टी, टू टे) 
१ से १० तथा १६ से २८ के मध्य 
क्के समय किये गये प्रयासों में सफलता 
मिलेगी । नवीन कार्य प्रारंभ करने के 
लिए उत्तम समय है। आर्थिक योजना 
को मी कार्यख्प में परिणित करने पर 
सफलता मिलेगी । बेरोजगार व्यक्तियों 
को रोजगार-प्राप्ति की दिशा में अपनी 
शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, लाभ मिल 
सकता है। प्रमोशन की दिशा में भी लाम 
मिल सकता है। भाई व मित्र से बिगड़े 
हुए रिश्तों में सुधार आएगा। अहं की 
` आवना पर नियंत्रण रखें। सफलता मिलने 
पर दूसरों को अपमानित करना अच्छा 
नहीं है। क्रोध एवं अहं की भावनां कष्ट- 
प्रद होगी। , 
कन्या (टो, प, पी, पु, ष, ण, ढ़, पे, पो) 
१७ से २६ के मध्य आथिक मामले 
- में बनायी गयी योजनाएं सफल होंगी। 
. संपत्तिसे संबंधित निर्णय लामप्रद होंगे । 
. योजनाओं को कार्येस्प में परिणित करने 
'. का समय है, अधिकारी से सहयोग मिलेगा। 
` 4 से १६ तक स्वास्थ्य के प्रति सावधानी 
 रखें। दुर्घटना न' होने दे। नौकरी एवं 
R७८ 2 से 2 
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व्यवसाय में व्यवधान की स्थिति न आने 
दें। यात्रा कम से कम करें। अधिकारी 
“तथा व्यावसायिक मामले में विवाद की 
स्थिति न आने दें। क्रोध एवं आवुकता 
प्र नियंत्रण रखना ही हितकर होगा। 
ऐसी स्थिति में लिये गये निर्णय गलत हो 
सकते हैं। धैय ही लाभप्रद होगा। _ | 
तुला (र, रा,.इ, रे, रो, त; ती, तू, ते) | 
१ से १५ तक का समय आथिक. | 
मामलों के लिए उत्तम है, आकस्मिक 
लाभ भी मिल सकता है । यदि राज- 


-नीतिक लाभ उठाने की स्थिति में हैं, तो उस 


दिशा में विशेष प्रयास करें, सफलता. 
प्रतीक्षा कर रही है। विदेश-यात्ञा का 
भी प्रयास सफल होगा । शोधकाये, उच्च | 
शिक्षा, लेखन व नवीन प्रयोग के लिए 


- उत्तम समय है। १६ से २८ के मध्य स्वा- 
~] 


थ्य के प्रति सतकं रहें । दु्ेटना व विवाद 
की स्थिति से अपने को दूर रखें। यात्रा . 
भी करनी पड़ सकती है। व्यवसाय के जछ 
प्रति विशेष सावधानी रखें। व्यवधान न 
आने दें। संतान या प्रियजन के कारण | 
अपयश की स्थिति नं आने.दें। _ 
बृश्चिक (तो, न, नी, नू; ने; नो, य, यो, चे) 
. व से १० तथा पेऽ से २४ के मध्य 
राजनेता, अधिकारी से साभ उठाने का | 
- प्रयास सफल होगा | पद-वृद्धि भी सम | 
है। यात्रा भी सुखद हो सकती है। नारी _ 
- सुख व आधिक मामले में किये जा रहे 
प्रयास सफल होंगे। भौतिक सुख में वृद्धि , | 
हो सकती है। ससुराल से सहयोग का लाग 0 


है! ११ से १७ के मध्य स्वास्थ्य के प्रति 
| `_- सतर्क रहें । व्यावसायिक एवं पारिवारिक 
। ` ~` उलझनों का भी सांमना करना पड़ सकता 
| ~. है.। शत्रु-पक्ष के प्रति उदासीन नं हें 

Et: घनु (ये, यो, भ, भी, भ्‌, ध, फ, ढु, भे) 
` -- १० से २४ के मध्य कीति, प्रमोशन। 


~ 
t 


, ` ` सफल होंग। स्थान या'पद से परिवर्तन 
«की प्रक्रिया में भी सफलता मिलेगी । 

` 'पितां, अधिकारी, राजनेता से सहयोग 
« मिलने का प्रयास भी सफल रहेगा। व्यव- 


` लाम मिल सकता है। राजनीतिक लाभ 
` उठाने'की दिशा में चल रहे प्रयास विशेष 
लामप्रद होंगे । 

मकर (भो, ज, जो, जू, जे, जो, ख, 
; |, ग, गी) ै 

० १८ से २८ तक प्रतिष्ठा, धन, प्रमो- 
.... शन आदि की दिशा में किये जा रहे प्रयासः 
 फलीभूत होंगे। पिता व अधिकारी से 
 ' लाभ भी मिल' सकता है। विदेश-यात्रा . 
= का प्रयास भी सफल होगा। उच्च शिक्षा, 
भौतिक प्रगति की दिशा में किये जा रहे 
भयास लाभप्रद होंगे । २ से १७ के मध्य 
` ' व्यवसाय में सावधानी. रखें। .अधिकारी 
| सै विवाद की स्थिति कष्टप्रद होगी। 
| संतान के कारण भी मानसिक क्लेश की 
| _ स्थिति आ सकती है। यात्रा में सावधानी 
रखें, आधिक हानि के प्रति भी सतर्कता 


खो, 


Si; 


द मिल सकता है । प्रियजन. मिलनं भी संभव . 


` { ध्न आदि की दिशा में किये जा रहे प्रयास -: 


.` साय के क्षेत्र में अधिक सक्रिय रहें, उत्तम - 


` संबंधित कार्यं भी सफल होंगे। यात्रा की 
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६ कुंभ (ग्‌, गे, गो, स्‌, सो, सु, से, सो, द, श्र) 
१ से १५ तक का समय व्यावसायिक 
सफलता के लिए उत्तम है। बेरोजगार 
व्यक्तियों को रोजगार प्राप्ति की दिशा में. 
भयास करने पर सफलता मिल सकती है! 
` पद वप्रतिष्ठा की दिशा में भी लाम मिलेगा ।. 25 
नवीन योजना को कार्यरूप में परिणित 
करने पर ही सफलता मिलेगी। भौतिक बदल 
संपन्नत। की ओर अग्रसर होंगे। उपहार | 
एवं सम्मान की भी संभावना है। शिक्षा, - 
प्रतियोगी व विभागीय परीक्षा में: भी : 
. सफलता संभव है। १६ से २८ के मध्य `. 
स्वास्थ्य एवं प्रतिष्ठा के प्रति सतकं रहें। 
मोन, (दी, इ, थ, झ, दे, दो, च, ची) | 
१७ से २४ के मध्य व्यावसायिक \ 
कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी। धन | 


स्थिति भी सुखद बनती है। विदेश-यात्रा 
का प्रयास भी सफल होगा। ससुराल से 
सहयोगः मिलेगा। राजनीतिक लाभ उठाने | 
की स्थिति में भी सफलता मिलेगी। १. 
से १० तक स्वास्थ्य, धन-हानि व दुर्घटना 

के प्रति सतक रहें। 2“ न मकर 


१८पद्मेश लेत, रतनलाल नगर, कानपुर: 


7६ जिन दो पुस्तकों की मैं चर्चा कर 

रहा हूं, उनमें पहली पुस्तक है, श्रीमती 
महादेवी वर्मा की नवीनतम कृति 'भेरे 
झ्य संश्मरण'। यह एक ऐतिहासिक सत्य 
है कि महादेवी वर्मा का गद्य-लेखन आधु- 
निक हिंदी गद्य को एक महत्त्वपूर्ण अवदान 
है और साहित्य की एक बड़ी उपलब्धि 
है। काव्य-संसार में उन्हें जितनी ख्याति 
मिली है, उतनी ही ख्याति संस्मरणकार 
के रूप में उन्होंने पायी है। अत्यंत सीधी 
` और संहज माषा में वे ऐसे संस्मरण 
सुना देती हैं कि पाठक उनके साथ अपने 
. को भी जोड़ लेता है। प्रस्तुत पुस्तक में 


तेरह संस्मरण हैं और इनका चुनाव स्वयं 


महादेवीजी ने किया है। अपनी भूमिका में 
लेखिका ने लिखा है--कहानीकार जैसे 
अनेक अनुभव-संस्कारों का संयोजन कर 
"पात्रों द्वारा कथा को किसी परम बिदु 
तक पहुंचाने फां लक्ष्य रखता है, वैसा लक्ष्य 
लेखक का नहीं हो सकता। मेरे संस्मरण 
` किस विधा के ग्रंतगेत हैं, यह जानने को 
- मेरी इच्छा नहीं है।' 

मैं सोचता हूं, महादेवीजी को कया 
किसी मी संस्मरणकार को ऐसी इच्छा नहीं 


: ९ Zo 


0 0-0. Mumukshu Bhawan:Varanasi Collection. Digitized by म 


होनी चाहिए | इस पुस्तक का एक-एक 
"संस्मरण किसी सत्यकथा से कम नहीं है 
और यदि वह सत्यकथा लेखिका की जिंदगी 
का ही एक टुकड़ा हो, तो समझना चाहिए 
कि साहित्य के महान प्राचीर में वह धूप 
का टुकड़ा है। ऐसे प्रसंग पाठकों को आस्था- 
बान धरातल देते हैं और जिंदगी के सूनेपन 
में प्रकाश-स्तंभ का काम करते हैं। उदाहरण 
के लिए 'नीलू' शीर्षक से लिखे गये एक 
संस्मरण का आरंभ 
'नीलू की कथा उसकी मां की कथा 
से इस प्रकार जुड़ी हुई हैं किं एक के बिना 
दूसरी अपूण रह जाती है। उसकी अल्सेशियन 


. मां उत्तरायण में लूसी के नाम से पुकारी | 


जाती. थी । हिरनी के समान त्रेगवती, सांचे. 
में ढली हुई देह, जिसमें व्यथं कहने के 


लिए एक तोला मांस भी नहीं था, ऊपर 


काला आभास देनेवाले भूरे पीताम. रोम! 
बुद्धिमानी का पता देनेवाली काली, परं : 
छोटी आंखें, सजग खड़े काने और सधं | 
टखनों को 


रोयेंदार तथा पिछले पैरों के 
छूनेवाली लंवी पूंछ, सब कुछ उसे 


विशेषज्ञता देता था। थी भी वह समा _ 


कुत्तों से मिन्न।' 


USN US SS 
. 


` सितम्बर, १९८२ 
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आसान मृत्यु तक की घटनाएं इस तरह 
लिखी गयी हैं कि यह रेखा-चित्र किसी. 
कहानी से कम नहीं है। महादेवीजी ने 
नीलू को-जैसे मनुष्यत्व दे दिया है। वही 


सहज आत्मवोध-मावना और वैसा ही ` 


' विशवास। प्रफाइक---नेशनल पम्लिशिग 
हाउस, नयी दिल्ली, मूल्य--२६ रुपये। 
नब्बे वर्षं : वयोवृद्ध पत्रकार श्री 
बनारसीदास चतुर्वेदी ने अपनी इस पुस्तक 
में अपने जीवन के नब्बे वर्षों का लेखा- 
जोखा प्रस्तुत किया है। चतुर्वेदीजी' ने हिंदी 
साहित्य के उस काल में महत्त्वपूर्ण योग 
दिया है, जब हिदी. संपन्नता के द्वार तक 
' पहुंचने के लिए लालायित थी । अपने 
'पिता से लेकर विद्यार्थी जीवन, फिर 
विभिन्न यात्राएं और उसके बाद एक 
सपादक के नाते अपने योगदान की चर्चा 
उन्होंने इस पुस्तक में की है। चतुर्वेदीजी 
का आरंमिक जीवन फीरोजाबाद और 
में बीता है। दोनों के बीच की द्री 
र मील है, लेकिन तब वहां रैल-मार्ग 
गहीं था । इक्के और बैलगाड़ियों से ही 


काम चलाना पड़ता था। उनके पिता को 


` में आनेवाली कठिनाइयों का उल्लेख है। `. [ 


: हि en i 
! 5 


वेतन के नाम पर आठ-दस रुपये मिलते 
थे । इतने पैसों से वे बैलगाड़ी में नहीं 
जा सकते थे.। इतने गरीब थे, चतुवेदीजी | 
के पिता। सन १६०० से चतुर्ेदीजी का - | 
विद्यार्थी जीवन शुरू हुआ, परंतु दस-बारह 
रुपये जिस परिवार की आमदनी हो, वहां  ४*£ 
का लड़का कितना पढ़ सकता है? इंटर. 
के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी और सन 
१६०६ में विवाह भी हो गया। गौना हुआ, 
तीन वर्ष बाद । आज की दुनिया में बाल- 
विवाह और फिर विवाह के बाद तीन वंषं 
की प्रतीक्षा-जैसी बात सोची ही नहीं जा | 
सकती । 

इस पुस्तक में चतुर्वेदीजी ने अपने | 
पत्रकारिता जीवन का इतिहास लिखा है, 
फिर महात्मा गांधी से साहचर्य, उसके बाद 
प्रवासी भारतीयों के लिए उनकी सेवाएं, 
फिर हिंदी. और हिंदी-मवन के सिलसिले: 


विशाल भारत' के संपादक के नाते महान 
व्यक्तियों से मिलने का उन्हें अवसर मिला 
है। चतुर्वेदीजी ने लिखा है, जवाहरलालजी | | 
ने एक भाषण में कहा था, दिल्ली हैजनो | 
सोल ।' जमीन क्या मेरी जेब में रखी है 
"१८१ 


ड 


र्र +" 
च 
2 


कि दे दूं। समी.लोग केंद्रीय स्थल पर 


कक ५ जमीन चाहते हँ h, RO 3° हद न कि 
« 5. - » वर्षों बाद दिल्‍ली अंब “मीः नहीं 


बदली । अब्‌ जमीन नहीं हैं आर आत्मा 


` तोजो थी भी, वह चली गयी । 


बनारसीदासजी के ये जीवन-संस्मरण 
नयी और पुरानी दुनिया को जोड़ते हैं । 
प्रकाशक--बनारसीदास अभिनंदन 
समिति। मूल्य--२५ रुपये। 


[ आदमी से आदमी तक : देश की राजधानी 
क्के विभिन्न अंचलों में बसी बस्तियों के 


सजीव रिपोर्ताजों का सुंदर रेखा-चित्रों 


से युक्त संकलन है। लेखक हैं--भीमसेन 
` _ त्यागी मौर रेखा-चित्न हरिपाल त्यागी 


ते बनाये हैं। इन रिपोर्ताजों में संबंधित 


बस्ती की जिंदगी का सजीव चित्रण 


हुआ है । यह चित्रण चाहे दिल्ली रेलवे 
स्टेशन का हो या सराय रोहल्ला में बसे 
गाड़िया लोहारों की बस्ती का, या शहर 


से दूर बसी सीमापुरी का। यद्यपि ये 


रिपोर्ताज अलग-अलग हैं, फिर भी गरीबी, 


` उदासी और शोषण के बावजूद सर्वत्र 


व्याप्त जिजीविषा ने उन्हें परस्पर संबद्ध 


मी कर रखा है, और इस तरह यह 
` _ संकलन एक अच्छे उपन्यास-जैसा असर 
` ` मी रखता है। (पहिये से बंधी जिदगी, 
. चलते हुए घर', काले पहाड़ का दर्द, 


ख़ुदा की राह पर, दूसरों के घर बनाने- 


_ बाले' संकलन के कुछ मर्मस्पर्शी रिपोर्ताज 
. हुं। 'न्याय की नागमणि' में अदालत की 
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` नगर्‌ में हिंदी रंगमंच के 


` शासकीय: दृष्टिकोण आदि 
सजक प्रश्न उठाये गये हैं। लेखिका के | 
. विचार में बड़े औद्योगिक 


जिंदगी और 'एक और चक्रव्यूह में कनॉट, | 
` प्लेस तथा उसके . आस-पास की..जिदगी' « 


का प्रभावपूणे चित्रण है। संकलन की एक | 
विशेषता रेखा-चिल्न हैं। 
मूल्य--पचीस रुपये । 


सजन का सुख-दुःख : आत्मकथा, संस्मरण _ 


और रिपोर्ताजों का मिला-जुला संगम है।. 
लेखिका हैं--प्रतिभा अग्रवाल । इस पुस्तक 
में लेखिका ने अपने रंगमंच संबंधी अनु- 
भवों को बेहद आत्मीयता से चित्रित किया 
है। पुस्तक पांच खंडों में बंटी हैं--बीज 
और अंकुर', 'सहयात्नी--सहमागी. कल- 
कत्ता का हिंदी रंगमंच', मन का आइना, 
'सुरक्षित प्रतिबिब' एवं “प्रश्‍न . . प्रश्न 


, (और प्रश्‍न'। प्रथम दो खंड आत्म- , 


चरित्र और संस्मरणात्मक शैली में हैं। 
प्रथम खंड में उस वातावरण का चित्रण 
है, जिसमें लेखिका पली-बढ़ीं और जिसने 
उनके मन में.रंगमंच के प्रति प्रेम उत्पन्न 
किया। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, सह- 
यात्री--सहमागी' में जाने-मौने रंगकमियों 
की यादें हैं। 'कलकत्ता का हिंदी रंगमंच 
खंड में लेखिका ने इस अहिंदीमाषी महा- 


परिचय दिया है । प्रश्न. - 


प्रशन' में प्रतिबद्धता, रायल्टी, दर्शकों की 
मानसिकता, नाट्य-गतिविधियों 


कई माध्यमों से नाद्य उन्नयन में सहायक 


विकास का | 
. प्रशन और 


के प्रति ° हि 
पर विचारों 


प्रतिष्ठान भी | 


| सितम्बर, १९८२ 
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हो सकते. हैं। मूल्य--तीस. रुपये। -उप- 


`. रोषत दोनों पुस्तकों के: प्रकाशक ह. 
` ` ` राजकमंल प्रकाशन, नेताजी सुभाष भागे, 


दरियागंज, नयी दिल्ली-२। --दु. प्र: शु. 
तंत्र-विद्या पर दो पुस्तकं 
तंत्र-मंत्र-जेसी रहस्यमयी और 

गुप्त विद्याएं भारतीय संस्कृति में अति 


प्राचीनकाल से प्रचलित हैं। एक समय . 


ये विद्याएं विकास के चरम शिखर पर 
पहुंची हुई थीं; कितु कालांतर में इनका 
हस, होने लगा और ये लुप्तप्राय हो 
गयीं । इधर दो दशाब्दियों से पुनः इनकी 
प्रगति. हुई है; फलतः कई एक विद्वानों 
ने इन विषयों पर पुस्तक-रचना की है। 
आलोच्य पुस्तक 'तन्त्र-शक्ति' मी एक ऐसी 
ही कृति है। 

ग्यारह रश्मियों (अध्यायो) से 
मंडित, तंत्र-विद्या की यह पुस्तक अपने 
विषय के प्रस्तुतीकरण में पुर्ण सफल है। 
इस कृति में तंत्र-साधना का परिचय, 
अमुख अंग, विधान, पारिमाषिक व्याख्या, - 
विविध प्रकार के तांत्रिक प्रयोग, औषधियां, - 
वानस्पतिक कल्प तथा रत्न आदि पर 
पर्याप्त उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है। 
पुस्तक की भाषा-शैली पांडित्यपूर्ण होकर 


` भी सरल, रोचक और सुबोंध है। विषय- 


भतिपांदन क्रमिक और व्यवस्थित रूप में . 


` ` है। अंतिम पृष्ठों में उलूकतंत्र वणित है," 
* ` जो तंत्न-शास्त्र का एक रोमांचक आयाम 


उजागर करता है। 


अकाशक--सुबोध 'पब्लिकेशंस, २३-बी, ` 


` लेखक--करणीदान सेठिया, प्रका 


आठ रुपये।,- . ` = 
तंत्र-विद्या : तंत्-शास्त्र* पर इधर- अनेक 
पुस्तके et हुई हैं, हिंदी में भी एवं 
अन्य । प्रस्तुत पुस्तक में * प्रस्तुति 
शीर्षक अध्याय के प्रंतगंत जैन, एन 
एवं बौद्ध तंत्र शास्त्र का परिचय दिया. 
गया है। 'तंतर-प्रयोग' शीर्षक अध्याय: में | 
लेखक ने. विधिक्रम के अतिरिक्त राशियों 
के फलाफल पर विचार किया है। बाद | 
के अध्यायों में उन्होंने शांति-तंत्र, वश्य- 
तंत्र, स्तंमन-तंत्, विद्वेषण-तंत्र, उच्चाटन- 
तंत्र, मारण-तंत्र, कल्प-तंत्न, मनुष्य-पशु- 
पक्षी-तंत्न एवं साधना-तंत्न के कुछ सरल, 
कुछ दुष्कर उपाय बतलाये हैं। लेखक 
अस्तुत पुस्तक लिखने में काफी परिश्रम 
किया है। पुरानी पड़तों-गुटकों, यतियों 
एवं अन्य तंत्र-विज्ञों से उन्हें जो जानब 
मिली, उसे उन्हें सरल शब्दावलि में प्रस्तुत 
कर दिया है। तंत्र-विद्या के व्यावहारिक 
पक्ष में रुचि रखनेवाले लोगों के 
यह पुस्तक पठनीय है। वे ही इन प्रयोगों 
की सत्यता.या प्रभावशीलता की परख 
सकते हैं। फिर भी तंत्र-विधा में 
किन पशु-पक्षियों की सहायता से कौन: 
कोन से कायं किये जा सकते हैं, इसकी 
जानकारी आम पाठक के लिए मी 
चस्प हो .सकती है। . | 


सेठिया ब्रदसं, ९ आरमेनियन 


7 ५5 
4 


तवी साहित्य 
हात्मा गांधी ने अपने जीवन और विचारों 
से देश, काल और जाति के परे समी 
लोगों को प्रभावित किया है। एक ओर 
` जहां उनके अहिंसा, सत्रिनय-अवज्ञा और 
' अन्याय के विरुद्ध आमरण-अनशन के 
सिद्धांतों ने अमरीका, अफरीका _और 
आयरिश जनता और उनके अधिकारों 
के लिए लड़नेवाले नेताओं के चितन को 
नयी दिशा दी, वहां उनके अपने जीवन 
की घटनाओं ने भी मनुष्य को मनुष्य 
बताये रखने के प्रयत्नों में योग दिया। 
'  सस्ता-साहित्य मंडल, नयी दिल्ली 
और श्रीकृष्ण जन्म संस्थान मथुरा ने 
संयुक्त रूप से एक पुस्तकमाला प्रकाशित 
की है, जिसमें गांधीजी के जीवन के प्रेरणा- 
स्पद प्रसंग संकलित हैं । इस पुस्तक-माला 
के संपादकः हैं--विष्णु प्रभाकर। प्रत्येक 
` पुस्तक का मूल्य तीन रुपये है। 
पुस्तकों के शीर्षक हैं--प्रभु ही मेरा 
. रक्षक है, संगठन में ही शक्ति है, यदि में 
` तानाशाह बना, त्याग हृदय की वृत्ति है; 
| मेरा पेट भारत का पेट है, में महात्मा 
' नहों हूं, यह तो सार्वजनिक पेसा है; हम 
| कमो दंभ्री नहों बनें, मेरा घमं सेवा करना 
हः है हे राम, हे रास 
' जैसा कि इन शीपंकों से स्पष्ट है, 
इन समी पुस्तकों में ऐसे प्रसंग दिये गये 
/ हैं, जो आज के नैतिकता शून्य जीवन में 
हक हमें उन शाश्वत मूल्यों से परिचित कराते 
| | हैं, जो हमें मनुष्य' बनाये रखते हैं। 
१ i 
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सारतीय उपमहाद्वीप में शीत-युद्ध: प्रस्तुत 


पुस्तक में इस उप महाद्वीप की राजनीतिक, - 
आथिक एवं सैनिक समस्याओं का वैज्ञा- 


निक विश्लेषण दिया गया है। पचीस- 
अध्यायों में बंटी इस 'पठनीय पुस्तक में 
भारत-पाकिस्तान-अफगा निस्तान की राज- 


'नीति एवं उप-महाद्वीप के शक्ति-संतु- 
लन को बिगाड़नेवाली विदेशी शक्तियों ' 
की कूटनीतिक चालों पर प्रकाश डाला ' 


गया है। ईरान में सत्ता परिवर्तेन, अफगा- 
निस्तान में सोवियत हस्तक्षेप एवं पाकि- 
स्तान पर अमरीकी वर्चस्व के कारण इस 
उप-महाद्वीप में जारी शीत-युद्ध कमी भी 
गर्म युद्ध' में बदल सकता है। प्रकाशक-- 
प्रकाश बुक डिपो, बड़ा बाजार, बरेली, 
मूल्य--पचीस पये । 

सांची के स्तूप : प्रस्तुत पुस्तक में जगदीश 
चंद्र ने भारत के इन विश्व-प्रसिद्ध स्तूपों 
की कल्पना, एंबं उनकी स्थापना-कला पर 
विस्तृत प्रकाश डाला है। लेखक ने स्तूपों 
के तोरण-द्वारों, स्तंभों आदि की शिल्प 
कला का भी अच्छा विवेचन किया हैं। 
जगदीश चंद्र प्राचीन भारतीय इतिहास, 
कला और संस्कृति के ख्याति प्राप्त विद्वान 
हैं और अभावों के बीच रह कर भी 
प्राचीन भारतीय संस्कृति और कला को 
जनता के सामने लाने के लिए प्रयत्नशील 
हैं। पुस्तक अनेक चित्रों एवं रेखा-चित्नों से 
सुसज्जित हैं। प्रकाशक--शिखर प्रकाशन, 
२८९६, सिरकोवालांन, हाँज काजी, दिल्ली, 


' मूल्य--तीस रुपये। -भगवती प्रसाद डोभाल 


कार्वम्निनी 


३3३ 
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बिजेता जरमन. लेखक थामस मान को 
हे। उ 


कृति का सार 


श्रेष्ठ कृ 


= 


ऐसी ही .एक ख्याति-प्राप्त कृति 


क प्रमुख 
दायित्व . 
सज्म का प्रखर विरोध किया । 


गणना 
चेता 
फारि 
उनकी 
हे, उनको इसी 


{ ७ ‘pe cs 
pe tl NS 
0७५: 


` नोबल पुरस्कार 


ह्‌ 


~ 


जुः वसीय कस्बे की यादें स्मृति 
| 'में बहुत खुशनुमा नहीं 
क्षण वहां की हवा ने ही हमें परेशान किया 


आर फिर सिपोला के भयंकर कारंनामों त 


i | तब गजब ही ढा दिया। उन स्मृतियों की 


` । घटनाएं पहले ही नियत थीं; यह भी कि 
` उन स्थितियों में बच्चों को भी हमारे 
` साथ होना था. . .। शुक्र है कि बच्चों को 


खत्म हुआ और त्रासदी कहां शुरू हुई 


| * यह कस्वा मुख्य शहर से १५ मील 
| दूर था और ग्रीष्म के दिनों में सैलानियों 
॥| का एक लोकप्रिय स्थान था। मीनारी 


. ! ओर झांकते हमें लगा--जैसे वे तमाम ` 


यह अहसास ही नहीं हुआ कि प्रहसन कहा . 


+. और हमने उन्हें उनके इस खुशनुमा. 
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गर कुछ साल तो सूना ही रहा, बस जैसे . .` 
दूसरी दुनिया के लोगों का कोई पड़ाव | 
हो । परंतु फिर इस कस्बे के दिन फिरे! - : | 
मुख्य शहर के पास ही समुद्र के किनारे -.. 
बसे इस, कस्बे में चहल-पहल. होनी शुरू. 


"हुई । इतालवीं लोगों के अलांवा विदेशी. _ के 
. पर्यटक भी आने लगे। एक .तो येह-बड़ेः अल ८ 


शहर के करीब था, दूसरे आबोहवा भी « ..* ४ 
अच्छी. थी और सबसे बड़ी बात थी कि . ४ 


' .यह सस्ता शहर था। खाड़ी के तट पर रेत ' न 


में सूयं: स्‍्तान करनेवाले फैले रहते, बच्चे 


` समुद्र में छोटी नांवें चलाते-आऔर. साथ में; 5 ड 2 
` होतें फूल या ठंडा पेय बेचनेवाले लोगः।' 
` ` ऐसे दृश्यों ने मीनारी कस्बे में हमारा 


स्वागत किया था। माहौल काफी आनंद" ` 
दायी होता। हमने सोचा कि हमं. वक्त. ` ` 
से कुछ पहले ही चले आये.। ये अगस्त. केः F द 


कादाम्बनी | 


था और अजनबियों के लिए वक्‍त ही नहीं 
था कि वे इस जगह की खास खूबसूरती के 
बारे में कुछ जानने के लिए कुछ पल 
निकाल पायें । अहा ! दुपहरी में कहवा- 
घरों की भीड़ क्‍या दृश्य दिखाती थी। 
उदाहरण के लिए 'एक्वीजिटो' कहवाघर 
ही लें, जहां मारिनो हमारी मेजों की 
देखरेख करता था। वही मारिश्रो जिसके 
बारे में. आगे बताऊंगा। वहां तो बैठने 
_'की जगह पाना एकदम नामुमकिन बात 
थी, और आपसी बातचीत के बीच कई 
. ~ वाद्ययंत्रों की धुनें खास चमत्कारी असर 
, छोड़ती थीं । 
ठ निश्चय ही हमें वहां सितंबर में आना 
“ चाहिए 'था, जब सैलानियों के जत्ये कस्बा 


: छोड़ जाते या फिर मई में आना चाहिए. 


का उबाल नहीं रहता । अगस्त में तो द 
होटल, रोम और फ्लोरेंसवासियों से | 
इस कदर अंटे रहते कि बाहर का आदमी | ड 


- अपने को बिल्कुल कटा, अलग-थलग महः | 


सूस करता। Re 
इस अलगाव :का अहसास हमें उस 


ही खाली था। जब हमने बरामदे | 
बाहर शिकारे की मेजों पर भोजन करने 


.« था, जब अमरी समुद्र का जल इतना ऊष्मा 
. भरा रहता कि आसानी से समुद्र-स्तान का 
*आनंद' उठाया जां सकता था। लेकिन 
“ सितम्बर, १९८२ 0 


so 


दूसरे ग्राहकों के लिए आरक्षित हैं । कोन | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGa 


से ग्राहक ? हम भी तो उनके ग्राहक थे । 
किस्सा शुरू हुआ 

अभी हमें इस ग्रैंड होटल में आये तीन- 
' चार दिन ही हुए थे ओर इससे पहले कि 
हम पूरी तरह व्यवस्थित होते कि दूसरा 
अनुभव हमारे सामने आया। अब बरामदे 
की मेजों का किस्सा नहीं था। बच्चे होटल 
कर्मचारियों से घुलमिल गये थे। अब 
. किस्सा शुरू हुआ हमारा और बरामदे 
में बैठनेवाले ग्राहकों का। उन ग्राहकों में 


की मामूली खांसी को छुतहा काली 
के रूप में प्रचारित किया और 


[क था । जगह बदलने की 


बजाय हमने तय किया कि हम होटल ही 
बदल देंगे। डरपोक होटलवाले बूढ़ी महिला 


` को डॉक्टर का निर्णय बता ही नहीं पाये 


होंगे। होटल बदलने का यह विचार 
हम काजा एल्योनोरा से हाल ही में बनी 
अपनी दोस्ती के कारण पक्काकर पाये 
थे। एल्योनोरा और उसके पति सिग्नोरा 
एंगोलियीरि बहुत प्यारे लोग थे। वह 
थी पतली कमसिन और वे थोड़े गंजे। 
फ्लोरेंस में उनकी बड़ी जायदाद थी और 
वे गरमी यहां समुद्रतट पर बिताते 
थे। एल्योनोरा-जैसी महान अभिनेत्री के 
सैकड़ों चित्र उनके विशालः घर में टंगे 


ये। होटल बदलकर अब हम नयी जगह . 


आ गये थे। 
एफ बेहूदा लड़का 
फिर भी समुद्रतट पर हमें वह कुलीन 


रोमन बढ़िया दिख जाती थी। हमने अपने | 


बच्चे को सख्त ताकीद दी थी कि वह 
बिल्कुल उसके करीब न जाए। 

काफी गरमी थी । ठीक अफरीकी 
गरमी की तरह। पानी से बाहर आने का 
मन ही नहीं करता था। कुछ लोग तो 
बहुत कम कपड़े पहने होते थे। 

रेतीले तट पर मध्यवर्गीय लोग फैले 
पड़े थे। तभी हमने देखा कि कोई चीख 
रहा है। एक लड़का जरमन उच्चारण में 


कुछ कह रहा था । तंबियाये जिस्मवाला _ 


वह लड़का कायरों की तरह चीख रहा 


था। किसी रेतीले कीड़े ने उसेकाट | 
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महसूस कर रहा था बल्कि जहर बिधा 
महसूस कर रहा था । वही डॉक्टर 


बुलाया गया, जिसने हमारे बच्चे के बारे . 
में ठीक राय दी थी। वह अच्छे स्वमाव | 


का आदमी था। उसने बच्चे को आश्वस्त 
किया कि कुछ नहीं हुआ। फिर वंह बच्चा 


हमारे बच्चों के रेतीले किले तोड़ने को 


दूसरी सुबह नहीं दिखायी दिया। वह 


बच्चों के लिए एक बेहुदा लड़का थां। 


इस बारह वर्षीय लड़के ने भी हमारी 
छुट्टियां बरबाद करने में अपनी भूमिका 


. निमायी थी। वह संकुचित राष्ट्रीय भावना 


की गिरफ्त में था और तमाम विदेशी 
बच्चों के खेल में बाधाएं पेदा करता था। 
उस रेतीले. तट पर बहुत से राष्ट्रभक्त 


- लड़के थे। यह एकदम अस्वाभाविक-सी 


चीज थी। इसी के रहते बड़ी उम्र के लोग 


भी कई बार झगड़ पड़ते थे। हमारे दोनों | 


बच्चे चुपचाप हंगामे से अलग आ खड़े होते। 


` -जुमनि को नौबत 
. अपनी थोड़ी लापरवाही से आखिर में 


हमें भी झगड़े का हिस्सा बनना पड़ा । 
यह किसी तरह की दुघंटना की वजह से 
उपस्थित स्थिति नहीं थी। एक वाकय में 
कहूं, तो हम सार्वजनिक नैतिकता के जुर्म 
में फंस गये थे। हमारी छोटी बेटी, जो आठ 
बरस की थी, बल्कि इससे एकं साल छोटी 
ही लगती थी, पतली इतनी थी कि-जैसे 
कोई चूजा हो, देर तकं समुद्र में नहाती 
रही । बाद में गुनगूनी धूप में खेलती भी 
रही । उसकी: नहाने की पोशाक रेत में 


[सितम्बर, १९८२ 


लेखः 
लेटने के कारण सख्त हों गयी थी, तब 
हमने सुझाया कि वह उसे उतार दे और 
पानी में छांटकर फिर सूखने के लिए डाल 
दे। इस बीच वह नंगी ही समुद्र के पानी 
में खिलवाड़ कर सकती है। बस तमी 


. हम लोगों को गुस्सा और ऐतराज सहना 


पड़ा । “गुस्सा तो बेटी के निवस्त्र नहाने 
का था, जिसका सीधा. ताल्लुक हमसे ही 
था। मैं कहना चाहता था कि पिछले दशक 
में दुंनियामर की राय नंगेपन के बारे में 
बदल चुकी: है और फिर वह तो एक बच्ची | 
है, जो अपने मूलभूत आजादी के अधिकार : \ 
का इस्तेमाल कर रही थी। ee 
संकीणं राष्ट्रवादी बच्चों ने होहल्ला 
मचाया । वे अब अचानक ही अनुशास, 
नैतिकता की वात करने लगे थे। हमने | 


'तो इटली में समुद्र-स्नान के कानून: 


तोडकर जम किया था। मकर जुम 
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ऊपर ५० रुपये जुर्माना. कर दिया । यह 
| काश कि इतना मर ही होता और हम 
| सिपोला के मयंकर कारनामों के साक्षी 


कवि ते कहीं कहा है 'वह आलस ही है, 
जो हमें खराब स्थितियों में डाल देता है।' 


न 


= « धीरें-राष्ट्रीयता'की संकीणंता से विकेंद्रीकृत 
`. होता गया।.` अबं हम उस जगह भोजन, ` ° £ 
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- की और कहा कि ऐसी घटनाएं हमारे ' 


मुलक पर धब्बा लगाती हैं। उन्होंने 

शिकायत करनेवाले लोगों को सबक - 
सिखाने की भी सोच डाली। परंतु दूसरे 

दिन शिकायत करनेवाला झौर उनका 

सारा दल वहां से रफूचक्कर हो चुका 

था।' जो भी हो, उनका जाना तसल्ली- 

बकश था। 

यह तो मैंने बताया ही नहीं कि 


* सैलानियों का मौसम शुरू होने के बाद 


हर दिन, सरकारी अधिकारियों ने हमें 
अनुशासित करने का काम शुरू कर दिया 
था। उस कस्बे से सिर्फ वही शिकायती 
परिवार नहीं गया था, बल्कि ढेरों लोग 
जाने लगे थे और वह तटीय कस्वा धीरे- 


कर सकते थे जहां पहली बार अपमानित 
हुए थे। हम अपने मेजबान के यहां खुश 
थे । पर हमारे बुरे ग्रह थे कि मौसम में 


“मी अचानक तब्दीली आने लगी थी [ 


कभी आसमान साफ होता तो कभी झड़ी . 
लग -जाती। | 
जादूगर सिपोला 

तभी शाही जादूगर - सिपोला ते | 
पोस्टरों के जरिये अपने आने की घोषणा | 
जारी कर दी । यह घोषणा हरतरफथी। 
यहां तक कि एल्योनोरा की भोजन की 
मेज पर भी | वह नामी घुमक्कड़ कलाकार 
था, मनोरंजनकर्ता और जादुई कौशलः 
वाला | बस यह घोषणा ही बच्चों की धमा । 

Ce कार्दाम्बनी 


। खरीदने. की प्रार्थना करने लगे। पहले तो 
| हम शंकालु रहे। फिर बच्चों'के आगे 
क्‍ यह सोचकर हथियार डाल दिए कि चलो 
| ` सिपोला के करतब देख ही लिए जाएं। 
“ हमने एगिओ्ओरोलीरि से चार टिकटें ले लीं, 
। उसने अपने मेहमानों को बेचने के लिए 
कई स्टॉल ही इस निमित्त ले लिये थे। 
पर उसे भी सिपोला से बहुत अपेक्षा नहीं 
थी। - 
सिपोला का कार्यक्रम. एक छोटे-से 
हाल में तय था, जो पहले कभी एक 


। सिनेमाघर था--जहां कमी हफ्तेवार 
| कार्यक्रम होते थे। हम वहां पहले कमी 
| नहीं गये थे। वहां जाने का रास्ता मुख्य 
ed fro IT PS 
| .|.घरलू उपचार ` 
| | == 
| | _ रात्रि जागरण, अजोणं, कड़ी घ्‌प 
में घूमना, एकाएक पसीना बंद होना, वर्षा 
| || के जल में भीगना, ठंड लगना आदि बिभिन्न 
| | कारणों से तत्काल जुकाम हो जाता है । 
| |. देहात की अपेक्षा शहर के निवासियों 
|. || को यह रोग विजञेष रूप से शोध होतां है। 
। | पूर्व संचित दोष के कारण भी विभिन्न 


| | |रोगों में उपद्रव रूप में भी इस रोग का 
- | आक्रमण हो जाता है, जैसे इवास रोग, 
उदररोग, टांसिल बढ़ना, नासारोग ।. 
निम्न .एक उपाय करने से आझातीत 
| || छाभ मिलता हे: 
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| : « चोकड़ी के लिए काफी थी। वे. हमसे टिकट 


` चौराहे 'की एक सड़क से था,' जिसके 
' किनारे राजवंशी शासन के दौरान बना. | 
`एक किला था, जिस पर 'बिकाऊ है 
की त्ती लटकी रहती थी। उस सड | 
के किनारे समी बढ़िया दूकानें थी... 
हमने: टिकट खरोद लिये। बायी .' | 

झोर तीसरी कतार में वह जगह थी, | र 


जुकास, कारण और निवारण | 


| ॥ १: एक. प्याला गरम पानो में आधा- 
 \_ "आधा नीड का रस डालकर सुबह, . 


जहां हमें बैठना था। देर से आनेवाले लोग 
धीरे-धीरे आ रहे थे । खड़े होने की जगह | Ro 
भी, जो पीछे थी, ठसाठस भर गयी थी। . : 
` हम यहां स्थानीय लोगों को देखकर खुश | 
थे क्योंकि वे रंगबिरंगी तबीयतों के लोग द 
थे, उनमें से कइयों से तो हमारी जान ' 
पहचान भी हो गयी थी। बच्चों की | 
गालें थकान और उत्तेजना से चमक ` 


Pa 


43 


दोपहर, शाम सेवन करें। |. 

२- एक चम्मच सॉफ, दो लौंग एक प्याला | ` , 
पानो में उबालें आधा दोष रहने 
पर छानकर यथा रुचि चीनी डालकर 
सुबह, दोपहर, शाम उपरोक्त विधि 

से पकाकर पियें । 
३. शुद्ध हग पानो में घोलकर दिन में 
दो-तीन बार सूंघने से लाभ होता है ‘| 
' ४. चार कालो मिर्च, दस बताशे एक प्याला | | 
पानी में पकाकर सुबह-शाम पियें -। |. 
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- | रही थीं। और देखो तो वहां मारिओो भी 
sh होटल का मारिओ, जो बच्चों के लिए 
चॉकलेट लाता था। वह भी सिपोला के 
कारनामे देखने आया था। । 
सवा नौ बज गये थे। बच्चे परेशान 
हो रहे थे। हाल में तमाम तरह की भाषाम्रों 
के वार्तालाप चल रहे थे। श्रीमती एंगिम्रो- 
लीरि हमारे पीछे दो कतार छोड़कर 
बेठी थी । 
सिपोला के देर से आने का कारण 
था, वह सबको शसोपंज में रखना चाहता 
था। हमारी मेजबान की मेज पर उसका 
` पोस्टर था, जिसमें दजे था कि वह महान 
कलाकार है, महान कौशलों से संपन्न । 
बस उसके आने की घोषणा ने शहर में 
हलचल. मचा दी थी। 


| जादू शुरू हुआ 
अब जैसे ही पर्दे खुले कि हाल तालियों 
से गड़गड़ा उठा। वहां टोपी रखने का | र 
एक स्टैंड, एक मेज पर पानी और मदिरा 
हि | के गिलास नजर आ रहे थे। बंस अब 
सिपोला आने ही वाला था। | 
वह तेजी से आगे आया--जैसे- वह 
| जताना-चाहता हो कि लोगों की खिदमत 
के लिए बह बहुत दूर से आया हो । उसकी : 
पोशाक इस मिथ्या भाव को स्पष्ट करती 
थी। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना 
है | कठिन था। पर वह किसी भी कीमत पर 
जि | .| जवान नहीं आंका जा. सकता था। तीखा ' 
2५08 Hi $9 7. से | उवड़खाबड़ था उसका चेहरा; भेदे 
+ * | वाली आंखें और दबे ओंठ | उसकी मूर्छ 
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.काली थीं और ,राजसी अंदाज में कुछ 
मुड़ी हुई थीं। वह प्रद्शनप्रिय कपड़े 
पहने था, हाथों में सफेद दस्ताने थे। 
सफेद रूम।ल गले में झूल रहा था और एक 
गोलाकार टोप सिर पर । इटली में दूसरी 
जगहों के मुकाबले उसकी उपस्थिति में 
अट्ठारहवीं शताब्दी जीवित थी। सिपोला 
की पूरी आकृति ऐतिहासिक थी. । उसके 
5 उस परंपरा की याद दिलाते 
IS 

उसकी जल्दबाजी में कोई शिष्टा- 
चार नहीं था। उसने तुरंत दस्ताने उतारे 
और अपने पीले लंबे हाथ दिखाये। उनमें 


` से एक में राजसी मुद्रा, अंगूठी झिलमिला 


रही थी। उसने अपनी छोटी आंखों से 
एक बार हॉल का मुयाअना किया, फिर 
` अपना कौशल दिखाने के लिए दस्ताने 
एक गेंद पर दे मारे, जो थोड़ी दूर लुढ़ककर 
भेज के एक कोने में ठहर गयी थी। फिर 
उसने अपनी जेब से सिगरेट की एक 
डिब्बी निकाली । अपनी अंगुलियों पर 
सिगरेट टिकाकर उसको सुलगाया। और 
अपने टूटे दांतों की खाली जगह से धुंए 
के छल्ले निकालने लगां। पहले वह घुंए 
को गहरे हे फिर छल्ले निकालता। 
. लोग उत्सुकता से उसे धूर रहे थे। 


` फिर वह धुंआ छोइते-छोड़ते कुछ करतब 
दिखाने लगा और हेकड़ी भरे ग्रंदाज में . 
' धुआ श्रोताग्रों की ओर उछालने लगा 


उसके कपड़ों. केःबीच से संकीणं राष्ट्र 


| वादिता का. एक तमगा झलक रहा थाः. . 
| सितम्बर १९८२ 
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उसके छोटे-छोटे :तमाशों से लोग 2 4 कर 


हंसने लगे। बैठे लोगों में कोई बोला 


` “जल्दीं करो !” सिपोला ने अपना सिंर 
उठाया, और पूछा” “जो अभी बोल . 
रहा था वह कौन है? पहले इतना साहसी | 

और अब दब्बू ! ” वह इंतजार-सा करने 


लगा। 


एक नौजवान ने उस चुप्पी को तोड़ा । वह 


मैं हुं वह।” पीछे की सीट पर बैठे न 


हम लोगों में से नहीं था। उसका अफरीकी | | 


-जैसा लिबास था। 
एक जोरदार ठहाका लगा। 
“शाबाश ! ” सिपोला ` ने कहा, 


“मुझे तुम्हारी हिम्मत अच्छी लगी । तम. 


जसे लोग मेरे लिए काम के होते हैं। मैं 


उनका इस्तेमाल कर सकता हूं। बहुत ` 


मुमकिन है तुमने वह कमी न “किया | 


हो, जो करना पड़े। तो सुनो दोस्त, चाहने 
्रौर न चाहने की. सीमा-रेखा-दोनों 


काम न करो | ऐसा करो कि जो मैं नहीं - 


कर रहा, यानी अपने मुंह से लंबी जुबान 


3 
ई 


लेकर लोगों को दिखादो। लंबी जोम 


--ठीक जड़ से. फैलाकर ! ” 


“नही, मैं ऐसा नहीं कहूंगा.” लड़के." | 
ने गुस्से में उत्तर दिया, “जीम निकालना. ४ 


अशिष्टता है, समझे 


“ऐसा कुछ नहीं है,” सिपोला गरजा। हे ; 
'तुमं तो बस सिर्फ दिखाझोगे.ही । मेरे 
तुम ।:: 


दस गिनने से पहले:ही' 
उसने अपनी मेदती आंखों से लड़के 


ह? 


°) 


की ओर देखा-जैसे उसकी आंखें कोटर में 
गहरी घुस गयी हों।” फिर उसने-अपना 
कोड़ा हवा में लहराया । लड़के ने वह देखा 
और अपनी जीम दिखा दी । 

“बस...मैं था वह ! ” सिपोला ने मखौल 
किया । दर्शक हंसने लगे । फिर उसने 
मेज पर रखा गिलास उठाया, मदिरा 
डाली और अपनी अंगुलियों पर नचाने 
लगा । 

बच्चे खूब हंसे । उसका चाबुक हवा 
में चल रहा था । फिर वह अपनी मेज पर 
आया और बोला, “हाजरीन, आपने अभी 

__झदखा। मैं इस मामले में ज्यादा संवेदनशील 
हूं । अभी इस भाषाविद लड़के की करतूत 
. आपने देखी थी। मेरे गोदाम में तो ऐसी 
' करतूतेंमरी पड़ी हैं।' इसके बाद वह अकड़ 
से भरी बातें करने लगा, “बड़े-बड़े अखबार 
` मेरागुणगान करते हैं : .।” उसकी बातों से 
डान जुआन-जैसा नायकतत्व झलक रहा' 
` था। पर वह अपने विपक्षी के प्रति शद्ुता- 
' ` _ पूणं रवैया रखता था, यह तो साफ ही था। 
| फिर वह जन्मभूमि के प्रति अपनी बड़- 
बोली बातें.करने लगा एक शासक, 
._निरंकुश शासक और राजनेता की तरह . . . 
` '“मेंजीवन'पर विजय पा चुका हूं . . खैर . . 
 .. . आप मुझे थोड़ा ठीक होने की: अनुमति 
. देंगे और वह अपनी मेज के पास फिर गया। 
दस पक्का दुकानदार कोई फुसफुसाया । ` 
_ उसनेअपना रूमाल गले से हटाया और कोट 
. उतार दिया । उसके बाल बहुत गंदे थे । 
` ` उसका सिर ज्यादातर गंजा था।' अब वह 


[ 
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मदेस लग रहा था । 

“आपकी सेवा में,” वह बोला, “अब 
कुछ गणित का तमाशा कर लें ।' 

अर उसने ब्लैकबोड पर कुछ अंक 
लिखे, जो कपड़े से ढका था। फिर लोगों 
को लिखने के लिए आमंत्रित किया । 
पहले तो कोई नहीं आया । बाद में उस 
के उकसाने पर दो नौजवान आये। उसने 
एक के हाथ में खड़िया दी और कहा, 
लिखें ।” . 

“मुझे तो लिखना ही नहीं आता ।' 

हाल में एक जोरदार ठहाका लगा। | 

“मेरे मुल्क में कोई अनपढ़ नहीं है,” 
वह गरज उठा । उसके भाषण का सार यह 
था कि महान देश के लोग हैं। उसमें 
विदेशियों के प्रति घृणा का भाव था । 

“यह बकवास है”, वह फिर गरजा, 
“जाओ अपनी जगह जाग्रो।” 

बाद में जैसे-जैसे लोग आते गये, कोई 
अंक बोलते गये। कोई तो इतिहास की ' 
तिथि लिख गया . . . और ग्रत में जोड़ 
वही.था, जो वह्‌ पहले ब्लेकवोड पर लिख 
चुका था। te 

इसमें व्या कौशल था ? लोगों को 


संदेह था कि अंक बोलनेवाले उसके अपने | | 


खरीदे लोग थे । 
'कुछ और करतब दिखाने के बाद 


वह श्रीमती एगिश्लोर्की की श्लोर मुखातिब__ 


हुआ। बच्चे ऊंघ रहे थे। आपका अतीत | 
शानदार था।” उसने अपनी प्रज्ञा का प्रदर्श 
किया । पर यह सब बहुंत 


नस 
ci 


ही घटिया था | - 
कावम्मिनी | 


३ 
SN 


क्योंकि उसने. उस महान अभिनेत्री की _ 


गोपनीय बातें बतायी थीं, जो पहले ही 
विश्वुत थीं। उसके पति के वारे में भी बताया 

. कि वह किसी स्त्री से यश प्राप्त करेगा ... 
ऐसा कहकर वह. मानों उनका अपमान 
कर रहा हो । वे लोग उठकर चले गये थे। 

f लगता था वे बहुत विक्षुब्ध थे । बच्चे 
| सो रहे थे। हम उठने वाले थे कि बच्चों 
ने जिद पकड़ ली कि पूरा खेल देखकर 


के सिवा कर भी कया सकते थे? 
उसने फिर तरह-तरह -के करतब 
दिखाये । आखिरी खेल में वह बोला, 
“बताझो तुम्हारा नाम कया है ?” 
“मारिओ ” ; 
“बहुत अच्छा । तुम्हारा नाम जन्म- 
भूमि की परंपराओं के मुताबिक है। तुमने 
` अच्छा किया यहां आये । तुम तो लड़कियों 
की संगत में मजे उड़ाते होगे . . । यहां तो 
तुम मनोरंजन के लिए आये हो।” 
“पर उससे पहुले।” : . 
“अरे भाई, मुझमें यकीन करते हो ? ' 


| | बृद्धि-विलास के उत्तर 

क, २.ग; ३.ग, ४. घ, ५. फ्रांस के. 
| कर्नल कऋतियन . ने सोवियत . अंतरिक्ष-यान 
` |सोयूज-्दी ६ में दो सोवियत अंतरिक्ष 
` | यात्रियों के साथ ( जून-जुलाई १९८२), 
. |सेठो ( सिख ) १९७९ में रायल आर्मी 


जायेंगे और हम बच्चों की बात मानने . 


कट कोर के कमांडर नियुक्त, ७. प). 


व्यास के (१९८२ डी वो” नामक ग्रह का 


| ६. लेफ्टोनेंट कर्नल कुलबंत बीर सिंह : 
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वह चुप रहा । 
“शायद, विशवास ` करना आसांन | 
नहीं । तुमने दिक्कतें मी झेली हैं,” उसने. | 
सम्मोहन से मारिश्रो को .पास आने के. ' | 
लिए विवश किया । र न 
उसने मारिभ्रो पर लोगों को हंसने 
के लिए भी बाध्य किया। उसे अपना गाल _ | 
चूमने को विवश किया और फिर उसका . । 
मखौल उड़ाया । Me इक 
कुछ देर चुप्पी रही । सिपोला अपनी ` | 
जगह से हटा और कुर्सी से-जैसे लुढक गया _ | 
हो। वह अपनी छाती थामे.हुए था। .. | 
हाल में शोर-शराबा मच गया । :: | 
लोग बाहर मागे। पुलिस और डॉक्टर की | 
आवाज दी जाने लगीं। पुलिस आयी और 
उन्होंने मारिनो से वह बिना नाली की - 
पिस्तौल छीन ली। भाग्य ने किस दिशा : | 
में नियत किया यह खेल - . .। बच्चों को | 
घरं लाते हुए यह ख्याल कॉपता रहा कि | 
क्या यही अंत था . .. मुक्ति ... ? इसका ` 
उत्तर पाना आसान न था। -® क 


जरमनी के हैंस एमिल शुस्टर ने ३ कि. मी.| 


पता लगाया, विगत १२ अप्रैल को पृष्वी| | 


र 


घोर अशिष्ट या गंदी सामग्री या भयादोहन | 
(ब्लैकमेल) के लिए आशयित सामग्री के मुद्रण 
अथवा प्रकाशन को दंडनीय बनाने के लि | 
तामिलनाडु और उड़ीसा की तरह बिहार में विधेयक 


सारतीय दंड संहिता (बिहार संशोधन) 

Er और दंड प्रक्रिया संहिता 

` (बिहार संशोधन) विधेयक, १९८२ 
ड (बिहार विधान सभा द्वारा यथापारित) 


भारतीय दंड संहिता आर दंड प्रक्रिया सहता, १९७३ को, बिहार _ 

राज्य में लागू होने के सम्बन्ध में, संशोधित करने के लिए विधेयक भारत 
गणराज्य के ३३वें वर्ष में बहार राज्यः विधान-मंडल दूवारा यह लनिम्न- 
लिखित रूप में ऑर्धानर्यामत हो :-- 
द १. नाम, विस्तार आर प्रारम्म--(१) यह आर्धानयम भारतीय दण्ड | 

` सहता (बिहार संशोधन) आर दण्ड प्राक्रया संहिता (विहार संशोपन) 
< आर्धघानयम, १९८२ कहलाएगा । * | 
(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा | 
(३) सह तुरन्त प्रवृत्त हांगा । न 
३. भारतीय दण्ड सहता (केन्द्रीय आर्धानयम संख्या ४५, १ ८६०) मे 
नई धारा २९२-क का अन्त:स्थापन । Sr. ओ 
` आरधानयम संख्या ९५, १८६० में नई धारा २९२-क का अन्तः 329 
_ स्थापन-उक्त`साहता की धारा २९२ के बाद निम्नलखित धारा अन्त: 5 
 स्थापत की जाएगी : 
 ५८२९२-क- थार ऑआशष्ट या गंदी सामग्री अथवा भयादोहन (ब्लेक 
मेल) के लिए आर्शायत सामग्री का मुद्रण आद । : 


जां कोई भी--  . | हि 
(क) काइ घार आशिष्ट या गन्दी अथवा मयादोंहन (ब्लँक मेल) के लिए 
_ आर्यायत तस्वीर अथवा मुद्रित या लिखित दस्ताबेज, किसी समा: 

` च्वाए-पत्र, पात्रका या परिपत्र में छापता या छपवाता ह॑ 
उसे सार्वर्जानक रुप से प्रदार्शत या पितारत करता या. करवाता 
या किसी भी रीत सें उसे परिचारित करता ह॑, या a 
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(ख) एसी तस्वीर अथवा मुद्रत या लिखित दस्ताकंज, जां घार आचष्ट 


या गंदी या भयादांहन (ब्लॅक मल) क लिए आर्शायत 
हो, बेचता 
> या भाड़ पर दन॑ के प्रसांजनार्थ उसे बनाता या कर 
` या अपनं पास रखता हः | Rd : 2 र 
(ग) यहे ज्ञानतं हुए या विश्वास करने का कारण हाते हए कि 
आशप्ट अथवा गन्दी या भयादांहन (ब्लॅक मेल) के लिए Ne 


[यित कार्ड! तस्वीर अथवा कार्ड: मुद्रित या लिखित दस्तावेज सम्प्र ` 
[पित करता ह॑ कि एसी तस्वीर अथवा दस्ताबंज मुद्रित ५ न 


(घ) किसी एं कारबार 'में भाग लंता हः अथवा उससे मुनाफा प्राप्त 

` करता हाँ जिसके क्रम में उसं यह जानकारी मिली हां अथवा एसा 

विश्वास करने का कारण हा कि एसा कोई समाचार-पत्र, पत्रिका, 

परिपत्र, तस्वीर अथवा अन्य मुद्रित या लिखित दस्ताबंज मुद्रत, 

प्रदर्शत, विर्तात या परिचारित की जाएगी अथवा बेची या माड़े परः 

दी जाएगी, बनाई अथवा तँयार की जाएगी या रखी जाएगी अथवा 
सम्प्रौषत की जाएगी या खर्रादी जाएगी, या 


— 


(ङ 
कोई बव्याक्त किसी एसे कार्य में लगा ह, अथवा लगने बाला ह, 
. जां इस धारा के अधीन अपराध हाँ, अथवा एसा कोई समाचार-पन्र, 
पात्रिका, परिपत्र, तस्वीर अथवा मुद्रित या लिखित दस्तावेज जो 


घोर आशष्ट अथवा गन्दी या भयादोहन के लिए आर्यायत हो, 


किसी व्यक्त से या उसके माध्यम से तँयार की जा सकती हः, या 
(च) काई कार्य करने का प्रस्ताब या प्रयत्न करता ह॑ जो इस धारा के 
अधीन अपराध हो, बह प्रथम दोर्पांसदूध प्रर दो वर्ष के किसी भी 
प्रकार के कारावास, अथवा जुर्मानें अथवा दोनों से दाण्डत होगा 
तथा दसरा या पझ्चातवती' दार्पांसदूध की दशा में पांच वर्ष तक के 
किसी भी प्रकार के कारावास तथा जुर्माने से दाण्डत होगा : 


, परन्तु इस धारा के अधीन दूसरे या पड्चातवत्ती अपराध की दद्या में वह 


जुमनि .के साथ कम से कम छः महीने के किसी भी प्रकार के 
कारावास से दाण्डत हांगा : 


` परन्तु यह भी [कि कोई न्यायालय सरकारी पर्दाधकारी के परिवाद पत्र 


पर तब तक संज्ञान नहा लंगा जब तक राज्य सरकार ऑआँमयांजन 
की स्वीर्कात प्रदान नहीं करती हः । ट 


१. इस धारा के प्रयांजनार्थ 'गन्दा' शब्द के अन्तर्गत एसी | 
कोई बात समझो जाएगी जो नौतकता के लिए हानिकारक हां . 
सकती हो अथवा जिससे किसी व्यक्त कां हानि पहाच सकती 

हो 


हा । FF 
परन्तु ।नर्म्नालार्वत व्यक्तियों के आचरण के सम्बन्ध में सद्ूमाबपूर्वक | 
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विज्ञापन देकर अथवा [किसी अन्य रीत से जानकारी कराता ह॑ कि : 


Ce fs 


कड 
Ta 


हा, 


कही गई कोई बात्त:'गन्दी' नहीं होगी :-- . े | 

(१) लॉक कृता का सम्पादन करने वाले किसी लांक-संवक के संबंध में i 
या उसके चारत्र को संबंध में जहां.तक उक्त आचरण" सं पक क्का - | 
चरित्र पारलाक्षत हाता हां आर इसके ऑर्तारक्त नहीं, अथवा * _ 

(२) (किसी सार्वजानक प्रश्‍न से जुड़े हुए किसी व्यक्त आँर उसके चरित्र 
के सम्बन्ध मे जहां तक की उकत आचरण से उसका चरित्र पार- 
लाक्षत हांता हो आर इसके आतारकत नही । ठ 

स्पष्टीकरण २. इसका [निइचय करने में कि इस धारा के अधीन [किसी 

. ब्याक्त ने कोर्ड अपराध किया ह॑ या नहीं, न्यायालय अन्य बातों 

के साथ-साथ नम्नारलाखत बातों को भी ध्यान मै रखंगा : 

(क) आरोपित ब्मांक्त का सामान्य चरित्र आर जहां संगत हां, उसके 
कारबार का स्वरूप; : 

(ख) उस बात का सामान्य स्वरूप: आर विशेष प्रभाव [जिसँ घोर ऑआशष्ट 
या गंदा या भयादोहन (ब्लँक मेल) के लिए ऑआभप्रेत कहा गया 
हो, ’ ० 

(ग) आँमयुक्त द्वारा या उसकी आंर से दिया गया या मांगा गया काइ 
साक्ष्य जो इस धारां मे विर्नाद ष्ट कोई कार्य करने में उसका नीयते 


Eso . से संबाधत हो | ¦ 
Es ३. केन्द्रीय आर्धानणम २, १९७४ का संशांधन | -- दण्ड प्राक्रया 
सहता १९७३ (केन्द्रीय आर्धानयम २, १९७४) मे 


(९१) धारा ४५५ की उप-धारा (१) में “धारा २९२' शब्द आँर अंक के वाद 
'धारा २९२-क' शाब्दे, अंक आर अक्षर अन्तःस्थापत [कए जाएंगे । 

= (२) दण्ड प्राक्रया साँहता, १९७४ के प्रथम अनुसूची की धारा २९२ के 

7 बाद नम्नालारबतं धारा २९२-क निम्न रूप में अन्तःस्थापत होगी :-- 


000 yO) Tome (OD : ४ है (६0०5 ८(0).. (8): 
२९२-क घोर आड्िष्ट या प्रथम दार्षांसदूध संज्ञेय गँर- कोई दंडा- 
गन्दी सामग्री या होने पर दां वर्ष जमान- [धिकारी | 
` भयादोहन (ब्लॅक का कारावास  . तीय (मजिस्ट्रेट) | 
र मेल) के लिए अथवा जुर्माना EF 
 मप्रेतसार्माग्रसो अथवा दोनों आर | | 
र्‌ः 'का प्रकाशन | { [दूतीय अथवा : 
इदु भवन वेद वेदाज व पय । 


। बाद 


|" ६ 3; 
कक 25 ATI TT 
t 


युक निदेशालय बिहार, पटना दूबारा जारी 


„` ` दो [हिन्दुस्तान टाइम्स [लामटेड की जोर से डा. .गॉरीशंकर रजस ज्व 
53६ हिन्दस्तान टाइम्स प्रेस, नयी ।उल्ली में मुद्रित तया प्रकाशत. । 7 
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समस्या प्‌ति-४१ 


Ce अल 
: AMS 


ऊपर प्रकाशित चित्र को ध्यान से देखिए. और उसके नीचे बड़े.अक्षरों में लिखी पंवित 
'पढ़िए। इसे लेकर आपको एक कविता लिखनी है। गोत, गजल या छंदहीन पंक्तियां भी। 
“आपको रचना मौलिक तथा अधिकतम छह पंक्तियों की हौ हो । प्रविष्टि पोस्ट कार्ड पर धि 
। ही भेजें। जो श्रेष्ठ रचना होगी, उसे पुरस्कृत किया जाएगा । दी भेजे जो भ्रेष्ठ रचना होगी, उसे पुरस्ृत किया जाएगा । | 
प्रथम पुरस्कार--२५ रुपये 2 
| हितीय पुरस्कार--१५ रुपये 
` अंतिम mem सितम्बर, १९८२ 
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